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परम्परागतलब्धघवेदुष्येण “श्री रामानुजसस्कृतमहा विद्यालयस्यो पमिभ- 
पोखर वाराणसेयस्य व्याकरणविभागाध्यक्षेण वैथाकरणनरूषणसारस्य प्राभा- 
करीटीकाकारेण च डा० शौप्रभाकरमिभ्रमहोदयेन या निर्भिता हिन्दी 
सस्कृतव्याख्यासहिता “सिद्धान्तकौमुदी सा मया दशि! सा चधुनिकाना 
प्राचीनाना सस्कृतज्ञाना कृते अतीवोपयोगिनी । साम्बं श्रीविश्वनाम्भाथये 
यदस्या प्रचारः प्रसारश्चाधिकाधिकरूपेण जायताम्‌ । समम्प्रतमेताद्शस्य 
ग्रन्थस्य महत्यावश्यकता वतंते । 

विदुषा षशम्बद मद्खुलाप्रसादपाटक् 
व्याकरणविभामाध्यक्च , कणंषण्टा, वाराणसी 

भद्टोजिवीक्षितकृतवयाकरणसिद्धान्तकोमुदीय वृत्ति- भत्यन्व 
उपयोगिनी है । कारण किं दस्मे दीक्षितजी ने प्राचीन आचायकि सिद्धान्तो 
का दिग्दर्शन कराकर त्रिमुनिसम्मत सिद्धान्तोका प्रतिपादन अपूर्वं कौशलसे 
करिया ! दीक्षितजीने प्रकरणानुसार प्रयोग अष्टाध्यायीके सुत्रो एव, उसके 
सहकारी कात्यायन वातिकोका क्रम उन्दीके साथ जोडकर, कही भाष्यवचन 
भी उद्धत करके जिस संशोधित शब्दसाधनिकाकौ पद्धति उपन्यस्त को है । 
उससे व्याकरण विद्याथिंयोकी व्याकरणाध्ययनमे अपूर्वंरोचकता अपृ वंसरवता 
बढ गयी हि | सज्ञासे लेकर लिद्खान्‌शासनपयंन्त इस अ्न्थमे वणिंत सिद्धान्त 
दिर््रान्त यैयाक्ररणकी परम्परा कहते है । इस म्रन्थकी सुस्पष्टताके लिए 
स्वय दीक्षितजीने प्रौढमनोरमा, श्रीहरिदीक्षितने मनोरमा शब्दरत्न तथा 
नागेशभटूने शब्देन्दुशेखरादि ग्रन्थ लिखकर इसका ओर भी गौरव बढाया ! 
कौमुदी यदि कण्ठस्था, वृथा भाष्ये परिश्रमम॥( कौमुदी थद्यकण्ठास्था वृथा 
भाष्ये परिश्रमम्‌ 1 वयाकरण सिद्धान्तकौमूदीका कितना महत्व रहै । 
पाणिनिव्याकरणशास्त्रमे प्रविष्ट छात्रोके विए परम उपयोगीदहै कि इसमे 
प्रारम्भिक छात्रोकी सुकूमार मनस्थितिके अनूकूल ही अपृवं मनोर्वजञानिक खूप 
से वेयाकरणसिद्धान्तोका सुबोध प्रतिपादन हृभा है । इस ग्रन्थरत्नकी अविक 
विद्रानोकी सस्कृत टीकाभी दै हिन्दीविद्वानोनै यथामति हिन्दी व्याख्या 
प्रस्तुतकी है । छाच्रङपावशम्बद मेरे चिन्तनसखा भआश्रायं पं०्श्रौ 
प्रभाक्करमिश्नजी चे भी इस अन्य प्र प्रा्ाकशीटीषा लिखकर 


बडा ही स्तुत्य तथा सफल प्रयास किथादहै1 श्रीमिश्रजी पाणिनीयव्याख्या- 
करणके गम्भीर पाण्डित्यके साथ-साथ सुबोध शंलीमे विषय प्रतिपादनकी 
अपूव क्षमता रखते है! जो इस टीकामे सर्वथा परिलक्षितहै मैने शची मिश्र 
जीकी सिद्धान्तकौमुदीकी प्राभाकरी टीकाके अनेक स्थलका गम्भीरता 
एन रुचिसे सुनी है ! जापक भाषा भावाभिग्यवितसमथं सरन तथा परिष्कृत 
है, टीकाकार विद्धानूने विषयोको निगमनणैलीमे समञ्चनिका बडा ललित 
प्रयत्न किया है 1 हिन्दो भाषामे सरलतासे प्रत्येक सूत्रका अथं प्रस्तुतकर वृत्ति 
के अथको भी सरल शन्दोीमे समञ्लाकर विषयोको रोचक बनाया है कि 
सामान्य विद्यार्थीभी इस टीकाको स्वय पठकर प्राभाकरी नौकापर आख्द 
हो पाणिनिमहास्रागरको पार कर सकता है । प्रयोगोके अको हिन्दीमे 
संमनाकर तत्समकक्ष दुसरे बहुतस्ेे भ्रथोयोको गिखकर मिश्जी ने छात्रोको 
व्युत्पत्ति क्षमता बढनेकी एक नवीनतम दिश्वादीरहै। चै जपने अभिन्न 
मित्र श्रीप्रभाकरमिशभके इस जुभकायंके लिए सहल्रशः साधुवाव 
वितरितं करता हू । इस टीकाके जनूदिन प्रचाराय भौर प्रनारा्थं अपनी 
कोटि-कोटि शुभकामना अपित करतादह्‌ । एव इनके धम प्रयासमे नित्य 
नृतन प्ररणाके लिए शी जा नकीवटलभ शरीराघवेन्द्रभगवान्‌ मर्यदा- 


पुरषोत्तम श्रो रामज्‌के चार्चरणकमलोमे अभ्यथंना करता ह । 
श्री रामहश्चस्तनोतु । इति-कामयते । 


गिरिधर मिश्र 


अध्यापनविधि- ात्रोको सातो दिभक्तियोका अं रीक समन्ञाकर 
कद्ध अनुवादकी प्रवृत्ति जगाये, प्रयोगोकौ साधनिका-अथं खुलने के अनुकल 
समज्ञाकर अनुवादवाक्यमे शब्दोका प्रयोग केरना सिखाये, क्योकि समभ्यम्त्ात 
सुप्रयुक्त. स्वर्गे लोके च महीयते । शब्द अथं सम्बन्ध समन्चाकर वाक्य 
(व्यवहार)ोमे प्रयोग होना पुण्यका कारण है, सम्यग्याता स्वं मे,सुप्रयोक्ता -गोकं 
मँ महनीय (सुप्रतिष्ठित) होता है । स्वाध्यायप्रवचनाभ्या सा प्रमदितव्यं 
स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन, विद्या सफला परिपक्वा च 
भवति ॥ अध्ययन मननं चिन्तनं व्यवहारमे प्रयोगसे उपयोगिता; पुण्य, 


जनकता सफलल्म सम्मद होती दै । 


तंद्धितका प्रतिपाच्विषय-तेस्य प्रयोगेध्य ( प्रातिपदिकेष््यः 
सुबन्तेभ्यो वा ) हिता प्रत्यया तद्धिता. 1 प्राक्तिपदिकं अर्थंके पोवकप्रत्यय 
तद्धित है । अथवा सुबन्तात्तद्धितोपत्ति सिद्धान्तके आधार पर सुबन्तपदके 
स्थका पोषकप्रत्यय तद्धित है} तद्धित प्रकरणोके सूत्रोमे कही अर्थं निर्देश ३ । 
--स अथंवाचक प्रत्ययक्रा उच्चारण नही, जैसे तस्यापत्य-सन्तान सरथं, तस्येद 
इवमृका अथं, सारा जगत सस्कृत भक्षा सस्कारकी हई खाकेकी वस्तु अथे, 
तस्म हित~हित अथं, तदस्य पप्य दुकानदारौ अथं इत्यादि । इन अर्थोमि कौन 
प्रत्यय हो स्पष्ट नही, किन्तु कुच शब्दोसे प्रस्थय कहे गये है श्रथं निदंश नही । 
जसे गोपसयोयंत गौ एव पयस्‌ शब्दसे यत्‌ ही होगा, चाहे जो भी ज्यं हौ, 
गोधिकार , गवि भवः लातत, गवं हित गोरागत ; मवा मम्‌हु , गोरिदम, 
सवसे यत्त होगा । गव्यम ही वनेगा ! लिद्धानुसार 1 प्रकृति प्रत्ययका अथं 
परस्पर सम्बन्धं मुख्य विषय है 1 तद्धितार्थ खुलना चाहिये । गौर्भाविः गोत्व 
गायके सभी विशेषण ( जाति किया गुण धमं ) त्व प्रत्थ्यके अथे है । प्रकृत्यथं 
के पोषक गोविकारः दध, दही, गोवर मृत आदि गाथ सम्बन्धी अथं है) 
उसका प्रकशक यत्प्रत्यंय । द्रोणस्य अपत्य द्रौणि उणचायंद्रोण प्रकृति है। 
उनका सम्बन्मी जन्यजनक भाववाला ओौरस पुत्र इन्‌ प्रत्ययका अथं ¶ जन्य 
जनकं सम्बन्ध । द्रौणमे जकनको योग्यताका सुचक मन्तान तदित्थं है। 
लावणिकं पुरुष लवण पण्य अस्य, नमकका दुकानदार, दुकान अथंका सूचक 
लवगादृढन्‌ । नमक सम्बन्धी दुकानदार तद्धितायं है] बा्तं द्विदल, घीसे 
चछौकौ दाल } घतेन सस्त घी सस्कार करिया हुभा अण्‌ प्रत्थयाथ तद्धिताथ, 
प्रकृति घी से स्वादिष्ट किया हुभा स्वाद की विशेषता अथंमे अण्‌ 1 स्वाथिक 
प्रत्यय प्रकृति प्रातिपदिकके अ्थ॑मे ही होते है क्योक्रि म्व॒ कति" प्रातिपदिक 
तस्यार्थं स्वाथं प्रातिपदिकार्थं. तव भव स्वाधिंक । ये प्रत्यय प्रातिपदिक 
अर्थंके अनुवादक है 1 सायत प्रयोजनम्‌ । 
तिडन्तका प्रतिपा्य--घातुक्रे अधिक्रारमे त्िडग्रत्ययं पठे गये । धावु- 
का ( क्रिया, फल ) दौ अथं + कालं क्रिध।त्मकमाहु । सारा जगत काल 
क्रियारूध है, करिता एवे आत्मा यस्य स क्रियात्सक काल 1 वहु क्रिया फलवती 
है । जेसी क्रिया होगी वेमा फन उत्पन्न करेगी । एसी क्रियावाची धातुके 
धातुसज्ञा ( भूवादयो धातत्र से ) अनन्तफन दशंनते क्रिप्रा भी अनन्त । उसका 
लाधार धातु मी अनन्त । मुख्यत्त समी धानु "वादिगण है । उसका निर्णायक्र 
शप्‌ विकरण है अन्यगण श्वादिकरेमअ-नगत मातहै । शंपूके स्थानेमे नृक्‌ हो 


फेसा धातुसमुदाय -अदादिगण है । अन्यथा अन्थगणोकी धातुसन्ञामे 
वाधा पड़ेगी, स्वादिको ही धातुसज्ञाके विधानसे 1 क्रियावाचिन, भ्वादयः धातु 
संन्नका । नतु अदादय दिवादय धातुसक्नकाः 1 शप्‌कोश्ल्‌ हो ठेसा धातु 
समुदाय जुहोत्यादि है ! उषी शप्को श्यन्‌ हो एसा समुदाय दिवादि,उसी शप्‌ 
कोशं श्नम्‌ इनाका होना भ्वादिमे तुदादि सूधादि क्रयादि गणक्रा मेदक धमं 
विकरण है । 

अध्यापनकालमे प्रत्येक धातुका क्रिया अथं खोलकर, फल अथं 
समश्चाकर ही धातुचज्ञा करं । जंसी प्रभाकरी टीकामे की गयी है। 


तिका धाधार कल्पित लकारर्हु। कर्ता कमं क्रिया कालल, लकारसे 
खनते है । चकारा" कमणि कतरि भावे च स्णु , वतमाने काले लट्‌ । परोक्ष 
काले लिट्‌, निया सहितकर्तकिा प्रत्थक्षन होना परोक्षहै। या काय देखकर 
क्रियाका अनुमानं होना परोक्ष ¡ भोजन पक चूका देखकर कदा पपाच पेचतु 
पेच. १ अह्‌ पपाच मनक जनवस्थासे पाकक्रिया अनुमानका विषय चनी । 
भहु विदला पदा ? यदा सुप्त, विलापश्छिया अनुमानसे समक्षी गयी । कर 
विधायकमसुत्ोकौ टीकामे अनेकं अथं देखे । 

तिडन्तपदका अथं खुलना बत्यन्त भावश्यक जसे अनर्वा स्व वति, 
अनद्यतनभूतकायिक आसक्तलोप्र या असन्तोषकी क्रिया । त्वदभिन्तकतृक 
भूतान्यतनकालिक आसक्तलोभानुकूलव्यापार । मा गृ कस्याचिद्‌धनम्‌ 
किसीका धन देखकर आसक्तलोभी मत बनो । 


टीका का उदूदेश्य-सम्यक्लञात सृश्रयुक्त पुण्यभाग्भवति, विद्धान्‌ 
भवति, लोकश्रियो भवति,स्वगेमोक्षाधिकारी च भवति । शब्दानुशासन परस्पर 
सम्बन्धानुशासन ( पुण्यजनक्ता) फल्यनुशग्सन चाराका सफल सुक 
छुन्यावहारिक अनुशासन सम्यगज्ञान है ॥ इसी आधार पर सुसस्करृत शब्दोका 
सुप्रयोग, सफल उपयोग सभव है । सुखा शब्दानुशासन पृण्यजनक नही, अघर 
ज्ञान होनेसे । बयं प्राण । सम्बध =शक्ति(ताकत)बल है! अथरम है । रस्यते 
धास्वायते इति रस अथं प्राणश्च आानन्दचिषय 1 सम्बध्नाति अर्थौ शब्दौ 
खयोजति सम्बन्ध । दस प्रभाकरी टीकामे व्णस्फोटाथं (घातुका अथं , ˆ प्रत्यव 
का गथं }) खोला गयाहै! पदस्फोटाथं विडन्दपदके विकसित अथं ( स्फुट 
विकसने ) यत्र तच खोले गये है} उतने भथं पच-जानेपर ह्ितीयसस्करणमे 
{ शेषरूपसे स्फोरा्थे खोन्ने जध्येमे ! 


सम्पादकं ीकाकारश्च- पर श्रीम्रभाकरभिश्ः 





जौनधुरमण्डलान्तगंतदाहपुरपश्ालयस्य मूकुन्दीपुरग्रामाभिजन , विडन्मथं- 
न्यस्य न्यायवेदान्तत्याकरणावतारस्यं काक्या सुप्रसिदधस्य प० श्वोदयुमकरणतिख 
स्य पौत्रः, स्वजनयदसेवनतमपितक्षरीरथ्य, ज्योतिषकमंकाष्डपुराणभ्याकरणादि 
शाम्त्रावतारस्य प० अोहरिप्रसादमिस्य धुत्रं, प्रयतपाणि वित्रोश्चररयो 
रचितम्रन्यसमर्पणेनं शरणे प्रये । 
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अथतदिते शेषिकप्रकर णम्‌ २६ 


( १३१२ ) शेषे ४।२।६२।। अपत्यादिचवुरण्येन्तादन्योऽयं शेष , तत्र 
भणादय स्यु । चकषुषा गृह्यते चाक्षुष रूपम । भावण शम्ब । भौ गनिषद पुरुष. 1 
दृषदि पिष्टा दाषंदा सक्तव ! उलृखले क्षुण्ण प्रौलृखलो यावक । श्रव ख्यते 
न 


नत्वा मुनित्रय शम्भ] वितनोति प्रभाकरः । 
होषिकादिज्‌होत्यन्ता दीका प्रभाकरीं ज्ुभाम्‌ ॥ 


॥ अथरसेषिकाः ॥ 


परिचय --रेषे भवा अवशिष्ट अथंमे होने वालि प्रस्थयका प्रकरण । 
जिनके विस्तृत ज्ञानका सूत्र- 


(१३१२) शेषे (शिष असर्वोपयोगे) सबके उपयोग मे न अने के अनुकूल 
क्रिया शिष धातु का अथं है 1 कर्मणि घन्‌ शिष्यते इति शेष । क्ता दन्य ~क 
हृष अथं से बचा हुआ अथं शेष है ! अपत्थाधिकारके सन्तान अथंसे लेकर रक्त 
अथं, नक्षत्र युक्तं काल, वृष्ट सात, धिरा रथ, उद्धत, सस्कृत, सास्मिन्‌ देवता 
सम्डन्धी, मववत्‌, चाता, पिता, पितामह, अर्थं समुह, विषयो देले, प्रहरणम्‌, 
भ्रधौते-बेद, भ्रस्मिद्देशे, निवत, निवास, श्रदूरमव तक जितने अथं है उनसे 
भिन्न श्रथं-प्रहण श्रवण पिष्ट वहन (ढोना खीचना) वुष्ट, जात, भवं आदि अर्थं 
शेष है । इन भवशिष्ट अर्थोमे यथायोग्य अण्‌ आदि हो । तेन दीव्यतिके पहले 
हृ सभी प्रयत्योका संकेत समन्ञ । यथा-चक्त षा गृह्यते-नेत्रसे ग्रहणके योग्यं 
रूप अथ॑मे अण्‌, चक्षुष्‌ अ । तद्धितष्वचामादे से आदिवुद्धि । तद्धितान्तत्वास्राण 
सज्ञा स्वादिकायं । चाक्षुषम्‌ । ओंखक्रा विषय रूप । श्रव्णेन-भूयते कानमे सुना 
जाय वह शब्द श्रावण । श्रवण अण आदि पूववत्‌ । उपनिषदा बोध्यते प्रतति- 
पाद्यते, वेदान्तभागसे समक्षा हुभा पुरुष ब्रह्म श्रौपनिषद उपनिषद्से अणादि । 
दुषदि=पत्थर, चक्क सीलपर पिसा हज सक्तु चटनी आदि । दाषंदा दृषद्‌ 
से अणाहि कायं पूवंवत । उलखलमे कूटा हुजा, तिषुरी धान आदि । भौलृललः 
ओखरीमे छाटा हा जौ आदि । यवएव यावक । उनूखलकेः अणादि कायं 1 
अश्वौ == घोडे आदिमे खीचाजारहा र्थही आश्व है) अश्वसे अणार्दि, 
चतुभि चार घौडोसे खीचने योग्य शकट-गाडीका नाम चातुरम्‌ । बतुरसे अण्‌ 
भादिवृद्धि । चतुदंशीके कृष्णपक्तकी रातिमे राक्षप देखे जाते है ठेसा आगम 


२ सिद्धान्तकौमुदी | शेषिक- 
आदवो रथ । चर्तुभिरह्यते चातुर शकटम्‌ । चतुदंहया दुरयते चातुद॑ज्ञ रस । 
“रोषः इति लक्षण चाधिकारश्च । "तस्य विकार ` इत्यत प्र्छेषाधिकार । 





प्रमाण है । चतुदंशीसे अण, भादिवुद्धि । यस्येति इकारलोप भ्रादि चातुद्शम्‌ ¦ 


शेष इति लक्षण चाधिकारश्चन्शेषे सूत्र लक्षण है लक्ष्यते अपृ्वं बोध्यतेऽनेन 
लक्षण विधिसूत्रम्‌ 1 ग्रहण श्रवण भव जात आदि अपूवं अथमे अगादिका विधान 
अयुरवं वोधकलत्व विधित्वे, ग्रहण क्षुण्ण पिष्ट आदि अयं जो पूवं या उत्तर सूत्रो 
मे स्वीकृत नही है । उनमे अणादिका विधायक है ) केवल अधिकार होता तब 
उत्तर सूत्रोमे अनुवुत्ति लाभसे विधित्व सिद्धनहौी पाता। ध्रचिकारसुत्रहै। 
स्वरित प्रतिज्ञासे उत्तर सूत्रोमे शेषके अधिकारसे शेष अथमे प्रत्यय होना फलम्‌, 
कह तक अधिकार है, तस्य विकार के पहले तक शेषका अधिकार निरश्चित 
किया । अचर शङ्खा-यहां लक्षण (विधिसूत्र) मानना व्ययं है । क्योकि तस्येद 
सूतके इदम अथंमे सभी अथं गताथं है । ग्रहण श्रवण बोचन सभी इदम्‌ अथे 
विराजमानं है! उीसे अणादि होगे । सस्कृतं भक्षासे चक्कीमे सस्कार किया 
( पिमा हमा ) सक्तु जादिका भी अणादिसे काम चलेगा, विधिसूत्र न मानं । 
एव अधिकारोऽपि व्यथं. क्योकि अपत्यादिसे लेकर चतुरथं तक कहै गये अथसे 
भिन्न अथेमे च प्रत्ययसे लेकर दयुल. अन्त तक प्रत्ययो की निवृत्ति सिद्धहै। 
अधिकार मानना अनावश्यक ! क्योकि अद्रकशाला आदि का उत्करादिगण 
मे पाठके ( पुराने अर्थोमि घ आदि नही होगे ) एेसा ज्ञापन हौनेसे । अन्यथा 
वृद्ाच्छंकी कृपास्ते गणमे पार व्यथं होता बत सूत्र ही व्ययंहै। समाधान 

लं षिकान्मवुवर्थीयात्‌ हो षिक्ौ मतुवथिक सरूपः प्रत्ययो नेष्ट । आदिजौ 
प्रत्यय कहै जायेगे, उनका विषय ्रहुणादि भथं लाभके लिए अत शेषाधिकार 
आवश्यक, शंषिक्र के विशेषकायंके लिए 1 शेषाधिकारः ही श्लोकका ज्ञापन 
करता है । यह्‌ श्लोक सन्नन्त ओर मतुप विधिके भाष्यमे षडा है । बपत्यादि 
अथमेष, छदि प्रत्ययनं हयो इसलिएभी शेषाधिकार । आप्रंकशाला आदि 
कषियदिदहो तब चतुरर्थमिहीहो, एेसा निथम सम्भवहै! इस दशामे चक्षुष 
श्रावण आदिमे ग्रहण श्रवण आदि अथं ज्ञाने लिए विधि सुत्र मानना मी 
चन्दर है। शालाया भव शालीय होगा, शालीये भवम नही होगा । क्थोकि 
शैषिकसे समान खूप वाले शँषिकप्रत्यय न दी, विपे हो 1 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता ३ 


(१३१३) राष्ठावारपाराद्‌ घौ ४।२।९२।। आस्या कपाद्लौ स्त । देषे 
राष्ट्रिय । अवारपारे । 'अवारपाराद्िगृहीताद्पि विषरोताच्वेति वक्तश्यम्‌। 
भवारीख । पारीण । पारावारीण । इह प्रहृतिविञेषादादपष्च्‌ टच्‌. लम्ता) 
प्रत्यया उच्यन्ते । तेषा जातादयोऽथंविरोषा समर्थवि मक्तयश्च वक्ष्यन्ते । (१४) 





( १३१३ ) राष्ट मोर अवारपार शब्द इन दोनोते व ओौर ख क्रमसेहो 
शेषे-अवशिष्ट अथमे राष्ट जात भव राष्टूमे जन्मा हो ( जनी प्रादुभवि ) 
भकट हो, उत्पन्न व्यक्ति वस्तु अथ॑मे अण्‌ आदि । रक्ष्यन्ते जना अनेन जिससे 
लग सुरक्ित रहै उसरण्टरसे( सूत्रे) घ, उको आपनेी० से इय 
आदेश । तद्धितान्तसे प्रातिपदिकसनज्ञा। यस्येति अकारलोपे स्वादिकारं । 
राष्ट्रिय । अवारपारे भव इस पार उस पार जन्म, प्रकट होना जथंमे अवार 
पार शब्दसे ख ईन आदि अवारपारीण णत्व भी 1(वा०) श्रवरे (इतपार) पार 
(उस पार) शब्दके अलग रहने पर भी ख कहे । विपरीतात्‌ =उलट जाने पर भौ 
ख कहे । अवारे जात इन पार प्रकट हया व्यक्ति था वस्तु अधमे अव।रसे खं 
ईन आदि भवारीण उस पार प्रकट हुभा अथमे (पारे जात विग्रहे) पारसेख 
ईन्‌ आदि पारीण । उलटकरः प(रावारे जात 1 उसपार इक्त पार भी अधिकृत 
है । पारावारसे ख-ईन भादि। तैराक इमं पारसे उस पार, उक्त पारे इस 
पार आते जाते है) 

अन्न शडा--राष्ट्वारपार सूत्रसे लेकर विभाषा पूर्वाभि सूत्रतकं राष्ट 
आदि प्रकृतिसे शेष अथमे प्रत्यय बोत्ते गये । किन्तु उनके अथं बुलेही नही 
जसे तस्य अपत्य सूत्रक्रा सन्तान अयं खुनत। है । केवल यही कहा गकि 
राष्ट आदि प्रकृतिमे (घ खसे लेकर) ट्युल्‌ अन्तत प्रत्यय जो कहं गये, वे हो 
समर्थानि प्रथमाद्वाका सहयोग नही, प्रथम उच्चारित विभक्तिविशेष न मिलने 
से। कि चआगेके सूत्र, तत्र जातत, तत्रभवमेप्रादुर्माव उत्पत्ति अथं कहे गये, 
वहा प्रथम उच्चारित सप्तमी विमक्तिकी प्रकृतिसे सभी साधारण अणादि 
प्रत्यय होगे । यहा किंस अर्थ॑मे घ आदि प्रत्यय हो! तब कहा-दह्‌ प्रकृति=राष्ट्‌ 
आदि शब्दसे (केवल घस) लेकर ट्‌ ल अन्त तक त्यय कटे गये ॥ उनके अथं 
ओर सामथ्यंकी विशेष इच्छा पर ( तत्र जात ) आदिका स्मरम होगा । 
माकाङक्षावशात्‌ प्रथमाद्वा सुत्रसे उत्त विभक्तियोकी प्रकृतिके साथ विधेय प्रत्यय 


४ सिद्धान्तकौषदी [ शेषिक- 
ग्रामादखजौ ४।२।६४॥ ग्राम्य -गप्रापीण । (१३१५) कल्ादिभ्यो ठकञ्‌ 
४।२।६५।। कुत्सितास्त्रय तत्रय । तेत्र जातादि कालत्रय । नगरेयः । 
प्रानात्‌ इत्यन्‌वृत्तग्रातरियह । (१६) कुलकुक्षिगरीवाभ्य शवास्यल्खारेषु 
४।२।६६ ॥ कौलेयक श्चा । कौलोऽन्य । कोौक्षेथकोऽसि । कौक्षोऽन्य । 
ग्र बेधकोऽलङ्ार । श्रवोऽ्य । (१७) नद्यादिभ्यो ढक ४।२।९७।। नरै 


की माकाक्षा होनेपर परस्पर एकवाक्यता होगी । तत्र जात का प्रभाव जमेगा। 
प्रथम उच्चारित राष्ट्‌ आदिसे जातादि अधमे प्रत्यय होये । राष्ट्‌ आदिप्रकृति 
भिन्तसे जातादि अथेमे अणादि होते ही है। ( १४) ग्रामे (जन्म चनिया हुमा) 
प्रकट, भव उत्पन्न, अथेमे यत्‌ गौर खन्‌ हो । ग्रामे जात ग्राम्य (देहाती) 
यत अ-लोप । जब खल्‌ तब ईन, णत्व आदि कायं ग्रामीण । (१३१५ ) कन्य 
(कुत्सित भ्रष्ट तीन व्यक्ति) इस गणमे पढे शब्दोये ढकन्‌ हो उक्त अथंमे 
या कूत्सितास्त्रयो यध्य बहूज्गीहि भी । निपातनसेकुकोक अदेश । णति 
प्रादय समास । कत्रौ जात भव कव्रेयक खडयन्व आदि । कत्रिसे ढकन. ढ 
को एय, इलोप१ अदि- नगरे जलत नाणरेयर ( शहुराती ) नगरमे ढकन्‌ इ ~ 
एय आदिवृद्धि भादि । स्वरितप्रति्ञासे ग्राम आया, उपसे भी ढकञ्‌ भादि 
प्रामेयक । कुल्याया जात कौलेयक शवाल, सोत्तीमे पदा हमा । कुल्याया 
यलीपश्च । उम्मि कुण्डिन माहीष्मती मादि । 


( १६ ) कुल-वशपरम्परा कुक्षि ( कोष म्यान पेट कखौरी रीवा ) से 
ढकन्‌ हो । यदि क्मसे ए्वा-कुत्ता, असि-तलवार, अलङ्धुा र-अआभ्रूषण अथं 
खुलता हो । कृले जात कुलीन कृत्ताव श प्ररम्पराका कौलेयक । कुलपते ठकन्‌ 
एय अदिवृदधि भादि 1 यदि कृत्ता अ्थंन हो तब कुलसे अणादि कौल गौः 
क्षी कोशे भव ख्ख म्यानमे तलवार कौक्षेयक। कुक्षिसे ठकम आदि 
यदि तलवार अथे नही, अन्य अथं हो तब अण्‌ आदि कौक्ष मणि । श्रीवासु 
भव श्र वेयक , आभरुषणम्‌ गलेका हार । ग्रीवासे ठक्‌ आदि ! अणभूषणसे भिन्न 
अथं होगा तब अणादि ग्रैव स्फोट-गलेका फोडा । 

( १७ ` चदी धादि गणमे पठेसे ढक हो जात भव अर्थमे। नद्या भवं 
नादेयं सीप सवार नदीमे होते है । नदी ढ,को एय आदि । मह्या भमौ भव 
माहेयम्‌ खान भुगभः भादि । महीसे ठ-एय आदिवृद्धि ईलोप ए वारणस्या जात 
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यम्‌ । नाहैयम्‌ । वाराणमेधम्‌ \ (१८) दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्य ह ४।२।९८। 
दक्षिरा इत्पाजन्तन्व्ययम । दाक्षिणात्य । पाश्चात्य । पौरस्त्य । (१९) 
कापिहया ष्फक्‌ ४।२।९६॥] कापया जातादि फापिशायन मधु । कापि 
शायिनी ब्राघ्ना। (१३२०) रङ्ोरमनृष्येऽण्च ४।२।१०० \। चातप । 
राङ्दो गौ । रा्ुवायण । श्रमनुष्ये इति कि 1 राङ्कवको मनुष्य 1 (२१) 
द प्रागपगुदक््रतीचो यत्‌ ४।२।१० १।। दिव्यम्‌ । प्राच्य ! अपाच्यम्‌, उदी- 





भवन वाराणसीसे ढएय आदि 1 वाराणसेयम्‌ ( १८ ) इल्िणानअआच्‌ अन्त 
अव्यय है साह्चयस्षे । इसक्रा फल हज कि दाक्षिणात्य मे सवनाम्नो वृत्तिमात्रं 
सेष्‌० नही हृञरा (वा) पश्चान्‌ पुरस्‌ इन अव्ययोसे जात्तादि अर्थमे त्यक्‌ प्रत्यप 
हो । दक्षिण दिशाय) दिशामे जात उत्पन्न अथमे त्यक्‌ आदि दाक्षिगाह्य । 
पृश्चद्धूव, पश्चिम दिगा या देशमे उत्पन्न भर्थमे त्यक्‌। किनसे भादिवृद्धि। 
यदि एेसा तव पाश्चात्तनं रश्चननूधनान मे पश्चातृते त्यक्‌ क्योनही, सिद्धि कँसे ? 
पश्चत्तवन्ति पश्चात्तना' कथशच्ित्समाधान । पुर भव पौरस्त्य पुरसूसे त्यक्‌ 
भादिजोप्रथमहो प्रघानदहो। 


( १६ ) कापिज्ञी शब्दरे ष्क्क्‌ हो । देशका नाम कापिशी, उसमे जन्म, 
उत्पन्न हभ अयंमे प्रय य । फको आयन आदि । कापिश्चायन देशका मधु, षित्‌ 
होनिसे प्‌ कापि्ञी देशकी द्राक्षा छोहारा । (१३२० } रङ्कु से जात अर्य॑मे 
अण्‌ हो; फक्‌ भी, मनुष्य अथनहो तमी, रद्ध. देशङीगाय मनुष्य नही है । भण्‌ 
भगण , अवादी सङ्कूव । जब ष्फक्‌--फको आयन आदि तत्र राद्धुवायण ॥ 
मनुष्य न ह एेसा क्यो ? रङ्कु. देशमे पदा हुमा अथमे मनुष्यतत्स्थयो से बुन्‌ 
अक राङ्ुवक कम्बल । अण प्रबल पडा। (२१) दिव प्राच्च अपाच् उदच्छ 
भव्यञ्च इनसे यत्‌ हो, दिव उन्‌ । दिवि जत दिभ्य, स्थान स्वर्गारोहूग । दिष्य 
देवता, प्राचि पूर्वं दिशमे (उत्पन्ने) अथं यत्‌ । श्राच्य-पूवप्रदेशमे उत्पन्न धान, 
प्राचूसे यत्‌ आदि 1 अवाची दक्षिण दिशा । अपाञ्चसे यत्‌, अनिदितासेन लोप 
अच सै अलोप (चौसे दीघं) उत्तर दिशामे उत्पन्न वस्तु । उदञ्वपे यत्‌ अगदि। 
उदं ईत्‌से ईत्व, विशेष 1 प्रतीचि भव प्रतीच्यम 1 प्रस्यञ्चसे यत्‌, न नोप,अनोप 
दीघ पूववत्‌ । (संस्कारा प्रक्तना इव) यहां यत्‌ क्यो नही । कालवाची प्राक 
शब्दसे यत्‌ बाधकर टयु टगुल्‌ हआ । 


६ सिद्धान्तकौमुदी [ शषिक- 


च्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । (२२) कन्थायाष्ठक्‌ ४।२।१० २।। कान्थिक । (२३) 
वणो वक ४।२।१०३। वर्णसमीपदेहो वणु । तद्विषयाथवाचिकन्थाशब्दाद्‌ 
वकस्यात । “यथा हि जात हिमवटमु कान्थकम्‌" । (२४) अग्ययास्यप्‌ ४।२। 
१ ०४।। (अमेहक्वतसिनेभ्य एवः “श्रमान्तिकदहष्थयो ” । श्रमात्य । इहत्य । 
कव्य । ततस्त्य ! तच्रत्य परिगणनम्‌ किम्‌ । उपरिष्टाद्व ओौपरिष्ट । श्रव्य- 
थाना ममाज्ने टिलोप ` । अनित्योऽय बहिषष्ठिलोपविधानात । तेनेह न भारतीय } 
ञादवतीय । 'त्यन्नेर्‌व इति वक्तव्यम्‌" । नित्य । “निसो गने" ।( ५) स्वां 
0 
(२२) कन्थासे जाताथं सक्‌ हो । कन्थाया भव कान्थिक । रक्तबीज 
खटमन, कन्थासे ठक्‌ आदि । तिरा सीया हुभा, अनेक वस्व समदाय कथरी 
है ' कोई देश अथ । (२३ ) वणु सिन्धुका नाम है । उसके समीप जनपद 
भथंमे अण्‌, उसका जनपदे लुप्‌ । उम वणूपदके समीप देशमे जो 
कन्था (कथरी) उससे वुक्‌ हो ! हिमालयके समीप जात अर्थम कन्थासे वृ-अक 
जादि1 ( २८) अव्ययसे जात अथेमे त्यक्‌ हो। इस सूत्र पर अड्करुशवाल 
परिगणन-अमा-इह--क्व तसि त्र इन अन्ययोमे ही त्यप्‌ हो अन्यसेनहो अमा 
शब्दक्ता दो अथं अन्तिक-समीप, सषह-साथ । अमानसमीपे सहूवाज।त अर्यफे 
त्यप भ्रमात्य । जो समीप या साथमे रहता है। स्वरादि, समीपे भव । इहु भव 
इहत्य यहीका है । क्वे भव क्वत्य कहाकाहै, तत भव ततस्त्य उपतके बाद 


पदा हुआ या उससे वहसे पैदा हुआ 1 तत्र जात तत्रत्य । सूतरका परिगणन 
नियन्त्रण, सीमन क्यो ? सबसे ऊपर हज भ्रौपरिष्ट (सिरता) यहु अन्ययदहै 
त्यप्‌ नहो । किन्तु अण्‌ हो, यही फल है । यह अण होनेपर टिका लोप केसे? 
तच वोने (वातिक) भव्ययोके टिका लोपहो, केवल भसन्ञा मात्रमे भसन्नकका 
लोप होता है, सभी अन्ययके 1 वहा नस्तद्धितेकी अपेक्षा नही है। यह्‌ वातिक 
अनिव्य है । वर्हिष्‌ से टिलोपक्रे विधाने! यदि अन्ययके भकंज्ञा मात्रका लोप 
होता वहिषुे टिलोपका अलग विधान क्थो करते 1 अनिन्यताका फन भारात्‌ 
से जात अथेमे छ-ईय, यहा टिलोपन होना । भ्रारातीय अन्यथां वारोथ 

होता । शाश्वत जात शाश्वतीय केश नख रोज बढता है । शाश्वतसेचंञदि 
(वा०) त्यप्‌ हो, निसे नुव स्थिर अर्थम । नियत भव नित्य जो व्यापक रूपसे रहे 
भूव दहै । निसेत्य, नित्य (वा०) नि से निकला हु अथमे त्यप्‌ हो, निसूत्य 
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तादो तद्धिते ८।३।१०१ ॥ हस्वादिण परस्य सस्थ ष स्यात्तादौ तते 1 
निरतो वर्रणानननेभ्यो निष्टचच्राण्डालादि ¦! 'अरण्याण्ण ` आरण्या सुमनस । 
हुरादेस्य  दरेत्य । “उत्तरादाहस्‌" ओौत्तराह । (२६) एषमोह्य शवसोःन्य- 
तरस्याम्‌ ४।२।१०४५।। एभ्यस्त्यन्वा 1 पक्षे वक्ष्यामणौ ठच्च टय लौ । एेषम- 
स्त्यम्‌-एेषमस्तन म । ह्यस्त्य-ह्यस्तनम्‌ । श्वस्त्य-श्वस्तनम । पक्षे लौव्तिकं 





दशामे स पदान्तहै। आदेश रूप क्रिया प्रत्ययका अवयव नही, अदेशप्रत्ययौमे 
षत्व प्राप्त नही । अत सूत्र 


(१३२५) हस्व इण्‌-इ उ छ लृसेपरेसकोषहो। इण्कोसे इण, सहे 
साड मेष भाया । षष्ठयन्त 1 अपदान्तस्य मृधेन्य भी 1 तकारादि तद्धित त्यप्‌ 
परे निसकेसकोष,तकोष्टु-ट, स्वादि निष्ट । (चाण्डाल दुष्ट) जाति 
बहिष्कृत , वणं आश्चमसे भ्रष्ट निकाला गया (वा०) अरण्यसे ण~अ हौ, भव 
अर्थंमे । अरण्ये भवा श्रारण्या , सुमनस. स्त्रिय पृष्पमित्यमर । जद्धतके एून। 
अरण्ये अट 7अ 7: अण्‌ होता डीप्‌ होजण्ता (वा०) दूरस्थे भोगतया भव 
अर्थमे एत्यहो। दूरादागतः" दरे भव दुर हा उत्पन्नमे दूरात्‌ इस अव्ययसे 
एत्य, भमात्रं टिलोप 1 द्ुरेत्य (वा०) उत्तरते आया हआ, भव अयंमे आहन्‌ 
हौ । उत्तरस्प्रात आगत उत्तरस्मिन्भव उत्तरसे आयाया उत्तर दिशामेर्पदा 
हृभा अर्थ॑मे हन्‌ । भादिवृद्धि आ-लोप ओौत्तरह । ओौत्तर असाधु है । 

(२६) एेषमस्‌ ह्यस्‌ एवस इनसे त्यप्‌ हो 1 विकंल्पसे एक पक्षम वक्ष्यमाण= 
साय चिर सूत्रसेट्‌युल्‌ तुटत्‌ हो, वषं अथमे । एेषमस्‌ इस वषं वतंमान सवत्र 
परुत्परारि ( परसाल परिथारसाल ) एेषमो अव्यये पूवं पूर्वतरे इति, तत्र भव 
एेषमस्‌से जात भथमे दुयु-न, तुट-त, तन, टित्से आदि अवयव त्यप्‌ होनेपर 
एेमस्त्यम्‌ इस वषमे जन्मा उत्पन्न पेदा हुआ । ह्यस्‌ अव्ययहै गीता दिन 
अर्थं 1 तत्र भव काण्ड पिच्धलं दिनकी घटना व्य ह्यस्स्यम्‌ । जव टर्‌ -अन तुट्‌ 
तन ह्यस्तनम्‌ । श्वस अन्यय है अगामी दिन, तत्र भव, ह्य जात कन हने 
वाला, ह्यो गते अनागते अद्भि श्व अमर 1 श्वस्त्यं श्व भव कल होगा । श्वस्‌ 
से तुट्‌ पक्षम श्वस्‌से तुट ठच्‌-ईक । त~तिक स्वस्तिक वके पूवं ओ-आगम 
हौवस्तिक द्वारादिना एेषच्‌ कहेगे । 

(२७) तीर ओर रूप्य उत्तरपद हौ तव क्रमसे अन्‌-ञ्य । सख्यामतति- 


८ सिद्धा.तकोमूदी [ शेषिक- 
धषेयते । (२७) ती ररूप्योत्तरपदादञ्ड्यो ४।२।१०६। यथासश्येन ! कानन 
तीर । पाल्वलतीरम्‌ । जंवरूप्यम्‌ । तोरख्पान्तात्‌ इति नोक्तम्‌ । बहु च्पूर्वास्मामूत्‌; 
बाहुरप्यम्‌ । (२८) दिक्पूवंपदादसन्ञायां अ ४।२। १०७।॥ अणोऽपव।द । 
पौर्वं्षाल । असज्ञाया कि । सन्ञाभूताया भ्रहतेर्मा भूत्‌ । पूर्वेषु कामन्चम्या 
मव पृवेषुकारलन । श्राचा ग्रामनगरासामः (सु १४००) इत्पुत्तरयववद्भि । 
(२९) मदरेभ्योऽन्‌ ४।२।१०८॥ दिश्युवपदात्‌ इत्येव । 'दिशोऽपद्मणामिति 
मद्रपयुंद सादादिवृद्धि । पौवंसद्र । श्रापरमद्र । (१३३०) उदीच्यग्रामाच्च 
बह्मचोऽन्तोदात्तात्‌ ४।२।१०६॥। भरन्‌ स्यात्‌ । लेवपुरम्‌ । ३१ प्रश्नोत्त- 





कम्य  काकतीरे भव, तीर उत्तरपद है भन्‌ आादिवृद्धि । काकतीरम्‌ पल्वलतीरे 
भव (गद्‌ढावे किनारे पैदा हुभा) अस्‌ भादि । पाल्वलतीर शिवत्पे भव विश्व 
नाथके स्वरूपमे हृजा । रूप्य उत्तरपद जानकर ञ्य, आदिव्‌द्धि लंबरूप्यम्‌ 
तीर, रूप्य उत्तर पद हो । एेसा नही कह, इपसलिएकिं बहुच्‌ प्रत्यय पूवमे हआ 
होत्तवनहौ। बाहृरूप्य विभाषा सुपो पुरस्तात्‌ बहुच्‌ प्रत्यय हे पद नही । 
अतत उत्तरपद न भिलनेसे ञ्य नही हुजा 1 यंदिहोतातोदो य मिलतत। । 
(२८ ) दिक्षावाचीशब्द पुवं पद हो, उससे अन्‌ हो, अण्‌ को बाधकर, सन्ना 
नाम नहो तव । दृवंस्या शालाया भव । पवंदिशाके भवेनमे पदा हुमा अथं 
मे दिव्पूवपद।तूसे न~-अ, अब तद्विर्थोत्तिरपद समसि, आदिवृद्धि । शानामे 
माका यस्येति गोप । स्वादि पौर्वशाल । श्रसज्ञाक्यो ष्ठा? जो प्रजृति किसी 
कीषज्ञाहो उससेननहो। जैसे पृवेषुक्र(मशम, किमी नगरीका नाम उसमे 
पदा हआ । सन्ञ" होनेसे ज नही हम किन्तु अण्‌ । प्राचा० ग्राम°्से उत्तरपद 
को वुद्धि हुई 1 (२९) मद्रशब्दके (दिशा पू्रपद रहे तव) अबूहो। निश्वयही 
दिशोऽमाद्राणामे मद्र सदृश~पुदास अर्थं होने पर भादिवृद्धि हई । क्योकि 
दिशावाची उत्तरपद मद्रसे भिच्च जनपद हो, अचोके बीच आदि अच्‌ को वृद्धि 
निति णिति किति परे 1 बहुवचनसे जनपद ही मान्य ।पूवेषु, मद्रेषु भव अयंमे 
दिशावाची पूर्वपद देखकर अन्‌ आदि । अपरेष्‌ मद्रेषु भव आपरमद्र पूर्ववत्‌ । 
(१३३०) उदीच्य~उत्तरदिशा अथंमे हो ग्राम हो, यदि बहु अच हो, अन्त 
उदात्त हौ तब अम्‌ । यथा उत्तर देश प्रदेशमे शिक पुर नामकग्रमदहै। तत्र 
भव अ्थंमे अन्‌ । बहुत अच्‌ होते है। समासस्पसे अन्व उदात्त । बहुं अच्‌ 
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रपदयलादयादिकोपधादस ४।२।११०।॥ साहिरिश्रस्य । पालव । नंली- 
तक । (३२) कण्वादिभ्यो गोज्न ४।२।१११॥। एभ्यो गोत्रप्रत्यया ेभनोऽम्‌ 
स्यात्‌ ! करवो गर्गादि । काण्व्यस्य छात्रा काण्वा । ३३ इहच ४।२।११२॥ 
मोत्र य इन तदन्तादण्स्यात्‌ । दाक्षा । गोत्रे {क । सौतद्धमेरिद सौतज्खभीयम्‌। 
गो्नमिह्‌, शास्त्रीय न तु लौकिकम्‌ । तेनेह न । पाणिनीयम्‌ । (३२४)न्‌ द्यचः 
क्यो पडा ? ध्वञ्जो ग्राम तत्र भव ध्वाञ्जः । यहामन्‌ न हो । अन्त उदात्त 
क्यो ? शाकरी घाना मध्य उदात्तहैअन्‌नहो। 

(३१) प्रस्थ उत्तर पद हो, पलादि मणमे पढे शब्दोसे ओर उपधा (अन्त्य 
भन्‌ का पूवंवणं) शब्दसे अण्‌ हो । पूवंसुत्रके अनूक्रो बाधकर। महिकरिग्रस्थः 
नामके ग्रामे भव व्यक्तिया वस्तु अन को बाधकर अणादि। पलादि नामक 
श्रामे भव भण्‌ जादि । पालद यदि नान्तः न लोपसे सहिता समान है। 
निलीनक नामके ग्रामे भव अण्‌ आदि नेलीनकं । यहु कोपधरहै । बाहीक 
सन्द कोपध है । किन्तु पलादि गणमे पाठपरत्वात्‌ छ को बधनेके निए । 

(३२) कण्व आदि गणमे पढे शब्द गोत्रप्रत्यय जिनके अस्तमे हो उनसे 
अण्‌ हो । गर्गादि गणका कण्वसे गोत्रापत्य अथंमे यल्‌! कण््परस्य छात्रा अथं 
मे गोत्र प्रत्ययान्त काण्व्य से अण., छको बाधकर । यस्येतित्ते ज-लोप़र ज।पत्थस्य 
च से य-लोष । जस्‌ का रूप काण्वा । कण्व ऋषिके वशमे पढये हूए शिष्य । 

(३३) इनश्च गोत्र भथंका दञ्‌ अन्तमे हो उसमसेअणृ हो दक्षस्प गोता 
पप्य दानि गोत्र अथंमे अत इन्‌ हा । तब दक्षे छात्रा दक्षवशमे अनुशा- 
शित विद्यार्थी दक्षा । अण्‌ आदिवृद्धि ( जत्वषंणन्यायसे ) इमोप। गोत्र क्यो 
लिख। ? सुतद्खमस्य निवास अर्थे सुतङ्गमादिभ्य इन्‌ सौतद्खमि इञ्‌ अन्त है 
अण्‌न हो, किन्तु वृद्धाच्छ 1 अत गोत्र पडा । छ-ईय, आदि । वहा सास्वीयं 
गोत्र मान्य । यद्यपि अपत्याधिकारके बाहर लौकिक गोत्र जादरगीयदहै। 
तथापि यहां दोनो सूत्रमे शास्त्रीय मोत्र ही स्वीकृत । यूनि लुक्‌ सुत्रके भाष्य 
प्रमाणक प्रवराध्याय प्रसिद्ध लौकिक गोत्रे है। पौत्र प्रभुति गोत्र इसका फल 

हुआ, इह न, पणिनो गोत्राऽपत्य पाणिनं स्तुतिकर्ता का वशज । तस्याऽ्पद्य 
युवा पाणिनि । तस्य इद पाणिनीय वृद्धाच्छ हभा, अण. नही । क्थोकिं यहु 
युवप्रत्थान्त है गोत्रान्त नही । 


१० सिद्धान्तकौमुदो [ हो षिक- 


प्राच्यभरतेषु ४।२। ११२।। “इनश्च" इत्यणोऽपवाद । प्रौष्ठीया । काञ्ीया । 
मरताना प्राच्यत्वेऽपि पथगपादानम्‌ अन्यत्र प्राच्यग्रहुणो सरतानामग्रहुणस्य 
लिङम्‌ । (१३३५) वद्धि्थस्याचामादिस्तदवुद्धम्‌ १।१।७३।। यस्य सम्‌- 
दायस्याचा मध्ये मादिव द्िस्तदवृद सन्न स्यात्‌ । (२३६) त्यदादीनि च १।१। 
७.४। बु सज्ञानि स्यु । (३७) वुद्धाच्छ ४।२।११४।। जलालीय 1 मालीय 
तदीय । (३८) एड प्राचां देशे १।१।७५।। एड यस्याचामादिस्तद्‌व्‌ सन्न 
वा स्वाद्‌ देहार्भिधाने । एणीपचनीय । गोनर्दीय 1 भमोजङीयय । पक्षेऽखि 


( ३४ ) न ह्च प्राचीन देश भरत हो, गोतरप्रत्यथ इन्‌ अन्तमे हो, एेसे 
दो जच्‌सेअण. न हो। इबश्चके अण.का बाधक, प्राष्ठस्य गोत्राऽपत्य प्राष्ठिः 
तस्य छात्रा प्राष्ठछषिके व शजका विद्यार्थी, इजन्तसे अण्‌ प्राप्तिका निषेधदो 
भन्‌ देखकर । किन्तु बुद्धसज्ञकसे इन्‌ आदि । काशस्य गो त्राऽपत्य काक्षी तस्य 
छात्रा काशके वशजका शिष्य इनन्तसे प्राप्त जणका निषेव । छका पिधान 
यद्यपि भरतवशके लोग प्राच्यमे आते हैँ \ तथापि अलगसे पठन, स्वीकारना 
मन्यत्र दुसरे स्थलमे जह प्राच्य मान्यहौ वहा भरतोकी मान्यतान हो, यही 
प्रमाण है। इसकाफल हुआकि ओद्यालिक अचैद्यालकायन पुत्र !इन प्रा वासे लुक 
नही होता (१३३५) बुद्धि जिस अनेक अच्‌ वाले समुदायके अचोरे वीच आदि 
अच्‌ वृद्धि (आटेभौ) हौ उसको वृद्धसनज्ञाहो। वहुवचन अनेकप बोधक ॥ 
इसका फल, शाला शन्दकी वद्धसन्ञः होना । व्यवह्‌।र भावसे ज्ञको भी वृद्ध०। 

( ३६ ) स्यद्‌ तड्‌ यद्‌ इत्यादि प्रातिपदिक वृद्धमज्ञए मान्य । इसमे आदि 
भवच्‌ वृद्ध नही मिलता अत अलग सूत्र--(३७) वृद्धसज्ञा जि्को हुई हौ उससे 
छहोी, जात भव इदम्‌ आदि अथंमे, अण. को बाधकरर। शानाया जात 
शालीय वत्स । शालामे दो अच्‌ समुदाय, आदि अच्‌ भा होनेसे वृद्धहुभा । उससे 
छ ईम आदि ज्ञालीय । मालाया जात मालीय गन्ध 1 यहा भी आदि अच 
से समुदाय वृद्धसन्नक छ आदि । त्यदादिका प्रयोग तस्मिन्‌ जात तदीय । 
भा एतस्मिन्‌ जात एतदीय । त्वयि भव त्वदीय । 

(३८) एब्‌ 1 जिस अच्समुदायके भादिमे एड हो उसको वृद्धसज्ञा विकल्पसे 
बोले, देश अथं खुलने पर । एडीपचनं देशमे पद! हुभा । ए आदिमे वृद्धसज्ञक ४ 
छ ईय बादि 1 गोनदैदेशमे जन्म लिया, गोनदे जात 1 एङ्‌ (भो) मादिमे है 
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देणीयचन » गौनदं , मौजकट । एड किम । आहिच्छन्न । कान्यक्न्न । "वा 
नामधेयस्य वु दसन्ञा वक्तव्या" दंवदत्त -देवदत्तीय । (३६) भवतष्ठक्छसौ 
४।२। १ १५।।व्‌द'द्ड्‌वत एतौ स्त । भावत्क । जश्त्वम्‌ । मवदीय । बुद्धात 
इत्यनुव त्ते शत्रन्तादणेव । मावत । (१३४०) कारयादिस्यष्ठल्जिठौ ४। 
२।१ १६।। इकार उच्चार्णाथं । काशिकी-कारिका वंदिकी-वंदिका । श्राप 
दादिपवंपदात कालन्तात्‌" आपदादिराकृतिगण । श्रापत्कालिकी प्रापत्क(लिका। 
(४ १,वाहीकग्रामेभ्यरच ४।१२।११७।। वाहीकग्रामवाचिभयो वु द्धेम्यष्ठञ्निठौ 


वृदढधसजा छ आदि । भोजक्ट देशक्ता है छ-ईय पक्षमे जब वृद्धसज्ञा नही हुई, तवं 
अण्‌ आदिवृद्धि अदि 1 एेणीपचन गोनदंसे अण आदि । भोजकटसे भी, अयं 
तुन्यहै ।एड्‌ किमण्एओ अदिमेहो रेप्ताक्थो ? अहि्ठत्रग्राममे पदाहुभा 
यहाएओ आमे नही, वृद्धभी नही । छन हो 1 कान्यकुब्जे जात अण्‌ 
हृ । (वा०) किप्तीका न्म हो, उसको विकल्पसे वृद्धसन्ना बोले 1 देषरदत्ते भव 
देददत्तीय गुण । नाम है, वृदढधसन्ञा छ-ईय पक्षम अण्‌ जाद । यहा नाम रूढ 
मान्य है । अधुनिक सकेत नही । फलवटोऽपरङी मिद्धि । 

(३६) भवत्‌ त्यदादिसे ठक्‌, छस्‌ हौ । वृद्धसन्ञकं भवनत्‌से ठक्‌ इसुसुक्तान्ते 
ठकोक,आदिवृद्धि भावत । भवतो जातः ज्रापक्रा प्रिय, त्यदादीनि वृद्ध 
सज्ञा होनेपरछकोई्य। प्रा सज्ञाजम्‌ तको जश्त्वेन द) यहाभ सन्ञासे 
पदका बाध तही होगा । क्योकि सिति चः कौ पदसनज्ञा भसनज्ञाको बाधती है 
भवेत अथ भावत मे अण्‌ कंसे ? भवन्‌ त्यदादि है वुदढधसन्ञा, छ ईय उचित 
है। तब कहा वृद्धातृकी अनुवृति आती है शतु अन्ते होकर बना भवन्‌ वृद्ध- 
नही, न छ, अण ही होता है 1 आादिवृद्धिभावत भासेडवतु। 

(१३४०) काञ्ची आदिगण पडे शब्द्ोसे ठञ्‌ हो । डीप्‌ यस्य फन, चिठः फलः 
टाप्‌ । इकारका उच्चारण फन । आदिति कालोप । काश्या जात कारिकीव् 
इक, इलोप डीप्‌ । जब नि ठ-दक, तब टाप्‌ का्िहा । मणिकर्णिका 1 विदेभवा 
धेदिकी वंदिका ठलु नि०-डैपटाप्‌ (ग०) घ्रापद आदि गणपठित शब्द (जो 
भाकृति गण है) वै पूवंपदमेहो काल अन्तमेहो। तब ठ-इक आदिवृद्धिः डीप 
धापत्कालिकी दशा । सकट पृणं । जब नि° तब टाप्‌ विशेष । 

(४१ ) बाहीक ओर ग्राम वाचक वृदढसन्नक श्दोसे दोनोहौ 
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स्त 1 छस्यापवाद । कास्तीर नाम वाहीकग्राम । कास्तीरिकी-क्रास्तीरिका । 
४२)वि भाषोक्षी नरेषु ४।२।११८।एबु ये ग्रामास्तद्ाचिभ्यो बद्धाम्यष्ठञ्निटौ 
वा स्त । सौदश्शनिको-सौदक्ञंनिका-सौद्श नीया ! (४२) ओदशे ठन्‌ ४।२। 
११६१1 उवर्णान्ताहृक्षवाचिनष्ठन । नतिषादकष्‌ं । नेषाद कषुंक । “केऽण ` इति 
हस्व 1 ३ेशे {5 1 पटोदछात्रा पाटवा । जिठ व्यावतयितु ठञप्रहुणम्‌ बुद्धच्छ 
परत्वादय बाधते । दा्षिकषुंक । (४४)वृदढास्माचाम्‌ ८।२।१२०॥ प्राग्देश्च 
चाचिनो वृद्धादेवेति नियनार्थसुत्रम्‌ । श्राठकजस्बुर । श्ाक्जम्बुक । नेह । 
मल्लवास्तद । माल्लत्रास्तव । (१२४५) धन्वयोपवाद्‌ वुन्‌ ४।२।१२ १1 
धन्वेविशेषप्राचिनो यकारोपधास्च देशवाचिनो बुद्धाद वुन्‌ स्यात्‌। एेरवत 
धन्व, पेरावतकं । साङूइथकाम्पित्यशब्दौ वृञ्छणादि सूत्रम 
ण्यान्तौ । साङ्धाश्यक । काम्पित्थक । (४६) प्रस्थपुरवहान्ताच्च ४।२।१ 


जाधकर । बाहीक नामकं ग्राम कास्तीर है उससे ठनूकरा विशेष फल डीप्‌ । 
जिट्‌ का फल टाप्‌ ( (४२) विभाषा उशीनर देशोमेजो प्राम उनके वाचक 
शब्द वृद्ध सन्ञक हो । तव ठञ्‌ सौदज्ञनिकी । उशीनर उसी ग्रामका नाम । ठन्‌ 
जिठ आदि । वुद्धसेषभीहो। छ-ईय टप्‌ सौदशंनीय।(। 

(४३) उवरणन्ति । देशवाली हो उससे ठञ्‌ कहूं । एक गोँवदेश निषादकष 
उकारान्त उससे ठ, उकूसे ठको, क केऽणसे हस्व हुमा । नंषादकषुकं । देश 
क्यो पड़ा ? पट्के छात्रगण पाट्वा देश नही, ठ्न नहो। पूर्व्ेहो जातादहै 
सञ्‌-ग्रहण निठ रोकनाथं । वुद्धाच्छको भी परत्वात्‌ बाधता है(४४) वृडढाल््राचा 
वृदढधसन्ञक हौ प्राचीन देश अथं खुनता हो 1 तञ ठन्‌ । जो ओोदशेसे भाय । प्राचा 
का प्राचीन अथं है, विकल्प नही । पूवंूत्रसे ठन्‌ होता (यहु मुत्र) नियमके लिए 
कि प्रचीन देशवाचीसंव्न्‌ हो, तो वद्धिसज्ञा होने पर ही। आडकलम्बू प्राचीन 
प्राम है उसस तत्र भवं मे ठ-उगन्त मानकर क "केऽण ' ह्ुस्व । शाकजम्ब्‌ ग्राम 
का नाम, उससे भी ठ-क आदि वृद्धसन्ञक है । नियमका फल बोल्े-नेहपहा 
नही हु । मल्लवा प्राचीन गाव हे । वृद्धण है अण. हृभा,न ठन्‌ । 

(१२३४५) धन्व मर प्रदेश (जल विहीन) वाची योपध । अन्त्य अलके पूवंपेय 
हो देखा शब्द देशवाची वृद्ध हो, उससे बृन्‌ कहे । समानौ मरुघन्वानौ आष्टक 
नाम धन्व नपसक । एेरावत नामक मरप्रदेशमे उत्पन्न अथमे वृञ्‌ अक आदि । 

-योपध साद्खाश्ये काम्पिल्ये ्रामेभव दोनो शब्दसे वुन्‌ छण. । क्योकि ण्य अन्त है । 
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२२1 एतदन्ताद वुद्धाद देद्ावाचिनो वुज्घ्यात्‌ । छंह्यापवाङ । मालाप्रस्य > । 
नान्दीपुरकं । पंलुवहक पुरान्तग्रहणमप्रागथम्‌ । प्राण्देशे तुत्तरेण नद्धम्‌ । 
४७ रोपथेतो प्राचाम्‌ »।२।१२३।॥ रोपधादीकारान्ताच्च प्रणदेरनाचितो 
वद्धाद वनञ्स्यात्‌ । पाटलिपुत्र । ईत , काङुन्दत ४द जनवदतदवव्योश्च 
४।२। १२४१ जगरपदवाचिनस्तदत्रधि वाचिनश्च व द्वाद वुञ्त्यात्‌ । आदशंङ 
्रेगर्तक । (४६) अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ ४।२। १२५ ।१ अवृद्धाद्‌ 
वडाठ्च जनपदतदर्गाधवाचिनो बहुवचनद्िषयात्व्रातिपदि रादवृज्प्यात्‌ । 
भवृद्धादणो वुद्धाच्छनम्यापवाद अवुाज्जनपदात्‌, गाद्धक । श्रव्‌दाज्जन 
पदावधे , आजभीढक 1 व दाज्जनपदात्‌, दावंक वृद्धाज्जनपदाबधे -क्ाल न्नर 
धिषयग्रहुण {क 1 एकतेषेण बहुत्वे भा भूत, वर्तनी च वतेनी च॑ 
वतंनी च वर्तन्य । तासु भ्वो वातेन । (१६५०) कच्छा 





वू-अक आदि। (४६) भरस्य पुर वहु अन्तमेहोवृद्रसण्हो, देशवाचीहौ 
उससे वृ, छो बोधकर । मालप्रस्थे ग्रामे जात वृक भादि। नन्दीपुरे 
जात नान्दीपुरकं । पिलुवहे जात पटवः वन्‌ भादि । पुरान्त क्यो पडा? 
अघ्रागर्थं =पहले के अथंमे वृच्‌ न हो प्रा्देशमे अगते सूत्रसे सिद्र। ( ४७) 
रोपधेतो =र उण्धामे ओौर ईकारान्तहो प्राचीन देशवाची वृद्धिसज्ञकेसे वृमः 
हो । पाटजिपृत्रे जात इस रोपधसे व्‌-अक आदि । पाटनिपूत्रक ईकारान्त 
काकन्दी देशमे हभ, वृ-अकः ईलोप । ( ४८ ) जनपदवाची या उसकी अवधि 
वाचि वृदधिसम्से वुन्‌ हौ। आशं जनपदका नामहै। तच्रभव वु°-अक्‌ । त्रिगतं 
जनपद की सीमसेव्‌ आदि। छ को बाधना उदेश्य । (४९) अवह । अपि 
से वुद्धसन्ञक भीदहोयान हो, जनपद ओर अवधिवाची हो, ब्रहुवचनका विषय 
परातिपदिकिसे वुन्‌ हो । अब्रृदतते अण्‌ को ओर ब्रद्धसे छको बाधकर (आदि 
अच्‌ मेवृद्धि(आटेओौ)कादशेन न होने से वृद्विसज्ञा नही । अद्धेषु जात. 
आद्ध न बहुवचन विषय जनपद है वृ-अक । अवृद्ध जनपद की अवधिका उदाहूरण 
भजमीड कपी जनपदकीसीभा हैतत्रभव व्‌ आदि। वृद्धसज्ञाहो रएेसा 
जनपद दार्वा बहुवचन । तत्र भव । कलजञ्जरेषु भव कालजञ्जरकः। वृ० अक 
भादि । बहुवचन श्रादिका विषय हो एेखा क्यो ? एकं शेषम बहुवचन रहै तब 
वृन््‌न हो । जैसे वतंनी शब्द का एकशेष होकर बहुवचन वतेन्थय रहा, उसे 
भव अथंमे वुञ्‌ नही, अण्‌ हुआ । (९३५०) कच्छं अग्नि वक्त्र वतं उत्तर भाग 
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ग्निवक्त्रवतत्तिरपद(त्‌ ४।२।१२६। देशवाचिनो वृ ढादवृद्धा्च वुञ्स्यात 
दारकुच्छक । काण्डाग्नक । संन्धुवक्तरर । बाहुवतंक । ( ५१) धृमादि 
भ्यश्च ४।२।१२७\1 देशवाचिन्यो वम्‌ । धौगक । तं्थंक । (५२) नग 
राक्छरुत्सनपरावीण्ययो ४।२।१२८॥। नगरशम्दाद्वुञ्स्यात्कुत्सते प्रावीण्ये च 
गम्ये । नापरक्श्चौर शिल्पी वा । कुत्तन-इति {ॐ । नागरा ब्राह्मसा | 
{ ५३ ) अरण्यान्मन्‌ष्ये ४।२।१२६।। वन्‌ श्रण्याण्ण ° इत्यस्यापवाद । 
"पथ्यध्यायस्यायविहा रमन्‌ष्यहस्तिष्विति वाच्यम्‌" । आरण्यक पन्या अन्यायो 
न्यायो विहारो मनृष्यो हस्ती वा 1 व! गोमयेषुः आरण्यका --प्रारण्या वा 
गोमया । ( ५४) विभाषा कुरर गन्धराम्याम्‌ ।४।२। १३०॥ वूज ! कौर 
मे रहे एेसा देशवाची शब्दे वृञ्‌ हौ, वृद्धसन्ञाहौ यान हौ छ, जण्को बधि- 
कर । दारकच्छे देशे भव वृन्र्‌ आदि। काण्डागनो भव काण्डाग्नक्‌ वु° अक 
इ-लोप । सिन्धुवक्वे भव , बहुवतं भव , बहुत बवण्डल मे पडा हुञा 1 वृच्‌ अक्र 
आ्दिवृद्धि (५१) धूम आदि शब्दसे देश भयं खुलने पर वृच्‌ हो । धूमग्रामे भव 
धौमक । तीथे भ्व तेथेक पूर्ववत्‌ वु भादि। 

(५२) नगर से कुत्सन निन्दा फटकार या प्रवी णस्य भाव प्रावीण्यं चतुर 
थिगोमणि अथं हो तब नगर शब्दे वृञ्‌ । नगरे भव नागरक शहरका चोर 
अथवा शिल्पी, कलाकार कुशल । नगरमे व अक आदि। कुत्सा निन्दाक्यो? 
नागरा मवृन्‌न हौ कव्रादिगणमे माहिष्मती सज्ञा पढारहैँ। सहवाससे 
नगरे ठक्‌ होकर नागरेयक बनता चूकि सज्ञाभूत नही अत ढकन्‌ भी 
नही । नरे भवा नागर । (५३) अरण्य से मनुष्य अथेमे वुञ्‌ हौ । ण्यको 
बाधकर इस सुमे पथ्यः पन्था अध्याय न्याय~विहार-मनुष्य-हस्ति इनके 
भथ॑मे ही वघ हो । अरण्ये भव आरण्यक पन्था जगली रास्ता \ अरण्ये वृ 
मादि (बा)) श्रध्याय या विहार आदि अथं सूचक वुन्‌ होगा । भ्रारण्यक कह्ने 
से यह वृन्‌ जगलका रास्ता, वेदका अध्याय; तकंकुशल, जगलका विहार जंगली 
मनुष्य हाथी तद्धिताथं है ।(वा०) गोमय गायका विकार गोबर अथंमे अरण्यसे 
वन्‌ हो । विकत्पसे अरण्ये भवा, जगलमे हुए गोबरका ढेर जद्धली कण्डा बम्‌ 
भादि । (५४) क्रुश भओौर युगन्धर जनपद हो वृद्धसज्ञकहोया नहो, उससे 
विकल्प वुन्‌ । प्र्‌ द्वादपिके नित्यको बोधकर 1 कुरुषु भव कुरुक्षेतरमे पैदा हुम 
वू-अके आदि कौरवक । जव अण्‌ तज कौरव ओगण ! युगन्धरेषु जात वू अक्र 
जब्र अण्‌ यौगन्धर । 
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वक कौरव । यौगन्धरक -यौगन्धर । ( १३५५ ) मद्रवृज्यो कन्‌ ४।२। 
१३ १।। जनपदवूसोऽपवाव । मद्रु जातो मद्रर । वजिर । (४६) कोष- 
धादण ४।२।१२२।। माहिषिक । ( ५७ ) कच्छा दिभ्यश्च ४।२।१३३॥ 
देशवाचिभ्योऽण्‌ । वुज्ादेरपवाद । काच्छ । संन्नव । ( ५८) मनुष्यतत्त्थ- 
योव ञ्‌ ४।२।१३ ८ कच्छाद्यणोऽपवाद । कच्छ जातादि काच्छको मनुध्य । 
काच्छक हसितम्‌ । मनृष्य--इति क । कच्छो गौ । ( ५९ ) अपदातौ 
साल्वात्‌ ४।२।१२३५। साटवश्षब्दस्य कच्छादित्वाद्वुनि सिद्धे, नियमायमिदम। 
अपदातावेवेति 1 साल्वको ब्राह्मण । अपदातौ कि ? साल्व पदातित्रजति। 
(१३६०) गोयवाग्वोह च ४१२।१३६।। साल्वादबुन्‌ । कच्छाद्यणोऽपवाद । 
साल्वको गौ । साल्विका यवागू । साल्वमन्यत्‌ । ( ६१ ) गर्तोत्तरपदाच्छं 
४।२।१३७।। देशे । अणोऽपवाद । वृकगर्तीयम्‌ । उत्तरपदग्रहुण बहु व्पुव निरा- 


(१३५५) मद्र गौर बुनि प्रान्तका नाम, इने कन्‌ हो । जनपदे वुको 
बाधकर । मद्रदेशमे जन्म लिया कन्‌ मद्रक । वुजिसे कत्‌ (५६) क 
उपधामे रहे तब अण्‌ हो, महिषिक । जनपदका नाम, तत्र भव वृको वाँधकर 
जणादि । (५७) कच्छादिगरमे पठे देशवाची शब्दसे अण्‌ हो वन्‌ बोधकर । 
कच्छे जात॒ गुजरातके कच्छमे पैदा हुभा । सिन्धमे पंदा हुमा सिन्धु समुद्र 
प्तस्मादागत अ्थ॑मे अण. अदंशेव्न्‌ को बोधकर कच्छादि गणमे। उकारको 
गुण संन्धव (५८) । मनुष्य कच्छादि गणमे पढनेसे मनुष्यमे स्थित क्रिया हुसना 
आदि अर्थमे वन हो, अण्‌ बाधिकर । कच्छं देशमे हज, मनुष्य अर्थमे वू आदि 
मनुष्य क्रिया हसना, कच्छ देश के मनुष्य को देखकर हुंसना । मनुष्य क्यो 
पढा ? काश्य गौ 1 न मनुष्य अण्‌ हो) 

(५९) अपदातौ पैदल चलना नहोरेसे साल्वसे वृबहो। कच्छादि 
मानकर वन होता हो, यह्‌ सूत्र नियमके लियेहै कि साल्वसे हो तब अप 
दाति अथ॑मेहीहो) यदि पदाति पेदल चलनादहौो तवन हो, जैसे-साल्व 
पदाति पंदल चलता है यह नही हुजा । साल्वेषु जात साल्वक मे वृन्‌ हुमा 1 

( १३६० ) मो श्रौरः यवागूसे नाति अथं इष्ट हो तव वुन्‌ कच्छादिगणके 
अण. को बधिकर । साल्वदेशमे उत्पन्न गाय अथंमे वू भक्‌ आदि । साल्वक । 
हलुज! अथंमे भी वही कार्यं टाप्‌ इत्व सात्विका । भ्रन्यत्‌ अन्य अथंहौ तब 
अणं. (६१) गतं ( गदढा ) उत्तरपद हो उससे छ । देष अथंमे, अण. बांधकर । 
त्रिगतं देश का नास-तत्र भव उसमे हुभा अ्थैमे दुह्य आदि । ननु गर्ताच्यि 
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साथम्‌ । ( ६२ ) गहा दिभ्यहच ४।२।१३२०८।। छ स्यात्‌ । शहीय । मख. 
पादवततसो्लपश्चः म्‌खतीयम्‌ । पाहवंतीयम, । श्रव्ययानां समात्रं टिलोपस्या- 
नित्यता ज्ञापयितुमिदम, । कुम्जनस्य परस्य च' { जनकीयम, । परकीयम्‌ । 
देवस्थं च' देवकीयम्‌ । “स्वस्य च' स्वकीयम्‌ । ' वेणुकादिस्यद्छण्वाच्य ` । 
वेण्‌ कीयम्‌ । वैत्रकीयम्‌ । श्रौत्तरपदकायम । ( ६३२ ) प्राचा कटादे ४।२। 
१३६।। प्राग्देशषवाचिन कटादेरछछंः स्यात्‌ । अणोऽपवाद । कटनगरीयम्‌ 1 
केटचोषीयम, 1 कंटपल्वलीयम. । ( ६४ ) रान्न क च ४२] १४०॥ व उत्वा- 
च्छ सिद्धं तत्सच्नियोगेन कादेज्ञमात्र विधीयते । राजशीयभ । (१३६५) 

यही पढते, उत्तर पद क्यो पडा ? केवल गतदेण नही । उत्तरपद मान्य होता 
हो तत्र कहा कि बहृच्यवंसे छ निराश्के निए । 

(६२) गह भ्रादि गणपढ शब्दोसे छ हो! देशक्रा नाम गहु, उसमे पैदा 
अथं मे छ्य आदि गहीय । (गण ) मख पाश्वं दोनोसे तस्‌ अभ्नहो तब 
जन्त्यका लोषहो भौरद भी । जनपदका अगमन रुका, असस्भावनासे । 
मुखात्‌ जात मुखतीयम्‌ । तस्‌ के अन्त्यस का लोप भौर छ-ईय मृखसे उत्प 
पा्वात्‌ जात पाश्वंतीय समीपसे पदाहुभा 1 पाश्वंतस्‌ से, अन्त्यस 
क। लोप । अभ्ययानाम्‌ = अन्ययसज्ञको का भ सनज्ञामात्रे=यत्र-\ भ सज्ञा तत्र-२ 

टलोप । टिलोपक्री अनित्यता सिद्धयथं सूत्र ( ग० ) जनश्न्ड ओर परशब्द 
को कुक-कहोष भी । जने जात जनशीय, परे जात परशोयम्‌ ( अपनेका 
परायेका ) छ-ईय कुक्‌ । ( ग० ) देवश्षब्दसे कुक्‌ मौर छ भी देवातु य 
सू कोर्बधकर। देवे जात देवकीय क-छञदि दैवानुप्रह। इस भाष्य 
प्रयोगसे अणभी, अत वे ठीक ( ग० } स्वशब्द को कुक्‌ भआगमहौो गहादि 
गण मानकर छ-ईय-क भी स्वकीयम्‌ । आागमञ्चास्मनित्यम पक्षे स्यीयम्‌ 
न कुक्‌ । ( ग० ) वेणुकं आदिगण पडेसे छ हो । वेणौ जात वेणुकीय वेत्रेजात 
त्रकीयम्‌ आवरणम्‌ उत्तरपदे जातम्‌ । 

(६३) प्राचां प्राचीन देश, कट आदि हो उससे छहौ अण्‌ बाधकरकटनभर 
प्राचीन देशका नाम छ मादि । अथवा चटार्ईके बजारमे पैदा हृभा। कट- 
धोषीयम्‌. । चटाई ( ्षोपडीमे उत्पन्न ) छोटे गढडढमे जन्मा । प्राचीन देश 
मानकर छ आदि ( ६४) राजन्‌ सेकहोछमभी{ आदिमे आ होने बुद्ध 
संञा सिद्ध थौ केवल छ प्रत्ययके योगमे “कः मात्रका विधान । राजनि जात 
राजकीय राजके क्षत्रमे जन्मा हुभा । राजनृसे कदय भादि । 
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वुद्धादकेकान्तखोपधात्‌ ४।२।१४१।। भ्रक ` “ इक ' एतदन्त.लो वाच्च 
वुद्धपयेशवाचिनश्छ स्यात्‌ । ब्राह्मणको नाम जनपद , यत्र ब्राह्या अयुध- 
जीविन , तत्र जातो ब्राह्मणङीय । जल्मलिक्ीय । अयोमृल्लीय । (६६) 
कन्थापलदनगसरप्रामहयोत्तरपदात्‌ ४।२। १४२ ॥।॥ कन्यादिपन्वरोत्तर- 
पदेहेशवाचिनो वृद्धाच्छ स्यात्‌ । ठउच्निठादेरपवाद । दाक्षिहन्यीवम्‌ । दकि 
पलदीयम, । दाक्षितगरीयम । दाक्षिग्रामीयम्‌ । दाक्षिहदीयन । ( ६७ 
पवताच्चं ४।२। १४३।। पवंतीय । (६८) विभाषाऽमन्‌ष्ये 21 २। १४०५ 
मनुष्यमिस्नेऽथं पवंताच्छो वा स्यात्‌ । पक्षेऽण्‌ 1 पवंतीधानिं-पावेतानि चा 
लानि । श्रमनुष्ये फ । पवंतीयो मनुष्य । { ६९ ) कक एपर्णा दा राजं 
४।२। १४५११ मारहजदेशवाचिम्यामास्या छ 1 कणीय । वरणीयम्‌, । 
भारद्वाजे र ? कार्कणम्‌ । पार्णम्‌ । ( १३७० ) युष्मदस्मदोरन्यतरस्या 

( १३६५ ) वुदढधसनज्ञक हो अक-इक अन्तमे हो धा ख उपधघामे हो, एेसे वृद्ध 
सज्ञकसे देशं अ्थंमेडहो । ब्राह्मगक्र नामका गाव मण्डन प्रास्त जहां अस्त्र 
आयुध शस्त्रके बलपर्‌ ब्राह्मण जीवित हो वहा पर जन्मा हुत्रा अथंमे छ-ईय 
आदि । भाल्मलिकं नामदेश तत्रभव छंद । यहु इक अन्त है । ख-उपधा 
अयोमुखे जात॒ (आ्रामेभ्यश्चते ठन्‌ विद्‌ को बधकर) छ-ईय लौहुमृखमे जन्म । 

(६६) कन्था पलद नगर गाव हद ये शब्द उत्तरमे पद हो, देश अथेमे 
वृद्धसनलकसे छ हो, “ बाहीकश्रामेभ्यश्च सेन्‌) सिठकोर्बधिकर । नगरसे 
रोपधेतो के वुतरूरौ बाधकर दाक्ञिकन्थीयत कन्था अन्न है छ आदि । तत्र भव 
अथंमे प्रस्येक उदाहरण । इसी प्रकार-(६७) पर्व॑ते भी, जातादिसे छ ईय । 
पवंते भत्र जात पर्वतीय" । तत्र जन्य रधोर्धोर पावतीर्धेगसेरम्‌त । ( ६८ ) 
विमाषा-मनुष्य अथं न खले, अन्यः अर्थं हो, तब प्रवतसे छ हो, अण्‌ भी, जातं 
अथंमे । छ-ईय पवंतीयानि (पहाडके फल) जब अम्‌ तब आदिवृद्धि पावेतानि 1 
भ्रमनुष्य क्यो कहा † पवते जात पवेतीयो मनुष्य । यहाँ अण्‌ न हो। 

(६९) कृकण भौर पणंसे भारद्वाज देशअथंमे छ हो । पर्णे जात भारद्वाज 
के पणं 71 कृकण देशमे उत्पन्न पारणीयं इकणीयम्‌ । भरद्वाज क्यो पडा ? 
कृकणे जात कार्कण, पर्णे जातत पाणं कृमि ।यहाछनहो। 

(१३७०) युष्मद्‌ अस्मदूसे खम्‌, छ हो, मण. भी । विकल्पसे शब्द रूप 
है 1 त्यदादीनिसे एकशेष नही है । पच्चमी अथे षष्ठी । गर्तोत्तरपद~सूत्रे 
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खन्वं ८।६। १।। चाच्छ । पक्षेऽण्‌ । युवयो युष्माक वा धय युष्मदीय । अस्म- 
दीय । (७१) तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ४।२३।२॥। यृष्मदस्मेरे- 
तावादेश्षौ स्तं खञ्यसि च । यौष्माकी । आस्माकीन । यौष्माक । प्रास्नाक्‌ 
(७२ ) तवकममकावेकवचने ४।३।३ ।! एकाथवाचिनोयुंष्मदस्मदोस्तवक- 
ममकौ स्त॒ खञ्यणि च । तावशोन -तावक 1 मामकीन -पामक । देतु! 
(७२ ) प्रत्योत्तरपदयोदच७।२।२८॥। मपरय॑न्तयोरेका्ंयोस्त्वमौ स्त प्ररथये 
उत्तरपदे च 1 त्वदीय । मदीय । उत्तरपदे तु, त्वत्पुत्र । सपुत्र । {७४ ) 
अर्धाद्यत्‌ ४।२।४।। भ्यं । ( १३७५) पराव राधमोत्तमपूर्वाच्च ४।३२। 


साधिकार छ आया । प्रकृति दो, प्रत्यप तीन है। समान सण नही यथास्य 
भी नही । द्विवचन भौर बहुवचनसे छ-जातादि अथंमे 1 युवयो -तुम दोनो 
का या तुम लोगो का यह पुरुष व्यक्ति वस्तु युष्पदीय 1 युष्मदृसे छ्य सुप 
सुक्‌, विभक्ति हटनेपर युव अदेश लौटा 3 निमित्तापाये नेभित्तिकस्याप्यपायः ॥ 
भाव्यो अस्माकवा अय ग्रह हमदोनोका, हम लोगोका भ्रस्मदीय 
छ्य भादि 1 जब खन्‌ या अण. होगा तब विशेषता बोल-- 

(७६) तस्मिन्नणि खन्‌ ओर अण. परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ को युष्माक अस्माक 
भदेश हो । विग्रह वही होगा युष्मदसे ख ईन युष्माक अददेश्च आदिवृद्धि, णत्व 
यौष्माकीण, । आवयो अस्माकम्वा भास्माकीन ख~ईन आदि! यदा अण्‌, 
तदा युष्माक अस्माकं भादेशे भादि । तुम दोनो या तुम सबका । 

(७२) एकवचनमे तवक भमक अदेश एका्थंवाची युष्मद्‌ अस्मद्के स्थान 
मे हो, खञ्‌ अण. परे। एकस्य वचन कंथनमुक्ति । तब भय तावकीन 
युष्मद्‌से खन्‌ ईन, तवक अदेश, आदिवृद्धि 1 जब अण. तब तावक । मम अय 
मामकीन , एक व्ननमे ममक आदेश आदिवृद्धि, अण्‌ परे भी तथा 1 छ-~परे 
एक अथंमे वतमान रहने १२ विशेषता बोले (७३) प्रत्यय प्रे, उत्तरपद परे 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपयन्त भागको क्रमसेत्व गौँरमभञदेशहो1 इस सुत्रमेत्व 
मावेकवचने युष्मदस्मदो भये 1 तब अय त्वदीय, मम अय मदीयः, युष्मद्‌ डस्‌ 
छं अस्मद डस्‌ छ-ईदय सुप्‌ लुक्‌ । उसका फल हुमा तब, मम लौट गये । युष्मद 
आदिके मपयेन्त युष्म अश त्वसे त्वत्‌, मसे सत्‌ बने । शेषेलोप नही, विभक्तिपरे 
नं होनेसे । त्वदीय मदीय 1 उत्तरपदपरे तव अय त्वत्पुत्र" । मम अय 
मस्ुत्र. । उत्तरपद पुत्र है । उसके परे मपयन्त भाग को त्व म अदेश 1 

(७४) भ्र्षति जातादि अथे यत्‌ । भं जात अध्यं आधी दुर तक गया 
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४५।। पराध्यंम । अवराल्यंम्‌ । अधमाध्यंम्‌ । उत्तमान्यंम्‌। (७६ ) दिक्पूवं- 
पदाट्‌टन्च ४।३।६।।चाघत्‌ । पोर्वाधिक -पूरवाष्यंन्‌ । (७७ ) प्रामजनपदं- 
कदेशादञ्छमौ ४।३।७।। प्रामेकदेश्चवाविनो जनपदं कदेशवाचिनश्च दिक्पुवं- 
पदादर्धान्तादजञ्छनौ स्त । इमे भ्रस्मक ग्रामस्य जन यदस्य वा पौर्वारधा -पौर्वाध्का 
ग्रामस्य वुरवस्मिन्नधे मवा इति तद्धितार्थे समातं । छञग्रहुण स्पष्टार्थम्‌. ॥ 
अज्वेल्यु्ते यतोऽप्यनुकुषं सम्माध्येत (७८ ) मध्यान्म ४।३।८॥ 
मध्यम । (७९ )असास्परतिके ४।२३।९।। म्यश्ञ-दादकार्रटवय स्यात्ता- 
मभ्रतिकेऽथे । उस्कर्षापकूषंहीनो मध्यो वैयाकरण । मध्य दार । नातिह्स्व 
नातिदी्मित्ययं । ( १३८० }) दरीपादनुसम्‌द्र यज ४।३।१०। समुद्रस्य 


हुभा । सपूर्वपदात्‌ ठन्‌ वाच्य । वानेयाधिक ॥ (१३७५) । पर अवर अधम 
उत्तम पुवं, से परे अधं हो उससे भी यत्‌ कहे 1 परां जात" उच्च सख्याके 
धाघे भाग तक पटुचा ) अर्थमे यत वराध्यंम्‌ । अवरार्धे भव ध्रवरध्यं-निचले 
या निङ्कृष्ट के आधे भाग मे उत्पन्न । अधमाधें जातम्‌ अधमके आधे भागमे 
पदा हुभा रोग, उत्तमस्य अधं भव श्रेष्ठके अधे तक, यन्‌ आदि । 

७६ दिश्ञावाचक पुबंपद हो उससे ठ हो, यत्‌भी अधमे भी । पूर्वाधिं जात 
आधे पहले भाग या पूर्वके आधे क्षेत्रमे जन्मा । ठन्‌ आदि पौर्वाधिक, जब यत्‌ 
तब ( ७७ ) ग्राम शौर जनपद मण्डलके पूवं आधे भाग अयंमे भन्‌, ठम्‌ इमे 
भस्माक ये मेरे वेत गाढ या मण्डलके पुवंदिशाके भधे भाग तक है। पुर्वाधिसे 
अम्‌ बहु° । पौर्वाधिक, ठन्‌ इक आदि । गावके पुव दिशाके आधे भागमे उत्पन्न 
अन्न । इस तद्धिताथंके रहते समास हुभा । अब्‌ ठन्‌ चसे आते ही, तब कहा-ठन्‌ 
पढना स्पष्ट ज्ञान वास्ते 1 जब अश पठने तब चसे यन्‌भी जता, बह न माये 
अत अनू ठन्‌ पढा। [७८] मध्यत्वे महो, मध्ये जात मध्यम (मञ्चिला) 

(७९) अ-लुप्ता प्रथमा, साम्ब्रतिके=इदानी वतमान कानमे मध्य शन्दसे 

अ हो उत्कषं अपकषं रहित (न छोटा, न बडा) मध्य है । जंसे मध्यो वयाकरण 
न विद्धानदहैन मखं । मध्ये भव मध्य दार (म्ली लकड़ी) मध्यमे अप्रत्ययः 
न छोटा न मोटा 1 संम्भ्रति अन्यय है । उत्कषं अपकषहीन अथं । अनप्तश्चतु 
रात्रोऽतिरिक्त षडरात्रोऽथवा एष सम्प्रति प्रात्र तंत्तिरीये तथा दशंनात्‌ । 
न न्यून नाप्यधिक किन्तु सम । विनयादि-ठक्‌, प्रजञादि-अम्‌ (एतहि सम्प्रति) 
कोशसे इदानी अथ॑मे भी 1 अत साम्प्रत साम्प्रतिकम्‌। 

(१३८०) द्विपात्‌ 1 समूद्रस्य समीपम्‌ अनुसमूदरम्‌ 1 अव्पयौभवे समीपं 1 


२० सिद्धान्तकौमुदी [ शोषिक- 
समीपे यो द्रीपस्तद्विषयाद पीप्ाब्दाच्यम स्यात्‌ । दप्य, द्रष्या\ (८१) 
कालाट्ठञ्‌ ४।३।१ १) कालवाचिभ्यस्ठन्‌ स्यात्‌ । मासिकम्‌ । सावत्प- 
रिकम्‌ । सायम्प्रातर्‌ । पौन पुनि । कथ तहिं श्ावेरम्य तमसो निषिद्धये 
इति कालिदास । “अनतदिनौषपतराग' इति भारवि । सप्रानक्रालीन, प्रा्रका 
लीनमिध्यादि च ¦ “अवश्रह्षा एवते इति प्राणका । (तत्र जात" इति 
यावत्कालाधिकार ! (८२) श्राद्ध शरद ४।३।१३॥] ठज स्यात्‌ ! ऋत्वणो- 
ऽपवाद । कारदिक धद्धम्‌। (८३) विभाषा रोगातपयोः ५।३।१३॥ 


ससम्यन्त । समृद्रके निकट द्वीपका विषय, द्वीपसे यञूहो। द्वीपे भवदहष्य 
समद्र समीप टापूमे जन्मा । द्रीपसे यज अादिबद्धि \ जव टाप्‌ द्रंप्या, कच्छादि 
अण. गौर मनुष्य वृर्‌ को बोधकर ¦ अनुममुद्र क्यो? द्रैपम्‌ । अणाद्विः दीपे 
भव देपक मनुष्य वृत्र (८१) कालवाचक शब्दोसेठ्म हो स्वह्प ही नही । 
किन्तु सभी कालवाची सन्धिवेला चतूद्शी आदिजोवृद्ध (आपणेञौ) वृद्ध 
स्ना आदिक ग्रहृण । मासे जात भवे वा मासिक वेतन (महीनामे भित) मास 
से ठन आदि 1 सवल्मरे जात सावत्तरिक श्राद्ध, उत्मव्र, संवत्सर सेठन्‌ 
भादि । सायप्रात भवं सायभ्रातिरे नत्मङ्घ ( सृबह शामकरा ) पुनःपुन 
जात पौन पुनिक (नख केण ) ठञ्‌ भादि । अव्ययो भसन्ञा भगमे भाष्य 
मेपेसे प्रयोग देखेजानेसे । साय चिर यहाँ टच. नादि नदी हूए । रूथ र्ताहि-पदि 
कलवाचीसे ठञ्‌ होगा तव ॒वर्वरस्य तमसो निषिद्ठयेमे शार्वरिकस्य कथो 
नही, उपस स्यानमे नौपसिका ठन्‌ क्यो नही, समानकाचिक त्रयो नही ततर 
बोले ये सव अपथ्रश है । यहु प्रमाणिक कथन है । केचित्‌-अमुक दूरत परच्‌ 
की तरह भव्युत्न्न या पृषोदरादिसे साधु मान्य । कालाद्ठ्ब्‌ का अधिकार 
कहँ तक 7? बोने तत्र जात सूत्र तक । गौणमुख्यन्याय नही लगता कदम्ब 
पुष्पके सहचारसे । कालका नाम कदम्बपुष्प, तत्र भव कादम्बपृष्पिक्रम्‌ । 

(८२) श्राद्धे-शरव्से श्राद्ध अथंमे ठन्‌ हो । यद्यपि कालादट्ठत्र्‌ सम्भव था 
तथापि सन्धि बेलादिक्छतुके अण्‌ को वाथने वास्ते } शरदि भव शारदिकि श्रद्‌ 
ठन्‌, श्वद्धया क्रियमाण पिच्य कम, श्रद्धया दीयते यस्मिन्‌ कर्मणि जिस क्रियामे 
प्रेमे पिण्डादि दातभाव 1 श्रद्धावान्‌ परुष नही भादि 1 यद्यपि शरद्‌ सम्वत्सर 
का वाचक है । तथापि अण्‌ बाधने केलिये ण्डा। 

(८३ ) निनषा रोग आतप्‌ ( घोरघाम) अथैने शरद से ठन्‌ हो, अण, 
भीं 1 शरद्‌ ऋतुके रोग ज्वर तिजारी अथंमे ठक्‌ । शारदिकः ज्वर । प्रचण्डं 
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शारदिकं -ज्ञारदो वा रोग श्रातपोवा। एतयो फर? शञारददयि। (८४) 
निश्ञाप्रदोषाश्या च ४।३।१४। वा ठम्‌ स्थात्‌ । नैंक, नंश्चम । प्रादो- 
षिक, प्रादोषम्‌ । (१३८५) इवसस्तुट्‌ च ४।३।१५।। सृश्षन्दार्‌ठ्न्‌ वा 
स्यात्‌ 1 तरय तुडागमश्च 1 (८६) दारादीना च ७।३।४।। द्वार, स्वर, (स्वा- 
ध्याय, स्वग्रान) व्यल्कज्ञ, (८७) सम्धिवेलाद्य.तुनक्षच भ्योऽण्‌ ४।२।१६॥। 
स्वरित, स्वर, स्वय त्‌, स्वादरु, मदु, श्वस्‌, श्वन, श एषा न वृद्धिरंजाग नश्च । 
शौवस्तिकम्‌ । सन्धिवेलादिभ्य ऋतुभ्यो नक्षत्रेभयश्च कालवृत्तिभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । 
सन्धित्ैलाया भत्रं सान्धिदेलम्‌ । प्र॑ष्मम्‌ । तेषम्‌ 1 सन्धिवेला,सन्ध्या, श्रमावा- 
स्या, चरयोदश्ी, चतुदंज्ञी, पौणंमासी, प्रतिपत्‌ । ` सवत्सरात्फनपर्वंगो ` । 
सवत्र फल, पवं 1 सत्रन्तरि मन्यत्‌ । ( ८८ ) प्रावुष एण्य ४।३। १७ 

धूपया शारद रोग धम । एतयो योन अतप अथमे विकन्पक्यो । शरदि 
जात श्चारद दधि । यहूनतरोगदहैनधाम, स्मन हो। 

(८ 5) निशं ओौर प्रदोषसे जात भव अथेमे ठन्‌, अणृभी । निशाया जात 
नैहिके कमे, निशासे ठन्‌ इक आदि । जबअण्‌ तब नशम्‌, प्रदोपे भव प्रादोषिक 
रजनी मुख, साय सन्ध्या कवं नित्यक्रिया ठू अण्‌ अदि पुववन्‌, कालाङकनूके 
नित्यकरो बरधिक्रर विकल्प 1 (१३८५) उनघु शश्रे ठ्हो, उवे तुट आगमी 
हो, ट इत्‌, उ उच्चा० । एेषमोह्यसे व्यप व्य्‌ल्‌ भी! 

(८) हार आदि गणमे पडे शष्दोसे बृद्धि नही, किन्तु एच्‌ का आगम (दि 
ओहो) य, वके पुवंमे, । य, व पदके अन्तमे नही, अत न टवाध्या नही लगा, 
तब यह्‌ सुब । एवस इस अव्ययसे भव अथंमे ठन्‌ इक तुदट्‌-त 1 श्वस -त-इक । 
व' से पुवं द्वारादीना सूत्रसे एेच्‌-ओौ। शौ्रस्तिरुम, अकारको न वृद्धि) 
ढो भव दौवारिक । स्वरे भवं सौवरिक, स्वादौ भव मौवारिक्र, मार्द्क 
इत्यादि । ८ ८७ ) सन्विवेलादिगणमे पढे ऋतुनक्षत्रके शब्दोपे अण्‌ हो, काल 
वतमान हो तब । साय प्रात तिथि, पशु, नक्षत्र अयं इनसेभणृहयो। छको 
बाघकर । कालाषटन्‌ सेकाल आया व्न्‌ बाधा गया! दिन रातक्ती जोड सन्धि 
है। सन्धिवेनाम हुआ कमं सन्धिवेलम्‌ । अण्‌ आदिवृद्धि। ग्रीष्मे जात 
ग्रष्मक गर्ममि हना कायं । तिष्यपुष्य नक्षत्रे भव तेष कमं! तिष्यतते अण. 
अलोप्-यलोप अ1 दिवृद्धि । बम्‌ पडा ? पौणंमासीसे वृद्धाच्छको बाधने वस्ते । 
सन्धिबेला कौन है । दिन रातकी सर्वि सन्धा । शुक्ल कृषणपक्षको जोड़ने 
वाली वेला अमावस्या पौणंमासी है इत्यादि 1 (ग०) सबत्सरसे फलपवं अ्थंमे 
अण. । सबत्तरे जात फल,सावत्सर उत्सव (वा) प्रतिवषं हो । कमं, फन' 1 


२२ विद्धान्तकौमृदी [ शेषिक- 
प्रावृषेण्य । ( ८९ ) वर्षाभ्यष्ठक्‌ ४।३।१८॥ वर्षापु साधु वार्षिक वास । 
"कालात्ताधुपुष्प्यत्पच्यमानिषु" इति साध्वर्थे । ( १३९० ) स्वेत्राण्चं तलो 
पहच४।३।२२। हेमन्तादण्‌ स्थासलोपश्च वेदलोकयो । चक्तारत्पक्षे ऋृत्वण्‌ । 
हैमनम्‌-हैमन्तम्‌ ! ( ९ १ ) सायचिरप्राह प्रगेऽग्ययेभ्यष्टच टच.लौ तुद्‌ 
च ४।२।२३। सायमित्यादिम्यश्नतुर्योऽन्ययेभ्यश्च कालवाचिभ्यष्टच्‌ टच्‌ लौ 
स्तः तयोस्तुट्‌ च ! तुट प्रागनादेश "अनद्यतने" इत्यादि निर्देशात्‌ । सायन्तनम्‌ । 
चिरन्तनम्‌ । प्राह्ुप्रगयोरेदन्तत्वं निपात्यते । प्राह्ेतनम्‌ । भ्रोतनम्‌ । दोषा- 





अन्य अथं हो तब ठन्‌ आदि। 

(८८) प्रव्ष॑ति इति प्रावृषि(नहि) वृधिसे पुकंअणको दीघं प्रावृषिभव वर्षा 
ऋतुमे पदा हुआ प्राषेण्य । वर्षाती कीडे, पौधे जातेषु ठप कहेगे । ण पढना 
क्रिया लाघवाथं । (८९) वर्षा वर्षाशब्द नित्यबहुवचन । भ्रप्युमन समासिकता 
वर्षाणा इनका बहुवचन लिद्धानुशासन सम्मत है । स्त्रिया प्रावृट्‌ भूम्नि वर्ष्‌ 
इत्यमर । एेसे वर्षाशब्दसे ठक्‌ । छ तुमे तुतीयाषु वर्षासु साधु हितकारी 
ठक्‌ इक भादि) वार्षिक, चातुर्मास, वर्षाभर (रहैपरन गृह द्धाइ) ननु 
ततर साय शेषाधिक्रारमे आता नही, साधु अथंमे प्रत्यय कंसे ? तव कहा 
कालत्‌ == कालवाचक वर्षा शब्दसे साधु हितकारी विलने ओर पकने अथमे 
साधु माता है} ठीक विलते, पक्ते है । साधु अथंमे ठक्‌ 1 यहु साधु शंषिकके 
जात्तादि अथंभे प्रविष्ट है। 

(१३९० ) सर्वेत्र-लोक वेद सभी जगह अण. हो, त का लोप भी । पूव 
सुत्रसे हेभन्तास्च हेमन्तशब्दसे अण्‌ हो, तलोपभी। लोकहौया वेद सरवंत्र 
त अ दोनोका लोप । चक्तार पठनेक्षि ऋतु मानकर अण. भी 1 यदि तका लोप, 
तब यस्येति च से ज~लोप । हेमन्ते जात पाचवी ऋतुमे पैदा हुआ हैमन ज्ञान, 
हेमन्ते अण तलोप आदिवृद्धि। जबं ऋतु मानकर अण तब तलोप नही । 
हेमन्त ऋतुमे होनेवाला कमं । ( ६१ ) साय सूर्यास्त चिर-विलम्ब प्राह 
दिनका पहुल भाग, प्रगे तेज गतिव।ल। इन चारोसे ओौर अव्यय शब्दोसे काल 
समय अथं खुलने पर टच.लहो। दौनोप्रत्यगेको तुटतहो 1 तुट्‌ के पहले 
कों अदेण न हु हो तब ठेसा क्यो? प्रमाण देते है किं अनयतने-सूत्रके 
तिदंश-=प्रमाणसे यहा तन षढा है । युवोरनाकौ--अद्खके अधिकारमे है ॥ 
उससे परे यु-व्‌ को अन~अक होगा । यदि अन्तरद्खसे तुट्‌ होगा, तव यदागमा- 
स्तङ्गुणीशरुता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते ! तब इस परिभाषाके बलसे त्युको अण. होते 
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तनम्‌ । दिवातनम्‌ । “चिरपर्त्परारिभ्यस्तनो वक्तव्य ' । चिरत्नम्‌ । परत्नम. । 
परारिरनम, । "अग्रादिपश्चाडिमच्‌" अप्रिभम्‌ । श्रादिनम. । पश्चिमम्‌ । “अन्ता 
च्च' अन्तिमम्‌. । ( ९२ ) विभाषापुर्वाह्लुपराह्हम्याम्‌ ४।३।२४।। आ- 
भ्या टच्‌-टच.लौ वा स्तं , तयोस्तुद्‌ च । पक्षे ठन्‌ । पूर्वाह्णेतनम्‌ । अपराह्े- 
तनम्‌ । घकालतनेषु इत्यलुक्‌ । पूर्वाह्न सोढोऽस्येति विग्रहे तु पूर्वाह्कतनपर. । 
अपराह्लेननम्‌ 1 पोर्वाह्िहम्‌ । श्रापराह्धिकम्‌ । ( ६३ ) तत्र जात; ४।३। 


लगेगा वहु न हौ 1 अत कहाकरितुट्‌ के परहूने भन अदेश हो जाता, घकराल 
बनेषूमे, तन पढा है । साय जातत सायन्तन कमं, ! सन्ध्य। वन्दनादि । स्य-घातु 
से घञ्‌ कर, साय शब्द बना । दिनके अन्तमे रूढ है । मान्त निप।तनसे, इति 
वात्तिककार , मन्तम्‌, अन्ययमस्ति । साय शब्दसे जातअथंमे यु-अन ॥ तुट-तन, 
स्वादिकार्य । चिर जात चिरन्तनम्‌ ! प्रकृति, मान्त निपातनसे, देरतक काथं 
हअ । चिरसे य्‌, अन तुट्‌ ( तन ) आदि । प्राह भौर प्रगे इन दोनोको एका 
रान्त निपातने! प्राहं सोढो अस्य दिनका पूवंभाग सहनी कमं अस्य 
प्राहं मे यु-अन आदि 1 प्रगच्छति प्रग तस्मिन प्रगेसे तनकार्य । दोषा आका- 
रास्त अच्ययहै रात्रि अथं । तत्रं भव दोषातन कर्म, रात्रिका कमं चौयं 
आदि 4 दिवा अकारान्त अव्यय दिन अथं 1 यहा भी यू-अन, तुट तन आदि। 
दिनकाकमं (वा)। चिर परत परारि इनसे ठन प्रत्यय हो । य्य्‌आदिको बाधरकर। 
चिर जात चिरत्न, बहुत समय बीता । जत अथेपे | त्न पररुज।त परत्न पर- 
साल हुआ कमं । प्रारिजात परियारसाल, पूवंस्मिन्बषं पवंतरे च वत्सरे कार्यं 
जातम्‌ 1 (वा) प्रग्र मादि भौर पश्चसे डिमच्‌ हो ॥ अग्रे भव अभ्रिम कायम्‌ अग्रसे 
डिमच्‌ डितसे टिलोप 1 भगेका कमं । मादौ भव भ्रादिम पहल हज कर्मं । 
जादिते डिमच्‌ इलो । पश्चाञ्जात पश्चिम पिद्लला कायं । पश्चसे उक्त कायं 
अव्ययाना भसन्ञाया टिलोप (वा०) अन्तसे भी डिमच्‌ मते भव श्रन्तिम्‌ । 

[ ६२ ] पिमाषा पूर्वा दिनका पहला भाग, अपराह्ल इन दोनोपे टच. 
ठय्‌ल्‌ दोनोको तुट्‌ हो, ठन्‌ भी । पूर्वाह् जात पूर्बाह्भंतनम्‌, अपराह्लं जानम्‌ 
प्रपराह्धं तनम ! यहा टध.ल्‌ ,यू--अन, तुट्‌-त्‌ अनमे मिला तन । तद्धितान्त 
प्रातिपदिकसज्ञा सुपो धातुप्रातिपदिकयो से लुक्‌ प्राप्त था। धकालननेषुसे 
अलुक्‌ हुमा । सष्तमी सुरक्षित । जब पृवौह्ं दिनका पहला भाग मोढ =सहन 
योग्य इस कर्मके । एव अपराद्ध सोढ गपराह्ुतन पितृकमं। यहा भी टयु- 
अन~त-तन आदि ॥ पश्चमे ठ इक आदिवृद्धि भादि । 


२४ सिद्धान्तकौमृदी [ शेषिक- 
२१५।। सप्तमीसमर्थाज्जात इत्यर्थेऽणादयो घादयश्च स्थु । सुष्ने जात ल्लौप्न । 
भौत" । रष्टय । अवारपारीण इत्यादि । ( ९४ ) प्रवुषस्ठप्‌ ४।३।२६॥ 
एण्यम्यापवाद ॥ प्रावृषि जात प्रावृषिक । ( १३९५) सज्ञाया क्रदो वु 
४।३।२७।। ऋत्वणोऽपवाद । शारदका दभविरोषा मुदगविशेषा । (६६) 
उत्तरपदस्य ७।३ ।! १० अधिकारोऽयन ।*+ "हनस्त ` इव्यर मात्प्राक्‌ । 
( ६७ )} अवयवादृतो ७।३। १ १।। अववयवबाचिन पुवपदादृतुवाचिनो भचा- 


इस प्रकार रष्टावारपार सूत्रसे लेकर यहा तककी प्रकृतिसे घास्य =-= 
प्रत्यय विशेष कहे गये । उन प्रत्ययोका अथं प्रकृति विभक्तियोकी विशेषता 
दिखाने लिए बोले (९३) तत्र जात ससम्यन्त समर्थे कृतसन्धि-करिय। हभ, 
सम्ब्रन्य समसे जात अथंमे अणादि, अपत्यादि गणसे विकार प्रत्यय अन्तत्तकं 
साधारण सभी प्रत्ययहो। घादय रण्टृवारसे लेकर यहा तक्के प्रत्ययभी 
हो समयं विभक्तिकालाप आक्षेपसे, जसे चाभुषमे चक्षुषा गृह्यते (तेत्र क्रियासे 
लाभ) इमी तरहसे सतमीक,ान होगा । ततरजातं अथं व्यथं । तथापि प्रावृ 
षष्ठपूको बधनेकेलिये भावश्यक । ग्रामे आस्ते शेते आदिमे तद्धित नही हीणा । 
जसे अड्गुस्या खनति, वुक्षमूनादागत इत्यादिमे नही ह्येता, क्योकि जातादि 
शन्दं नियामक दहै करि जात भव आटि अमे ही भणादि हो, शेते आदिमे नही 
शेषके प्रभावे श्रवण ग्रहण आदिमे प्रत्यय होगे । सुष्नमे पदा हुअ(-भ्रणादि 
वृद्धि सरौध्न । उत्से जात ओौप्छ अगादि । क्षरनामे उवच्न । अव।रप।रे ज।त 
ख~ईत णत्व ॒श्रवारपारीण आरपार कर गया। 

| ९४ | वर्षा ऋतु अथक प्रावृष्‌ से जात अथंमेष्प्‌ ह्ये। इससे सिद्ध है 
कि श्रावष्‌ एण्य" सूत्र अन्य अगम लगता है। वषमि जन्मा हुमा 
प्रा वुषिक ठ-इक मेढक फतिद्खे आदि । 

| १३९५ | सज्ञा किसीका नाम हो तब शरदसे वृर्‌ हो । ऋतुके अण्‌ 
का बाधक । कतल्धक्रीतक्रुशला तक अधिक्रार। केचिन्‌ वृत्तिक्रारादि 
शरदि जाता शारदका कशा, मूग आदि । शरदसे वु-अक्र आदिवृद्धि, कुशका 
नाम है । सज्ञा क्योकहा ? शारद सस्य (शरद ऋतुकी हरियाली) किक्तीकानाम 
नही, वृन्‌ न हो (६६) उत्तरपदक। अप्रिकार हनस्त सु त्रके पहने तक चनेगा। 

| ६७ | अवयव वाची पूवपद हो, ऋपुवाचक शब्दके अचोके आदि अच्‌ 
को वृद्धि(अगएे,भौ) हो, चि णित क्रिन वाला तद्धित परे । ऋतु अथेमे 
नित्य स्त्री 1 बहुवचनान्त वर्षा शब्द है । वर्षाणा पूवं पूवेवर्षा तत्र जात 
पृवंवापिश्तः । वषि पहनेका उन्मव, बालक जन्मा । वर्षाभ्यिष्ठन्न्‌-इक्त प्राप्त 
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मदेर्चो वृद्धि स्थात्‌ निति गिति कित्ति च तद्धिते परे । पूववा । श्रपर- 
हैमन । अवयवर्णत्क ? पूर्वासु वर्षासु मव पौववंबाषिक 1 ऋतोवृ द्धिमद्वि 
धाववयवानामिति तदन्तविधि सवत्र । इहु तु न, भ्रवयवत्वामावात ।(९८) 
सुसर्वार्धाञ्जनपदस्य ७।३।१२।। उतरपदघ्य बुद्धि । सुपाञ्चालरु । सवं- 
पा्ालक । अधपाश्वालक् । "जनपदतदवध्यो ' इति वृन्‌ । सुसर्वाविं दक्ठ दभो 
जनपदस्य इति तदन्तविधि । ( € ९ ) दिशोऽमद्राणाम्‌ ७।३।१३।। दिगवा- 
चकाज्जनपदवाचिनो वुद्धि । पृवंपनच्रालक । ददि क? पूवपन्चालानानय 
पौवपन्छाल अमद्राखाम । पौवमद्र । योगविमाग उत्तराथं । ( १४०० ) 
नादिब्‌द्धको बाधकर उत्तरपदकं आदि अच्‌ कोवृद्धि। पृव्रशब्द ऋतुका 
अवयव है । हेमन्तस्य अपर अषरहैमन्त । तत्र जात हेमन्त ऋतुके बाद जन्मा 
हुभा ( सर्वेत्राण्च तलोश्च ) अण्‌, तम्प । उत्तरपदके आदि अच्‌ की बुद्धि 
ज।परहैमन । अवयव क्यो कहा ? पूकंवषमि पैदाहुञा । पहले वषं या समयकी 
ऋतुक। सकेत, उससे अवयवसिद्ध नही, आदिवृद्धि हई 1 उत्तसपदको न वृद्धि 
हो । (वा ०) ऋतु वृद्धिमानकी विधिमे अवयववाची शब्दसे तदन्तविधि हौ । 
पुवंत्रपहनेके उदाहुरणमे जिसका फनप्रमाभित है । इह तु न~प्रति उदाहुरणमे 
पूर्वासु वर्षासु भवमे तदन्तविधि नही होनी, समान आधार है 1 अवप्रव नही, 
कालान्‌ ही है ठक्‌ नही) स्वरे भेद 1 एव पौवंहेमन्तिक (९८) चु सवं अधंये 
पूवेमे हो जिलःमण्डल अथं हौ । उत्तरपदके आदि रची वृद्धि हो । सुपञ्चालेशू 
जात पजाबके अच्छेक्षेत्रसे पंदाहृमा । वृद्ध नही । बहुवचन विषयमे वूज अक सु 
पञ्चालक सु पूवपद है उत्तरपदं पश्वालकी आदिवृद्धि। एव सर्वेषु पञ्चालेषु 
जात, अधंपश्च(लेषू जत । जनपद गौर उमक्ती अवधिमे वरन्‌ । अत्र शङ्धा- 
प्र्ययविधिमे तदनतविधि नही होती 1 अत (व) यसु सवं अं दिङ्‌ शब्दस परे 
जनपदवाचीसे हुए प्रत्यय विधिमे तदन्तविधि होतीरहै। येनं विधि सूत्रके 
भाष्यमे वचनं पठा , इससे तदन्तविधि हुई । 

(९९) दिक्चाव।चफ़र जनपद मण्डल अयं खुले, उत्तरपदके अदि अच्‌ को 
वृद्धि हो । पवष पञ्चालेषूः जात पज।बके पूवं भागमे जन्मा, वृत्‌ = उत्तरपद 
को आदिवृद्धि। दिश्चा क्यो कहा ? पूवं पजाबका यह्‌ कमं, वस्नु, व्यक्ति पौव 
पञ्चाल । पृर्वकाल=पहने के समयमे । मद्रो को छोडकर क्यो ? पूर्वेषु मद्रष्‌ 
भवं मद्र स्थोऽज्र जभ।दि 1 यहा वृद्धिन हौ) उक्त दोनो सूत्रीको एकसाथ 
पठते, योग~मुत्रका विभाग अलगाव उत्तराथं प्राचा ्रामनमराणासूत्रमे दिशा 
काही सम्बन्ध हो एवमयम्‌ । एकसूतर होता सनी अति । 


२६ सिद्धान्तकौमुदी [शेषिक- 


प्राचा भ्रासनगरणाम्‌ ७।३।१८।। दिकः परेषा प्रानवाचिना नगरवाचिना 
चद्धनामवयवस्य च वृद्धि । पूर्वेषुकामक्षम्या मव पूरवेषुकामशनं । नगरे- 
पूरवंपाट लिपुत्रक ( १४०१ ) पुर्बाह्हापराह्हाद्र्मिलप्रदोषावस्कराउ्वुन्‌ ४५ 
३।२८।। पूर्वाह्भुक ॥ जपराह्हुक । धाद्र॑ कः मूलक । प्रदोषक, । अवस्करक । 
( १४०२ ) पथः पर्थ च ४।३।२६ ।। पथि जात पन्थक । ( १४०३ | 
आमावास्याया वा ६।२।२०॥ श्रमादास्यक --ध्रमावास्य । { १४०४ ) 
अ च ४।३।३ १।। अमावास्यः । ( १४०५) सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ २।३। 
. ३२।। सिन्धुक । कच्छाद्यणि मनुष्य-वुन्‌ च प्राप्ते । अपकरक । प्मौरर्ताकिऽणि 
प्राप्ते । ( १४०६ ) अणनौ च ४।३।३२।। करमात्स्त । संन्धव । श्राप कर. । 

( १४०० ) प्राचा == दिशार्थकं शब्दसे परे प्राचीन ग्राम या नगर वाची 
शब्दके भवयवकी भादिवृद्धि हो । पृव॑दिशाकी कामशमी ग्राममे पैदा हज । 
भण्‌ विधि पववत 1 ये प्राचीन गँवके एक भागका एकस्थानहै। पूर्वेषु 
पाटलिपूत्रेषु जात ( पूर्वापर प्रथम चरम ) से समास अवृद्धसे भी व-प्रक 
भादि। यह्‌ नगरके घद्का भवयवं है उत्तर पदकी आदिबृद्धि ! 

(१) पूर्वाह्न--आदिसे वृन्‌ हो जन्मा, प्रकट भव, अर्थ॑मे । पूर्वाभि भव 
दिनके पहले प्रहरमे हुआ । व्यक्ति उत्सव पूर्वाह्हरु व्‌-अक-आदि। भपराह्लं 
भात दोपहरके बाद जन्मा भ्रषराह्क वृ-अक-आदि । विभाषा पूर्वाह्लको 
बाधकर विकल्प । जातसे भिन्न अथमे सावकाश । आ्द्राया जात, मले च 
भव 1 उस नक्षत्रम पदा हुआ । ऋतु--अण्‌को बाध्कर ! प्रदोषे जात रजनी 
( मुख ) आरम्भ अधेरा, सायकालमे जन्मा । निशाश्दोषाभ्थाको वावकर 
व-आदि । अवस्करे जात भ्रवस्करक कूडेमे पैदा हुमा । अण बाधकः वु । 

(२) पथिन से वृन्‌ हो प्रकृतिको पन्थ अदेश भी । पथि जात पन्थक 
रस्ति मे मिला, प्रकट हृभा राही 1 पथिनूसे वृ-अक पन्थ आदेश । 

( ३ ) भमीवस्या से विकल्प वुन्‌ अ 1 पक्षमे सन्धिवेलादि मानकर म्रण्‌ 
एकदेण विकारन्यायसे आामावस्यासे भौ यहूविधि होती है, आदिवृक्ं प्रामा- 
वास्य" (४) अहो । अमावास्थासे अ हृ। । यस्येति अकारलोप (१४०५) तिन्धु 
भौर अपकरसे नात अधंमेकन्‌ हो, सिन्धौ जातः सिन्धुक नमक या घोडा 
यादि। सिन्धुसे कन, समुद्रसे पेदा। कक्षादिसेञण्‌ हो । मनुष्ये वृन 
को बाधक्रर कन्‌ 1 अपकरे जात (पष्यया कूडेमे) अण बराधकर कन्‌, अपकरषंण 
स्वाभाविक है । ततर भव" जात काञण्‌ प्राप्त! (६)अण्‌ धन्‌ भी हो, सिन्धु 
से भण्‌ भादिवृद्धि( उकारको गण, अवादि संन्धव भाषकर, मेभी। 
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( १४०७ ) भविष्ठाफत्गुन्यनुराघास्वातितिष्यपुनवंसुहस्तविज्ाला- 
ऽषाडाबहुलात्लुक्‌ ४।३।३४।। एभ्यो नक्षत्रवाचिभ्य परस्य जाताय प्रत्ययस्य 
लुक्‌ स्यात्‌ । ( १४०८ ) लुक्तद्धितलुकि १।२।४६।। तद्धितलुकि सत्युपस- 
जंनस्नीप्रत्ययस्य सुक्स्यात्‌ । श्रविष्ठासु जातः श्रविष्ठ । फल्गुन इत्यादि । 
(चित्रारेवतीरोहिणीभय स्त्रियामुपसस्यानम ‡ । चिघ्राया जाता चित्रा । रेवती 
रोहिणी आभया लुक्तद्धितलूकि' इति लृकिङते पिष्पल्यादेराङृतिगणत्वात्युन- 
ष्‌ । "फल्गुन्यषाढाभ्या टानौ वक्तव्यौ" स्त्रियामित्येव । फनी । श्रषाढा । 


( ७ ) भविष्ठा ( धनिष्ठा ) फल्गुनी, अनुराधा स्वाती, तिष्य पुनवंसु, 
हस्त, विशाखा, आषाढा, बहुना इनसे परे या इनके नक्षत्रवाचीषे परे जत 
अथ प्रत्ययका जुक्‌ हो 1 (८) लुक्तद्धित प्रतययका लुक्‌ होनेपर 1 उपसनेन = 
भन्य ज्थेमे लीन स्वीप्रत्यय टाप्‌ का लुक्‌ हो । धनिष्ठा नक्षत्रम पैदा हुआ । 
च्ध्तु अण्‌ का लुक्‌ । पुव सूत्र॑से तद्धित प्रत्ययका लुक्‌। तद्धिताथं-घनिष्ठमे 
पदा हंजा अथंवाचकं प्रत्यका लुप्‌ होनेपर स्त्रीभ्रत्यय टाप्का लुक्‌ स्वादिः। 
भविष्ठ । फलगुन्यो जात अण का लुक्‌ स्त्रीप्रत्यय हटा । फल्गुन ~रल्गुनी 
नक्षत्रमे पदा हआ । अनुराधासु जात भव 1 नक्षत्र अण्का लुक्‌ 1 स्त्रीप्रत्यय 
लोटा । अनुराधाम्हविषा वर्धंयन्त पु° छान्दस । एव स्वात्या जात स्वाती) 
तिष्ये जात तिष्य , पुष्य नकषत्रमे जन्मा हभ 1 पुनवंस्वो्जाति पुनर्वसु वालक 
हस्ते जात हस्त नक्षव्रका शिशु विशाखथोर्जात दुर्योधन 1 आषाढासु जात 
भषाढ भोम । बहुलासु जान बहुल ॥ टाबन्त छृतिकावाची बहुलाका सम- 
हारन्, हृस्व निदेश । (वा०) चित्रा रेवती सोहणीसे स्त्रीलिङ्खकी सुरक्षा 
कर । जात अथक प्रत्ययका लुक्‌ हो । चित्रा नक्षत्रमे षदा हुई वत्पाही चित्रा 
दै । उपसजंनका फल भवन्ती कुन्ती कुरुकी सफलता 1 रेवत्या जात। रेवती । 
रोहिण्या जात इनसे जातत अथंमे प्रत्यय, स्त्रीप्रत्ययका शग लुक्‌ होनेपर 
पिपल्यादि गणके आकृतिगण होनेसे पुन डीष्‌ हुभा । गौरादिका डीष्‌ परल 
चला गया था) भाष्योदाहूरण प्रमाण। (वा० ) फल्गुनी भपाढा दोनोपे 
क्रमश ट ओौरभनहो, स्मी सहित जात अथं होने पर । स्वीलिद्खपमे ही होना 
है । फलगुन्योर्जाता फल्गुनीसे नक्षत्र अण्‌ बाधकर ट हओ । यथ्येति इलो, 
टितुसे डप्‌ एल्गुनी ( आषाढासु जाता कन्या अण. कौ बाधकर अन्‌ यस्येति 
जालोप जताथं स्त्रीभुचक टाप्‌ । आषाढा फल्गुनीसे चुक. नही । ठा अनके 
विधानकी शक्तिसे 1 ( वा० ) श्रविष्ठा अषाढासे छण. कहे । नक्षत्र जण. को 
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“धविष्ठाषाढाम्या छण्वक्तव्य ° अस्त्ियामपि 1 श्राविष्ठीय । अषाढीय । 
( १४०६ ) जे श्रोष्ठपडनाम्‌ ७१३।१८॥ प्रोष्ठपदानामुत्तरपरस्थाचामा- 
देरचो वुद्धि स्याज्जलता्थे निति सिति शिति च । प्रोष्टपद्यसु जात प्रोष्ठपायो 
माणवक । जे इति कि 1 प्रोष्ठपदासु मव प्रौष्ठपद । बहुवचननिदेज्ात्र्षा- 
योऽपि, गृह्यते । साद्रषाद । ( १४१० ) स्थानान्तगोश्षालखरलालाच्च 
४।३।२३५।} एभ्यो जातां प्रत्ययस्य लृक्स्यात । गोस्यने जातो योस्यान । 
गोक्ाल । खरज्ञाल । 'विमाषा सेना ऽति नपुंसकत्वे ह्स्वत्वम । ( ११) 
वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छ तमिषजो व! ४।२।२६।। एभ्योजातार्थ्य नृष्वा 


बाधकर विघ्ानको शक्तिषे न लुक्‌! स्नीलिङ्न रहा । श्रविष्ठासु जति 
छण्‌ ईय, भ्रालोप आदि । यही क्रिया आषादीय मे कर । 

(९ ) जे श्रोष्ठपद आदिगणमे शब्दोके उत्त रपदके अदि अचको वृद्धि हो । 
भद्रपदासु जाता भादो माप्त या गायसे जन्मा गोकणं। प्रोष्ठपाई वाल्क ) 
अण्‌ उत्तरपदके आदि अच्‌ की वृद्धि। जे जात अथं क्यो? इयल्िकिभव 
अर्थंमे उक्त वृद्धि न हो । प्रोष्ठपद आदि वृद्धि दहै! भव अयं होतेसे उत्तरपदे 
आदिको नही 1 वहुवचनका फल बोले पर्यायोऽपि== उस अ्यैका वाचक अन्य 
शब्दभी स्वीकृत । प्रोष्ठपद अर्थमे भद्रगदासु जात भाद्रवादं उत्तरपफदके आदि 
अच्‌ की बृद्धि) 

( १४१०) स्थान शब्द अन्तमे भौर गोशाल खरशालसे जन्मा पडा अधं 
के प्रत्ययका लुक्‌ हो 1 गवा स्थान, गोस्थान तत्र जात गाय ठहुरमेके स्थानमे 
भकट हूभ्रा । तत्र जात से अण्‌ उसका इससे लुक्‌ । गवा शाता गोशाना प्रस्ति 
अस्मिन्‌ गोशाल तत्र जति गायके निवासमे प्रकट । जाताथं अण्‌ का लुक्‌ । 
तेन न भादिवृद्धि। खराणा शाला असिति अस्मिन्वस्शाल । गद॑भनितरस।। 
तत्र जात अण का लुक्‌ आदि । शाला शब्द स्त्रीलिद्ध है । स्व पढना अनु- 
वित क्यौ नही ? तन “विभाषा सेना" सूत्रसे नपसक होनेकेनाद हृस्वो नपुसके 
से लिङ्खविषिष्ट परिभाषसेस्व्रीलिद्ख से भी सुक्‌ । 

(११) वत्धशाला अभिजित्‌ शाला अश्वयुज शतमिषजसे परे तत्रजात के 
अणूका सुक्‌ पक्षे हो । वचडोके निवासमे पंदा हुजा । वत्तक्नाल जतां अण्‌ 
का लुकं जदि । जबलुक्‌ नही त बाल्सश्लाल इत्यादिते अभिजिति जाति अण्‌ 
भादिवृद्धि मभिजित अभिजित नक्षनमे पैदा हुभ। । अश्वयुजि जात अष्विनीमे 
आश्वयुज अण्‌ आदि । जब लुक्‌ तब अश्वयुक्‌ । अश्व युनक्ति घोडेके जोडे-सुत 
सारथी । शतभिषनिजति शतभिषामे पैदा। मग. आदि श्लातमिषज । जब 
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स्थात्‌ 1 बत्सजाले जातो वत्सज्ञाल यात्तश्चाल इत्यादि । जातार्थे प्रतिभ्रसुतो 
ऽण्वा डद क्थ्य ' । श[तमिषज -लातभिष शतभिषक्‌ । (१२) नश्चेन्ने भ्यो 
बहुलम्‌ ४।२।२३७१ जाताथप्रत्थयस्य बहुल लक्‌ स्यात्‌ 1 रोहिणः- 
रौहिण । ( १३) कृतलभ्धक्रौतकुशला ४।३।३८।१ " तत्र ` इत्येव । 
लुष्ने कृतो लब्व ऋत कुशलो वा सौघ्न ! ( १४ ) अ्राथभव ४।३।३६॥।। 
तच्र' इस्येव । सुघने प्रायेण बाहुल्येन मवति लौष्न । ( १४१५) उपजान्‌- 
पकर्णोपनीवेष्ठक्‌ ४।३।४०।) ओपजानुक । ओौपवर्गणक । श्रौ निचिक । 
लुक्‌ शतभिषक्‌ । ( वा० ) जाताथे=जन्म।, पद! अवमे क।लद्ुजूको बावकर 
स्वाभाविक अण, { ( वा० ) सस्विकेला आदि सूत्रसे पुन उठे भणृक्ो डित्‌ वा 
अण्‌ परे । जब टि (अज) का लोप डित्‌ पक्षमे हुमा, तब श्ातभिष भादिवृद्धि 
भी होगी । ( १२) नक्षत्रवाची शब्दोसे बहुनम--आवश्यकनानुसार जातं 
प्रत्ययक्रा लुक्‌ हो 1 रोहिण्या जान ( नवत्रमे पदा हु ) अर्थक अण. का 
लुक्‌ । आदिवुद्धि हटा 1 तद्धित लुकिसे स्त्रीप्रत्यय भी । यहा रोहितक तको नही! 
वेणे न हौनैसे । रूढ रोहृणी नक्षत्र है । रद्ध नही । गौरादि डीष्‌। रोहणी 
तक्षत्र, प्रजापति देवता प्रमाण हे । जब लुक्‌ तब रोहिण्य ।जबन लुक्‌ तब 
आदिवृद्धि रौहिण । 

( १३ ) कृत क्रिय हुजा, लब्ध-प्राप्त हुभा, कीत खरीदा ह, कुशल- 
सुखी अथंमे प्रत्यय होगा । तत्र जात से तत्र आया, जातत रुका 1 सपम्यन्त 
शब्दसे उक्त अथंमे अणादि, घ आदि यथा योग्य हौ ! सुरन देशमे खरीदा प्राप 
बनाया हु, कुशल व्यक्ति या वस्तुका नाम स्रौह्न । अण. आादिवृद्धि। मोह 
मय्या बम्बरईमे बनाया, मिला" खरीदा, निविष्न अथंमे मण. मोहमयी अ 
आदिवृद्धि मौहमह्यः । विदेशे कृत लब्ध क्रीत बैद । राष्ट रात राष्टीय 
गनि लब्ध गब्यं । ( १४) प्रायभव ' प्राय हु अथंमे सप्तम्यन्तस्षे अण, आदि 
घ आदि यथायोग्य हो । तत्र जातस तत्र ही आता है । सुष्नमे प्राय बहुधा 
ब!हुत्येन होता है, नही भमी, स्रौघ्न अणादि । यहु कायं तत्र भव से गताथं 
नही, क्योकि कदाचित भवाथ होने लगता 1 भाष्यमे प्रत्याख्यात है। प्रायः 
भवं ग्रहुणमनर्थक, तत्र भवेन कृतत्वात्‌ । भवने प्रायभव भावन वत्स जन्मा 

( १४१५ ) उपजानु उपकण उपनीविसे ठक्‌ हो, प्रायभव अथेमे । समीप 
अथंमे अव्ययीभाव । जानून समीप उपजानु तत्र प्रायभव जडघेके पास 
बहुधा होनेवाला, उगन्तसे ठक्‌-उस्य क भआादिवृद्धि भौपजानक ओपकरिकः 
प्रण , कण स्य समीपं उपकण तत्र प्रायभ व, बहुधा कानके पास होनेवाला ठ- 
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{ १६ ) सम्भूते ४।३।४१।। ल-त सभ्मवति लौष्न । ( १७ ) कोशादढन 
४।३।४२।। कौशेय वस्त्रम्‌ । ( १८ )कालात्साधुपुष्प्यत्पच्थमानेषु ४।२। 
४३१ हेमन्ते साधु ३ेमन प्रावारः । वसन्ते पुष्प्यन्ति वासन्त्य कुन्दलता । शसर्वि 

पच्यन्ते शारदा शालय ! ( १६ ) उष्ते च ४।२।४४]} हेमन्ते उप्यन्ते है- 
मन्ता यवा । ( १४२० ) आहवयुज्या वुञ्‌ ४।३।४५।। ठमोऽपवाद । आश्व 
युज्यामुप्ता आश्वपुजका माषा । ( २१ ) ग्रीऽ्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ ४। 
इक आदि । नीवे समीप उपनीवि तत्र प्रायभव भौपनीविकः शष्प लक्षण 
वा! (१६) सम्भूते सम्भावना सम्भव अथ॑मे सप्तम्थन्तसे ही अणादि, घव 
ख आदि यथायोग्य हौ । सु्नदेशमे सम्भावनाकी वस्तु लौण््नः । हिमालये 
सम्भूत हैमालय । मन्दराचले सम्भवति । पारे सम्भवति पारीण गवि- 
सम्भव गयन्भ्‌ । 

( १७ ) कोशसे ठञ्‌ कहे सम्भवति अमे 1 रेशमी कीडे रेशमके कोश है । 
क्रिमिविशेष कोशस्य विकारः कोशे सम्भवति विकार हो कोशसे ढन्‌--एय 
भादिवृद्धि कौशेय वस्त्रे, रेशम कपड़ा (१८ ) कालात्‌ ऋतु भास तिथि आदि 
कालवाची शब्दोसे ( सप्तम्यन्तसे ही ) साधु कशल पुष्यत्त--चिलता हुभा, 
पच्यमान अथेमे यथायोग्य प्रत्यय हौ । पुष्प विकसने शत्र । हेमन्त क्रैतुमे जो 
साधु उपयोगी महत्वका हो, वह हैमन्त हेमन्तसे उपयोगी कुशल अथेमे अण्‌. 
भादि । प्रावार आच्छादन घेरा शातुसे बचनेके लिए ! शिशिरे साधु ेक्िर 
प्रग्निः1 (अमृत शिशिरे वद्धि ) ग्रीष्मे सायु श्रमम्‌ शीतल यन्त्र फ़ीज । 
हैमनः 1 स्वेत्राण्च त लग्र अण्‌ हुभा तकार लोप भी ! बसन्तमे जो खिनेवे 
कुन्दलता बासन्त्य, अण. आदिवृद्धि टिढडा-डीप्‌ वासन्ती । जसि । 

तत्र भव तक कालात्‌ का अधिकार । शरद्‌ ऋतुमे पकनेवाले धान भादि 
का नाम क्षारक । शरदृत्ते अणादि जसू । ( १९ ) ऊप्ते-हेमन्त ऋतुमे उप्य- 
न्ते ==वोये जाते है, उस बीज, यव किसी अन्नका नाम हैमन्ता, 1 हैमन्तसे 
बाज बोने अथंमे अण. आदि 1 कालसे ही, सपम्धन्तसे यथा योग्य प्रत्यय हो । 
डवप बीजसन्ताने । भुतकाल विवक्षित नही । 


( १४२० ) आश्वयूज्यासे कालवाचक सपतम्यन्तष्े बोने अर्थ॑मे वुन्‌ हो । 
कालाट्ुबु को बोधकर । ब का प्रयोजन स्वर भौर उत्तर भागमे वृद्धि। अरि- 
चनी नक्षत्रका पर्याय भरहवयुक्‌ । उससे जुडी पौणंमासी आश्वयुजी तत्र॒ उरा 
-माषा बोई हुई उरद का नाम आ््वयुजक्‌ । युजसे ब्‌--अक्र आदिवृद्धि, बहु- 
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३।४६॥। पक्षे त्वण्‌ । परंऽक, प्र॑ऽमम, । वांसन्तक, वातम्तम्‌। ( २२ ) 
देयसुणे ४। ३।४७।। "कालात्‌" इत्येव । माति देयमण मात्तिकम्‌ । ( २३) 
कलेप्यःवत्थयववुसाद्‌ वुन्‌ ८।३।४८ ।॥ यरिमिच्काले मथुरा कलापिनो 
मवन्ति स उपचारात्कलापी । तत्र देयमरृण कलापकम । श्रडवत्यस्य फलमवश्व- 
त्थ । तदुक्त कालोऽप्यश्वत्थ । यस्मिन्काले घ्नदवत्या फलन्ति, तत्र द्यप्रणना. 
स्वत्थकम. । यत्मिन्ययवुसमुत्यदयते तत्र देयम ५वनुतकम. । (२४) ग्रीष्म(व- 
रसमादवुन्‌ ४।२३।४९॥ ग्रीष्मे देवमृरा प्रं घ्मकम. । आवरसमक म्‌ । ( १४२ ५) 
संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठन् ४।३।५०।। चाद्‌ वुन्‌ । सावत्सरिक, सावत्व- 

` वचन 1 (२१) ग्रीष्म मौर बसन्तके सपम्यन्त रहते उप मक्म्डन रहते उप्ते == बोन अर्थेन वुन्‌ 
हो । ऋतु मानकर प्राप्न अण. को बधकर । ग्रीष्मे उप्त ग्र॑ष्मक गर्मी बाते 
का बीज । जबवृ नही, तव जण. आदिग्रंष्मम! वसन्ते उप्त बोया हभ 
बीज अथेमे व-अक आदि बासन्तकम्‌ 1 जब अण तब बासन्तम । 

( २२) देय कालवाचक सतम्यन्तशब्दसे ऋण चुकाने अथेमे ठञ्‌ हौ । 
या यथायोग्य प्रत्ययहो\जोदेयवस्तुहै कव्हक्णहीहो। महीनैमे देने 
योग्य ऋणका नाम मात्तिकम्‌ । माससे कालादुम्‌ इक आदि । वषे देयम्‌ ऋण 
वार्षिकम । तिथौ देय तथम्‌ । ऋण क्यो? मनिदेया भिक्नाऋछग नही है। 

(२३) कलापि अश्वत्थ, यवब्रुस, ये काल-पततम्यन्त हो उनसे देय 
ऋण अथमे बुन्‌ हो। जिस काल-समयमे मभूरगण कलापिनो भवन्ति मधुर 
बोलते टै वह समय उपचराद्‌ व्यवहारवश कलापी है तत्र देयम्‌ उस्र मधुरकाल 
मे देने योग्य ऋणका ताम कलापकम्‌, कलापिनूसे व्‌-अक 'नस्तद्िते" टिलोप। 
कलाप-अक मिलकर (श्व तिष्ठेति शवत्थ न उवत्थ -अश्वत्य) बहून्‌ दिन टिकर 
बरगद या पीपल पेडका नाम । तदुक्त उसके फलसे जडा समयका नाम भी 
अश्व॑थवे फल जिस कालमे फलते है । तत्र देय देने योग्य ऋण प्रहवदस्यक वृन्‌- 
अक । विकार प्रत्ययका फले लुक्रि । यस्मिन्‌-=-जिस समय-कषेतरमे यवबुसं 
नया जो नया मटरका मिला खाद्य । उस कालमे देय ऋण, ऋण अमे वु-अक 
आदि। ( २४ ) ग्रीष्म, आवरसमसे देय ऋण अथंमे वन्‌ हौ। ग्मीमिदेने 
योग्य ऋणका नाम ग्रं हमक ग्रोष्मसे व-अक मादि! ओर सु्मासु देयम्‌ ऋण 
तद्धिता 1 समाणब्द वत्सर अर्थ॑मे नित्य स्त्रीलिङ्ख बहुवचत्‌ है। अन्य वर्षोमि 
देय ऋण अथं सुचक वू-अक आदिव द्धि आवरसमकम । 

( १४२५ ) सबत्सर आग्रहायण्सेव्बहो व्‌जभी, देय ऋण अर्येमे। 
'सवत्सरे देय वषंभरमे देने योग्य ऋणका चक ठ--ईइक व्‌-अक आदिवृद्धिः 
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र्कम्‌ 1 श्राग्रहायसि रुम -भ्राग्रहायणहम. । ( २६ ) व्याहुरति मृगः ४।३। 
५१।। कालवाचिन सप्तम्यन्ताच्छ्दाधते इत्ययं अणादय स्यु , यो व्याहुरति 
स भृगश्चेत्‌ । निशाया व्याहरति नंशो भरण नैगिर । ( २७ ) तदस्य सोढम्‌ 
४।३।५२।। "कालात्‌? इत्येव । निशाषहचरिनमध्ययन निशा, तत्ोढमस्य 
नं शिक -नंश । (२८) त्र भव ४।३।५३।। सुष्ने मव. लौध्न । राष्ट्रिय 
( २९ ) दिगादिभ्यो यत्‌ ४।२३।१४॥। दिश्यन.। वबरग्यंम 1 ( १४३० ) 
ज्ञरीरावयवाच्च ४।३।५१५।। दत्त्यप । कण्ठत. । (२१) प्राचा नग- 


एकनषं तक चुकानेकी अवधि सावत्सरकम, । आग्रहमणे देयम्‌ ऋणम्‌ मगहून 

- महीने तक चूकाने योग्य ऋण ठ-इक । पक्षे ठन्‌ अक भा्रहुखिकम । सन्धि 
वेलादिगणमे सवर्लरात्‌ फलपवंणो एेसा पठा । उमे प्राप्त अण. का बाधक 
ठच्‌ हैँ । ( २६ ) व्याहरति कालवाची दिन रात सपाह, मास, वषं आदि सप- 
म्यत्त हो, उससे शन्द करोति शब्दायते ( निश्चित समय पर आत्राज करता 
हो ) अथ॑मे अण. आदि यथा योग्यहै। वह शब्द ध्वनिं मृगसे व्यवहृत हौ । 
तिशाया-=रातमे भावाज करने वाला मृग नश । निशा प्रदोशाभ्यासते अण. 
जब ठन्‌ इक आदि नैशिक । देयमृणं निवृत्त । 

( २७ ) तद्य सोढमभ्यस्त सहन है । अभरंमे प्रथमान्तसे यथायोग्य प्रत्यय 
हो, कालवःचकसे ही । निशा-रातके सहचारसे अध्ययनका नाम निशा 1 
तत्सोढ रातमे पढना सहन हो जिसे उसका नाम नैरिक । निशासे अण्‌ हतर 
तब नैश । रातमे पठनेका अभ्यासी । (२८) तक्मने सतम्यन्तसे भव सत्ता, 
होना उत्पत्ति अथेमे यथायोग्य अणादिहो। सरष्न देशमे पदा हुजा भणादि 
वृद्धि । राष्ट भव राष्टि भव अथंमे घ-इय । देशे भव दश्च । कालनिवृत्त, 
उससे सम्भद्ध तत्र हृटा । अत पुनं तत्र पडा । 

( २९ ) दश्च आदिगणमेपडेसेयत्‌ हौ, भव अर्थमे। दिशि भव दिश्य, 
दिश्षाभोमे होनेवाला । कगे भव वग्यं पार्टी । जाति धमं पूग पक्ष रहस्‌ उखा, 
साक्षिन जादि अन्तमं, मुख जघन मेघ, यूथ उदकंसै स्नामे, न्याय वश काल 
आदि । समीसे सत्ता अथंमे यत्‌ 1 मुख ओौर जघनका पाठ शरीरभिन्न अवयव 
के लिये । भूखे भवे मूख्य-~प्रधान । जधने जघन्य -घुणित । 

( १४३० ) शरीरके अवयव अद्धसे यत्‌ हो  असम्यन्त ओौर भव अथं / 
दन्ते भव दन्त्य दातकरा रोग काडा। शरीरका अद्ध है यत हा । कणे भवं 
कर्यं देहका अङ्कं कान, उसमे भव (खृटया रोग) अथंमेयत्‌। हस्ते भव 
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रान्ते ७।२३।२४। प्राचा देते नगरन्तेऽदङ्ध पूर्वंपरस्योत्तरपदस्य चाऽचामारेरो 
वं द्धिजिति खिति किति च । सुह्यनगरे मव 1 सौह्यनागर । पौण्डनागर । 
प्राचा किम्‌ ॥ मद्नगरम्‌ उदक्ष, तन्न मवो माद्रनगर । (३२) जङ्लधेनुव- 
लजान्तस्य विभाषितमुत्तरम्‌ ७।३।२१५।। जद्धला्न्तस्याङ्खस्थ पुरवपरस्या- 
चामदेरचो वुद्धिर्तरपदस्य तु वा तिति णिति श्ति च । कुरुजज्खने मवं रौद 
नञ्ञलम्‌-रौरजाङ्ख नम्‌ । वेदवधेनवम्‌ -वंर रधं नवम्‌ । सौवर्णा ्रलजम्‌-सौ णं - 
वि ५ । (३२) दतिकुक्षिकलश्िवस्त्य्त्यहेढम्‌ ४।२।५६।। दानं पम्‌ । 
हस्स्यं पाद्य, उदरे भवम्‌ उदयं, जघन्यम्‌ । (३१) प्राचाम्‌ । भद्धका अधिफ़ > । 
पुराने समयका नगर हो अन्तमे, एेसा अङ्क उमके पहले, दसरेपदके आदि अच्‌ 
को बृद्धिहौ।नण्‌ क्के इत्‌ होनेपर तदधितमे । सुद्ध भौर पुण्ड नगर प्राचीनं 
दैशके पूवं दिशा की मवधिदहै। तत्र भव उसमे पदा हुजा अथमे अण्‌ निने 
केवल धादिवृद्धि प्राप्त है। उसे बाधकर प्राचा नगरान्ते सूत्रसे दोर्नोपदके आदि 
अचूकी वृद्धि हुई । इसी तरह पौण्डूनागर में अण्‌, दोनो पदकी वृद्धि । प्राचा 
क्यो पटा ? माद्रनगर उत्तर देशमे कही दहै! प्रचीन न होनेसे दोनो पदङी 
वृद्धि नही, र्वल आदिकी (३२) जगल धेनु बलजं अन्तमे हो उस अद्खके पूव पदके 
मादि अचको वृद्धि हो 1 तव उत्तरपदके आदि अचको विकल्पसे हो । ज, ण,क 
इत्‌ होनेपर । कुरुदेशके जद्खलमे जन्मा हुमा, अण्‌ होने पर आदिवृद्धि, उत्तर 
पद जङ्खलकी पक्षमे बरुद्धि । कौर्जाङ्खलम्‌ । विष्वधेनौ भवम्‌ (विश्वकी एम- 
ना परक) भणादि । ओगण , अवादेश, उत्तरपदकीव द्धि विकल्प । सुवणंवा ज 
सोनेके कगनमे जडी हूयी मणि 1 अणादि । ये शब्द किसी देश अथंमे है उमे 
उत्पन्नवस्तुष नाम तद्धिताथं है । (३३) दति (चमेपात्र) शरीरका अज्ख कुभि, 
कक्ष, कलशि -मन्थनपातचर, कलशिमुदधिगृर्वीबल्नभानोडयम्तिं इति माध । 
समद्रका गौरव मन्थन, छोटे कलशके समान । वास्तिर्नामि रधोद्र॑यो 1 रस्ति 
अहिंसे ठन्‌ हो । दृतौ भव दार्तेयम्‌ । चमडेके पात्र या भाथीमे उत्पन्न, दृतिसे 
भव अथंमे अण्‌को बाधकर ढ-एय, दृति एय अआद्िवृद्धि, यस्येति अकार गो- 
पादि" । चभेमास्तिका दृति । कुक्षौ भवम्‌ कौक्षेयप. काखमे पैदा कंप्रौरी 
चू -गदिभ्यश्चके"” वुनको बाधकर ठ-एय आदि 1 कलक्षि मन्थन कर नव्रनीत 
निकालनेका पात्र, तत्र भव कालशेयम्‌. मक्खन । ठ-एय आदिकृदि इ- गोप । 
ताभि के निचले दोनो भागको चस्ति कहते । तत्र भव बास्तेय हानि 
वस्तिसे ठ-एय भादि ४ अस्ति अव्यय निपात है। तिडन्तके समान भौ भिन्न 
फण नेऽ 


३४ सिद्धान्तकौमुदी [केषिक- 
कोक्षयम । कलशिधंट तश्र भव कालशेयम्‌ । (३४) ग्रीवाभ्योऽण्‌ च ४।३। 
४५७।। चाडढञ । प्रं वेय, ग्रंवम्‌ । (१४३५) गम्भीराञ्ञ्य ४।३।५८॥ 
मर्मीरे सव गाम्मोयंम्‌ । “पश्चजनादुपसस्यानम्‌' पाश्चजन्यम्‌ । (३६) अव्य 
यीभावाच्च ४।२।५९।। परिभू मव पारिमृख्य म्‌ । 'परिमुखादिभ्य एवेष्यते 
नेह-भौपक्ल । ( २७ ) अरत पूर्वपडाट्‌ठन्‌ ४।३।६०॥। ` ह-अ पक्ल । ( २७ / अन्त पुवंपदाद्‌ठन्‌ ४।२।६०॥ “अव्वयीमावात्‌" _ 
सथं सत्ताया धने च न्यासकार नौर हरदत्त दोनो कहु है! अस्तिक्षीरा 
गौ दूध धारणवाली अस्तिमान्‌ धनवान्‌ दोनो मान्य । तत्र भवं श्रास्तेय 
` प्रतिष्ठित , अस्तित्व, व्यकितित्ववाला । अहि सपं तन्न भव आहेयो मणि 

( ३४) ्रीवा धमनी सध गलेकी धौकनी, जिसमे विवार श्वास घोष 
अघोष अदि होते है । शरीरका अवयव होनेसे यत्‌ को बाधकर अण्‌| चसे 
वब भ । नाडी धौकनी चद्रके बहुत होनेसे उसकी सख्याभी उद्धूत हई । 
अत बहुवचन पढ । यदि भेद तिरोहित हो, तब एकवचनसे भौ बण ढन्‌ 
होगे । ग्रीवाया भव ग्रैवम्‌ कण्ठपाना गलगण्ड 1 ग्रीवासे ढ-एय आदि । जब 
अण. आदि तत्र ग्रैवम गलेमे पदा हुञा । ग्रीवासु भव ग्रीवायामित्ति वा । 

( १४३५ ) गम्भीर शब्दस ञ्य प्रत्यय हो । गहरा्ईमे होनेवाला स्थिरता 
अथाह भथंमे ञ्य अनुबन्यनोप आदिवृद्धि । रमे थका यस्येति लोप । यज 
होता “श्राचा ष्फ तद्धित से" घ्फ होता । पञ्चजनसे भी ज्य कटे । प्चजनात्‌ 
जात ((ञ्चजजत्यम. शखसे उत्पन्न ध्वनि । 

( ३६ › भ्रव्ययीमावसे भी ञ्य कटे, भव अथंमे 1 परिमुख भव मुखके 
चारो तरफ मथवा परिशब्द वजंन अथ॑मे मुखको छोडकर सब जगह हौने 
वाला लेपन पारिमृख्य, परिमुखसे ज्य आदि । (वा ) परिमृखादिगणपडे शब्दो 
सेहीज्यहौ। इसलिए उपकृले भव तटके पास हआ उत्सव ओँपक्ल उप 
अव्यथ है, तथापि ज्य नही हज प्रिगणनसे । यद्यपि यह वातिक भाष्यमे तही 
है । तथापि दिगादिभगण पाठके बाद परिमुखादिगण षाठकी शक्तिसे यहा अब्य- 
यीभाव प्रद परिमुख परिहन पर्युलूखल आदि पढ़े गये है । उनका साह्यं भी 
प्रमाण है। हरदत्तमते परिमुखादिगणमे प्रतिशाख शब्द भी पडा है। शाख 
व्यासौ धातु है प्रतिशाख, भव प्रातिशाख्य यहा भी ञ्य हुभ। 

( ३७ ; अन्त शब्द पूर्वमे पद हो, अव्ययी भावसे ठस । विभक्तिके अथंमे 
भग्ययीभाव । भनचृसे टचु 1 वेश्मनि भव घरके अन्दर जो भरी हो वह अभ्तये- 
स्मन । चरका अन्तर ङ्गकाये, तत्र भवम्‌ उसमे सिद्ध तफत वस्तु अथंमे ठ- 
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इत्येव । वेऽमन्थन्तरवेश्मम्‌ । तन्न मवमान्तवं हिमकम्‌ 1 आन्तगंसिक्म्‌ । श्रध्या- 
त्मादेष्ठनिष्यते' ध्यात्म भवम्‌ अध्यात्मिकम्‌ 1 (३८) अनहातिकादीना च 
७।३।२०।। एषाम्‌ मयपदवद्धिः स्यात्‌ न्निति णिति किति च । आधिदेविक्म्‌ । 
आधिमौतिकम्‌ ! रेहलौकिकम्‌ 1 पारलौकिकम्‌ । अध्यात्मादिरा$ृतिगण । 
(३६) देविर्काशिश्शपा दित्यवाडदीघंसत्र् यसामात्‌ ७।३।१। एषा प्ा- 
ना वृद्धिप्राप्ताबादेरच आत्‌, निति णिति कितिच! दवाविक्म । देविकाङ्ने 
मवा दाविकाक्ला शालय । शिक्षाया विकार शाशपश्चत्रस । "पलादिभ्यो 
इक भादिवृदधि सुपो लुक्‌ आदि) गणे इति अन्तगणम्‌ तत्र भवम्‌ 
भ्रान्तं शिक गणोके बीच हुआ ठ~-इक आदि! (वा ) अध्यात्म भादि 
गणमे पडढेसे ठञ्‌ कहना इष्ट हे । अध्यात्मम्‌ भात्माके स्वीकार, अधिकारसे 
हआ कायं अथंमे ठ-इक आदिवृद्धिः आध्यात्मिक अथवा आत्मनि इनि अध्या 
र्मम्‌ । तत्र भवम्‌ आत्माके आधारमे अधिकृत हुभा कायं 1 श्राध्यास्मिकम्‌ । 
(३८ ) अनृष्तिक आदि गणमे पढे शब्दोके पूवंपद ओर उत्तरपदके आदि 
अचूकी बृद्धि हो, ज, ण, क, इत्प्रत्यय परे । आदिवृद्धिके प्रसङ्खमे दोनो पदका 
अधिकार । भाधिदेविक, देवेषु इति अधिदेव, तत्र भव, देवताओके बीच होने 
वाना शुभ गुण अथंमे ठ-इक । अनुशतिकादि मानकर दोनो पदकरी आदि 
वृद्धि एव भूतेषु इति अधिभूत, तत्र भव्‌ प्राणियोसे पैदा हुमा दु ख-सुख । अधि 
भूतसे ठ~इक दोनो पदकी आदि अच्‌ की वृद्धि आदि 1 इहु लोकै भवम्‌ । इस 
ससारमे हृए कार्यं । अर्थमे ठ-इक दोनो पदक वृद्धि 1 एहलौकिकम. 1! एव पर- 
लोके भव पारलौकिकम । यहा भी ठ, दोनो पदकी आदिवृद्धि॥ अध्यात्म 


आदिकी आक्रति देखकर गण मान लें 1 दोनो पदकी आदिवद्धि पहचान है । 
(३९ ) देविका शिशपा दित्यवाहं दीचंसत्र, श्रेयस्‌ इन पाचोक्तो प्राप 


आदिवृद्धिके स्थानमे आदि अच्‌ को आाकारहो। च, णः क, इतप्रत्यय परे। 
देविका नदीकानाम उप्तमे उत्पन्न मत्स्य आदि अथेमे भणादि वृद्धिको बाधकर 
सुच्से आत्व यस्येति अ-लोप आधिदाविकम. देविका कूले भवा नदीके तट 
पर पदा हज धान साटी चावलका नाम दाविकाकूला॥ यहु उदाहरण उत्तर 
पदकी वृद्धिका भ्रम, हटनेके लिये, क्योकि यह्‌ सूत्र उत्तरपदके अधिकारसे 
बाहर है । शिशपा (लाश आदिक विकार लकड़ी इन्धनको) श हो । श्ाश्षष 
काथं चमप्त. कहते दै शिथपासे अण्‌, आदिवृद्धि बाधकर भादि अचका आत्व, 
पलाशादि भणमे पाठसे अम्‌ भी उसके अभावमे अण्‌, क्योकिं पलाशादिभ्यो वा 


३६ सिद्धान्तकौम्‌दो [ होषिक- 
वा" इत्यन्‌ 1 दित्योह्‌ इद दात्यौहम्‌ ! दीघसत्रं मव दीघंसत्रम्‌. । भेयसि भवं 
श्रायसन । ( १४४० ) ग्रामात्पयंनुपुर्वात्‌ ४। ३।६१।। ठन्‌ स्यात्‌ । अव्ययी. 
मावात्‌ इत्येव । पारिभ्रामिक" । श्रानुग्रानिक । (४१) जिह्वामुलाङ्गुलेरछः 
८।३।६२।। जिह्वामूलीयम्‌ । (४२) वर्गान्ताच्च ४।३।६द। कवर्गीपम. । 
(४३) अशब्दे यत्वावस्यतरस्थाम्‌ ४।३।६४।। पक्ष पूर्वेण छ । मडगयं - 

मदर्गाण --मदर्गीय । अश्ञब्दे {र । कवर्गीथो वणं । ( ४२४ ) कणंललाटात्क- 
विकल्पे अम्‌ करता है । दित्य बहति दित्वाद्‌ अग्नि अ हृत्तिको देवत पहूु- 
चाने वाल्ला । षष्टी एकवचन 1 दित्यौहु इद अर्थमे अण्‌ वाके व को ऊठ, 
सम्प्रसारण पूवंूप, एत्येधत्यूटषुसे वृद्धि अ(दि अच्‌ इ को आक्रार दात्योहम. । 
अग्निसे सम्बन्वित वस्तु । दीघसत्रे-हजारो वंके यज्ञमे हृभ्रा पुण्य दाघंसत्रम्‌ 1 
मण्‌, तस्येदसे । आदि इ स्थाने आ 1 श्रेयसि ( शुभ कायंमे होनेवाला ) भव से 
अण्‌ आदि एको स्वादिकारये श्रायसम्‌। 

( १४४० } ग्रामसे ठन हो, परि अनुके पूवं रहते अव्यपीभाव समास होने 
पर ही 1 अन्त पूर्वं पदातसे ठन्‌ माया । ग्रामात्‌ परि, परिग्राम, गणवके चारो 
तरफ तत्र भवे पारिग्राभिक । वर्षा तूफान या उत्सव । परिग्रमसे ठ-दकारदि 
वृद्धि । क्योकि अव्ययीभाव ममास है । ग्रामस्य पश्चात्‌ अनुग्रामम । तत्र भव 
गावके बाद हमा उत्सव आनुग्रामिक यहा भी गन्ययीभाव समास, जतएव ठ- 
इक अदि! (४१) जिह्वाम्‌ ओर अङ्खलिसे भव अथमे छ्य हो जिद 
मूले भव अ-क की उत्पत्तिस्थान जीभकी जड भागमे उत्पन्न, छको ईय । 
शरीर का अवयव होनेते भरा यनको बाधकर । अङ्खलौ भव अद्ख रीयम्‌ अगृढी 
शरोरका अवयव अद्धलीसे यत्को बाधक्रर छ ईय । 

( ४२) वर्गं अन्तमेहोतोभीछहो। कादि वर भव कवर्गीयम्‌ एव ख 
वर्गीय ग्वर्णीधमित्यादि | ( ४३ ) भ्रशञब्दे अकारान्त शब्द हो ओौर वं अन्तमे 
हो तव भव अथेमे यत्‌, ख ॒विकल्पसे, पक्षे पूवं सूत्रसे छं॑भी हो ! मद्रं 
मम वं भव मेरे पक्षक" व्यक्ति यत्‌का अथं । जब ख~ईनं हुभा तव महर्गीण. 
पक्षमे छु-ईय तम मद्रर्गीध, मेरे पक्षते हृभ7 1 अशब्द क्यो पडा ? कवर्गीय 
कह्नेसे क ख ग वर्णं शब्द रूप है यहाँ यत्‌,खनहो। ॥ 

( ४४ ) कणं भौर ललाटे कन्‌ हो अलङार आभूषणं अथंमे । कणं भवां 
कणिका, कानका कनफूल कीली आभुषण है । ललाटे भवा ललाटिका माग- 
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नलङ्धारे ४।३।६५॥ कणिका । ललाटिका । ( १४४५) तस्य व्याख्यान 
इति च व्यार्यातव्यनास्नः ४।३।६६॥। सुपा व्याख्यान सौरौ प्रस्य । 
तंड । कातं । पुण्यु मव सौपत. । (६) बह्वचोऽन्तोदात्ताट्‌ठञ्‌ ४।३। 
६७।। षत्रणत्वयोबिधायक शास्त्र षत्वणत्वम्‌ । त्य व्याख्यानस्नत्र मप्र वा 
षात्वणत्विक ! (४७) क्रतुयज्ञेभ्यदच ४।३।६८।॥ भोमसा्येषु यगेष्वेतौ 
भसिद्धो, तत्रान्यतरोपादानेनं सिद्धेन उसयोष्पाकनसामर्ण्यादसोमरा धयीह गृह्य 

न्ते । अग्निष्टोमस्य ग्याख्यानस्तत्र मवो वा प्राग्निष्टोभिक । वाजपेधिर । राज- 


1 
टीका मस्तककरा अ।भुषण दहै । अनक(र अमे कन्‌ । लोक प्रसिद्धिपे स्त्री°। 
टाप्‌ प्रत्ययस्यतूसे इत्व । यत्‌को बाधकर सूत्र लगता है । अलकार कंगे पडा ? 
क्ण भव कण्यम्‌ रोग रहै, अलकारनही। न कन्‌ । किन्तु यत्‌ । ललाटे भव 

ललाटचम्‌ मस्तकका दाग रोग आदि) 


( १४४५ तघ्य-व्या्यायते अनेन व्याख्यान ग्रन्थ । व्याख्या करनेका 
साव करणे ल्युट्‌ । षष्टी अन्ते व्याख्यान अवमे व्याख्याके योगय प्रन्यवाचक्‌ 
शब्दमे भव अयमे सप्तम्यन्तसे यथाधोग्य प्रत्ययो । चकरारसेतत्रभव का 
आक्षेप जिसका पर मशक इति है । सुपा-सुबन्तका व्याख्यान हौ जित्तमे उख 
ग्रस्थक्रा नाम सुप्‌, तत भवे ग्रस्य रौप । सुपूतै अण्‌ आदिवुद्धि । तिङ" ज्या- 
ख्यानं ग्रन्थ तेड तिडसे अणादि। तिडन्तरी व्यख्याका साधन च्वादि। 
कृता व्याख्यान कातं कृत्प्रत्ययङी ग्याख्याका ग्रन्थं । कृतषे अण्‌ वृद्धि, रपर 
भव अथंमे । सुपोसे हआ कारक सौपम्‌ । यह्‌ प्रयोग तस्येद, तत्र भव से सिद्ध 
सूत्र क्यो? दो अर्थंके कारण स्पवादभ्रुत ठन्‌ विधानके लिए । 

(४६) बहृभ्रच्‌, अन्त उदात्त, षष्ठयत्तसे व्याख्यान अथमेष्व्‌ हो 
अण्‌ बाधकर । षत्व ओर णत्व विधान वाले सुत्रका नाम षत्वणत्व उसके व्या 
ख्यान (्र्थमे हुभा काय) अथ ठ-इक आदि । बहु अच्‌ क्य ? एक्‌ अन्ूसे ठ 
नहो । यथा स्ौष तंडभ । अन्त उदात्त क्थो ? सर्हिताया व्याव्यन साहिल 
यहास्मृनहो। गतिरन्तर से जदि उदात्त । 

( ४७ ) क्रतु ओर यज्ञ से तस्य व्याख्यानम्‌ अयंमे ठन्‌ हो \ अन्यतर-सोम 
लता प्रयोगयोग्य यज्ञोमे क्रतुशब्द ओौर यञ्च भ्रसिद्धहै॥ अन्यतर क्थो बा 7 
अथवा दोनोमे से एक पढते तवबभी कायं सिद्ध था दोनोक्रे उपाढानस्वीकार 
करनेकी शक्तिसे असोमका =जो सोम यज्ञवाले नही है \ उनके भी ग्रहुणके 
{ए । करतुसे सोमयाग, यज्ञखब्दते इतरथाग इष्ट । दोनोषे ठन्‌. । प्रान्निऽटो- 


३८ सिद्धान्तकौमुदी [ शंषिक- 
सुयिक । पाकयज्ञिक । नावयक्िक । बहुवचन स्वरूपविधिनिरासा्थंम्‌ । भन- 
न्तोदत्ताथं श्रारम्म । ( ४८ ) अध्यायेष्वेव्षेः ४।३।६६।। ऋषिशब्देम्यो 
लक्षणया व्याख्येयग्रन्थवत्तिभ्यो मवे व्धाख्याने चा-याये ठन्‌ स्यात्‌ । वसिष्ठेन 
दष्टो भन्त्रो वक्षिष्ठः, तस्य व्यादयान तन्न मवो वा वासिष्ठकोऽध्याय । अध्या- 
येषु किम्‌ । वासिष्ठी ऋक्‌ । (४९) पौरोडा्ञ ुरोडान्नात्षठन्‌ ४।३।७०॥। 
मिक स्तुतिका नाम स्तोम अग्ने स्तोमोऽस्मिन्‌ अग्निको स्तुति हौ । जिसमे 
अग्निष्टोम 1 उसकी व्याख्याका साधन म्रन्थ उसमे हुई विधिका नाम जाग्नि- 
ष्टोनिक ! अण्‌ बाधकर ठ-इक आदि । वाजपेधिकं । पीयते अस्मिन्पेय पतं 
जिससे पिया जाय । कृत्यल्युटो बहुलसे माधार पात्र अ्थ॑मे ठक्‌ यवागू-हलुभा 
का एक भेद बाज है । तस्य पेय गाजपेय मध्यउदात्त1 तघ्य व्याख्यान , तत्र 
भवो वा बाजपेयिक । राज्ञा सूयते या राजा सोम सूयते-सोमलता निचोडी 
जाय॑ राजसूय क्यप्‌, निपातनसे समास । उत्तरपदप्रकृति स्वर, मध्य उदात्त । 
इतर यज्ञका उदाहरण-पाकयक्िकं । अल्प अथेमेपाकटै प।क्चासौ यन्श्च 
दछौटा यज्ञ समासस्वर, अन्त उदात्त। या उपासना अग्निसाध्य स्थालीपाक 
आदिका नाम पाकयज्ञ उनके व्याख्यानक। ग्रन्थ, तेषु भव अमे ठ-दक अदि 
नवै धान्यं यजन नवयज्ञ \ नये अन्नसे यज्ञका समथ नग्रहुयण अगहन या 
च त्रमे यज्ञ, उसका व्याख्पानग्रन्थ यां उससे उपच्च पुण्य अथंमे ठ आदि } यज 
याचविच्छ--नड्‌ 1 यह ठञ्पूवंसूत्रसे सिद्ध था, यह सुत्र अन्त उदात्तके लिए 1 
क्योकि वाजपेयशब्द मध्य उदत्ति प्रसिद्ध है1 तेत्तिरीयशाखामे अन्त उदात्तन 
होनेके लिये बहुकेचन पडना स्वरूपविधिनकरतु ओौर यज्ञके रूपसे ही विधिका 
न होना एल है । 

(४८) श्रध्यायेषु एव ऋषे--अध्याय अर्थमे भौर व्याख्यान ग्रन्थमे ठत हो । 
वहं भी ऋषि सम्बन्ध होने पर । ऋषिशब्द लक्षणासे व्याख्याके योग्य ग्रन्थ, 
तत्र मवे व्याख्याने च भव उत्पत्ति ओर व्पाख्यानं अर्थ॑मे ऋषि प्रणीतग्रस्थ 
कै मध्याय अथंमे ठन्‌ । वशिष्ठसे देवा हअ! मन्तका नामं वाशिष्ठ । अणृका 
लुक्‌ 1 वसिष्ठस्य मन्त्रस्य व्याख्यान" या उसमे हुजा अध्याय अ्थ॑मे, ठ 
सादिवृद्धि । वासिष्ठिक्रो अध्याय । भव्याय क्यो पडा ? वशिष्ठे भवा वाशिष्ठी 
क्स्‌, मन्त्र वशिष्ठमे प्रकट हुभा । मन्त्रमथं है अध्याय अथं न होनेसे, न ठव्‌ । 
कष्यपेन दष्टो मल्त्र क्यप , तस्य व्याख्यान तत्र भत्रो वा कष्दयपिकोऽध्याय 
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पुरोडाशसहचरितो मन्त्रः पुरोडाशश्च स एव प्रौरोडाश । तत ष्ठन्‌ । पौरोडादि- 
कं 1 पुरोडाशशिक । ( १४५० ) छर्दसो यदणौ ४।३।७१॥ छम्दस्य - 
छान्दस : ( ५१) ठचजुदब्राह्यणकंप्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताद्‌- 
ठक्‌ ६।३।७२। दच्च -पेष्टिक । ( शोषिक. ), पाशु । ऋत -चातुरहोतररु 
बराह्मशिक । भ्राचिक इत्यादि । (५२) अणुगयना{दभ्यः ४।३।७३।। ठना- 


भारद्वाजिक । ( ४६ ) पौरोडश्सेष्ठन्‌ हो, तस्य व्याख्यान तत्र भव अथं 
मे 1 पुरो दास्यते जो पहले दिया ( दाशं दाने) देने योग्य वस्तु अथमेठ। 
निपातनसे दको ड पुरोडाश शाकना । हवनके सहचारसे मन्त्रभी पुरोडाश है, 
स एव~स्वार्थमे अणादि प्रज्ञादि मानकर । तस्य ( उस मन्रका ) व्याख्यानग्रन्थं 
या अध्याय अर्थमे ष्ठन्‌ इक पौरोडाशिक । पुरोडाश शब्दसे ष्ठन्‌ होनेपर पुरो- 
डामिकं पित्व होनेमे ङीष्‌, तव पुरोडाशिकी हवनीय मन्त्री न्पाख्या। 

( १४५० ) छन्दस वेदे व्याख्यान अमेया वेदे उत्पत्चज्ञान अर्थम 
यत्‌ अणदहो। छन्दसा व्प्राख्यान म्रन्थ तत्र भवर, वेदकी ग्याख्याक। धार 
या वेदमे उत्पन्न । द्वि अच्‌ लक्षण ठकको बाधकर यत्‌ हुअ। । कन्दस्य जब अण 
बादिवुद्धि तवर छान्वस ( ५१ ) दचव्‌ ऋत ब्राह्यग ऋ प्रथम अध्वर पुरश्चरण 
नामन्‌ अखात इनसे व्याख्यान मौर भव अथंमे ठक्‌ हो 1 दो अचूक उदाहरण 
~-इष्टस्य व्याख्यान तत्र भव॒ ेष्ठिकं ठ -इक आदि, इच्छित वस्तुकी चचरि 
उत्पन्न विचार । रोषस्य व्याख्यान तत्र भवो वा शैषिक शेषभगवानकी 
न्याख्याग्रन्थ या अवशिष्ट अ्रथंमे हु लेषिरु । पशो व्याख्प्रान पशु, उ 
से परेठको क । पशु भागके ज्ञानका ग्रन्थ पशु उक्षका विस्तार ज्ञानं ग्रन्थ. 
तत्र भव ज्ञान अथंठ गादि। ऋलृका उदाहुरण--चतुर होतु व्याख्यायन 
पृथ्वी होता चयौ अध्वय्‌- ये चार हौत। तंतिरीय शाखामे प्रसिद्ध है! उनका 
विस्तार ग्रन्थ या उनसे उत्पन्न विषय अथंमे ठ)! ऋषे परेठक्रौक। चतुर 
होतृक चार होताओका व्याख्यानग्रन्थ । मन्त्रभागके अतिरिक्त वेदमागक्रा 
नाम ब्राह्मण नि, उनके मन्त्रोक्रा व्याख्यान ग्रन्थ । ऋचा व्याख्यान आविक 
इत्यादि प्रथमस्य व्याख्यान प्राथमिक । अध्वरस्य आध्विरक । २४ ल।खं 
गायत्री जप पूर्चरण है तस्य व्याख्यान पौरश्चरणिक । नाम्न व्यख्वान 
नाभिक , आख्याते तस्त व्याख्यान भ्राख्यातिक 1 तिडन्त धातुकी चर्चा । 

(५२) भ्रण्‌ हो ऋगयन आदिगणमे पठे शब्दसे ! ठन्‌ भादिको बाधकरः । 
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देरपवाद । श्रा्गयनं 1 प्रौपनिषद । वयाकरण । (५४) ततं आगत ४1२) 
७८] सुष्नादागत लौघ्न । (५४) ठगायस्थानेभ्य. ४।२।७५।) चुल्कशा- 
लाया आगत शौल्कशालिर । ( १४५५ ) श्युण्डिकादिभ्योऽण्‌ ४।३।७६॥ 
प्रायस्यानठकडच्यादीना चापवाद । श्युण्डिकादागत शौण्डिकं । कार्कण । तंथं । 





मन्त्र सहिताका नाम ऋगयन उसका व्याख्यान, उसमे हुमा कम अथमे अण्‌ 
बहु-अचूके ठमूको बाधकर । वेदान्तभागका नाम उपनिषद, उसकी व्याख्या 
काया तत्र भव प्रतिपाद्य ग्रन्थ अथमे अणादि। ओपनिषद । एव व्य(करण- 
स्य व्याख्यान अरन्य कौमदी भाष्यादि तत्र भव शब्द अथ सम्बन्ध अनुशासन 
की उत्पत्ति वेथाज्रण अण्‌ एच्‌ आदि! (५३) तत ~पचमी अन्त शब्दसे जागत 
आया हुजा अथंमे यथायोग्य प्रत्यय हो । सुध्ग्से आया हा व्पक्ति अर्थम 
अणादि । छोघन । उत्तरात्‌ रगत ओौत्तर । पूर्वात्‌ आगत पौवं । विदेशात्‌ 
वैदेश 1 (५४) ठक्‌ हो अ{यके स्थानसे अया हुमा अथंमे कर टेक्स, आय । 
स्वेमिन अयम्‌ एति अय । स्वमिभाग, यस्मिन्गृह्यते, त्स्यानम्‌ = जिस 
जगहसे सरकारी टेकम वसून किया जय । देसे शश्यसे ठक्‌ हो अणू बाधकर । 
शुलकशा नासे आया हृञा धन अथमे ठ-इके आदि । शौलकण निक । वपूल। 
धन बहुवचन-स्वरूपनिवारण वस्ते । वृद्धाच्यको बाघधकर । पणात्‌ अगत 
प्ापरिक दूकानका टेक्त । आकरात्‌ आगत अआकरिक खानसे जया धन । 

( १४५५ ) शुण्डिका आदिगणमे पढ़े शब्दमे अगत अथमे ही ठ, अणादि 
हो । भआयस्थानके ठङ्‌ छ दिको बाधकरर । इन्फम स्थानका नाम शुण्डिका, 
उसमे ्राया धन अथैते अण्‌ । सक्को बाधकर वृ्‌-अक आदि श्षौण्डिक । कृक- 
णात आगत आयके स्थानसे आया हुआ धन । ककणसे को बाधकर भरणादि। 
काकण । तीर्थं शब्दसे आया धन अथंमे अग्र धूमादि वुको बाधक्रर अणादि । 
उदपानात्‌ आगत जल पिलानेके स्थानसे आया हमा धन, उदपाने अणादि । 
उत्सादि अन्‌ बाधक्रर ।(५६)विद्या ओर योनि सम्बन्ध येषातिभ्य उनसे आया 
हभाधन फीस अथेमे वृन्‌*जणूको बाधक्र, छो परत्वात्‌ बाधता है, उपाध्याप्ात्‌ 
आगत अथं वृ-अक आदि) भध्यापक्रके पाससे आया इजा छात्र । पितामहाः 
दागत पत्रहृक पितु पिता पितामह पृवेवत्कायं\ आचार्यात्‌ आगत भ्राचा- 
यक । मातु पिता मातामह तस्मादागत मातामह । नसा नानाके पासे 
आया ॥ सातु च्राता मातुल उससे अय हृजा । मातुलक भाञ्जा। 
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भौदपान । (५६) विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ्‌ ४।३।७७॥। ब्रौपाच्यायर , 
पतामह । (५७) ऋतष्ठञ्‌ ४।३।७८।। बुत्रोऽपवाद । हौ कम 1 मातुकं 
भात्रूम. । (५८) पितु्ंर्च ८।६19६।। बाद््न्‌ । 'रीड्त ' “यस्येति च' 
इति लोप । पित्यम -पेतृष्ठम.। (५९) गोत्रादङ्खूवत्‌ ४।३।८०।। बिदेभ्य 
आगत वंदम, । गाम्‌ । दाक्नन. । भमौपगवकम । (१४६०) नन शुचौरव- 
रक्षच्कुशलनिपुणाना ७।१००।॥। नन परेषा शुन्यादिपन्छा गानादेरो 
वृद्धि पूवपदस्य तु वा जिदादौ परे । आश्ञौचम्‌-अज्ञौचम्‌ । आने गम-प्रनेशव 
यंम्‌ । आक्त्र्म्‌-श्रलं च्म. । ्राकौालम्‌, अकफौशलम । आनंपुरम , 


(५७) ऋत =ऋ अन्तमे हो तब विद्या सम्बन्ध, योनिसम्बन्धसे जागत अथं 
मेव्ञ्‌ हौ, वृन्‌ को बाधकर। होतु सकाशादागत हतक हृवनकरति पाससे 
नाया हुजा अथमे ठन्‌(वृन्‌ बाधकर) उक्‌=ऋसेपरे ठको क । मातु सकागादागत 
मात्रक , भ्रातु सकाशादागत भात्रुक धनम्‌ । ऋ अन्त, ठ-क। (५८ ) पितरस 
यत्‌ हो ठन्‌ भी पितृते यन्‌, ऋत से रीड पित्रीथ । यस्येति इकार लोपे पित, 
जब ठु तव इस्‌ उस~उक्से परे ठको क आदि पेतुकम । 

( ५९) गोश्रप्रत्यान्तते भागत अमे अद्धुवत्‌-अद्धुः अर्थमे जो प्रत्यय होतेहो 
वेहो। यह्‌ अतिदेशसूत्रहै विधि नही । अपत्याधिकारसे बाहर नौकिक 
गोत्र । विदल्य गोत्रापत्यानि अन्‌, बहुवचनमे यम्‌, अन मालुङ्‌ । बहुवचन सुर- 
क्षित, सध अङ्क लक्षरणसे अनू यन इन्‌ होते है । अबन्तसं आगत अवमे, अण्‌ । 
गो रेअनुक्‌ । वेदसेआया हुजा चथमे द्वि-अच्‌ लक्षणको बाधकर, गारपे~प आगत 
गागं, गार्म्यसे आया अवेमे अणू अनोपय्रनोपादि । दाक्ष आगतम दक्षमन्तानके 
पाससे आयाहृजा अथं बण्‌ इनोपादि । भौपगवादागत भौपगवक, गोत्रचरणात्‌ 
वु । यद्यपि इदमथं वृष्‌ दुष्ट तथापि भङ्केऽपि वृष्ट अथे तिदेशो भवति । 

(१४९६०) नजृते परे अशुचि, ईश्वर, क्षेत्रज्ञ कुशल निपुण शब्दके आदि 
अचूकी वुद्धि हो, पवंपदकी विकल्पसे, बण क इत्‌ परे आदिवृद्धि प्रसङ्खमे 
उत्तरपद ओर पूर्वंस्यतुवा अये। अशुचे आगत श्राश्लौचम्‌ अशुचिसे अण्‌ । 
उत्तरपदको नतित्यवृद्धि, पूवपद अको विकल्प्वृद्धि । भ्रशौचम्‌ । न।श्व -दा- 
गत नास्तिक य। नौकरके पाससे आया हुओः। ब्राह्मणादि ष्यज अनीश्वर म, 
पूवपद जको विकल्प, नीमे इको नित्य वुद्धि श्रानरवयेन्‌ । भक्ष व्रजात्‌ आगतम्‌ 
भक्षेत्रज्ञम्‌ । अकु नादागत, मृढके पाससे आया । अकौशलम्‌ अनिपुणादा गतः 
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धनपुर म्‌ । (६१) हेतुमनष्येभ्योऽन्यतरस्या रूप्य. ४।६।८१। समादा- 
गतं समरूप्यम्‌ । विषमरूप्यम । पक्षं गहाप्त्विच्छ । समीयम्‌ । विषमीयम्‌ । 
देवद्तरप्य, दैवदत्त-देवद्तीयम । (६२) मयर च ४।२।८२।। सम- 
भयम. । विषममयम. । देवदत्तमयम । ( ६३ ) प्रभवति ४।२।८३।। तत 
इत्येव । हिमवत प्रमबति हैमवती ग्धा ! (६४) विद्‌ राञ्ञ्य ४} २।८४।। 
विडूुरतप्रमवति वैदूर्यो मणि" । (१४६१५) तद्गच्छति पथिदतयोः ४।३) 
८४। सुष्न गच्छति स्नौष्न पन्था दूतो वा 1 (६६) अभिनिष्कामति द्रारम 


बुदधूके पाससे शया । आनैपुणम्‌ । (६१) हेवु--कारणसे ओर मनुष्यसे शया 
अथंमे रूप्य प्रत्यय हो, विकल्पसे मनुष्य पठना विना हेतुके लिए । बहुवचन 
==मत्मे पढ़े शब्दसे न होनेके लिए ! सम~आधे दूरसे लौटा हुमा अथेमे रूप्य 
समरू्यम्‌ लौटनेमे समहेतु है । विषमादागत विषमरूप्य लौटनेमे विषमता 
हेतु है रूप्य हा । जब नही हु, तब गहादिगण मानकर छ-ईय समीयम्‌. 
मनुष्यव "ची देवदत्तादागत देवदे्तरूष्य जब अण्‌, आदिवृद्धि तव दैवदत्तम्‌ । 

(६ ) मयट्‌ भीहोतादहै लौटा हा अथमे। समादागत सममयम्‌ करम 
निरास्पथं सूतविभाग। विषमादागतं विषममय, देवदत्तके पाससे लौटा हभ । 
टितसे डप †? (६३) भ्रमवति प्रथमप्रकाशितत अथं पञ्चमी अन्तस्े अणादि 
यथायोग्य हो । हिमालयसे प्रथमप्रकाशित अथंमे अण्‌, आदिवृद्धि । हैमवती 
ण्त्सि इीप। हिमालयसे प्रथम प्रकट हई । प्रथम दृश्यते प्रभवतिका केवल 
उत्पत्ति अथं नही, तत्र जात्त , तत्र भव के भेदसे । 

(६४) विद्रुरसे प्रथम प्रकाशते ऽरथेञज्य । विदूर य, चित परे आनिवृद्धि । 
बदयं । अत्र शङ्धा-वालवाय पहूाडसे व॑ंयदरयं मणि प्रकाशित है । विद्ूरनमर 
मे उसकी स्वच्छता है । भाव असङ्खत सा है । अत भाष्ये वालवायो विदुर 
थ्न प्रकृरयन्तरमेववा ! न वं तत्रेति चेदृत्रुयात. जित्वरीव उपाचरेत्‌ । 

वःतयवाप स्थानमे विदुर आदेश भौर प्रत्यया विदुर शब्द नगरकी 


तरह पव्रंतका वाचकं है या पर्याय 
(१४९५) 1 तद्गच्छति द्वितीयान्ते जाता है" अ्थंमे प्रत्यय हो, जानेवाला 


रास्ताहो या दूत । सुष्नदेशमे जता है । वह दूत य रास्ता च्लौभ्नः मणादि । 
पन्था कर्ता कँसे ? असि साधु छिनत्ति, काष्ठानि पचन्ति तनवार ठीक काटता 
है सकडयां पकाती है । क्रियाम स्वतन्त्र होनेकी विवक्षासे कर्ता। (६६ ) 
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४।३।८६॥ तदित्येव । सुघ्नममिनिष्क्रामति सरौभ्न कान्यक्ुन्जद्रारम्‌ ४ 
(६७) अधिङ्कत्य कृते भ्रस्थे ४।३।८७।। तदित्येव । शारीरकमधिहृत्य 
कृतो श्रन्थ कश्ारीरकीय । शारीरक माष्यम्‌' इतित्वभेदोपचारात्‌ । ( ६८ ) 
शिश्ुक्रन्दयमसभदरन्दर उजननादिभ्यश्छ ५।२। ठत ।। शिशूनां कन्न 
हिशुक्रन्द , तमधिङृत्य कतो शर्य शियुक्रन्दीय । यमस्य समा यमसमम्‌ 1 
कलीबत्व निपातनात्‌ ! यमत्तमीय । हिरति। जुं नीयम्‌ । इन्द्रजननादिराङ़ति- 
गण । इन्द्रज ननीयम. । विर्ड मोजनीयन्‌ । (६६९) सोऽस्य निवासः ४;३। 
अभसिनिष्कामतिन=द्विनीयान्तसे प्रत्यय हो, द्वारसे निकनने अथेमे दरकरणदहै ४ 
निष्क्रमणकी क्रियामे स्वतन्त्र है । अत कर्ता। सुघ्नदेशको निकला हभ ४ 
कान्यकुञ्ज देशका दार, अण्‌ आदि । 

(६७) भ्रधिङ्कत्य कृत प्रस्य --अधिकार करके किया हृ ग्रन्य अथमे 
द्वितीयान्ते प्रत्यय हो । तत्‌ इति एव~ द्वितीयान्तके ही । शरीरस्य अय शारीर. 
(जीवात्मा तस्येद अण्‌) स्वाथे क अथवा कत्सित शरीर शरीरकम्‌ (मास मज्जा 
की दह) उससे सम्बन्धित जीवात्मा शारीरक तमकृत्य (उस जीवात्मा पर 
अधिकार कर बनाया हज) ग्रन्थ अर्थे वृद्धाच्छ 1 ईय स्वादिकायं) शारीर 
कीय चतुरनक्षणी सूत्रह्पो ग्रन्थ । इसी तरह वासवदत्ताके चरित्र पर अधि 
कार कर किया ग्रन्थ, आख्यायिका नाम वासवदत्ता सुभनोत्तया 1 आख्याः 
यिकाभ्यो बहुनसे लुक्‌ । कही नही भी-जपे भैमरथी, न लुक्‌ 1 भाष्यमे शारी- 
रक कँसे पठा ? अभेद सम्बन्ध, उपचार =उयवहारसे । 

(६८) क्षिशुक्रन्द, यमसभ, दवन, इन्दर, जनन, आदि शब्दोसे अधिज्ृत्य 
अधिकृते ग्रन्थे अथमे छ हो । बच्चोका कोलाहल रुदन ही शिशुक्रन्व है उसपर 
सधिकार कर किय। हा ग्रन्थ अथं छ-ईय शि्ुक्कन्दीय । बच्चोका स्वभाव 
वणंनका ग्रन्थ 1 यमराजकी सभा यमसभ, नपुसकं निपातनसे । क्योकि सभा, 
राजा, नपुसक नही होते, किन्तु अमनुष्यशब्द रटिशक्तिसे राक्ष पिसाच 
आादिक्रो कहता है 1 अत्रापि तथा। यमसभापर अधिकार कर किया हुभा प्रथ 
थमसमीय 1 किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतौ प्रयः चरितं 
किराताजुनीयम्‌ ! इन्द्रजनन आदिका निग्र आषहृतिणण मानकर इन््रजनन 
उत्पत्ति अधिकार कर बन्य ग्रथ 1 विरुद जनपर अधिकार कर बना ग्रन्थ । 

(६९) सोऽस्य निवाप । वह्‌ इमके रहनेका स्थान, अथंमे प्रथमानते यथा 


श #॥+ 


क 


॥ 4. सिद्धान्तकौमुदी [ जे षिक- 
८६९।। सुध्नो निवासोऽस्य सौघ्न । ( १४७० }) भभिजनऽच ४।३।९०॥ 
सुध्नोऽमिजनोऽस्य स्रौघ्न । यत्रं स्वय वसति स निवास । यच्च पृवरुषित सोऽ 
भिजन इति विवेक । (७१) आयुधजीविभयःछ पवते ४८।३।९ १।! पव॑त- 
वाचिन प्रथप्रान्तादमिजनकान्दादस्येत्ण्थे च॑ स्यात्‌ । हुदगोल पवतोऽभिजनो 
येषामायुबजोविना ते हृद्गोलीया । श्रायुव-इति जिम्‌ ? ऋश्नोद रवंनोःभिजनो 
येषा ते ध्ा्षेदा द्टिजा । (७२) शण्डिकादिभ्यो ज्य ४।३।६२।॥ क्षग्डिको- 
ऽभिजनोऽस्य शाण्डिक्य । (७३) सिन्धुतक्षशिला दिम्योऽगजौ ४।२३।६३॥ 
सिन्ध्छादिभ्योऽण्‌ तक्षशिलादिभ्योऽन्‌ स्यादुवतेऽथं । संस्थव । तक्षशिला नगरी 

भ्रभिलनोऽस्य ताक्षशिल । (७४) तुदीसलातुरवमंतीक्चवाराडउक्छण्डड- 


योग्य प्रत्यय हो, प्रथमान्तका अथं निवास दहोतब। जसे सुघ्न देशे निवास 
वाला सौध्न । मुकुन्दपुर निवास. अस्य मौकुन्दपुर 1 मुकुन्दीपुरकः निवासी । 
गृह निवासो अस्य गाह । जहा स्वय रहता है वह निवास, जहा पूर्वंजनोग यथं 
चेह स्थान देश अभिजन है । (७०) रहने अधारः निवसि। तत्र म्व से 
भणादि होता हौ यह सूत्र क्यो ? वहु भवसे सिद्ध नही होगा । वसम्तिटि प्रेम्णि 
गुणा न वस्तुनि । प्रसद्धसे सिद्ध । दोनो सुत्र अनग क्यो पडा ? अगे अलग 
अनुवृत्ति वास्ते । पूकेवान्धवा पित्रादय 1 

(१४७१) आगयुधनशस्त्रसे जीनेवाले प्रथमान्त हो, पवंत पर, निवासहो। 
अभिजन पृवजवाचकशब्दसे सम्बन्व अ्थेचहौ। हृद्‌गोल पवत है पूत्रंजोका 
निवास देसे शस्त्रजीवियोका नाम हूद्गो "या । छ्य आदि । शस्नजीवी 
क्यो कहा ? ऋप्ोद पहाडहै पूव बन्धुका निवाम, जिनसे उका नामं 
आरक्नादा ~्राह्मणा शस्त्रजीवी तही हैँ । (७२) श्ण्डिकादिगणमे पढे शर्ग्दोसे 
च्यहो । इसके पूवंजोका निवास शण्डिकके स्थानमे होनेसे य । आदिवृद्धि 
च्ाण्डिकय. । सवंसेन स्थान है पूवंजोका निवास, इसे ( ञ्य } आदि० सावं 
संस्थ । शक अभिजनो अस्थ श्लाक्ष्य । (७३) सिन्धु, तक्षशिलारिसं अञ्‌ अण्‌ 
हो । पूवज भमि अर्थमे1 सिन्धु आदिसे श्रण्‌, तक्षशिला आदिसे अन्‌ । सिन्धु 
चण्‌ कम्बोज वच्छादिमेर्भ, पढे गये हँ । उनसे अणादि उको सुन ओ-अब 
संन्धव सिन्धुदेश पूवं जनिवास । वाणेव , गान्धार 1 तक्षशिला वत्सोद्धरणा 
चवं रा आदिसे भव्‌ अभिजनो यस्य ताक्षशिल जिसके पित्रादि तक्षशिलाकं है । 

(७४) वुदीषलातुर वमम॑ती कृचवारं इनसे प्रथमान्त रहते कमसे ठक क्षण्‌ 
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यक्त ४८*३।६४।। तुदी अभिजनोऽस्थ तौदेय । सालातुगीय । वामंतीय । कौच- 
वायं । (१८७१५) भक्ति ४।३।६५।। "तोऽस्य? इत्यनुवतंते ! भज्यमे सेव्यत 
इति भक्ति, सुष्नो भक्तिरस्य स्रौव्न । (७६ ) अचित्ताददेशकालाट्ठक्‌ 
४।३।६६॥1 अपूपा भक्तिरस्य श्रायूप्कि । पाय्िक । अचिर्ता्कि। 
द॑बदत्त । देशात्‌ कि 1 लग्न । अकालात्‌ कि । ग्र॑ष्म । महा राजाद्क्न्‌ 
४।२।९७।। महारजिरु ।७८। वासुदेवाजुंनास्या वुन्‌ ४।२।६८॥। बासु- 


ढम्‌ यक्‌ हो । इसके पूकंज निवास अर्थमे । तुदी नामक देशमे जिनके पूंजकी 

स्म भमि द्री! उक्‌-एय, आदि तौदेय । सनातुरनामक देशसे । उस अर्थ॑मे 
छण ईय दि स्ानातुरीय । वम॑तीसे ढ-~एध आदि । कूचवार स यक्‌ । कितृसे 
आदिव द्धि! 


(१४७५) भक्ति भजसे भावमे क्तिन्‌, सेवा क्रिया । सोऽस्य आया 1 सुष्न 
है सेवाका अ धार इसका, प्रथमान्तसे सम्बन्धित सेवा अधमे अण्‌ आदि) 

(७६) अक्त्ति जो चेनन न हो जसे पृडी केचौडी, देश काल नहो, उपसे 
इसकी सेव अयम ठक्‌ । अपूप है भक्ति सेवाकरा आधार इसके ठ-दइक आादि- 
भ्रापूुषिक्‌ मपूपमे रचिताला भ्रपूपामे बहुवचन, भक्ति मे एकवचन वेदा 
प्रमाण जपा, पय भक्ति अस्य पायासिक दूप्रेमी। अचित्त=~चेतननहो 
ठेसा क्यो † देब्रदत्त भक्ति अस्य देवदत्ता प्रेमी चेतनहै, न ठक्‌ किन्तु अण्‌। 
देशकाल नहो देमा क्थो ? लुर््न देश, ग्रीष्मङाच है उनसे ष्क्‌ न हो, किन्तु 
अणादि। गर्मीमि भक्तिक्रा । ( ७७ ) महारजमे ठ--इक आदिवृद्धि महाराज 
भक्ति अस्य सेवाफा आधार हो उप्तका नाम महाराजिक) 1 

(७८) बापुदेवं गौर अज्‌नसे अस्यभक्ति अथंमे वन्‌ हो । वासुदेव भक्तिः 
अस्य इसकी सेत्राका आधार वासुदेव है। वू-अक, अजन भक्ति अध्य अजुनं 
है सेवाका आधार वू अक्‌ श्रजुनक । वासुदेवमे चार अच्‌ अर्ज्‌ूनमे३) अल्प 
अच्‌ भौर अजादि अज्‌नका पूर्वं प्रयोग क्यो नही ? सवंतो अभ्याहत पूर्वं निष- 
तति ज्ञापनवास्ते । सबसे अधिक पृज्य वसुदेवका पृवंप्रयोग । वसुदेवसं 
अपत्य अथेमे अन्धक्वश मानकर अणूसे वासुदेव बनता, तत गोत्रक्षत्रियाष्यसं 
वुञ्‌ होकर वासुदेवकं होता सूत्रमे क्यो पडा ? तब कहा भाष्यमे नैषा क्षत्रिया- 
ख्या किर्तु भगवत सज्ञा । सवंतश्चामौ समस्वशख वसत्यपि वं यत । ततोऽसौ 


[ष 


४६ सिद्धान्तकौमुदी [क्षेषिक 


देवक । अजुनक ।॥७&। गोत्रक्षत्रिथाख्येम्यो बहुल वुन्‌ ४।२३९९६।। भ्रणो- 
ऽपवादे । अपवादात्‌ वृद्धाच्छ बाधते । ग्लुचुकायनिमंक्तिरस्य ग्लौचुकायनक । 
नाकुलक । बरहुलग्रहणास्मेह । पारिन सक्तिरत्य पाणिनीय । १४८०। जनप- 
दिना जनपदवत्सषे जनपदे समानन्ञब्दाना बहुवचने ४।२।१००। जन- 
पदस्वाभिवाचिन! बहुवचने जनपदवाचिना समानभूतीना जनपददत्सवं स्याल- 
त्यय प्रकृतिश्च । "जनपदतदवध्योश्च" इति प्रकरणे थे प्रत्यया उक्तास्तेऽत्रातिदि- 
इयन्ते । अद्धा जनपदो भक्तिरस्य द्धक । प्रद्खा क्षत्त्रिया भक्तिरस्ष श्राङ्- 
कं । जनपदिना किम ? पच्चला ब्राह्मणा भक्तिरस्य पाच्ाल. 1 जनपदे इति 


वासुदेवेऽपि विद्रद्धि परिगीयते। जिसमे समस्त लोग रहे जो संबमे बसे, वह्‌ 


वासु -वस धातुसे बहुल उण्‌ । वासु भसौ देवश्च वासुदेवः सवंमय देवता 1 यहु 
भगवान न गोत्र है, न क्षत्रिय, योगरूढ । अपिकं पूजनीयका पूवंप्रयोग अनित्य 
है ॥ श्वयुवमघोना सूत्रमे अधिक पूजनीय मधवनका पूवं प्रयोग न होनैसे । 


(८६) गोत्र प्रत्यय अन्तसे क्षत्रिय वाचकसे अस्य भक्ति अथ॑मे यथा इष्ट 
चन्‌ हो, अण, को बाधकर। भौपगव भक्ति अस्य अथंश्रण. जो पर डोनेसे 
वृद्धात्‌ सूत्रसे प्राप्त छको बाधता है । ग्लुचूकायनि मे भक्ति है इस्कीवू- 
भक आदि । नकुल भक्ति अस्य नाकरुल । नकरूुलका प्रियसेवफ़ । बहुलसे कही 
न होना भी अथं । इसलिए नेह-पणिन स्तुतिकर्ताक्ी सन्तानमे सेवा, 
भावुक पाणिनीय, छं हुमा, न वच्‌ । 


(१४८०) ज्ञनपदी नाम बहुवचन परे जनपदके समानशब्द या जनपद- 
चाचीके समान शब्द हो जिनका, उन का जनपदक्री तरह सब कायं होते 
है । प्रकृति प्रत्यय भी उसी तरह हो, वह्‌ सवंशब्दका फल बोले, स्वंवचन 
अकति निवासार्थं तच्च, मद्रवृज्य्थंमू । अपचयो श्रत्पता निहि । मद्राणा 
राजा माद्र, वाज्यं , मद्रक वृजिक भक्ति भस्य अथंमे प्रकृतिका हास । 
जनपद तदवध्योश्चके प्रसद्धमे जो प्रत्यय कहै गये होवे ही अनिदेश्च=घमं 
आरोपके विषय है! अद्ख नामक राजाका निवास स्थान । श्रद्ा जनपद 
(भक्तिका आधार) वहु गाडगक । वू-गक आदि 1 एते ही अद्ध देशका स्वामी 
षा उउमे है भक्ति इसकी वह भी आ ङ्गक । जनपदिना क्थो कहा । पञ 
चालके ब्राह्मणमे सेवा भाव वाला पाञ्चाल , व्यवहारे अभेद । यहा अतिदेश 
नही, न वृन्‌ किन्तु भण्‌ । जनपद क्यो । पौरव राजाका त्रिय सेवक पौरचीयः 
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किम्‌ । पौरवो राजा भक्तिरस्य भेरवीय ¦ [1८१] तेन प्रोक्तम्‌ ४।२। 
१० १। पाणिनिना प्रोक्त पाणिनीयम्‌ । ।८२। तित्तिरिव रतन्तुखण्डिकोख। 
च्छण्‌ ४।२। १० ^<।। 'छन्दोद्नाह्यरानि इति तद्विषयता । तित्तिरिणा पोक्तम- 
धीयते तंत्तिरीया ! ।८२। कारयपकौरिकाश्यासृषिभ्यां णिनि ४।३। 
१०३।। काषयपेन प्रोक्तमधीयते कार्यपिन । । ८ ४। कला पिवेशम्पायनान्ते- 
जनपद नही, न वृम्‌ किन्तु वृद्धाच्छ अद्ध आद्धौ बाभर्वितिस्य आङ्खकं । 

(८१) तेन प्रोक्त तृतीयान्ते प्रोक्त-प्रथमप्रकाशित अधमे 
यथायोग्य प्रत्यय हो! यहाँ प्रोक्तका प्रथम प्रकाशित अथं, कृत नही, यदि 
छृत होता-कृते प्रन्थेसे सिद्ध होता । पाणिनिना प्रोक्त पणिनिजीसे प्रथमप्रका- 
शित व्याकरणशास्त्र~सूत्र थमे अ दिवृद्धसे छ--ई्य पाणिनीयम्‌ । प्रोक्त 
क्यो पडा ? देवदत्तेन अध्या पित, देवदत्तसे पढाया जाना प्रथमप्रकाश नही, न 
छ. 1 (८२) तित्तिरि वरतन्तु खण्डिक उख इनसे प्रोक्त -प्रथमप्रका शित अथंमे 
छण. हो ! इस सूत्रसे लेकर. तेनकदिक सूत्रतकं जितने प्रोक्त दै वे वेदविषयक 
है । शोनकादिभ्यश्छन्दसि सूत्रमे छन्दस्‌ पढनेसे पूवंपदकी अनुवृत्ति होगी । चण्‌ 
काअकेले प्रयोग नही, किन्तु किसीके सहारे होगा । तब कहा छन्दो ब्राह्मणानि 
वेदकाब्राह्मणभाग ही विषय बनेगा । उसीका अध्येतु वेदित प्रत्यय सिस्र हो, 
यह नियम नही, तित्तिरि ऋषिसे प्रोक्त प्रथमप्रकाशितमन्त्र तैत्तिरीया शाखा 
भेद रहने पर, तम्‌ अधीते विदन्ति वा अथं अण्‌ 1 उसका प्रोक्तातसे लुक्‌ 1 
तंत्तिरीया 1 वतंन्तुना प्रोक्तमधीयते वारतस्तवीया । वरतन्तुसे प्रथमप्रका- 
शित वेदके ब्राह्मणभागकी एकशाखा । खण्डकेन प्रोक्तमधीयते वाण्डिकीया 
उखेन प्रोक्तमधीयते भ्रौललीया । छण आदिवृद्धि सबमे। उन ऋषयो दारा 
प्रकाशित मन्त्रोका उच्चारण, शब्दाथं ज्ञाता विद्वान्‌ । छन्दशब्दसते कल्प सूत्र 
स्वीकृत । सभी भाखाओकी विधिका संग्राहकं होनेसे । 

(८ ३)कारथप कौशिक, यदि ऋषि हो उनसे प्रोक्त अधीते अर्थमे णिनिहो, 
छेको बाधकर 1 काश्यपेन प्रोक्तमधीयते प्रथमप्रकाशनका चिन्तनं सनन करने 
वाला । णिति, काश्यपिनृसे प्रोक्तालुक्‌ द्वारा अध्येतु प्रत्यय अणृक्ा लुक्‌ 1 एव 
कौरिकेन प्रोक्तमधीते णिनि कौक्षिकिन" बहुवचने शूपम । ऋषि क्यो कहा ? 
चतंमान काश्यप कौशिकसे णिनिनदहो (४) कलापि वंशस्पायनकी परम्परा 
के शिष्यवाचकषन्दसे णिति हो प्रथमप्रकाशित अध्ययन मननं अ्थमे 1 कलापि 


८८ सिद्धान्तकौमुदी [ोषिक 
वासिभ्यर्च ४१३।१०४\ कलाप्यन्तेवातिस्य --हरिष्गा प्रीक्तत्रधीयते 
हारिद्रविण । वँकम्पायनान्तेवासिम्य -प्रालम्बिन । । ९४८६। पुराणप्रोक्तेषु 
बराह्मणकन्पेषु २।२।१०५ । तृतीयान्ताह्बोक्ताथं णिनि स्यादहपोक्त 
पुराणप्रोक्ताऽ्चेद्श्राहमरकल्पास्ते भवन्ति । पुराणेन चिरन्तनेन सृनिना प्रोक्ता 
भेत्लु, माल्नविन । शाटचायन चाटदश्ायनिन 1 कल्पे, पिङ्ख, पंङ्धी कल्प । 
पुराण--इति {कं ? याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि । आदमस्थ कल्प । अरि “व्राप- 
की शिष््र परम्परामे (हरिद्र कलापिन शिष्य ) तेन प्रोक्त उनसे प्रथमप्रका- 
शितग्रन्थसे णिनि । उ स्थाने गुण, जदिवृद्धि। हारिद्रविन्‌ शब्दके अध्ययन 
सथंमे जण उसका लुक्‌ । बहुवचने हारिद्रविण छगली, तुम्बुर्‌ , उलपये चार 
कलापीके शिष्य है । तुम्बुरुणा प्रोक्तमधीयते तौम्बुरबिण । छागलेयिन अल- 
पिन । वँगस्पायनङ्गीशिष्य परम्परा लम्बि कलिङ्खं कमल ऋचाम 
भ्रारुणि श्यामायमान कठ , कलापि ये वंशम्पायनके शिष्य है । आलम्बिना 
प्रोक्तमधीयते, परोक्त अर्थ॑मे णिनिसे अध्ययन अथैके अणृका प्रोक्ताल्लुक्‌ 1 आल- 
म्बिन । कलिज्खसे प्रथमप्रकाशितका अध्प्रयनकर्ता कलिद्धखिन कामित, 
आर्चामिन आरुणिन ! यहां आपत्यस्य चसे यलोप, कठसे लुक्‌, कलापिनृसे 
अण्‌ कहेगे । 

(१४८५) पुयणप्रोक्तषु इस सूत्रम तेन प्रोक्त, णिनि अयि। मन्त्रके 
अतिरिक्त वेद भागका नामब्रह्मण । बोधायन दिके कल्पसुत्रका नाम 
कल्पा ॥ इस प्रकारके पुरातन मुनि हो, तृतीयान्त हो, तव प्रोक्त प्रथथभ्का- 
शित अथमे णिनि हो! जो प्रोक्त है वह पुरातन मुनियोसे उक्वारित हो, 
साथमे ब्राह्मणकल्पके मन्त्र हो, उन्हीसे णिनि होगा । पुराणका उदाहूरण-- 
बहुत प्राने चिरन्तन मुनियोसे प्रथमप्रकाशित हो । त्राह्मणका उदाहुरण- 
भल्लुना पूरातनमुतिना प्रोक्त ब्राह्मणभागमधीयते अथे णिनि आदि 
भाटलविन्‌ शब्दसे अध्ययन अथके अणूका लुक्‌ तब जस्‌ माल्लविन । दमरा 
उदाहरण--शायनेन पुरातन मूनिना प्रोक्तान ब्राह्मणभागान्‌ अधीयते णिनि 
अध्ययन अ्थंके अणका लुक्‌ श्टयायन ऋषिदे प्रथम प्रकाशित मन्त्रोका 
अध्ययनकर्ता । केल्पका उदाहुरण-पिद्खेन पूरातनमुनिना प्रोक्तम्‌ 1 अ्थंमेणिनि 
अध्ययन अथंके अण. का लुक्‌ पंङ्की कल्प 1 पराणमूनि क्यो कहा ? याज्ञव 
त्क्येनं प्रोक्तानि ब्राह्मणानि । यहा णिनिन हौ 1 अश्परथेन प्रोक्त आह मस्थ 
कल्प । अगि~-ञ्ण, परे भाप्यस्य च सूत्रसे यलोप याशेवल्क । आश्मरथ 
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व्यस्थ' ईति यलोप । ।८६। शौनकादिभ्यः छन्दसि ४।३।१०६॥। छन्दस्य. 
भिये एभ्यो णिनि । शौनकेन प्रोक्तमधीयने श्लौनकिन । 1८७ कठचरका. 
ल्लृक्‌ ४।३।१०७।। प्राभ्या प्रोक्त ब्रत्थयस्य लुश्स्यात्‌ । कठेन प्रोक्त मघीयते 
कठा चरका । \5८॥। कलापिनोऽण्‌ ४।२३।१०८॥ कलापिना प्रोक्तमधी- 
यते कालापा । नान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारिपीरठर्सापिकलापिकौधुमितेतिलिजा- 
जलिलाङ्कलिचिलालिशिलण्डिसुकरतद्यसुषवे णः मृपसद्धुचानम ` इत्युपसद्कुचाना 
{निष 1 ।८६। छगलिनो हिनुक्‌ ४।२।१०६॥ _छगलिना भोक्तपधीयने _ 
ये कृण्वादिमे पढे भावनिक है । पराणनं होनैसे णिति नही हृजा॥ न।व्यमे 
समानकलीन मानकर णितिका प्रतिषेध किया। 


(८६) शौनक आदि गणपहितशब्दोसे णिनि दहो । छन्द --वैदका विषय 
होनेपर 1 शौनक मुनिसे प्रथमप्रकाशित मन्त्रका अध्ययन कतौमे णिनि छन्दसि 


नवेदका विषय है शौनकसे प्रोक्त है । उसका अध्ययन कर्ता अथेमे शौनक्रिन ॥ 

(८७) कठ गौर चरकंसे प्रोक्तन्प्रथमप्रकाशित अथंकप्रत्ययका लुक्‌ 
अदर्शन श््रवणदहो। कठ्से भोक्त प्रथमप्रकाशित अथंमे णिनि, तव अधी- 
धते अण. उसका प्रोक्तात्‌ लक्‌ । वं शम्पाधरनके अन्तेवासी शिष्यलस्षण णिनिका 
कठचरकातूते लुक्‌, अध्ययन अण, का प्रोक्तात्‌से लुक्‌ । दोनो मन्त्र -श्लोकका 
प्रकाश करते है । (८८) कनापिनते उक्त अथंमेअण्‌ हो, वैशम्पायन शिष्य 
होने पर, प्राप्तणिनिका बाध । कलापी मुनिसे प्रथमप्रकाशित मन््रोका 
अध्ययनकर्ता अधमे अण, कलापिनृके टिका लोप 1 कलापसे अध्य्रयन अर्थम 
हुये छ प्रत्यथका लक्‌ । इनणि, न अपत्ये=सतान अथं न हो, तब इन अणको 
पक्रतिभाव होता है । इनका लोप कंसे ? तव काकि नान्तस्य~नकार अन्तमे 
हो, टिलोपके प्रसगमे स ब्रह्मचारिण, पीठ, स्विन्‌ कलापिन्‌, कौरूमिन्‌ तंति 
लिन्‌ जाजलिन्‌ भादि शब्रोका टिलोप कहे इस उपख्या~-व्याख्यानसे 
टिलोप होता है। प्रकृतिभाव नही, वात्िक्रप्र भावसे । स्वाभाविकं अण्‌ तेन 
प्रोक्तसं होता ही, पून अण. पढना अधिकके लिये या नाधकबाधने वास्ते। 
उसका फल हुआ कि माधूरे प्रोक्ता माथूरी वृत्ति 1 मोदेन प्रोक्ता मौदा । 
पिप्पलादेन प्रौ° पैप्पलाद । शाकलेन शाकला । पुराणप्रोक्तेषु णिनि 
को बाधके भण फल ह (८९) छगलिन्‌ सं उक्त विषयमे दिनुक्‌ हो णिनृको 
बाधकंर । के इत्‌ । उ उच्चारणाय । छगलिना प्रोक्तमधीयते शिष्य इ-एय । 
टिलोप । छागलिनृ्े अध्ययन अथेक प्रत्ययका नूक्‌ । जस्‌ छागलेयिन 


४५० सिद्धान्तकौमृदी [ श षिक- 


छागलेयिन । । १४९० पाराशयंशिलालिम्या भिक्षुनटसुत्रयो ४।३। 
११०।। णिनि स्थात्‌ । पराक्र्येण प्रोक्त मिसुसुन्रतधीयते पाराज्ञरिणो निक्ष 
व । शैलालिनो नटा" । 1९ १।कमंन्दङशाश्वादिनि ४।२३।१११।॥ “निक्ष, 
नटसुश्रयो > इत्येव 1 कमेन्देन प्रोक्तमधीयते क मन्दिनो भिक्षव । कृहारिवनो 
नटा । ।६२। तेनैकदिक्‌ ४।३।११२॥ सुदाम्ना अद्रिणा एकदिक्‌ सौदामनी 


(१४६९०) पाराश्यं-वेदव्यास अनन्त रापत्य पत्र अमे भी गोत्र-वथ 
परम्पराके व्यवहारसे गर्गादिभ्यो यत्‌ ओौर शिलालिसं क्रमश भिक्षूमूत्र ओर 
तटमसूत्र अंके प्रथपरप्रकाशित अध्ययन अथंमे णिनि हो। मण्ड्कप्लुते -मेढक 
उदछालन्यायसे णिनि ही आता है। शिलालिनूसे वेदव्याससे प्रोक्त, भित्‌, 
सूत्र प्रथमप्रकाशित सन्यासी त्यागवुत्ति, इच्छालाभ, विद्यावृद्धिवाला 1 
ब्रह्मज्ञान, स्वंज्ञानसे कमंका अनादर भिक्षुत्व है । वेदान्तान्‌ विविधान्‌ श्रूत्वा 
सन्यसेदनृगी द्विज इत्तिमनु । सहि आश्चमं विनिशम्याथ समस्तरेवमेव 
तु । द्रष्टव्यस्तु अथ मन्तव्य श्रोतव्यश्च द्विजातिभि इति याज्ञवल्क्य । व्यास 
प्रणीत, सन्यास, त्यागविषयक भिक्षुसुत्रको पठता है अथंमे णिनि। उक्षके 
बाद अध्ययन अण्‌ का लक्‌ । जस्‌ विभरक्तिका रूप 1 भिक्षुसुत्रमधीते शौला- 
लिः नटलोग नाटकीय विद्या पठने दहै। उसके प्रथमप्रकाशक शिनानिनृसे 
णिनि टिलोप पूर शौलालिनूसे अध्ययन कर्ता नट अ्थ॑मे अण्‌ उसका लुक्‌ । 
बहुवचन । (९१) कमंन्द ओर कृशाश्वके (प्रोक्त अथंमे) तृतीयान्तसे इनि हौ 
भिक्षुसूत्र, नटसुत्रके अध्ययन कर्ता अर्थम ही 1 कर्मन्द ऋषिसे पहलीबार प्रका- 
शित भिक्षुसूव, (सन्यासियोके लिये उपयोगी ज्ञान) अथेमे इनि 1 भन्ते इकार 
उच्चराणाथं 1 कमंन्दिनूसे उक्ते अर्थंमे अणादि ; उसका लुक्‌ । कमेल्दिनि 
सन्थासिन अजानत्यागकर्तार । $शाश्वेन प्रथमप्रकाशितमतीयते कृशारिवनं 
इन्‌ । तत. अण लक्‌ । इनके बनाये हुए नटसूत्रका अध्ययनकर्ता 1 सन्यस्य 
भ वणमेव कुर्यात्‌ । 

(६२) तेन एकदिक्‌ (सह अमे तृतीया) एकाधिषृरणीश्रूता दिशा यत्य 
तदेकंदिक्‌ अथवा एका समाना दिशा यस्य--एकदिशामे वतमान तृती वान्तसे 
यथायोग्य प्रत्यय हो तेनकी बनूुवत्ति अती हा, पून पढना 
छन्द का अधिकार नौटानेके लिए । सुदामा पहाडका एक भाग आधार 
है। बिजलीका नाम सौडननी। अनसे प्रक़ृतिभावक्रा फन, टिलोपन 
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१९३। तचिरच ४।३।१ १३।॥ स्वरादिपाठादव्ययत्वम्‌ । पीचुमुनेन एक दिक्‌ 
पीलुभूलत । १९६४१ उरसो यच्च ४।२।१ १ ४।। चात्ति । अणोऽपबाद । 
उरसा एकदिक्‌ उरध्य --उरस्त । । १४६५।।उपज्नाते ४।३।१ १५।। तेन 
इत्येव । पाणिनिनोपज्ञात पाणिनीयभ । ।६६! कृते ग्रन्थे ४।३।११६॥ 
वररुचिना कृतो वाररुचो ग्र्य ।९६ ७} संज्ञायाम्‌ ४।२।११७॥। तेन इतेव । 
भग्रन्थाथेमिदम्‌ । सक्षिकामि कृत माक्षिक मधु ।९८। कुलालादिभ्यो बुञ्‌ 
४।२३।११८॥। तेन कृते सज्ञायाम्‌ । कुलालेन कृत कौलालकम्‌ । वारुडकप्र । 
१६९ ६ लुद्राच्रमरवटरपादपादन्‌ ४। २३।८१६॥ तेन कते सज्ञायाम्‌ । 


होना । अणन्तसे डीप्‌ । तडित्सौदामिनी चिद्युदित्यमर । 

(९३) तसिश्च तृतीयान्तसे एकदिशा अथ॑मे तसि हौ । एकार उच्चा० 1 
स्वरादिगणके पाठसे अब्ययसज्ञा(। पीलुमूल पहाडके एकदिशा-प्राधार अथं 
मे तसु 1 पीलुमृलत (६४) उरस्‌ के एकदिशा अथंमे त्रतीयान्तते य॑ हो तष 
भी, अण्‌ बाधरुर । उरसा हुदयके एक कौनेके आघार अर्थमे यन्‌ उरस्य । 
जब तसु तब उरस्त । ए & ~ € 1/6. 22 --- 

(१४६९५) उपन्ञाते-विना उपदेश ज्ञाते सरि +^ तृतीयान्तसे श्रथमज्ञात अर्थं 
मे यथायोग्य प्रत्यय हो । पाणिनिके (बिना किसीसे पठे) प्रोक्त सूत्र पाणिनीय 
है, विना उपदेशके ज्ञान हआ अ्थंमे छ-ईय छादि 1(९६) कृतेन=रचा हुआ ग्रन्थ 
अथेमे तुतीयान्तसे यथायोग्य प्रत्यय हो । वररुचिसे ( बनाये प्रन्थका नाम 
वारर ) अण्‌ आदि 1 पाणिनिना कृतो ग्रन्थ पाणिनीय । पातजञ्जलिना 
पातञ्जल , नागेन कृत॒ नागेक्चीय (६७) सज्ञाया तेनतृतीयान्तसे क्रिया 
हुआ भथंमे यथायोग्य प्रत्यय हो । इस सूत्रमे ग्रन्थे नही आता, स्पष्ट कियाकिं 
अग्रन्याथंवास्ते । मधुमक्ीसे की गयी वस्तु अर्थमे अणादि की सज्ञा मघुहै 

(९६८) कुलाल, वरुड~चण्डाल, निषाद कुम्भकार श्वपाक ( कुक्कुर पाचक) 
आदि गणपढे शब्दोसे तृतीयान्तमे कृते=किया हभ अथेमे किमीका नाम होने 
पर वृञो 1 मिह पात्रनिर्माता (क्रिया हुभा अ्थ॑मे) कुलाले वू-जक 
आदि । वरुड कोई जाति है 1 पासी । उससे किया हुजा मद्यादि वादणङम्‌ । 
चण्डालेन कृतं चाण्डालक नंषादक, कौम्भकारक, शौवपाक, किसी वस्तुके 
नाम है। (६९) कुद्रा मधुमक्वी भ्रमर वटर पादप इनसे (तेन कृते सज्नाया) 
अथंमे अञ्‌ हो, भण, बाधकर । क्षूद्र मधुमक्खीसे वनी वस्तु मर्थमे अन्‌ जादि 
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क्षद्रामि इत क्षौद्र । च्नामरम, । वाटरम्‌. । पादपम. । १५० ०\ तध्येदम्‌ 
४।३।१२०। उपगो रिदमौपणव म्‌ । “वहैस्तुररिद्‌ च' ! सवोढ स्व सावहि- 
चम्‌ । अगनीध' शरणे रश-म चः । अग्निमिन्द्धं अग्नीत्‌, तस्य स्थानमाग्नीधम्‌ ) 
तात्स्थ्यार्सोऽप्यार्नीघ् । -सतिचाराधाने देष्यम्‌ । साभिधेन्णो सन्त्र -सामिधेनी 
वः । । १५० १। रथात्‌ ४।३।१२१।। रभ्य चक्रम. ।१५०२। पत्रपुवा- 


क्षौद्र मदु\ भ्रमरेण कृत भ्रामर शोध (मौरकरे काटनेते फूना) आदिगणमे पढने 

से अणादि । वटरेण कृतं वाटर चिडिया घोष । पादपेन कृत पादपम वुक्षकी 
छाया ।(१५००) षष्ठचन्तते इद -यह्‌ वस्तु अर्थ॑मे अणादि हो ! पच्च महोत्सर्गा 

घादयश्च प्रत्ययां यथायोग्य सु 1 अन्तरादिके रहते वियान नही होता । उपगु 
सम्बन्धि वस्तुका नाम ओपगवम्‌ अणादि। (वा०) बहु धातुसे तु -तुन्‌ तृच्‌ 
प्रत्ययान्तसे अण्‌ हो, इट्‌ भी निद । वहसे तृन्‌ तृच्‌ विकल्पसे हो । अनुदात्त 
एकाच उपदेशेके निषेधसे इट नही हुआ । ढ~घ ष्टू-ढ ढलोप । सहिवहिके अ- 
कारको ओकार हो । सपृवंक वहु धातुसे तृच । हको इ, त ष्टुत्व घ-ढ, लोप 
सम्बोढ, उसके षष्टी अन्तसे अण इट्‌, तमे ऋको र~यण्‌ आदिवृद्धि । ( वा० ) 
प्रननिध्र शरण अर्थमे अग्नीन्‌ षष्ठचुन्तशब्दसे उसीके परे भसन्ञा कहे । 
गरणका अथं गृहु है । इन्यसे क्विप्‌ अनिदिता नलोप, चतवं, अग्नीत्‌ इति । 
अग्निमीधे सोमे महादेवे उत्तरां पारत्नविशेषस्थानसन्ञा। भसज्ञासे 
जष्त्व नही हभ । अग्नि प्रकाशित होप्रज्वलितका नाम अग्नीत, उसका स्थान 
घर शरण अथेमे रम (आदेश) हो । भसज्ञाभी । उसका नाम स्थान आग्नीन्र । 
यथा अग्नि समिध्यते सा समिन्‌। सपदादि क्विप । तस्या अ.धान इति 
विग्रह । तंत्तिरोय श।खामे एतद्र यज्ञस्य अपराजित यत्‌ आग्नीध्रम्‌-यह भादि 
उदात्त, स्वा्थ॑मे अन्‌ होनेसे है । आग्नीध्र श्ररयथावयेत्‌ ऋत्विक्‌ अथमे अण्‌ 
कसे ? अग्निका शरण स्थानमे ही होता है 1 तब कहा-तात्स्ण्यात्‌ अग्नीध्र 
नामक देशमे स्थित ऋषिपक्‌ अर्थमे भी अगनीघ्रहै। ( वा० ) समिधा-कमंमे 
षष्ठी आधीयते अनेन आधान मन्न अथंमे षषटयन्तसमिधसे षेन्यण्‌ हो । समिध 
से उक्त प्रत्यय 1 णिस्से आदिवृद्धि । अग्नि धवकानेका मन्वअथं । पिहसे डीव्‌ 
सामिध्येन्यसे दीष । हुनस्तद्वितस्यस्े यलोप सामिधेनी । (१५०१) स्थते 
सम्बन्धित वस्तु अथंमे यत्‌ हो । रथका सम्बन्धी चक्र भयंमे यत्‌, रथाद्रथाङ्खे 
प्रमाणसे र्य, रथकरा अद्ख है । रथमीताहुलेभ्यो यद्धिघौ । तदन्तविधि । 
परमरथ्यम्‌ । उत्तमरथ्यम्‌ । दरयो र्थयोरद्ख दिरथम । (१५०२) पत्र पुर्व॑ने हो, 
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दञ्‌ ४1 २३।१२२।। पत्र वाहनत , श्र्वरयस्येदपाश्वस्यम ।१५०३ पत्रा 
ध्व्ुपरिषदः च ४।२।१२३॥) श्रम्‌ । "पत्राः श्रश्वस्येद व हनीधपास्वम 
श्राध्वयवत. । पारिषदन. । । १५०४। हलसीराट्ठक्‌ ४।३।१२४॥। हालि- 
क । संरिक्म । ।१५०५। दन्ाद्वुन्वेरमेथुनिषयो ४।२।१२५॥ 
क(कोलूक्रिका । कु^सकुशिकिका 1 वंरे-देवायुरादिभ्य प्रतिषेनः देवासुर । 
१५०६१ गोत्रचरणाद्‌ वञ्‌ ४।३।१२६।। प्रौपगवकम्‌ । "“चरणादर्माम्ना- 
स 


तवर रथप्ते अल्‌ हो। पत्र बाहुनपक्षयो के प्रमाणमे सवारी अयंमे पत्रहै। 
पनेन्त्यनेत पात्र ष्टन्‌ । अश्वरथ सम्बन्धी वस्तु अथेमे अञ्‌ आदि आवसथ बाह 
नम । अश्व पूवमे दै । अश्वगुक्तो स्थो अश्वरथ तस्य अङ्खम्‌ । (१५०३) पतर 
ध्तयु › परिषद इनसे इदम्‌ अर्थ॑मे अन्‌ हो, पत्रे बाह्य अथेमे हीये) अश्व 
सम्बन्धी ढोनेयोग्य वस्तुका नाम श्रावम्‌ । अश्वमे अन्‌आदि, पत्र नही, उस 
अथं इष्ट है । अध्वर्ुकी चीज । परिषद इदः कायं पारिषदम्‌ अ आदि । 
अक्वयुंसे अण आदि, उको ओर्गुण अवदेश 1 (१५०४) हल, सीर से इदम्‌ अथं 
मेठक्‌ हो । ह॒नस्य इद (फार हरषि लाङ्खन दण्ड) अथंमे ठ--इक आदि) 
हलिक=श्तरस्य ईद संटिकम्‌ वेतका डंडा मेड, ठ-इक आदि । 


{१५०५} द्द ममामके षष्टी अन्तसे वुन्‌ हो, वैर (शत्र) मंथुनिका (पत्ति 
पत्नी सम्बन्ध) अर्थं निश्चित होने पर। काकाश्च उनृकाश्च समाहार काको- 
लूकज तस्य वेर, कौवा ऊ>नुके बीच बैर वोयक व्‌-अकटाप्‌ (प्रत्यस्य होने 
से) दत्व आदि, लोकते स्वी ० । वंरमैयुनिक्रादिषु स्त्री-धिकारे इत्यमर । 
कूत्सकुशिकयो मंथूनिका-विवाह्‌ । मिन दम्पती, पतिपट्नी उनक्रा कमं 
प्रसङ्ख क्रिय \ मनोतादि वृन्‌, लोक प्रसिदधिसे श्री° । अत्रि भरद्ाजसे वु-- 
जक टप्‌, इन्व अदि! त्रा) वंर् शब्‌ अर्थम देव असुरे वू निषेव कठे। 
देवासुरयोवेर, दवता राक्षसी शतरूता अर्धे वृनृका निषेव । शन्तु अण्‌ । 
मेथुनिक्रा प्रसद्ध अथमे देवापुरिका होता हीह । द्ध देवामुरेनिं अपपाठ । 
भाष्यरमे वेरकाहीपाठदहै) देवसर राक्षसोऽयुरमविहृत्य कृनम्‌ अ।स्प्रानेऽ्यऽण्‌ 

{ १५०६) पोत्र्रस्यव अन्तमे हो, ओर वेद शावा अध्यन कर्मा वाचम 
शन्द-पष्टी-प्रन्त ह, उमते इध्रम्‌ अर्यमे वृत्र । प्रवर्तिनी अंहपरायते 
प्रसिद्ध गोत्र मान्य + कथा उपगोर्गोत्रापत्ये अथं अण्‌ -अ(दिसे भ्रौपयवं 1 तल 
इद (उसको वरस्ुकर्मं अथंमे) वृ-अकं । वस्तुत यह्‌ प्रवर सू्वोमे नही देखा गम 
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ययोरिति वक्तम्यम.' । काठकम्‌. । । १५०७ सङ्खाङ्लक्षणेष्वञ्यनिनाम- 
खं ४।३।१२७।। धोषग्रहणमपि कतंग्यम ' । श्रज वंद । सङद्धोऽडुोघभो वा। 
वंद लक्षराम्‌ \ यन्‌-गागं , गार्गन. । इन्‌--दाक्ष -र्षन्‌ 1 परम्परानम्बन्धो- 
ऽङ्‌ , साक्षात्‌ लक्षगम 1 । १५०८। जाकल द्रा ४।३।१२८।। अण्वोक्तेऽयें । 
पक्षे चरणाद्वृन्‌ । लाकनेन प्रोक्तमधीयते शाकला , वेषा सद्भुोऽङ्मो घोषो वा । 


है, वृ्तिग्रन्थमे गलौचूकायनक पडा है! (वा) चरते वुन्‌ हो, वि वान~धमे 
गुण विशेषता योग्यता ओर सम्प्रदाय, वेदाभ्यास, शास्त्र अर्थम । अन्यमे नही । 
कठमुनिसे प्रोक्त-प्रथम्रकाशित शाखाको पठने वालेकठा, तेषा धमं 
जाम्नायो वा, कठके धमं कमं वेदाभ्यासं सम्प्रदाय ही काठकम्‌ । कठसे वृ्‌-अंक 
भादि । (१५०७) संद्ख-भरङ्क लक्षण अ्थ॑मे यन्‌ अन्‌ । दत्‌ अन्त शब्दसे इद, 
यह वस्तु भयंकी इच्छामे अण्‌ हो, वुन्‌, ढ-को बाधकर 1 सूत्रमे (वा ) धोषमी 
सद्धाद्धुलक्षण घोषेषु एेसा सुतर पं । अन्यथा तीन प्रकृति है चार प्रत्यय । 
गणनाक्रम असम्भव । अन्‌-विदस्य गोत्रापत्यानि अ्थंमे गन्‌ । कंदाः तेषाम्‌ 
मय सङ्क एकता अणादि। विद~ऋषिके वशका सद्धुठन या अद्ध चिह्ध 
लक्षण परिचयका निशान दाग । सङ्घ (समुदाय) भरङ्क -कलङ्ङ लाञ्छनं 
च, चिल लक्ष्म च लक्षरमित्यमर । धोष आभीरपल्ली स्यादित्यमर । 
निदाना लक्षण वेदम्‌, अजादि 1 यजुका प्रमाण-गर्ग्याणा सङ्खः समुदाय, चाप, 
लक्षण आदि अर्थे मण्‌, आपत्यस्य यलोप भादि गागं । गगंगोत्रवालोका 
गव । यदि लक्षण हो तब गार्ग॑म्‌ । दक्षस्य वशा. दाक्षा , तेषा समदाय , लक्षण 
निवास, दक्षवशका परिचय, समह जादि अमे अण्‌, इलोपे, दाक्ष । जब लक्षण 
हो चव दक्षम्‌ ! अद्धु ओर लक्षणा समान अयं है । दोनो क्थोष्डा ? भेदं 
गोते -परम्परासे पहचान होना भङ्कु है 1 जसे साडको तपमुद्रा त्रिशुलसे दागा 
हमा उसका गोदारा स्वामीका परिचय 1 जहा साक्चात्‌~सीधा सम्बन्ध हो वह 
लक्षण है । जसे विद्या देवदत्तमे साक्षात विराजमान लक्षण है 1 जेते विदन 
चिदया, वदी विद्या यस्य वैदीविद्य । विद वशी अधुतं त्रिचा जानने वाला यहु 
साक्षात्‌ लक्षण 1 

(१५०८) शाकलशब्दसे अण हो विक्रलपसे उक्ते=समुदाय चिद्व घोष 
जथंमे, पक्षे वुन्‌ हो, धमं वेराभ्यास अर्थके ठून्‌ का बाधक है। शाकल मुनि 
डे प्रथमप्रकाशितमन्वको पढने वाले शाकल। । उसका समुदाय चिह्ध घोष 
शयमे मणादि शाकल. 1 शाकलके श्रन्थ पदृने वालोका संपदा या आश्रम) 


~~~ 
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शाकल -शाकलक ॥ लक्षणे दंलीबता । !१५०९।छन्दोगोक्थिकयाज्ञिकब 
ह्व.च्नदाञ्ञ्यः ८।२३।१२६॥। छन्योधाना धमं भ्रस्नागो वा छन्दोग्यम्‌ | 
भोक्िक्यम्‌ । याजिक्यम्‌ । बाह्ु.च्यन्‌ । नाटचम । "चरगाङर्माम्नाययो ' 
इत्णु्त म. । तत्ताहचर्यान्नटशञब्दादपि तयोरेव ।१५१०। न दण्डमाणवान्ते 
वासिषु ४।३।१३०।। दण्डप्रधाना मारवा दण्डमाणवा तेषु शिष्येषु च वृञ्न 
स्थात्‌ । दक्षा दण्डमाणवा क्ष्या वा ।११। रंवतिकादिस्यदछः ४।३। 
१३१।। तस्येदमिट्यथं ¦ वृजोऽपवाद । रवतिकीयम्‌ ¦ बेजवापी यम । ।१२। 
कौपिञ्जलहास्तिषगादण्‌ ४।३।१३ २।। कु पिञ्जलस्थापत्यम्‌ । इदेव निषा- 
पक्षमे वू-अक श्ाकलक । यदि उन शिष्योका लक्षण कहै, ततर ॒नपृस्तक 

(१५०९) छन्दोग, ओकिथक, याञ्चिक, वह च्‌, नट, इनसे धमं सम्प्रदाय 
नेदाभ्यास अथमे इदकी इच्छमेजञ्यहो। सङ्घादि रक गये, धमे आम्नापयभा 
मये 1 छन्द ~-मन्त्र गाने वालोका धमं अभ्यास सम्प्रदायका नाम छन्दोय= 
=छन्दोगसे ञ्य आदि! उक्थिकाना-स्तुतिकतृंणा धमं सम्प्रदाय भ्रौकिथक्य, 
याज्ञिकाना शास्त सम्प्रदाय या्िक्य, बहुत क्वा मन्त्र कां ध्म -अभ्पराम। 
नटाना धमं सम्प्रदाय नाटच, संबमे च्य । चरणसने (धमं गौर आम्नाय अर्थे) 
वुन्‌ कहा गया । नट चरण वेदशाखा नही, तत्र धमं जादि अर्थेसे सम्बन्ध 
कँसे ? तत्वाहचर्यात्‌-छन्दोग आदिके साथ पड़े जानेसे नटसे भी धर्मादि अथं 
मेही प्रत्यय होगा 1 

(१५१०) दण्डमासवा सन्यासी ओर अन्तेवसी-छात्रसे गोत्रलक्षण वृन्‌ 
नही होता, किन्तु तस्येद, दण्डधारी बालक भौर शिष्य मान्य । जंसे दक्षस्य 
अपत्य दाक्षि; तस्य इमे दण्डमाणवा , शिष्य, यतीया छात्र अथेमे वृ्नका 
निषेध । भण्‌, इलोप भादि । (११) रंबतिक, ओदमेयि, बीजवापि, गोत्रप्रत्यय 
अन्त हो उनसे गोत्रके दुलुक्षो बाधकर ठक्‌ । रेवत्य अपत्य रंकैतिक ठ -इक, 
तस्य इद -रेवतीके द्वानदानकौ वस्तु अर्थमे छ--ईय । बीजवपस्य वश बंज 
वापि, तस्य इद वीज बोने वालेवी वस्तु खछञादि। (१२) कौपिञ्जिल ओर 
हास्तिपदमरे अण. हो । कुपिञ्जलका वशषज अर्थम इन्‌ को बाधकर वातिके 
पदे प्रमाणसे अणादि कौपिञ्जल. । अणन्तसे पुन बण. इदमे घम्बन्धित अथं 
म गोत्र वुन्‌ को बाधक ¦ हस्तिन इव पदौ अस्य पीलर्पावं ( हाथी पर) 
हो । पादका लोप नही, अहस्ति आदि सूत्रके निषेधसे । हस्तिपादक्री सन्तान 
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तताइण । तदन्तातयुनरण । कौ पिञ्जल । गोच्रवुजोऽवव्राद । हन्ति गादन्यापत्य 
हास्तिपद तम्याय हाम्तिद । । १३। आथ्गिकध्येकलोपशच ४।३। 
१३३॥) श्रण्स्यान । आयव एिकस्यायनोयवंशो धम प्राम्नायो वा । चरणाद्‌ 
वुजाऽपशाद । 

इति तद्धिते ज्ञं।षकत्रकरणम्‌ । 


अथप्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ ॥२३०॥ 

। १४। तस्य विकार ४।३।१३४॥ "अस्मनो धिकारे टिलोपो वक्तश्य । 
अयमे अत इञ ब्रायकर अण. निषातनसे, पद्व भी। ह्‌(स्तिपदन्य अथम्‌ 
भ्ये भण्‌ हाथीपरके वशसे सस्बग्धित स्तुष । गोत्र चरण -वृन्‌ बाधकरर । 

(१३)यहसुत्र है इति कौयट., बन्ये वाधिकम, अयवणिकसे तत्य इदम अथं 
भण । प्रङृनिके इ का लोप । यथा अथवंग प्रोक्तो वेरो अथर्वा, भअ।च।रसे ठ 
इदम अथेमे । अभेदसम्बन्य । उसको पटे समक्षे । वसन्तादि ठक्‌ इक आथव 
णिकस्य अयम आयवे णिक उनका वर्मं वेदाभ्यास शास्त्र अरथ॑मे अणादि । 
एेसा क्यो † चरणसे वृम्‌ बा -नेके {ए । 

इति प्राभम.करीटी राया परिपूर्णा क्ेषिघ् 


अथप्रार्दीन्यतीया । 


(१४) तस्य-षण्ठचन्तसे अण आदि प्रत्यय विकार भथमे हौ । विक्रियते 
रूपान्तर प्राप्यते जसे घास भूसासे गायके द्वारा दू व--दही-घी आदि बनते है । 


लोहाका भस्म, सोना आभरूषण आदि विकार । प्रकृतेरवस्थान्तरात्मिकां विक्रियां 
प्राप्त -ल्प बदनना । साधारण भौर विशेषप्रत्यथ यथायोग्र हो । (वा० ) 


अश्मन =अश्मन्‌ शब्दसे वि कार-परिणाम अथक प्रह्यथपरे टिलोप कहु । अश्मन्‌ 
मे मनिन्प्रत्यय, मृदसे तिकन मृत्तिका नित्स्वर, अदि--उदात्ता । अश्यते इति 
अश्मा पाषाण लोहा लिते नोना मृर्वाखतार्है उस लोहिका विषार अथमे 
अण्‌ परे वातिके टि (अन्‌) का नोप, आदिवुद्धि। सीमेन्ट स्टील । भष्मनी 
विकारो भार्म वटी टिकिया। भस्मनूसे अणादि ( अनच्‌ प्रकृतिभावं को 
बाधकर ) मृत्तिकाया विकार मातिर मिदुीकी बनी वस्तु । पृथ्वीके सभी 
विक्षार, वस्तु । मृत्तिकासे अणादि। हलस्य विक्रार हालः, सिरस्य मेर, 1 
चभंणो विक्रार चामं चमंण क्रोशेसे टिलोप । प्राणिरजनादिभ्योऽम्‌, ओरन्‌ 
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सहप्रनो विकार श्रारम । मास्मन । मत्तक । | १५१५) अवयवेच घ्रा 
ण्योषधिवृक्षेःय. ८।३।१३ ५।चाहिकारे । मगरुरस्यावयवो विकारो वा मगर 
मोवं काण्ड मस्म वा । पैप्पल। ।१६। वित्वादिभ्योऽण ४।३।१३६॥ 
बेल्वम्‌ । । १७। कोपवाच्च ४३} १३७।१ अण्‌ 1 अभोऽपवाद । तर्षु, ताज 
वम । त॑त्तिडीकम्‌ । ! १८। त्रपुजतुनोः षुक्‌ ४।३।१३८॥। आम्यामण्‌ स्था- 
हिक्‌रे, एतयो पुगागमश्च । त्रापुषम । जातुषम्‌ 1 ।१६। ओरम्‌ ४।३। 


इत्यादि अपवाद विषयको श्चौडकरर । 

( १५१५ ) अवयव ओौर विकार अरथ॑मे प्राणिचेनन, गौषधि-दवा--वृक्ष 
वनस्पति आदिके षष्ठ्यन्तसे अणादि ( जो कहे गये, के जायगे ) उनृसे भम्‌ 
हो, अन्यसचे केवल विकार अथंमे । प्राणिका उदाहरण- मायूर 1 मयूरका भङ्ग 
चोच पख वीट विक्रार अर्थम अण्‌ आदिवृदधि 1 लघावन्तेसे मण्य उदात्त 1 वराणि. 
अजातादिभ्य^से आदि, अन्‌, मूर्वा। (ओौषधिक्रा नाम) मृषा । तस्या अवयव" 
विकारोवाअङ्खस्य परिणामी । कैण्डा सुखागोर, गोमयका भम्मः। मुवि, 
कण्डासे भी जणादि काण्डम । वृक्षका उदाहरण पीप्पनस्पर अवयव विकारोवां 
अणादि पंष्पल पीपरिका चूर्णं, लघावन्तरे मध्य उदात्त 1 अनुदात्तादेश्च प्राप्त 
अस्‌ को बधकर अण. । (१६) बिल्व ब्रीहि काण्ड मुद्ग मूर गोधूम इक्षु 
कर्पती बेगू भादिमण पढे प्राणि ओषधि, वृश्रसे अवथव विकार अथमे ओर 
दुसरोपे केवन विकारमे अण. हो| विल्वस्य अवयव बेनकी डनी पत्ती 
भस्म, बनी वस्तु, मुरब्वाअ्थमे अणादि वैत्वम्‌ । त्रीहे विक्रार -नौी मदिरा 
सत्तु आटा रोरी, ब्रहम्‌ । मुद्गाया विक्रार भौदृष 1 भूएकी दाल । मीर, 
गोधूमस्य विकार गौधूम । रेश्षव वंशाच । (१७)कोपवाच्च-क उपधा (अन्त्य 
अलका पुवं वणं) हो एेसे शब्दस जनको बाघक्रर मयट्‌ भी 1 तरक-टिकूरीया 
तारकोचका अवयव या विकार अर्थमे अण्‌, भआदिवृद्धि। उकोओ गुण 
अवादेश । भोरजूको बाधकर 1 लित्तिडीक्स्य विक्रार" इमनी या खदरी वस्तु 
वाचकसे भी अणादि । (१८) रपु मौर जतुसे अण. हो, विकार अथेमे! ओर 
सुक्‌-ष भी । त्रपुणो विकार जातुषम्‌ \ किसी वृक्षका परिणामि या उससे 
बनी वस्तु अथंमे अण्‌ भौर षुक्‌ षभी हा आदिवृद्धि । 

( १६) भोरम. उवर्णान्तसे अन्‌ हो, भ्राणि भोषधि वृक्षसे अवयव ओर 
विकार अर्थम 1 अन्यसे केवल विकारे । देवदारो भद्रदारो, अवग्रव विकारो 
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१३९॥। दंव्दारवम्‌ । माद्रदारवम्‌ । ।१५२०। अनुदात्तादेदच ।४।२४ 
१४०॥ वाधित्यम्‌ । कापित्थम ।२१। पलाक्षादिभ्योवा ४।३।१४१॥ 
पालाशम्‌ । खादिरम्‌ । काररीरम्‌ ।२२। शभ्याःष्लज्‌ ४।२।१४२॥ 

वामील मस्म षित्वान्तीष्‌ शाभीली सुक्‌ ।२३। मयङ्वंतयोर्भाषायामभ- 
वा अथं उवर्णान्त देवदारते अमू आदि । ओगण अवादेश , सरला-सागौन 
लकंडी दुकडा या बनी वस्तु 1 भद्रदार शीशम लकड़ी या पल्ला आदिवृद्धि 
(पीतत्रताथनिाम) भादि उदात्त । 

( १५२० ) अनुदात्त आदिमे हो तब विकार अथेमे अन्‌, अवथवमे भी ! 
दध्नि तिष्ठति दधित्थ । पृषोदरादिस्े सको त, अन्तोदात्त । दहीमे नवनीत 
दधित्थस्य विकारो वा मक्डन अशका अवयव, विकार घी भी, अयंमे अणादि 
दाधित्यम्‌-= मदट्ठा । कपिर्थेषु तिष्ठति कपित्थ कमोरी मन्थनपात्रमे रहे । 
क्योकि कपित्थे तु दधिच्यग्राह्यामन्मथा ६ नवनीत निक्ालनेके लिए मन्यन 
विषय उसका चिकार कापित्थम्‌. । या बन्दशोमे स्थित । अव्युत्पन्न । प्राति- 
पदिकृस्वर, अन्त उद। क्ते आदि उदात्त सिद्ध ।(२१) पलाशादिगणमे पडे शन्दों 
से अन्‌ हो विकार अवयव अथंमे विकृत्पसे। अनुदात्त भादि होनेपर पलाश 
खदिर--शिशपा-स्य दनानामनुदात्तादिते नित्य प्रास्त ओर करीर करौदा 
शिरीष विकड्धत पलाश, यवासकां प्राप्त नही । अत यहु सूत्र । पनाशको 
धृतादिसे अन्तोदात्त 1 खदिर=खदसे किरच्‌, शिप मध्योदात्त 1 स्पदि किचि- 
च्चलने 1 अनुदात्तसे युच्‌ पलाशस्य विकार अवयवो वा ढाक~दुकडा या वनी 
वस्तुका नाम । श्रन्‌ आदि पाल्ञम्‌ । खदिरस्य विकार अवयवो (वा०) क्था 
काटुकंडा आदि कारीरम्‌ कररौदासे बनी चटनी, क़ तृसे ईरन्‌ याक्रिरतेः 
ईरन्‌ । नित्स्वरसे आदि उकत्त 1 शप्र इनसेभी कदि उदत्ति। क्रिन्‌भी। 
शिरीष आदि-उदात्त. । पलाशम वादि ग्रामादीनासे आदि उदात्त) 

(२२) शमीशब्द षष्ठयन्त हो, अश ओौर विकार अर्थम ष्लन्‌ । ल॒ शेष । 
शम्या" विकार शचामील शमी लकडीका भस्म सुना प्रणीता प्रोक्षणी । जब 
ध्रस्म तव प्रादिवृदि होकर शामीन, जब सुवा अथं , पितृसे डीषु कशामीलौ 
शमीकी बनी हुई । वरुणप्रघासेषु शमी मद्वय च्युव प्रसिद्धा ! अवयव अर्थते 
कशषाखा । (२३) मयद्‌ हो विक्रस्पसे, एतयो =विकार श्रवयव अथेमे । अभक्ष्य 
खनेकी वस्तुन हो, गौर ढकनेकी वस्तु ठेसा अथं खले पर 1 भधिकारसे भी 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुत। ५९ 
क्याच्छादनयो' ४।३।१ ४३। प्रङृतिमाजास्मयङ्वा स्यादविकाराधयवयो । 

$ममयम्‌ -भ्मनम्‌ । (असक्य-' इत्यादि क्र ? मोत्र॒ सुप कार्पासपच्छ- 
दनम्‌ । ।२४। नित्य वुद्धाशरा दिभ्यः ४।३। १४४॥ प्रास्रमयम. 1 श्रनयम्‌ 


9 
मयद्‌ होता है तथापि जो कहे गये, कहे जायगे उनके प्िषयमेभी पक्षमे मयटके 

लिये + यथा बित्वस्थ विकार बिल्वमय मयट हुआ । वेत्वम्‌ अण्‌ भी { अत 
सोते श्रकृतिमात्रात्‌-जितनी प्रकृति है सबसे मयट हो, विकारावयवमे भाषाना 
व्यवहारमे । भाषा क्योपढ़ा ? खादिरो यूप खंरका खम्भा। लोकमे नही होता 
केवल वेदिक है, मथट न हो । वेदमे बहू अचसे परे, मयट अन्य अथंभी कहते 
है । अश्मनो विकार लोहा या पत्थरका विकार छंड या सीमेट शरथंपे मयटः 
श्रदममयम । भीतरी विभक्ति मानकर पदसज्ञा, नलोपया विताऽपि प्रत्यये 
पर्बोत्तरपदयोर्वा लोपो वाच्य वचनसे नान्त भी रहता । अत आशर्मननास्त 
रहा । प्रणादि । यह्‌ अदमक क्था है? कुत्माषाइघुनाय कश्चित्‌ राजा तत्पत्या 
भदन्त्या वर्ठिष्ठेन उतपादित. सुत प्रहमक 1 कके अभावमे अश्मन नाम ३ै। 
उसके अवथव विकारमे भी यही भ्राहमन होता 1 अभक्ष्य भादि क्यो पडा? 
मौद्ग मुद्गाया वकारः मू गकी दाल भक्षहै।अण. हो 1 न मयद्‌ । कर्षा~ 
सस्य विकार रर्दकी बनी हुई वस्तु कषडा रजाई गदहा आच्छादन-शरीरका 
ढक्कन है अण्‌ हो, न मयद्‌ । अत पडा (कृनूसे~-पास प्रत्य गुणादि) कार्पासी 
जाति अर्थम डीष्‌ । अनुदात्तादिके इनुको बाधकर वित्वादि अण. 1 

(२४) नित्य वुद्ध=जिसको वृद्धसनज्ञा हुई हो भौर शरादि-=शर दभं मृत 
कटि तृण सोम बल्वज इनसे नित्य मयट हो विकार अवयव अर्थमे, अभ्य 
ओर आच्छादनं अथंमे । भा्रस्य विकार भ्राश्रमयम्‌ आमका अचार आमवट 
चटनी अथंमे मयट । शरणा विकार क्ञरमयम्‌ ्लोपडी 1 आच्छादन दभ 
मय कुशासन मृन्मय, हाडी पुरवा । तखमय सोममय नादि | यदि विकारे 
मयद्‌ मानेगे तब आनन्दमयाधिकरणम शकरा चायने अन्योऽन्यतर आन्मानभ्द- 
मय इस श्रृततिमे विकारमे मयट कर प्रानन्वमय कहा, वहन भक्षहैनबगा- 
च्छादन है तब विकार है नही, मयट कंसे ? प्राचयं मयट्‌ कहते तो ठीक था ४ 
वथण्पि अधिकतामे मयद्‌ करने पर भी स्वभावकाविरोधी दुखक्रा कणमभीः 
विकारके अ्थ॑मे मान्य । यह उनका भाव है। अथवा नित्य वृद्धसूत्रने भाषा 
नही माता । आये भी तो माषायां नित्यम. अस्यत्र क्वाचित्क. मानकर मयट 


६० सिद्धान्तकौमुदी [प्राग्दी व्यतीयं 
`एसाचौ नित्यम.' त्वडमयम. । वाडमयम. । कथ ताहि “आप्यम्‌ श्रस्मयमिति 
(तस्थेद' इष्यशन्तात्म्वारथे ष्यम्‌ । १५२१५ { गोहच प्रुरीषे ४।३।१४१।। 
गौ पुरीष गोगयम. । २६) पिष्टाच्च ४।३।१४६।। मयद्‌ स्या्विकारे । 
पिष्टसयम्‌. मस्म । कथं पेष्टी सुरेति । सामान्यविवक्षाया 'तस्येदमित्यण्‌ । 
१२७ सञ्नाया कन्‌ ४।३। १४७॥। ` पिष्टात्‌" इत्येव पिष्टस्य विकारि 
शेष । पिष्टक । “पोऽपूप पिष्टक स्यात्‌" ।२८) श्नीहै, शष । पिष्टक । 'ूपोऽपूप१ पिष्टक स्यात्‌" ।२८। शरीहै. पुरोडाशे ४।३। २।३। 
सुस"ध । अथवा भागते अथं मयट, विकार भावार्थक ह । भगवान शङ्भुरकां 
भाव निष्ट । (वा० ) एकअचूते नित्य मयद्‌ हयो विकार अर्थमे1 मयट 
भारम्भ शक्तिसे होता किन्तु योगवि परागसे अन्थत्र भी विधानके सिये पडा मृत 
शब्द एकच्‌ है शरादिसेभी सिद्ध है अत वाहक भी प्रमाण 1 तच विकार 
त्वदूमय चमडका विकार उपानत्‌ अरटची चमड्की पादुका, बनी वस्तु अथंमे 
मय्ट1 वाच विकार वाडूनयम्‌ समी शस्त्र, ज्ञानम्रन्थ, उपदेश वाणीके 
विकार है । वाचसे मयट यरोऽनुनासिकेसे च को परनवर्णी अनुनासिक ड । 
कथ तह~यदि ठेसा आप्यम्‌ अम्मय कँसे बनेगा | प्रपानिदम्‌ भापप्तर जनका 
जमाव, तस्येदसे अण्‌ होनेपर स्वाथंमे बून्य राप्य सरोवर । आपसे मयट । प 
फो परसवर्णं अनुनासिक म अम्मयम । 

(१५२५) गोश्च (नित्य मयद्‌ भाया) मो शब्दस पुरीष सम्बन्धित विकार 
अमे मयट । गामके पुरीष गोबर गोमयहो। यहपुरीष नविकारदहै, न 
अवयव है तव तस्येदम्‌ अर्थमे प्रत्यय मान्य । गो इद गोभरयम्‌ विकार अवयव 
अथे गोपयसो यत्‌ होगा । पुरीष न कहते, गव्य प्रय मे मथद्‌ होता 1 

(२६) पिष्टातु~ण्सि हुभा पाउडर अथंमे मयट ) च से विकार अथमे भी 
¶ ष्टमिद पिष्टमयम्‌ । घोटा हआ । भस्म या पिसे हृएसे बनी वस्तु 1 हलुजा 
पकोडी आदि । यदि ठेसा पष्ठी सुख कंसे ? क्योकि पिसे हृएसे बनी मदिरा 
अथै, म ट क्यो नही ? तब कहाकि सामान्य सम्बन्धकी इच्छामे तस्येद भण्‌ 
करके बनी पेष्टी सधु है) (२७) सन्ञाया (किसीका नाम हो तथ) पिष्टात्‌ 
पिस हई वस्वुसे बना विक्वार विशेष अयं मे कन्‌ हो । पिष्टस्य पिसी हुई 
चस्तु का विकार पिष्टक । (मालपरुजा या पिस्ता) कन्‌ हज । पूप ओर मधूप 
दोनो का नाम पिष्टक है] पुरोडाश पिष्टक नही होगा, अपूप न होनषे । 
अतुड्‌ग मन पृपाङृतिमश्वशफमात्र पुरोडाश करोति इति श्रुषे । 

(२८) ब्रीहि से पुरोडाशदेवताओ को देय वस्तु रसे विकारमे नित्य 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता ६१ 


१४८)। मधर्‌ स्यात्‌ । बिरट द्यणोऽपवाद । त्नीहिमिय पुरोडान्च । ब्र॑ह्‌+न्यत्‌ 
॥२९१\ असञ्ज्ाया तिलयवाभ्याम्‌ ४।२।३६।। तिलतयस्‌ ! यवतयम । 
सञ्जाया तु तंलम्‌ । यावक । ।१५३०। तालादिभ्योऽण ४।३।१५२५ 
अञ्जयटोरपवाद । तालाद्धनूषि' ताल धनु } अन्यत्तालमयम्‌ । रेन्द्रायुधर । 
२३ १। जातरूपेभ्य परिमाणे ५।२३१५३।। ।४२। अण्‌ । बहूवचनातर्पाष 
ग्रहुणम्‌ । हाटक तापनीय सौवर्णो वा निष्क । परिमाणे क्रि? इाटकमयी 


० 
मयद्‌ हो । विल्वादि गणकरे अण्को बाकर ॥ यथानब्रीहिमय धानकी बनी 
हवन की वस्तु । यदि एेसा विल्वादिमे क्यो पठा ? तब कहा कि अन्यत्‌-अन्य 
अथं हो, तब अण. मादिवृद्धि ब्रह बननेके लिये । (२६) असज्ञाया-किसीका 
नामन हो, तवरे तिन, यवसे नित्य मट्‌ कहे । यव शब्दे विकार नथमे अण 
तिलस्य आधिक्य या विकार तिलमयम्‌, यतस्य विक्रार यवमयम, किष्ठीका 
नाम हो सकताहै । अत मयट्‌ । सज्ञा होने पर विकार अथमे अण । यवा- 
दिभ्य सेकन्‌ स्वार्थं स्वर प्रकृति तस्य अथं स्वायं तस्मिन्स्वाथं यावर । 
तिनस्य विकार ते, ये सबनामंदहै। 

(१५३०) तालादि गणमे पढे शब्दोसे अब्‌ हो, अण्‌ ओौर मयटो बाधकर 
ताल ओौर श्यामाक कोवृद्धसन्ञा मानकर मयर प्रामः प्राणिरजातादिभ्यो 
अस्‌ प्राक्त । ब्हिणा विकार बाहिशम. । अण्‌ हुभा । (ग०) तालक्षब्दते धनुष 
अध्र॑मे अण्‌ हो । तालस्य विक्रार अमे तालन अण्‌, ताडका बना धनुष, अन्य 
अथं हो तवर मयट, तालमयम. । इ्द्रायुधस्य विकार मयट्को बाधकर अग । 
एेन्दराधुधम. आकाशमे इन्द्रधनुष । समासस्त्ररसे अन्तोदात्त । इन्द्रादृश । चथ 
सान्त्वने । पचादि-अच्‌ चाप, पियृक्षा" मध्योदात्त) (३१ ) जातरू१ । सुवणं 
वाचक शब्दसे अण्‌ हो, परिणाम माला, विकार~बनी वस्तु, जान १३ तब, 
जातरूप शब्दसे अण्‌ क्योन हो, तत्र कहा बहुवचनात्‌न््रहुवचनं भ्पस्‌ पठनेसे 
पर्याय=वाचकणनब्द स्वीकृत । ( जातरूप शब्द नही ) सोना भय॑मे हाटकस्य 
विक्रार हीटक, तपनीयस्य परिमाण तापनीय, सुवणंस्य विकार सौवणं ।\ 
सोना वाचक तीनोप्े अण. 1 जिनका विक्रार निष्क हुसुली, हार ( सोनेका 
बता ) अथंमे अभादि। तापनीय मे नित्य वृद्धशरादिभ्यसे मयद्‌ । माषा 

न्यने अनुदात्तादेश्चसे अन्‌ प्राप । गुञ्जा पञ्चाद्यमाषक › पाच घुष्‌ चीका एकः, 
ते षोडत्राक्षः वे सोलह मिलकर अश्न । वही सुवणं परिमोण है! सोलह माषा 
( सुबणंविस्तो हेम्नोऽक्षे सुमना ) का अक्ष सोलह माषा परिमाण दहै कण्ठहार 


६२ सिद्धास्तकोौभूदी [प्राग्दीव्यतीय 


यष्टि । (३२ | प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ ४।३।१५४॥। शौकम्‌ । बाक्म । 
राजतम्‌ । ३३)! नितःच तत्प्रत्ययात्‌ ८३१५५॥ चनिद्यो विकारात्रयव- 
प्रत्यय तवन्तादनञ्ख्यात्तथोरेवार्थयो | मयटोऽपवाद शामीनस्य शामीलम्‌ । 
दाधित्थस्य दाधित्थम्‌ । कापित्थम्‌ । नित कि? बैल्वमयम्‌ ।३४। 
कीतवत्परिमाणात्‌ ४।३।१५६।॥ श्राग्वहुतेष्ठक्' इत्यारभ्य क्रोतार्थे ये प्र य- 
या येनोषाधिना परिमाणाटिहितास्ते तथेव विकारेऽतिदिरयन्मे । अएणादीनाममप- 
वाद । निष्केण कीत नै प्किकम्‌ । एव निष्कस्य विकारोऽपि नेष्किक । शतस्य 


विकार है । परिमाण क्यो पढ़ा? हाटकस्य विकारः हाटकमयी छंडी सुवणं 
जटित है । उसमे कोई मात्रा नही, अण. नहो) 

(३२) भशि जीवात्मा हो ओौर सर्जत शीश, लोह उदुम्बर कण्टकारः 
भादि गणपढे शन्दोपे अन्‌ हो, अनुदात्तादिके अन्‌ को बाधने व।स्ते। शुकस्य 
अवयव विकारो वा क्ौकम.। तोताका अङ्ख, पख रक्त, आदि । प्राणिना कृपु- 
वाणासे अम्‌ प्राप्त नही था। प्रणि होनेसे अणादि। बकस्य विक्रार वाकम । 
वगृलेका परिणाम । रजतस्य विकार अणादि। राजतम पात्र चादीकी वनी 
-वस्तु । लोहस्य विकार लौहन. ओदुम्बर, काण्टकार, गणमे अनुदात्तका पढना 
मयट्‌ बाधनाथं । (३३) वितन्रच तयो विकारावयवो प्रत्यय तसमात्‌ । ञ्य- 
इत्‌ हो, एसा विकार ओौर अवयव अथंमे प्रत्यय, तदन्तात्‌-वह प्रत्यय अन्तमे 
हो, उससे अन्‌ ही । दोनो अथोमि हो, मयद्‌ बाधकर । शम्या विकार अवयवो 
वा शामीलम. ष्लन्‌ । शमी लकडीकी बनी वस्तुया दुकडा उसक। विकार 
भर्थमे (मयट बाधकर) अन्‌ शामीलम्‌ 1 नित्य वुद्धसे मयट प्राप्त था। दध्नि 
तिष्ठति दधित्थ नषनीत, तस्य विकार अथ॑मे (अनुदात्तादेश्चके धनृकोत्राधकर) 
मत्‌ । दाधित्वं नवनीत-निरमित वस्तु एव कपित्यस्य विकार कपित्थम। जं 
दत्‌ क्यो कहा ? बिल्व मयम मे मथद्‌ बाधितन हो । बिल्वस्य विक्रार वंल्व 
वित्वादिभ्यो अण्‌ तस्य विकार । वेलका मुरन्त्रा शनत अथमे मयटहीहो, तं 
अच्‌ 1 भाष्यमे बविकारावयव्रत्यास्तात्पुन त्र्यो न अनमिधानात्‌ इद सूत्र 
त्याज्यम्‌ ( ३२४ ) कीतवेत=प्रारवहतेष्ठक्‌ से लेकर क्रीता्थे=खरीदने अर्थमे जो 
प्रत्यय, जिम (उपाधिना) प्रकृत्तिके उहेश्यसे परिमाण अथमे विधघ्रान किये गये 
है वे प्रत्यय तथंव~उसीप्रकार उसी उह श्यसे विकार अथंमे भी श्रतिदिष्यन्ते 
आरोपित हौ । अणादिको वाधकर । जसे निष्क-हार-सोनासे खरीदी वस्तु, 
-खेत भवन अथेमे । तेन क्रीतसे ठक इक आदि । नैश्किकम. 1 तथव निष्क 
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विकार शष्य; शतिक ।१५३१५1 उष्टाद्‌ वुञ्‌ ४।३।२५७।। प्रण्यजोऽप- 
वाद । ओष्टूक । ।३६। उमोणंयोर्वा ४।३१५८।। भ्रौतकम्‌--जौमम्‌ । 
ौणंकम. भणं । वूजभवि । यवाक्ममणनौ ।३७। एष्या उन्‌ ४1३, 
१४९।। एेणेयम्‌ । एणस्य वु ठेणम । ।३८। गोपयसोयंत्‌ ।४३।१६०।। 
ग्यम । पयस्यम्‌ । ।३९। द्रोहच ४।३।१६१।। दुर्ुक्ष , तस्य विकारोऽवयथो 

के विकार बनीवस्तु अथंमेभीठ आदि हो। नंष्किकं } यथा श्रतेन क्रीतं 
सौ का विकार, भिलकर वनी वस्तु शतिक । शतच्वयठन्‌, यत्‌ भी 
विकार अथेमे हुए । यत शत्य । ठन्‌ शतिक । पणिन इत पणिक, क्षेतस्य 
विकार क्षेत्रिक । 

( १५३५ ) उष्टृते वृनृहौो प्राणि अजात्तादिभ्य के अन्‌को बाधकर। 
ऊटके विकार दूध मूत्र चमं आदि अथंमे वृ-अक आदि। गौष्टरक धमं | 

(३६) उमा ओौर ऊति विकल्प वुन्‌ हो 1 पश्चमे अण. भी। उमा, घास 
तीसी पौधाका विशेष नाम ( उमा स्थादतसी क्षमा इत्यमर ) तस्था विकार. 
मवयवो वा £ तीसीते बनी वस्तु अथंमे वु-अक आदि । प्रौनक, पक्षमे तस्य 
विक्रार से अण. ओौमम्‌ 1 अनुदात्तादेश्चसे अन्‌ नही, तृणधान्याना चके आदि 
उदात्तसे । ऊर्णा मेषादिलोभ्नि स्थादित्यमर । मेडका रोम उर्णाहैजो फिट 
स्वरे अन्त उदात्त व्‌-अक आदि 1 ओौखंकम्‌ 1 जब्र आदि अनुदत्ति मानकर 
अत्र तब ओौर्णत. ।ऊन की बनी वस्तु शाल स्वेटर । स्थृणा उर्णा नपुसकं! 
अत कहा वुन्‌ न होनेषर क्रमसे बण, अन्‌ भी हो । (३७) एणी गे अव- 
यव विक्रार अथेतरे ठन्‌-उको एय । यस्येति चमे इनोप्‌, आदि । रेणेव मृगी 
चमं, अङ्ख, प्राणिके अनूको बाधकर । सूत्रमे स्वीलिङ्ख पठनेका फल वोत, 
जहा पुलिद्ध एेण~मृगका विकार है । वहा प्राणि~त्रन्‌ । आदिवृद्धि एेणेप-मृण 
चमं 1 (३८) गोप्यम्‌ से विकर ग्रषयग्मेयन्‌ हो 1 यद्यपि गौ भौर अजादि 
भ्रसङ्खमे यत्‌ होत दही दहै तथापि { म्डुर्बतमोसे ) मयटः बाधनाथं पुन 
यत्‌ पढा । मोकिकार यौ बङ्खं अथंमे यनू 1 वान्तो पिप्रत्ययेसे अव्‌ यन्य. ॥ 
दूध दही मूत्र गोबर सीग पृच्छल्लादि अवयव या विकार है । पयसः विकार. 
पयस्य दधि घृत नवनीतं वा । दूधका विकार बदला रूप दधिदहै) अवयवी 
है । (३६ ) दश्च द्र =वक्षसे भी यत्‌ कहे। (एकाचो नित्यका मयद्‌ ओर 
भोरनूको बाक्षकर) द्रो विकार अवयव वृक्षसे बनी वस्तु कुरी मेज, पल्ला 
आदि लकडी अथेमे यत्‌ । ओगण उकोयो, य परे अव्‌ । तव्यम्‌ । सात 
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वा र्यम्‌ 1 ( १५८० ) माने वय. ५।३। १६२।। द्रोरिप्येव । द्यम । 
"यौतव द्वय पाथ्यमिति माना्थंक वपम." । (४१)फले लु ५।३।१६३।। 
विकारावयवप्र्यपष्य लुक्‌ स्यात्‌ फने । ` ्रानलक्या फलमामलकम्‌. । (४२) 
प्लक्षादिश्योऽण्‌ ४।३।१६४ विधानतामर्थ्यास्न धुक्‌ । प्लाक्षम्‌ । ।४३। 
न्यग्रोधस्य च केवलस्य ७।३। ९।। अ्यन वद्विरंज,गमश्च। नेयग्रोषप्र । 
।४८। जम्ब्वा वा ४।३।१६५।। -व्तन न ज ्दादमेऽण्वा स्यात्‌ । जाम्बवम्‌ ॥ स्यात्‌ । जात्बवेम । 

पदाथेमे (द्रव्य गुण कम)का द्रव्य वान्त मित्र है। वहतो गुणं दरथते अश्रीठते 
गुणका जधार वने, दुवातु , अचौ यत्‌ द्रष्य-जात्ि गुण क्रिप्रका आधर अथं । 

(१५४०) मान-मात्रा निश्चय, विकार अथंमे दुशब्दसे ही वय प्रत्यय हो । 
दूते मान अर्थ॑मे वय, द्वय -पेडका परिमाण । विकार धुत पसेरी िवटल लकडी 
का परिमाण, तौना हुजा । यु धातुसे तौना हृञा मान अथ॑मे ( तव ) प्रत्यय । 
योतवे द्रुवय पाय्य, पैसे, माने यन्‌ धे तीनो माना्थक तौला हमा मान अथंमे 
है ! (४१) फल अर्थम विकार या अतयव प्रत्ययका लुक्‌--अश्रवण हौ अवला 
क फल आमलकम्‌. । जामलकीमे फलम्थ॑मे नवद, उसका फले लुक्‌ 1 लुक्‌ 
तद्धित परे, डभेष्‌ । इका युक्‌ स्वादि । फले हुए वृक्षका फल । 

(४२ ) प्लक्षादिगणमे न्यग्रोध, अश्वत्थ इङ्गदी शिग्रु करकँन्धू इनसे विकार 
भ्वेयव अर्थंमे अण्‌ हो । जिसका कने बुक नही होता, अण्‌ विधानके सामर्थ्य 
से । शिग्र ककन्धुसे भोरन्‌ प्राप्त, अन्यको मनुदात्त अन्‌ प्रप्तको बाधक्रर 
भग्‌ । फ़ल परे अणूका लुक्‌ क्यो नही ? तवं कहा विधानसाभरण्यत्‌-प्लसस्य 
फन पक्ष, गूलरका फल 1 फिष से अन्तोदात्त, प्लक्षसे अणादि, न्यग्रोव~लघा- 
वन्तेसे मध्य उदात्त, तस्थ क्न, बरगद वृक्षकाफन अर्थम प्लक्षादिभ्योऽण्‌ आद्दि 
वृद्धि प्राप्त, उमको बाधकर । (४३) न्यग्रोध केव व-अभैल। रहने परर (पदान्तर 
विहीनत्व केवलत्वं ) वृद्धिन हो किन्तु देच्‌ (भौ ) हो, जोनय्वाभ्यास 
गया । नेयग्रोध श्रारव स्थ वैराव प्लक्ष नयश्रोधेडुगुदकने इत्यमर । केवल क्यों 
षडा? न्यग्रोधमूले भवा न्याग्रोधमूला शालय । यहा मूल अधिकरहैदेच्‌ न 
हो । पेडकी चायाम धान} यदिन रोहति न्यग्रोध. । डालीक्ते जड फ़टकर 
जमीनमे जाय इस व्युत्पत्ति पक्षमे मुत्र नियमाथे है पक्षमे विद्धय्ं । 

(४४) जम्ब शन्दसे फन अथंमे अण्‌ विकन्पृसे हो । अम्ब्व (जामुनका) 
ल गथमे जम्वूसे अण. । णित्से आदि अच्‌ जगे अकोवृद्धि। उकारको गुण 
ओ--अव्‌ जाम्बवं, पक्षे ओरन्‌ उवरणान्ति जम्बु जम्‌, उसका लृक विशेष्यफ़ल 
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पक्ष मोरम्‌, तस्य लुक्‌, जम्बु ! (१५४१) लुव्‌ च ४।३।१६६।। जन्ब्वा 
फल प्रत्ययस्य लुञ्वा स्यात्‌ । "लुपि युक्तवत' जम्ब्वा फल जम्ब । 'फलपाकञु- 
वामुपसद्ध धानम्‌ ' । व्रीहयः । मृद्गा 1 ुष्पमूनेषु बहुलम्‌" ( ना ) मल्लि 
काया पुष्प मल्लिका । जात्या पुष्प जाती । विदार्या मुल विदारी । बहुलग्रह- 
स्ह 1 पाटलानि पुष्पाणि । साल्वानि मूलानि । बाहुलकाटव चिल्लुक्‌ । 


हैँ । उसका लिङ्खु नपसक । जिससे हस्व हुमा । जम्बु एने, जम्ब्वा जम्बू स्त्री 
जम्ब जाम्बवम 1 
( १५४५) लुप्‌ भी हो, जम्ब शब्दे फल अर्थम हुए प्रत्ययका विकल्पते 
लुप। शङ्ा-लृक्से भी कायं सिद्ध था लुप क्यो पडा ? तवका लूपि 
युक्तवत्‌-लुप होने पर, युक्त उचित लिद्धवचन होनेके लिये । जसे जम्ब्वा फन 
जामुनके फल अथंमे हुए अण.का नूष्‌ होनेपर विशेष्यर-प्रघानका निङ्खं वचन 
बाधकर स्वीलिङ्ख एकवचन भी हुजा । जम्न्वा अत फल जम्ब स्त्री 
एकवचन रहा । (वा०) फलयाकृशुष फल (पाकेन शुष्यन्ति) प्कनेपर सूखनाय 
इति फल उकल्युष ओषधय । उसके वाचक णब्दसे प्ररे फल अंके प्रत्ययका 
लुप कहे ! फने लूक्को बाधरङर 1 ब्रीहि जौ गेह धानं जिनके पकने प्र फल 
सुख जति है तस्य विकारसे अण । उसका वाततिकसे लुक्‌ । जौ धानका 
सूखा फन तदिताथं ! सुदृगाना विकार फलानि--मृगकी दाल मुदूग ५ 
विल्वादि मानकर हुए अणूका लूष्‌ । जिसका फल, युक्तवन््धावसे पुलिद्ध, हा 
प्रधान फनका लिङ्खं वचन नही हभ 1 (वा ०) पुष्प भौर भूल जड अथं खुलता 
हो तब विकार भौर भवयव अथंमे हए प्रत्ययका लुप्‌ हो 1 बहुल=अावक्ष्यक 
अनुसार । मट्लिका रातरानोका पष्प, अथेमे अण्‌ । उसका कातिक्रसे लुप 1 
उचित लिङ हुआ । मादीना च~-मध्य उदात्त 1 अनुदात्तादेश्चके अनका लुक्‌ 1 
युक्तभावसे स्त्री लिङ्ख । अत जातीनामक लतके फलका नाम जाती कोभी 
समद्लं । कन्दके मल जडका नाम, भरुमि विदारी । मूलजड अर्थमे हुए प्रत्ययका 
लुक्‌ । गौरादिगण मानकर डीष्‌, अन्त उदात्त । वातिकमे बहुल पदनेसे क्व- 
चिन्न~कहीः नही भी होता 1 यथा पाटलस्य पुष्पाणि पाटलानि, पलाशके एल । 
विल्वादिभ्यश्चके अण्का न लुक्‌ । साल्वानि भी समके । शालृका मूल जड अथं 
मे अणू का लुक्‌ नही हुभा1 शङ्धा-अशोकस्य पष्प अशोक, करवीरस्य पुष्पम्‌ 
(करोदा का एलं अथंमे) करवीर शब्द बना । पुष्पमृलेषु बहुलसे युक्तावद्धाव 
हो, पुलिद्ध भी होकर अशोक करवीरः क्यो नही बनता । बहुलग्रहणसे युक्त 
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भोकम्‌ । करवीरम्‌ । ४६ हरीतक्यादिभ्यश्च ४।३।१९७॥। एभ्य फल- 
भ्रस्ययस्य चुप्स्य।त्‌ । हरीतक्यादीना लिङ्खमेव भ्रकृतिवत्‌ । हरीतक्या एलानि- 
हरीतक्य ।४७। कसीयपरशान्ययोयंनजौ लुक्च ४१३।१६८।। कस्तीयपर- 
शव्यश्चब्दाभ्या यल्जौ स्तदछयतोश्च लुक्‌ । कसाय हित कसीयम्‌ । तस्य विक्रार 
कास्यम्‌ । परशवे हित परश्षव्यम्‌, तस्य विकार पारशव । 

इति तद्धिते चतुर्थस्य तृतीयपादे प्रारदीग्यतीयप्रररणम्‌ । 


अथतद्धितेप्रागुहतोयभ्ररणप्‌ ॥२०॥ 
„___ 1४०। प्राग्वहतेष्ठक्‌ ४।४।१।। तदरहतीत्यत भाक्‌ ठाकर वते । ब तद्रहतीस्यत भ्राक्‌ ठगधिक्रीयते । तदा- 


भावके आभावसे 1 कही क्क्‌ भीहोताहै। 

(४६) हरीतकी आ दिगणमे पढे शब्दसे षरे फल प्रत्ययका लप हो । हरे- 
तकी भादि वात्तिकसे लिङ प्रकृतिके अनुसार हो, जिसका लिङ्ग लुप्त प्रह्याथं 
भतिदिष्ट है 1 हरीतकी (हरं) के फलसको हरीतक्यः । फल अथेमे हुए प्रस्ययका 
लुक्‌ । द्राक्षा आदि शब्दसे नित्य वृद्ध-ते प्त मयटका लुप्‌ मादि 1 लि्खभेव 
विशेष्थवदेव । (४७) कश्चीय ओर परशब्यये यम्‌ भन्‌ हो छ ॒यतुका लुक्‌ भी 
हो 1 कस धातु लोहविशेष , तस्म हित लोहाके हित उपयोगी बनाने भथंमे 
छ-ईय कसीय, क सीयस्य विकार धातुकी वनौ वस्तु घ्म यब्‌ कसीय~य । 
छ--ईयका लुक्‌ । आदिवृद्धि अलोप कस्थिम । परणशुके लिए उपकारी ( बेट, 
लोहा ) फरसाके उपयोगी अथं मे उगवादिभ्यो यत्‌ । शुमे उको गुण, वादेश 
परङन्थम्‌ उससे विकार अर्थ॑मे भव्‌ होनेपर शहले हुए यत्क नुक्‌ । बहुवचने 
पाशंव । अनपत्य होने भापत्यस्य च नही लगा! 

इति प्राभाकरीटीकया प्राग्दीग्यतीया समप्ता । 


अथतद्िते प्राग्वहतीया 

अथटगधिकार --ठकप्रत्ययके अधिकारकौ सीमाका निर्णायक सूत्र 1 (*ल) 
चतुथं अध्यायके चौथे पादका प्रथमसूत्र प्राकुवहेवेनवहहत्ति रथथगप्रासद्ख 
सूत्रके पहले तक ठकूका अधिकार चलेगा । इसपर वातिक नोने तत्‌ आह-- 
इति ( वहु वार~वार ठैसा कहता है ) इस अथंमे माशब्द, नित्यशब्द, कायं 
शब्द आदिसे ठक्‌ कहे ! इति शब्द तनके बाद पठे । तदिति आह्‌--वह पैसा 
कहता है अथंमे माशब्द स्वागत-अादिका स्मरण । ततद वाक्यका अथं ले। 
इतिसे वाक्यको कर्मघोधित । माशष्व कर्षः तुम कोलाहल मलन करो, रेषा 
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हेति माशब्दादिभ्य -उपसद्कु यानम्‌” मा हाब्द कार्षा इति य आह स मान्ञब्वि- 
क ।४९। स्वागतावीना च ७। ३।७।। ेजन स्यात ! स्वागतभित्याह्‌ स्वा- 
गतिक । स्वाध्वरिक । स्वाद्धस्यापत्य स्वाद्धि । व्यद्धस्यापत्ये व्याडि । 
ठ्यडस्थापस्य व्याडि । व्यवहारेण चरति व्यावहारिक । स्वपतौ साधु स्वापतेयं 
"आहौ प्रसुतादित्य ` प्रभुतमाह । प्राभूतिक । पार्याप्तिक । 'पृच्छनौ सु"नता- 
जौ कहै, इस अथंमे मा शब्दसे ठ~इक आदि माशब्दिक. । अयवा शब्दो मा 
कारि इति यो निषेधति स मा श्ब्दिकः। जो नित्यशब्दका प्रयोग करे, नित्य 
शब्द इतिय आहुस ैव्यश्लल्दिक । शब्दनित्य है ेना कटनेवगला कायः 
शब्द इति य आह कायंशब्विक । दुर्गाजी एेसा अनेक बार बोले दौगं शन्दिक 
रामरामशब्दिक । कुष्ण कृष्ण 1 कमवाच्य है किन्तु द्वितीया नही होती, 
परातिपदिक न होनेसे । न माङ्योगे । त्र्‌ धातुका स्पष्ट बोलना अधं । उसे 
चना इति य भह समुदायसे ठक्‌ । माशब्द आदिके भीतर पढे हए स्वागनादि- 
गणके शब्दकी विशेषता बोले । 

(४९) स्वागत, स्वाघ्वर आदिगण पटिततके आदि अच्‌कोरेच्‌ नदहो,जोन 
य्वाभ्प्रासे प्राप्त था । किन्तु आदिवृद्धिहो। न कमेन्यतिहारे से नञ्‌ जाना । 
शोभनम्‌ आगमन स्वागत (सही समयपर आना हआ) (इति य माह) थमे ठ 
इक 1 न य्वाभ्यासे एव प्राप्तका निषेध । स्वागतादीना सूत्रेण आदिवृदधि 1 
स्वागतिक स्वाध्वरिक शोभन अध्वर स्वध्वर इति य भाह्‌(अच्छा यज्ञकिया) 
ेपा जो बोले वह व्यक्ति अथंमे ठ-इक । एष्‌ निषेध , किन्तु भादिवृद्धि। 
सुन्दर यज्ञ है, टेसा कहुनेवाला । शोभनानि अद्धानि यस्यसस्वद्ध, मन 
मोक अद्धवालेकी सन्तान अर्थेमे अत्‌ दव भादि स्गहिग । विकृतानि 
जद्धानि थस्य स व्यङ्ग अष्टावक्र लाङृति उमह्ी-न्तान अर्थे इन भादि॥ 
व्याद्धिः । न वियते डो यस्य स॒ अड , विगतो अडो व्यड (उसकी सन्तान ) 
इञ्‌ आदि, व्याडि । व्यडस्याऽवत्यम्‌ । व्यवहा रसे(चले) सवंप्रिय आचरण कर्ता 
अर्थमे ठ-इक आदि व्यावहारिक । एेच्‌का निषेध 1 स्वस्य पति स्वपति 1 
अपना स्वामी, रक्षक--उससे साधु सेवा कुशल नीतिनिपुण नथमे स्वपतेढंब्‌-- 
ढक्‌ एय द्वारादीनाश्से प्राप्त एेच्‌का निषेधं । (वा०) प्राहौ-आह्‌ पदके एक 
देशसे आहिका इकार उच्चार णाथं है । पूकंसे ततत आया । तदित्याह (वह्‌ एेसा 
बोलता है 1) अशेम प्रभरुतादिगणमे पडे द्वितीयान्त शब्दसे ठक्‌ कटे । प्रभूत्माह 
(बहुत है पेखा जो कहे) थमे प्रभूतसे ठ-इक आदि 1 पर्याप्तमाह्‌ पूणं है एता 


९८ सिद्धान्तकौमुदी प्रार्वहतीय 
दिभ्य " सुरनात पृच्छति सौस्नातिक । सोखश्चायनिक । अ्नुततिक्ावि । "च्छ 
तौ परदारादिभ्थ ° पारदारिकं । गौरतत्पिक । । १५५० तेनं दीव्यति 
खनति जयति जितम्‌ ४।४।२\। अकषदीव्यति आक्षिक । भ्रश्रचा खनति 
आशिक । अक्षंजंयति श्राक्षिक । श्रक्षंजितमाक्षिकम.। ।५१। सस्कृतम्‌ ४। 
उसका नाम पार्याप्तिक ।ठ आदि । अलमाह आलमिक । (वा०) पृच्धैतौ-पुता 
है अथेमे द्वितीयान्त सुप्नात आदिमे ठक कहे । सुस्नात (टीकसे स्नान किया) 
जो एेसा पूछता है अथमे ठ-इक भदिवृद्धि । सौस्नातिक । सुख शयनपुच्छति 
सुखसे सोया एेसा पचने वाला । सुखशथनसे ठ-इक आदि । अनुतिकादीनासे 
दोनो पदकी आदिवृद्धि । सौलेमोजनिक , आनन्दगमनिक । (वा) गच्छति अयं 
मे परदारा-दुसरेकी स्त्रीक प्रति ग्रमन अथंमे द्वितीयान्तसे ठक्‌ हो 1 परदारान्‌ 
गच्छति (पराई नारीके पास जाता है) परदारान्‌से ठ-इक आदि पारदरिक्र } 
गुरुकी स्तीको गुरुतल्प कहते है । गुरुतल्प गच्खति अथेमे ठ--इक आदिवृद्धि } 
गौरतल्पिक चन्द्र । परमतर गच्छति पारमातृक बालक { 

( १५५० ) तेन-तृतीयान्त शब्दसे खनता है जीतता है या हारता है या 
जीत चूका है 1 इन विग्रहो मे (यहा तीनो काल, तीनो पुरुष, तीनो वचन 
इच्छाधीन है । भूतकाल-अक्षं अदेवीत्‌ देविष्यति दीष्यति । तीनो कालमे ठक्‌ 
जदि हो 1 आक्षिक बनेगा । इसका अथं पाशासे खेलता, वेल चूका , सेलेगा । 
तीनो स्थितिका व्यक्ति प्रथमपुरुष मध्यम, उत्तममे भी अक्षदेविष्यसि देविष्या- 
मि। पाशासते सेते हो, हम खेलते है । दोनो दशामे आक्षिक । बहुवचनमेभी 
दीव्यन्ति ते । युय दीग्यथ । वय दीव्याम इति आक्षिका. तीनो दशामे एकरूप 
कारक इष्ट है) जयति जितमे कर्ता ओर कममे प्रत्यय होनेषे अरक्षर्चत खात 
खना हुभा अथं भी होगा । अक्षं मेतृतीतीयान्त है । उससे ठक्‌ तद्धितान्तत्वा 
तपरा तिपदिकसन्ञा, सुपो धातुसे तृतीयाका लूक्‌ आदि! अधि स्त्री, काष्ठ 
कुदाल । कुदारसे खोदता है । अभया तृतीयान्तसे ठक्‌ । प्रा° संज्ञा सूपो लृक्‌ 
जादि । श्राचिक 1 कुदाल खूरपीसे खोदने वाला । अरक्षोजित पाशासे जीता 
गया धन, भ्राक्षिक, दाव पर लगाया दूना पाया 1 परशुना खनति पारशचुकः 

(५१) सस्कृतं सस्कार किया हुभा तृतीयान्तसे सस्कृतनछौका हमा, सीचा, 
मिलाया हृभा मथमे ठक्‌ 1 सपूर्वक छृधातुका भिलाना, सुट्‌का उत्क्रुष्ट गुण 
स्वाद पदा करना अथं ! जसे दहसे सीचा-स्वादजनक सस्कार किया हुजा 
दही (बनिया) वाडाका नाम दाधिक--दधिसे सस्कारित अ्थमे ठक आदि। 
सष्टृश भक्षा सपम्यन््से अण. करता है । तृपीयान्तसे ष्क्‌ ही होगा । मरी- 
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४।२।। दध्ना सकृत दाधिकम, । मारीचिकम्‌. । ।५२। कुलस्थकोपवादण्‌ 
४।४।४॥॥ ठंकोऽपवाद । कुलत्थः सस्छृत कौलत्थम. । तं त्तिणीकम । ।५३। 
तरति ४।४।५।॥ उड्पेन तरति धोडुप्रिक ।४४। गोपुच्छाट्ठञ्‌ ४।४।६।। 
गौपुच्छिक ।१५५५। नोद्य चष्ठन्‌४ ।॥४।७।। नाविक । घटिक । बाहर 
तरति बाहुका स्त्री । ।५६। चरति ४।४।८॥ त्रतोयान्ताद्गच्छतिमक्षयतीत्य- 
थंयोश्ठक्स्यात । हस्तिना चरति हास्तिक । ज्ञा$टिक । दध्ना क्षयति दाचि- 
कं । ।५.७। आकर्षाठष्ठल्‌ ४।४।९।] आक्षा निकषोपल ! आकर्षात्‌ इति 


चिभि सस्टृत भिचं या मिच॑सि छौका-स्वादिष्टबनाया हुभा बथंमे ठ~-इक 
भादि 1 सागैचिक मरिचि डालकर नला हुभा । घृतेन सस्कृत धातंक अपुप + 
लवणेन सस्रत चृणं लावणिक्र लवणधरस्कर नमङीन | पूरणेन सस्छृत पौर- 
णिक -पुरनसे भरा हज । योगविभाग उत्तराथं । 

(५२) कूलत्य गौर्‌ कोपधके त्रतीयान्तसे अण्‌ हो ढक बाधकर । कुलेषू 
तिष्ठन्ति कुलत्था तं कुलत्थं सस्छृत कुलञ्जन या गूरुचिसे सस्कृतसेगुण ब्रहं 
हृएका नाम कौलत्थः,ठको बाधकर अणादि । तंत्तिणीकम्‌ तीत्तिणीकेन सरकृत 
(इमलीसे गुण स्वाद बढाया हुमा) अर्थेमे अणादि । मधूकेन सस्कृत माधुकम्‌ 
लप्सी { (५३) तरति तंरने अयंमे तृनीयान्तसे ठक्‌ हो । उडप=नौकासे तरति 
पारहोने अथं मे ठ-इक भआादिवृदधि ओौड्पिकः । (५४) गोपुच्छ से (गायका पृछ 
पकडकर ्व॑तरणी नदी पार होनेमे ) ठ-इक आदि गौपुच्छिक 1 

( १५५१५ ) नौ=नौषा बौर दो अच्‌ वाले शब्दसे तरति अथमे ठन्‌ हो। 
तृतीयान्तसे ही । नावा तरति नाविकः नौ से ठ-इक अवदेश, नौकासे पार 
कर्ता । धटेत तरति धटिक धन्नरईसे पारकर्ता। धटमे दो अच्‌ है, ठ-इक आदि । 
बाहुभ्या तरति भूजाओसि तरे वाली स्त्री, बाहूते ठक्‌, ठ इक टाप्‌, 
बहुका (५६) चरति तृतीयान्तसे गच्छति भक्षयति चलता है । खाता है अथंमे 
स्क्‌ हो । चर गतिभक्षणयो दो अथेमे चरधातु है । हायीसं जाता है, हाथीके 
द्वारा चढकर चलने वाला । हस्तिनूखे ठ-इक नस्तद्धिते टि ( इन्‌ ) का लोपं 
हास्तिकं । शकटेन गच्छति क्ाकटिक* गाडीपर चलनेवाला ठ-दक आदि । 
दं चक्रिक त्रंचक्रिक । अर्वेन गच्छति श्रावक । पाडाभ्या चरति पादिकं । 
दहीसे खाता है दाधिक । दधिसे ठक्‌ आदि० । मधुना भक्षयति साधुक , मारी 
चिक ! चूतेन खादत्ति घातंक । (५७) श्राकषं (शान) सुवणं परीक्षार्थं निकष 
(कसौटीका पत्थर) कोई आकष एेखा पठते है 1 माधवादि + परन्तु आकर्षाल्- 
पदि वातिकके अनुकल है 1 तरतीयान्तसे चरति अथ॑मे ष्ठल्‌ । अनुबन्धलोप ठ 
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पाठान्तरम्‌ । तेन चरति श्राक्िक । षित्वान्डीष्‌ 1 आकषिकी । ।५८) पर्षा 
दिप्य. ष्ठन्‌ ४1४1 १०।। पपेण चरति पथिक 1 पापिकी । येन पीठेन पञ्च बण्- 
रन्तिस पप । भ्रहिवक । रथिक । ।५९। इवगणाट्ठ्न्‌ च ८।४११॥। 
चातष्टन्‌ । १५६०।६ वादेरिजि ७।३।८।} एेचन । उवमस्त्रस्यापरय स्वा मरित 
वादष्टि 1 तदादिविधौ चेदमेव ज्ञापकम. । इकारादाविति वाच्यम्‌" । इवगणेन 
चरति इवागणिक उवागरिकी, दवगरिक -भ्वगरिकी ।६१। पदार्तस्यान्य- 
शेष ठ-दकं भ्राकरषिक । कसौटीका पत्थर लेकर चलने वाला प्रत्ययका ष इत्‌ 


है, डीष्‌ भीहो। भ्राकर्षिकी 
(५८) पर्पादिभ्य पपंअश्व अश्वत्थ रथ जाल जल न्याय ब्याल 1 षाद. पत्‌ 


इनके तृतीयान्तसे चरति अथमे ष्ठन्‌ होष। परप॑से चलताहै भथमे ठ--इक 
पपिक ( षित्‌ होनेसे डीषु पिकी । जिस पीठ आसन गाडी पर पदं लूजे, 
ल गड चले उसको पपं कृते ह । उससे चलने वाला । अदवेन चरति अश्वि + 
पपं-7तौ 1 हलश्चसे साधन अथंमे घन्‌ ' ङ्के चलनेका साधन पपं है । रथेन 
चरति रथिक अश्वारोही स्थसवार । न्यायेन तरति नेयायिके । गदेन तरति 
पदिक । पादाभ्या चरति (पादको पदभादेश) (५९) इवगण-कु ता समृहसे ठन्‌ 
हो, ठक्‌ बाधकर । तृतीयान्तसे चरति अ्थमे ष्ठन्‌ भीहौी । श्वगणेन चरति 
दवागणिक कृत्तेके ण्डके साथ चलता है ठ आदि यथायोग्य द्वारादिसे एच्‌ 
प्राप्त था । उसका निषेव सत्र । 

(१५६०) श्वादेरिति इवन्शब्द जाद्मि होरेसेअन्को इन्‌परे एच्‌ मागम 
न हो 1 अङ्खका अधिकार ।न क्व्यतिहारेसे (न) आया । इससे निषे हुभा ३ 
ज दिवृद्धि । इवागणिर -दवभस्त्रस्य कुततके समानचमं जलपात्र वालेकी सन्तान 
अथमे अत इन्‌ आदि । श्वदष्टस्याऽपत्य एवादष्टि कुत्तेके समान दात वलिक 
सन्तान (अतदइन्‌ आदि) हारादिनञ्चसे प्राप ठेच्‌का निषेध । अत्रशङ्ा-द्वारादि 
गमणमे श्वन्‌ पडढा है । ए्वभस्त्र नही एच्‌ प्राप्त नही, निषेध कँसे ? निषेध व्यथं 
होकर ज्ञापन करेगा-श्वन्पूवंक अद्खका द्वारादिमे मान्यता । उसका फल 
इभाकि श्ववहनस्येद शौववहनः; तदादिविधिकी कल्पनासे । द्वारपालस्य अय 
दवौवारपाल मेरेच्‌ हृभा । पुन शद्धुा-श्वाकाणिक मे इन्‌ प्रत्यय हुमा नही, 
वहा एेच्‌का निषध कँसे ? (वाऽ) इकार आदिमे हयो एेसा प्रत्यय परे जथं कटे 
ठ-को इकं होने पर इकारादि मिला । निषेध हूभा 1 कृत्ता समुदायके साथ 
चलनेवाला ठन्‌ पेष्‌ एवागणिकी । जब ष्ठन्‌ होगा तब भादिवृद्धि नही होगी! 
डीषू होकर स्वगणिकी कुत्ताुण्डवाली । (६१) पदान्तस्य-पदशग्दो अन्तो 
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तरस्याम्‌ ७।२३।९।। उवादेरङ्गस्य पदहाञ्वान्तस्यं ज्त्वात्‌ । उवापदस्येद इचापद, 
शौवापदम. । ।६९२। वेतनादिभ्यो जीवति ४।४। १२।। वेतनेन जीवति वंत 
निक । धनुष्कर 1 ।६२। वस्नक्रयविक्रयाटठन्‌ ४।४।१२।। वस्मे मुग्धेन 
जीवति वार्िनिक । क्यविक्रयग्रहण सङ्घातविगृहीनायम्‌ । क्यविकयिर- 
कयिक -विक्रविक । ६४ आयधाच्छ च ४।८। १४।। चादट्‌ठन्‌ 1 जायुधेन 
जीवति भ्रायुधीय -मायुधकि । ।१५६५। हरत्युत्तञ्खादिभ्यः ४।४।१५।। 
उत्षञ्ेन हरस्यौत्पद्धिक । ६६ भस्त्रादिभय, ष्ठन्‌ ४।४।१६।। मस्त्य 


पदशन्द अन्तमे हो, श्वन्‌ आदिकाभ्ज्खहो, तब भादि अचूको एेच्‌ विकल्पक. 
हो । निषेध विकल्पेन वि धिचिकल्प फलति श्वादेरिनिके बादका सुव्र। शुन 
पदमिव पद यस्य श्वापद, शनो दन्त दष्टा, सूत्रसे दीघं । कुत्तेके समान पव 
वाला। इदम अथंमे मण्‌ इवापद ( वृद्धाच्छ न भवति मनभिधानात्‌ ) शब्द 

अन्तमे है पदान्तस्याऽन्यतरस्या सूत्रसे एेच्‌ । अके पहले गौ आगम । तव शौवा 

पदम । (६२) वेतन आदिगण पड़े शब्दके तृतीयान्ते जीवति- वेतनभोगी अथं 
मे ठकं हो । वेतन माक पारिश्रमिक द्रव्यते जीता है। ठ-इक आदिवृद्धि 

वंतनिक । धनुषा जीवति धनुधिद्याके बलपर जीनेवाला॥ उसेपरेल्कोक 

धानुष्क इण । वेतनादिगणमे धनुर्दण्ड पढा है, सद्खात तोडनेके लिये । जीवति 

स्थंमे समुदायसे धानुदण्डिक । अलग दाण्डिक भी, 

(६३) वस्न~मूल्य क्रयविक्रय-~खरीदने वेचने वाचक शब्दसे ठन्‌ हो । वस्न 
से जीने वाला मृत्य द्रव्य ही अाधार है ठ--इक वर्निक । क्रथविक्रयेण जीवति 
चरीदना वेचनेसे जीवनवाला ठ-इक चऋयविक्यिक क्रयेण जीवति क्रयिक 1 
विक्रयेण जीवति विक्रयिक । खरीदना वेचना जीवनवाला क्रयविक्रय समू- 
दायको विगृहीत अलग अलग्‌ पडनेके निए क्रयविक्रय पडा । अन्यथा वस्नेन 
मूल्येन जीवति कहना पर्याप्त था ।(६४) ध्रायुध्यन्ते अनेन आयुधं, चारो तरफ 
से मारक ग्रस्त (घने क) तुतीयान्त आयुधशब्दसे छ हो ठन्‌ भी, जीवति अथं 
शस्त्रजीवी नयमे आयुघसे छ -ईय । ध्रायुधौय 1 ठ--ईक आयुधिक व्याध , 
जद्धली, शिकारी) 

(१५६५) हरति हरणकरता है अर्थमे तृतीयान्त उद्सद्ख उडप उत्थित 
पिटक पिटाक्से उक्‌ हो उपादत्ते-नयति (लेकर चनने अथेमे भी) गौर्मे लेकर 
चलने अथंमे उत्सद्खसे ठ -इक भदि० श्रौस्तद्धिक । उद्धेन हरति नयति 
नौकासे ले जाता है ओडपिक । भौत्थितिक उठकर लेजाना 1 पिरकेन हरति 
पैटकरिक ॥ (६६) मस्ता साथी चमंपात्र आदिगण पठितिशब्दके तृतीयान्त 


------~ ~+ ~~ 
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हरति मस्त्रिक. । षित्वात्‌, मरस्त्रिकी । ६७ विभाषा विवधात्‌ ४।४।१७॥ 
विवधेन हरति विवधिक्र । पक्षे ठक्‌ । वंवधिक । एकवैदाविश्तस्यानन्यत्वा्रिव- 
धादपि ष्ठन ¦ वीवधिक , वीवधिकी । बिवधवीवधदाब्दौ उमयतो बद्धश्षिकये स्क- 
न्धवाह्य काष्ठे वतते । ६८ अण्‌ कुटिलिकाया ४।४।१८।। कुटिलिका 
व्याधानां गति विशेष , कर्मारोपकरणभ्रत लोह च 1 कुटि लिकया हरति मृगान- 
ङ्ारान्वा कौरिलिो व्याध कर्मारश्न। ६६ निवु सेऽक्चद्य तादिभ्य 4 
४।१६॥। भरक्षदयतेन निवृ तनाक्षयूतिक वंरम्‌ ।१५७०। कत्ेमेम्नित्यम्‌ 


ह च्म न्त 


४।४।२ ०॥। विन्नप्रत्ययान्तप्रकृतिका तृतीयान्ताच्िव्‌ सऽं मप्स्याच्ित्यम्‌ । हृत्या 


न ~~ ~~~ ~ ------- 
से हरति अथेस्न्‌ हो 1 भस्त्रया~चमपात्रसे जल लाने अथंमे ष्ठन्‌ ठ~-इक 


अस्त्रक चमं पत्रमे पानी ले जानेवाला । ष इत्‌, षिदृगौरादिम्यसे डीष्‌ भी। 
इस गणमे शीषं भारेण हरति शोषंभार्किं , शिरपर भारवाहुक । 

(६७) विभाषा--विविधा भाषा विकल्पसे तृतीयान्त विवध शब्दसे हरति 
लेजाता हे अमे ष्ठन्‌ ठ~इक विवधिक , वंह गीसे भार ढोनेवाला । पक्षमे ठक्‌ 
=दक आदिवृद्धि वंवधिकं । दोनोमे भार ढोनेकी शक्ति । एकदेश-~एक अशक्त 
विङृत-बदलनेसे भनन्यत्वात्‌ न अन्य अनन्य तस्य भाव अनन्यत्व तस्मात 
कुत्तकी पृछ केट गयी एकदेशमे विकार इभा, कुत्ता ही रहा घोडा नही हूभा । 
वीवधाच्चेति वक्तव्यम्‌ वातिक्रके बलपर वीवधसं भी ठ~इकादि । वीवधिक 
डीप्‌ भी । द्रोनो शब्द उभयतो बद्धशिक्येनदोनो तरफ शिकहर पर भार रख 
कर स्कन्धवाह्यं =कन्धे पर ढोने लायक लकडी अथंमे है 1 (६5) अण्‌ कुटि- 
लिका शन्दसे तृतीयान्त होनेपर हरति अथे अण्‌ हो। कटिया ( मास फसाने 
वाली) संबसी (अङ्खार, तष लाललोहा पकडने वाली) दोनोके कर्ता-व्याध 
भौर लोहकारः क्रमे है 1 कूटिलिकया--कषियासे मृगकरो, सद न्श=संडसीसे 
बन्गारको हरण करेकाला व्याध हो या लोहार, दोनो म्मे अण्‌ आदिवृद्धि 
भसन्ञा ्ालोप कोरि लिक ।(६९) निवृ चते निर्‌पूवंक वृतु व्त॑ने घातुका साधन 
से सिद्ध होना अथं 1 कमते सिद्धरूप फलके आधारमे क्त । तृतीयान्त अक्ष- 
चूत जूजा पाशा लेल आदि वाचक शब्दस फन सिद्धिके आधार अथंमे ठक्‌ 
हो । जसे पाशा फककर चेल अर्थ॑मे अक्षद्यूत शब्दस वर शत्रुता दुश्मनी रूपफलं 
युजाका परिणाम सहन है ! ठ-इक भदिवृद्धि । ्राक्षद्यतिक वैर, पाणा सेलमे 
क्म सिद्धप्ल, वरहो गया | 

(१५७०) ने =त्िप्रस्यय अन्तम हो देसे परकृतिके तृतीयनन्तते निवृ" 
बद्ध अथमे मप हो । समर्थाना प्रथमाद्वाक्ा महाविकन्प रोकरके लिए, मित्य 
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निवुंतहृत्रिमम्‌ । पर्वित्रममन. । “मावगप्रत्ययान्तादिमक्वक्तव्यः (वा) 
पाकेन निवु त पाक्तिमिम्‌ । त्यागिमम्‌ । ७१ अपमित्ययाचिताभयां कक्कनौ 
४।४।२ १।। भ्रपमित्येति त्यबन्तम. । धपमित्येन निवृ तभावमित्यरम ! साचि- 
तेन निव त्त याचितकम. । ।७२। ससृष्टं ४।४।२२॥ दध्ना ससृष्ट कसधि- 
_ कम्‌ । ।७२। चर्णादिनिः ४।४।२२। चरणे _ ससुष्टाश्चणिनोऽपुपा । ।७.४॥ _ 
पठा 1 या स्वातच्त्येश श्रयोग बोधितु नित्यग्रहणम्‌, । मपूके विना चिप्रत्य- 
थान्तका प्रयोग सिद्ध अ्थ॑मे देखा नही जाता, कृति 1 स्त्रिया क्तिन्प्रत्ययान्त । 
कृतिका रचना, कमफल, उससे निवृ त्त सिद्ध हमा अथंमे मप्‌ कृत्रिमम्‌ । यहा 
त्रि-सख्या नही किन्तु प्रत्यय है । प्रत्ययाप्रत्ययो प्रत्ययस्यवं ग्रहणम्‌ { पुस्तक 
रचनासे सिद्ध है। पाकेन निवृत्त पकानेसे सिद्धवस्तु अथेमे ( इपचष-पके } 
पचसे, त्रि-से मप्‌ पवित्रमम्‌ । (वा०) साव -क्रिया अथेमे प्रत्यय अन्त तृतीयान्त 
से इमप्‌ बोले, निवृत्त अर्मे । नित्य नही साया । अत लौकिकं, स्वपदविग्र्ट 
बोले । पाकेननप्रचसे भाव अथंमे घन्‌ ! पाक“-पकानेकी क्रिया उससे निवृत्त 
भात, दवाल,रोटीकी सिद्धि अर्थमे हइमप्‌ 1 यस्ये ति अलोप । स्वादिक्रायं पाकिमम्‌ 
द्विदलम, यवाग्‌ वराटिका । त्यागेन निकृत ससार त्यागसे ज्ञानफल सिद्धिका 
आधार त्यजसे घञ्‌-त्यागक्रिया उससे सिद्ध कायं । त्यागिमम्‌ । 


(७१) अवमित्य जर्‌ याचित शक्दसे कक्‌ ओर कन्‌ हो। मेद्‌ प्रणिदाने 
जो विनियमाथंक है। उससे उदीचामाडे व्यतिहारेसे क्तव्रा गतिसमासः 
ट्थप्‌ । मयतेरितसे इत्व 1 हृस्वस्य पित्तिसे तुक्‌ त श्रपमित्य जन्यय है 1 क्तवा 
तोसुन्‌ प्रमाणसे यथासङ्कुच । जिसके कारण अपमित्यमे तुतीषान्त असम्भव । 
अत प्रथमान्तसेही क । बदलेमे अपमान करके सिद्ध वर भ्रापमित्यकम ।कक्‌ 
क किति च, आदिवरृद्धि । याचितिन-याक्पा माग--मागकर धन सम्रहसे निवृत्त 
बना विद्यालय, चिकित्सालय, स्थान भाचितकम. कन्‌ हुमा । चदासे मुद्रित 
पुस्तक । ( ७२ ) ससृष्टे स पूर्वक सृज ( विसगं ) धातुका मिलना मिलाना 
(खभरना) एकीभ्रुतके अनुकल क्रिया अथं । उस क्रियासे उत्पन्न फलके भधार 
अथंमे तृतीयान्तसे ससृष्टा्थेमे ठक्‌ हो । यथा-मीचा मिलाया सामान दाधिकम्‌ 
दधिसे ससुष्टि अथं ठ.इक आदिवृद्धि 1 यस्येति इकार लोप आदि 1 मधुना 
ससुष्ट माधुक च्वनप्रास । गुडेन ससुष्ट गौडिकम्‌ चूणेम 1 

(७३) चूणेके तृतीयान्त दशासे सपुष्ट अथं ईनि चूण --शक्कर आदिमे 
मिलाया हुआ (मालपुमा) अथ॑मे इनि \ यस्येति आलोप बहुवनन जस्‌ चूणिन. 
या च्रूनासे पोता हृभा गृह । (७४) कवरात्‌ उन चूणमि यदि नमक हो तव 


७४ सिद्धान्तकौमुदी प्राग्बहूतीय 
लवणाल्लुक्‌ ४1 ४।२४।। लवणेन ससृष्टो लवण सुपर । लवण ज्ञाकम्‌ 1 
। १५७४। मुद गाद ४।४।२५।। मौवृग भोरन ।७६। व्यज्जनंरुपसिक्ते 
४।४।२६ ॥॥ ठक्‌ । दध्ना उपसिक्त दाधिकम्‌. । ७७ ओज. सहोऽम्भसा 
वर्तते ४।४।२७॥ ओजसा वतते श्रौजसिक', शुर । साहसिकश्चौर । आम्भ- 
सिको मत्स्य ।७८। तत्प्रत्यनुपुबंमोपलोमकूलम्‌ ४।४।२८॥) दितीयान्ता- 


ठ्कूका चुक्‌ हौ जाय । नमकसे ससृष्ट मिला हृजा सूपं दाल अ्थंमे लवणसे 
पृष्टे सूच्रसे ठ-उसका लवणा लुक्‌ हा वण । 

(१५७५) मुद्ग मृग दालके (ससुष्ट अथंमे) तृतीयान्तसे अण हौ न ठक्‌ । 
मुद्गं सपृष्ट मौद्ग मृगसे मिला हुजा 1 भात अथंमे अण्‌ आदिवृद्धि। 

(७६)ब्यञ्जनं व्यज्यन्ते जोदनादिरसत अनेन, व्यञ्जनम्‌ दाल चावल घृत 
रोटी विभिन्न राक दहीवाडा श्रष्कुली अपूपादि वष्चकशब्द तृतीयान्त हो 
उससे सिञ्चन स्वादिष्ट किया हुजा, मुलायम बनाया, सेचनेन मृहूकरण उप- 
सेक्‌ भं ठक 1 यह कथं ससष्टेसे सिद्ध था} तव इस सूत्रने नियम क्रिया 
वयञ्जनवाचिभ्य (उपसिक्त एव) स्वा दिष्ट भोजनोके मुलायम पन दशामेही 
ठ्क्‌ हो । सूपेन ससृष्टा स्थाली थाली दालसे लिपहै। यहा षीके दान रोटी 
सादिके सिञ्चनकी तरह स्वाद वंक नहीं, न ठक्‌ । किन्तु दहीसे उपतिक्त 
मुलायम किया मुदु हुजा भर्थमे ठ-इक 1 आदि दाधिकमं दहीवडा। 
लवणेन उपसिक्त लावणिक व्यञ्जन नमकीन आदि 1 शकंरया सिक्त शक्र 
भपप । {७७} भ्रौजस्‌ सहस्‌ अम्भस्‌ इनके तृतीयान्तसे ठक्‌ हो । वतंते व्याप्रि 
यते वत॑मान सत्ता अथ॑मे, उपयोगमे लानेकी दशामे । यथा-भौजसा बलेन वतेते 
शक्ति जवानी युद्ध वास्ते उमड रही हो 1 ओजसूसे ठ-इक आदिवृद्धि अ।दि । 
भीलतिक वीर भीम । युद्धे प्रवृत्तिसूचक शूरशम्द । साहसिक सहसा 
भराएवियौगाभ्युपगमेन स्तेये व्याप्रियते ( जान हेली पर रखकर चोरी वास्ते 
तुला हभा) अथंमे सहसये ठ-इक आदि । चोरका सकैत चोरीमे प्रवृत्तिषे है 
पूवं हिम्मत । मम्भसा हेतुना सचारे व्याप्रियते जलके कारण गहराईमे तैरने 
को प्रवृत्ति मथंमे ठ-इक आदि° भ्रास्मस्िक सुखी मीन जेह्‌ नीर अगाधा) 
भतः मछली अथं प्रस्तुत ! 

(७८) तत्‌ द्वितीयान्त सुचक प्रति, अनु-पवैमे हो । द्वितीयान्त हौ टेसा ईष 
लोम कूल शब्दे वतत॑ते सत्ता वर्तमान मथंमे ठक्‌ हो! जो द्वितीया होगी, वह्‌ 
क्रिया विशेषण मानकर । क्योकि वतंतेमे वृतु वर्तने धातु भक्मक है द्वितीया 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकंरीटीकायुता ७५ 
दस्माद्रतंते इत्य्मिन्नयं ठक्स्यात्‌ । श्रियाविजञेषणत्वादृद्वितीया । प्रतीप वर्तंते 
प्रातीपिक । श्रान्वीपिक । प्रातिलोमिक । आनुलोमिक । प्रातिकूलिक । 
भरानुक्‌लिक । ।७९। परिमुख च ४।४।२९। परिभूख वतंते पारिमुखिर । 
चात्‌ पारिपारिवक ।।१५८०। प्रयच्छति गह्य म्‌ ४।४।३०।। द्विगुणाधं 


सम्भव नही थी । क्रिया विशेषणमे द्वितीया कसे? कारक निरूपणमे देखिये । 
नागेशभट शब्देन्दुशेखरमे क्रिया विशेषरणाना प्रथमान्तत्वतेब क्योकि फन 
व्यापार दोनो धातुकेअथं है । फलविशेषणमे द्वितीया, क्रिया विशैषणमे प्रथमा । 
प्रतीप वतेते जो विरुद चले, अथवा प्रतिपत्ता आपो यस्मिन्‌, पानी उलट प्रे 
जिसमे उलटा बहे, विपरीत प्रवाह ऋक्मु अर्थं समामान्त । जापके माको ईत्‌, 
दचन्तर्पसगं से, दीघं । प्रतीप-- विरुद लौटे 1 वतमान अ्थ॑मे ठ-इक आदिवृद्धिः 
धरातीपिक विरोधी । प्रतिका प्रतिकूल, अनुका अनुकूल अथं रूढः । अनुगता 
आपो यस्मिन्‌, अनुकूल जल है जिसमे, अन्वीप सरः कृप वतंते-अनुकूल जलं 
अथंमे ठ-इक भादि श्रार्वीपिक अनुकूल जलवाला । अदेशात्वादुत्वम्‌ न । 
प्रतिनोम वतंते-प्रत्येक रोममे राम है अथवा विधान, सदाचारके विरुद्ध रहने 
वाला प्रातिलोमिकः ठ-इकादि । अनुलोम वतंते-हषंसे खड रोभवाला जथवा 
विधि आचरणके अनुकूल रहै, ध्रानृलोमिक अनुलोमसे ठ-अआदि । प्रतिकूल 
वतते । तट मर्यादा विधिका विरोध अयेमे वतमान शब्दसे ठ-इकादि प्राति- 
कूलिक विरोधी । अनुकून वर्त॑ते आनुकूिकः 1 अनुकूले ठ-ईइक आदि 1 
(७९) परिमुख-द्वितीयान्तसे वतैते अ रमे ठक्‌ । च पढनेसे अनुक्त समुच्चय 
(नही कहै हुएका सग्रह) परि का दो अयं विरुद्ध ओर चारो तरफ । यदि अप- 
परी वजेने-प्रमाण्से अपपरिबटिर चव पश्वम्या से अन्ययीभाव समास, परिका 
वज यित्वा-विपरीत अथं करेगे तव परिमुखसे वजंन अथंमे ठक्‌ 1 स्वराभिनोमुख 
वजंयित्वा य सेवको वतते स पारिमृखिक ठ-दइक आदि। यदि सवतो 
भावे परिशब्द , तना यतो यत स्वामिनो मुख ततस्ततो य सेवको वतते प्रादि 
समास । परिमूख वत्तंते पारिमुखिक -स्वामीका सब प्रकारसे त्रिय भृत्य! एव 
परिपाश्वं वतते पासमे तही रहता अथवा पासमे चारो तरफ रहने वाला, ठ- 


आदि पारिप्षि । | 
(१५८०) प्रयच्धति-द्वितीयान्तसे प्रयच्छतिनदेता है भथंमे ठक्‌ । गह्य जो 


4 
{थ्‌ 


देना निन्य हो । जैसे सुदखोरी निन्दनीयदहै 1 यथा द्विगुणा्थघनको दुगुना 
करनेके लिए धन देता है । द्विगुण धन प्रयच्छति अर्थमे ठ-इक, आादिनृद्धि ८ . 


७६ सिद्धान्तकौभ्‌दो [ ्राग्वहतीय- 
द्रव्य हिगुर, तत्प्रयच्छति दइगुणिक । त्रगुशिक वदेव धुषिमावो वक्तव्य '। 
वा्षुषिक । ८ १ कूसीददलंकादज्ञाठठन्ध्ठचौ ४।४।२ १।। गर्यायसिवा- 
मेतौ स्त प्रयच्छतीत्य्थे । कुतीद वुद्धि, तदथं द्रश्प कुषीद, तत्प्रयच्छनीति 
कुसीदिक -कुपीदिकी 1 एकादल्लार्थत्व देकादश्ते च ते वस्तुतो दशा चेति विग्र 
हेऽकार समासान्त इहैव सुज्े निषाव्यते । वंकादश्शिक 1 दक्र 
दश्शिकी । दक्ेकादशान्प्रयच्छतोत्युत्तमणं एवेहापि तदधिताथं । ८२। उञ्छति 


द गुणिक द्विगुणीभवित्‌ ऋण स्वद्रव्य प्रथच्छति । निन्दामे धमंशास्त्र प्रमाण 
मश्चीतिमागो वुद्धि स्यात्‌, मासि स बन्धक आदि विरुद्ध होनेसे गह्य । त्रिगुणाथं 
त्रिगुण भवितुम ऋण स्वद्रव्य प्रयच्छंति स च्रगुणिक । ठ आदि तिगुना करने 
के लिए धनदाता । पाच्चगुणिक , माततगुणिक (वा०) बद्धि-शषब्दसे दुगुना 
होने अथंमे ठक्‌, प्रकृतिको वुधषि भदेश कहे । इकारान्त मान्य । वृद्धचथं 
दव्य वृद्धि तत्प्रयच्छति=बढनेके लिए धनका नाम वुद्धि-सुद, उसको देता है। 
अथमे वुद्धिसे ठ-इक, वृधुषि आदेश । वृधु इक आदविवद्धि वणं सम्मेलन वुं 
धिक बद़नेके लिये धनदात। । वद्धघा जीवस्तु वार्धुषिको अमरने कसे पड़ा ? 
अमादवश । क्योकि निरड्कुशा कवय ।यास्क्‌ के योगमे भी अदेश मान्य । 

(८१) कुसीद ओौर दशैकादशशब्दसे गह्य == निन्दनीय अमे ष्ठन्‌ ष्ठच्‌ 


हो प्रयच्छति अथे 1 कुक्षीद सुद (जो बढता है) तदर्थ॑=उसके लिए धनका नाम 
भी कूपीद है। उसको जोदे वहु कृसीदिकि* सूदखोर, निन्दा अथं है। कुषीदसे 
चढनेके यिए देने अथंमे ऽठनू-इक । षित्‌ गौरदिसे डीष्‌ मी कुसीदिकी । न 
इत्‌-च इत्‌क! फल-स्वरमे अन्तर । ष्ठचूका उदाहुरण-एकादशनिष्कानधिकान्‌ 
प्रत्यर्पयति दति समय कृत्वा दशनिष्का ऋणत्वेन दीयन्ते । ग्यारहु रूपये मिले 
सप्रक्नौताकर दश रूपये देताहै। वह दश एकादश मान्य, एकादशच 
दश च समासमे अल्पीयसी सख्या दशनृका पूवं प्रयोग निपातनसे। समासान्त 
अकारभी1 टिकोपादि । दक्ञंकाद्श्ञा । अकार निपातन । इसी सूत्रम दशका 
दशान प्रयच्छति अथ ष्ठच्‌ ठ-इक दशेकादशिक 1 एकादश निष्कान 
धिकन्‌ ग्रहीतु दशनिष्कान अधमर्णाय प्रयच्छति । ऋण लेताको देता है । षितं 
से डीष्‌भी। लौकिकविग्रह वाक्य दशतिदहै। दशैक(दशान्‌--दश देताहै 
ग्यारह लेनेके लिए 1 यहा उत्तमणं ऋण दाता ही तद्धिता है प्रधान होनसे। 

(८२) उच्छति--द्वितीयान्तसे उञ्छति=किसानके खेती काटनं पर भुमिमे 
गिरे जन्नकोकण कण चुनना उञ्छहै भूमौ पतितस्य अन्नस्य कणञ्ज एक 
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४।४।२२।। बदराण्युज्छति बादरिक । ।८२३। रक्षति ४।४।३३॥ 
संभाजं रक्षति सभाजित । ।८४। श्ाब्दवदुंरं करोति ४।४।२३४ शब्दं 
करोति ज्ञादिदक । दादुंरिक ।१५८५ । पलिमत्स्यमुगार्हन्ति ४।४।२५।। 
'स्वरूवस्य पर्थायाणा विेषाणा च ग्रहणम्‌" 'मत्स्यपर्ययिषु मीनम्यंवः । पक्षिणो 
कस्य चयनम्‌ उञ्छ । बवदराणि-=भमिमे विदे वेरके फनको एकं एक करके 
चुनता है, अथमे वदरसे ठ-इक आदि वादरिक । मधूकानि उञ्छति माधूक 

महधा बीनता है 1 निम्बानि उञ्छति तैस्विक । आश्र । पणाति उञ्छति 
पणिकं आदि । (८३) रक्षति अथंमे द्वितीयान्तसे ठक्‌ हो । सभाज सम शाक 
सहं अजन्ति चलन्ति जना यस्मिन्समुदाये इति समाज त र्ति उसकी रक्षा 
करने वाला सामाजिक पुरुष । समाजे रक्षा अर्थमे ठ--इक आदि । पुत्र 
रक्षति पौच्चिक । धन रक्षति धानिक । धर्मं रक्षतिति धार्मिक, अवरम रक्षति 
अधार्मिक 1 दँशिक, प्रान्तिक, ग्राम रक्षति ग्रामिक । 

(८४) शब्द ओर ददुरके द्वितीयान्त दशा ठक हो । शब्द शब्द विषये 
रत्यथप्रत्ययाथं विभागपूबंक ज्ञान करोति वर्णस्फोटाथं, पद स्फोटा्थं 
जानता है अ्थंमे शब्दसे ठ-इक आदि० शाब्दिको वंयाक्रण । करोतिका 
्युर्पादयति अथं, व्याख्यानसे । नदी तो शब्द करोति गदभ, ददर, बहत 
बोलने वाला अथंमे शब्द करोति नष्टे, ठ्क्‌ न हो । ददर करोतिन्वाद्यभाण्ड 
वाद्यते धडापर ताल देनेवाला अ्थ॑मे ठ-- इक आदि दादुंरिक- । ददर तोयदे 
भेके वाद्चभण्डाद्विभेदयो । दर्दुरा चण्डिकाया स्ात्पामजालेतु दर्दुरमिति विश्व 
यथायोरयमन्बय । वह बादल मेढक वाजा पात्र पवंतअथमे पुलिङ्ख. 1 चण्डिका 
र्थ॑मे दर्दुरा, या मेढकका टरं टं ध्वनि । 

(१५८५) पक्षि मत्स्य ओर भृगक द्वितीयान्त दशासे हन्ति-प्राणवियोग 
त्रिया कर्ता अथंमे ठक हो (वा०) पक्षि मत्स्य मृगशब्दके स्वरूपका उनके 
पर्ययिका ओौर विशेषवाच्तक शब्दोक्रा भी ग्रहण हो । स्व॑लूषके भाष्यमे है । 
तथापि मत्स्य मछलीका पर्याय केवल मीन ही स्वीकृत, अन्य नही 1 सूत्रम 
पटे शब्दका उदाहरण पक्षिण =पखवालोको मारता है । अथेमे पक्से ठ-- 
हृकाद्दिं पाक्षिकं विडियामार । पर्यायमे 1 शकुन हन्ति श्चाकूनिक पक्षिमारक 
व्याध्रविरेषमे । मयूर हन्ति मागरूरिक मोरमारक ठ आवि । क्रममे मत्स्य 
हन्ति मास्थिक मछनीमारक् 1 पर्यायमे-मीन हन्ति म निक ठ--इक आदि० ५ 
विशेषमे-शकन हन्ति शाकलिक । ये तीनो रमसे स्वरूपं पर्याय भौर विशेषके 
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हन्ति पालिक । क्ञाकुनिकं । मायूरिक । मात्स्यिक । मेनिक । नाकुलिंक । 
मागिक । हाररिगक । सारद्धिक ।८६। परिपत्थ च तिष्ठति ४।४।२६॥ 
जस्मादृद्वितीयान्तात्तिष्ठति हन्ति चेत्यं ठक्‌ स्थात्‌ । पन्थान वजं यित्वा व्याप्य 
वा तिष्ठति पारिपन्थिकश्चौरः । निपातनात्‌ पर्यादेश्च । परिषल्थ हन्ति पारिप- 
न्थिक । ।८७\ माधोत्तरपदपदव्यनुपद धावति ४।४।३७ ॥ दण्डकारों 
माय पत्था दण्डमाथ । दण्डमाथ धावति दाण्डमायिक । पादविक । आन्‌- 


उदाहरण । मृग हन्ति मागिक मृगमारक व्याध। हरिण हभ्ति हारिणिक 
हरिणवध्रकर्ता । मृगकौ विशेषजाति सारङ्ख हन्ति सारच्खिक । आरण्यक. 
चतुष्पाद-हरिण अथमे मृग भी है । अत पर्याय बना । 

(८६) परिपन्थ-ईइस द्ितीयान्तसे तिष्ठति हन्ति भ्थ॑मे ठक्‌ हो । चसे हन्ति 
आया ॥ क्रियाका त्रिशेषण हौनेसे प्रतिपन्थ कमं है । अत द्वितीयान्तात्‌ कहा । 

अन्यथा अक्रमेक हे, तिष्ठतिका कमं कंसे होता । चकार क्रम तोडने वास्ते। 
तिष्ठति हन्ति, हन्ति तिष्ठति दोनो होगा । परिभुखवत्‌-परिपन्थमे भी अव्य- 
यीभाव या त-वुरुप समक्षे । पन्थान, परिपन्थम्‌ श्रपपरीवजंने-कमं प्रवचनीयसन्ञा 
पञ्चमीवि मक्ति) अपपरिबहिरञ्चव से अनव्ययीभावसमास। तभी पन्थानं 
चर्जयित्वा रास्तेसे हटकर छिपकर अथं निकना । जव परिका सवंत -चारो 
ओर अथं होगा तब परिगत पन्था परिपन्थ । प्रादि समास होनेषर व्याप्य 
रास्तेको घेरकर तिष्ठति बैठता है । उभयथा क्रिया विशेषणसे कमं । परि. 
पन्थसे रास्तेमे छिपकरया घेरकर अथंमे ठ-द्‌क आदि। पाररिपन्थिक 
चोर डाक्‌ ! पथिन्‌को पन्थ आदेश निपातेनसे ॥ प्रत्ययके योगमे नही, इसका 
सूचक द्वितीया उच्चारण है। परिपन्थ हन्ति-राघ्ता मर्यादा धम विरोवीको 
मारता है अथेमे भी ठ आदि! पारिपन्थिक सज्जन । 

(८७) माथ उत्तरसद होः वदवी ओर अनुपदके द्वितीयान्त दशासे ठक्‌ 
हो धावति अ्थंमे । पदशब्द उत्तरपद यस्य । माथ क्या है तव कह इण्डाकार 
लाटीके समान सीधा सस्ताकरा नाम माथ पस्था पणडण्डी । मथ्यत्ते (मन्य 
विलोडने) गन्तरभि अपहन्यते व्युत्पत्ति है । यात्रीके पावो सौदा जाय । सीघा 
रास्ता दण्डमाथं । शाकपाथिवादीनासे मध्यमपद आकारका लोप। वण्डमाय 
पन्थान धावति-पगडण्डी पर दौडता है \ गत्यथंसे सकर्मक ठ-इक आदि० । 
दाण्डसाथिक सीधे रास्तेपर दौडनेवाला । पदवी धावति प्रमाणपत्र था किसी 
पदके लिए दौडता है । उत्युकता वसं दौडने अथेमे पदवीसे ठ-इक यस्येति 
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पदिक । ।ठ८८।आक्रन्दाट्ठन्‌ च ४।४।३८॥। श्रस्माठञन्न स्यात, चाटठक 
घावतीत्यथं । आक्रन्द दुखिनो रोदनस्थान वावति प्राक्रर्दिक ।८९। पदोच्तर- 
षदं गृह्णाति ४:४।३९।। पूर्वपद मुह्काति पौच्रपदिर । भ्रौत्तरपदिक । 
। ११५९०। प्र तिकण्ठाथललाम च ४।४।४०॥ एम्यो गृह्धत्यथे उक्स्यात्‌ । 
प्रतिकण्ठ गृह्ाति प्रातिकण्ठिक । आर्थिक । लालाधिक ।।९१। घमं चरति 
४।४।४१।। धािक 1 (अधर्माच्चिति वकूव्यम्‌" प्रा्धपिकं ।६२। प्रति. 
पथमेति ठहच ४।४॥। ४२। प्रतिपथमेति प्रातिषयिक ६२ सम- 
इलोप पादविक 1 भनुपद धावति श्रानुपद्कि परके पी दौख्ने 
अ्थंमे ठ-इक अदि पिछठलग्बू । (८ ठ) ्राक्रन्द द्विनीयान्तसेव्मृहो, ठ्क्‌भी 
धावति अथंमे । दुखियोके रोने चिल्लाने रभा चाहुनेके स्थानमे दौडता है । 
आक्रन्दसे ठ-ईइक आदि आक्रन्दिक आर्तत्राता, ठगाकुलका रक्षक । 

(८६) षदश्षब्द उत्तरपदमे हो उसके द्वितीयान्त दशासेष्क्‌ हो गृह्णति 
स्वीकार अथमे, पूवेपदको स्वीकारता है । ठ-ईइक आदि ° पौवंपर्कि परदस्थान 
शब्दका वाचक पहला स्थान प्रहुणकर्ता । उत्तरपद ग्रह्ति-वादक्रा स्थानं 
स्वीकारता है उत्तरपदसे ठ-इक आदि 

(१५६९०) प्रतिकण्ठ ओर ललाम इनसे ठक्‌ हो, गृह्भयति अथंमे । कण्ठ-२ 
प्रतिकण्ठ यथार्थऽव्ययीभाव । प्रत्येकके गले जो नगे अरथ॑मे ठ--इक भादि० 
्रातिकण्ठिक या प्रत्येकका नोटा पकड़ने वाला । अर्थं गृह्भयति आर्थिक । अथं 
से ठ--जादि० । धनं लेने वाला, चन्दा सहायतां । लनम चिह्व॒गृह्भावि 
परिचयपत्र लेता हँ लालमिक ललामसे ठ-ईइक भादि० ! लिद्ख ललामं च 
लब्नाम च इत्यमर ! (६१) धमम्‌ इस ॒द्वितीयान्तसे चरति अथेमे ठक्‌ हो) 
यहा चरतिका आसेवान्स्वारसिकीप्रवृत्ति, सेवाका पूणंभाव अथं है। उसी 
अथेमे ठ आदि 1 धमं चरति धार्मिक तन, मन, धन, जीवनसे धर्मात्मा यदि 
सयोगसे मेको मानः, फिर दुष्ट निकला, तन त ठक्‌, न धार्मिक । ( काऽ ) 
अधमैसेभी आचरण अथेमे ठक्‌ कह । ग्रहणवता प्रातिपदिकेन नदन्नविधिर्नासिति 
अत वातिक पडा 1 अधर्म चरति अन्यायपर चलता है। तन,मन, धन, जीबन 
से अधर्मी है । यदि दवब्षात्‌ अधमं परिवृत्त, पुन सद्रत्त स आधर्मिक इति 
नोच्यते (नही कहलायेगा 1 (६२) प्रतिपथ इस अव्ययीभावे एति गच्छति अथं 
मेयत्‌ हयो, ठक्‌ भी।ठन्‌ पडना उचित। प्रतिप्रथिक कौ मिद्धिके लिये । पथ~र 
भ्रतिषथः प्रव्येक रास्ते पर चलता है अर्थमे ठ--इक आदि प्रातिपथिक लक्षणे 
नाऽिप्रती । (६३) सभवायान्‌ । समृह-पमुदायवा चक शब्दके द्वितीयान्तदशा 
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वाथान्समवंति ४।४।४२॥। सामवायिक । सामूहिकः । (६४) परिषदो ण्य 
४।४।४४।। परिषद समवैति पारिषद्य (१५९५) सेनाया वा ४।४।४५।) 
ण्य स्थात्‌ । पक्षे ठक्‌ संन्या -सेनिका । (६६) सज्ञाया ललारकू- 
कुक्कुट्यौ पयति ४1४।४६।1 ललाट परयति लालाटिक सेवक । कुकरटी- 
शब्देन तत्पाताहूं स्वत्पदेशो लक्ष्यते । कौक्कुटिको भिक्ष, । (६७) तस्य 
धर्म्यम्‌ ४।४।४७॥। आापणस्य धर्म्यमापरििकम्‌ । (६८) अण महिष्यादि. 
से ठक्‌ हो, समवंति-मेलयति मिलने मिलने शयण्ड अथंमे ॥ समपृवंक इ-घातु 

का प्रबेशकर एकदेशीयभ वमधं । बहुवचनसे भथंवाची शब्द स्वीकृत । कुह- 
क्षेत्रे समवेता , सभी एकत्रित हूए । समवाय~समुदायमे मिल जाने अथंसुच्क 
ठ-इक आदि ° सामवायिक मेलमिलाप वाला। समूहान्‌ तमवंति-पमृहसे 
ठ--इक आदि० क्ण्डमे मिलनेवाला । 

(६४) परिषद द्वितीयान्त परिषद शब्दतसे समर्व॑ति ( भिलजने ) अ्थंमे 
ण्यं हो \ ठगपवाद । परिषदसे सभा जूलूसं आदिमे मिलनेकां सुचक गण्य-य 


आदि । पारिषद्य । 
(१५६५) सेनसि समवंति अर्थ॑मे ण्य विकल्पसे हो । पक्षमे ठक्‌ भी । सेनां 


मिलन्ति अथे सेनाशब्दात्‌ ण्य-प आदि 1 सैन्या । जब ठ-दइक आदि० तब 
संनिका , सेनामे भिनने वाले । इसीका फलि ताथ कथन निषण्टुमे सेनायां सम 
वेता ये सेन्थास्ते संनिकाश्च ते । (९६) सज्ञाया-सम्यज्ञान सन्ना प्रसिद्धि तस्या 
विषयभूतेऽथे ललाट कुक्कुटी शब्दके द्वितीयान्तदशासे ठक्‌ हो, पश्यति अ्थंमे । 
सज्ञा इटि है । "ललाट मस्तकको देखता हैः ेसा सेवक भथमे ठ-इक आदि ॥ 
लालाटिकः । प्रमोर्मालदर्शी का्यक्षमश्च य इत्यमर । दरे स्थित्वा प्रभोलंलयं 
पश्यति न तु कायं प्रवर्तते (मुह ताके, कामन करे) कुक्कुटी ( मुरगीं ) श 

तत्याताहैउसके पतन योग्य उडकर रकनेका छोटा देश लक्षित है! कुक्कुट 
पश्यति-मूर्गकि निवास स्थानको देता है अथंमे ठ-दइक आदि कौक्कुटिकः 


भिक्ष सत्यासी, पद बढमसे माक्रमे, चक्षुसंयोगवालं । 
(९७) तस्थ-ष्ठचन्तसे धर्मादनपेत धम्य॑म्‌ आचरितुं योग्य, धामिक आच 


रण योय कमं अथेमे सक्‌ हो । अनपेतका न अपेतम्‌-अच्युतम्‌ अथ्रष्टम्‌ अथ + 
आ्पमस्य हट बाजारका धर्मम्य ( चहल पहन क्रय विक्रय लेन देनका कमं ) 
अर्थे ठ-इक आदिवृद्धि । भापणिक्म ॥ छात्राणा धर्यं छात्रक नित्य नियम 
सयमसे पहना । समाजस्य धर्यं समाजिक जनसेवा आदि कमं 1 
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स्थ ट ा४त॥ महिष्या धम्यं माहिषम्‌ । यजमानम । ९९ तोऽन ४। 
४१४६।। यातुधंम्यं यात्रम्‌ । 'नराच्चेति वक्तव्यम्‌" । नरस्य धर्म्यां नारी । 
(विश्चसितुरिडलोपश्चान्च वक्तव्य ' दिशसितुवंम्य वंश्त्रम्‌ । विमाजविघुणिलो- 
पश्चा वाच्य ` । विमाजयितुधम्यं, वेमाजित्रम्‌ । १६०० अकथं ४४] 
५०॥। षण्ठचचन्ताट्‌ ठक्स्यादवक्रयेऽथे । आपरणस्यावक्रय आपणिक । रजग्राह्य 
दर यमवक्रय । १६०१ तदस्य पण्यम्‌ ४।४।५१।। अपूपा पण्यस्य आपपू- 
पिक । १६०२ लवणाट्ठञ्‌ ४।४।५२ लावणि । १६०३ ह्िषरादि- 
भ्यः ष्ठन्‌ ४।४।५२६। किक्षर पण्य गस्य किपरिक । षित्वार्डीष । फिपरिकी 
(९८) श्रम्‌ हौ षष्ठचन्तदशाके महिषीसे, धम्यं == घमं जुडा कर्म अमे अण्‌ 
आदि । माहव कमं रानीका वर्मानुष्ठान । यजमानस्य धमेयुक्तम्‌ आचरण 
याजमानम्‌ 1 यजमानसे अण्‌ मादि०। उसके धमेयुक्त कमं आचरणं अथेमे । 
(९२) ऋदन्तके षष्ठयन्त दशामे अन्‌ हो धर्माचरण अर्थमे । यातुरवेम्यंम्‌ 
याताका वरिशेषाथं उक्त (या प्रापणे) यात्रा करनेवाला अथवा याता (कश्चित 
सम्बन्धित )के कमं (धमं युक्त आचरण) योग्य अथंमे-पातृसे अज, ऋतो र~यण्‌ 
(वा०) नरमे भी अन्‌ करे 1 नरकी उपभोग्या, धमेयुक्त-माचरणथोग्या स्त्री 
नारी । नरसे अम्‌ भादि डीप्‌ (वा) विक्षसिन्र से इटुका लोप हो ओौर अन्‌ 
हो।च्छ्कोरयण्‌। आदिवृद्धि वेश्स्त्र, विशानी। वेसाहनेवानोका धमंयुक्त 
कमं । (वा०) विमाजपित्र शब्वसे अब्‌ हो, णिलोप भी । विभाजन करनेवाले 
का धममंयुक्त कमं अमे अन्‌, णिलोप विमजितु अन्‌ आदिवृद्धि वंमाजिन्नम्‌ 1 


(१६००) अवक्रय अवक्रियते अनेन, करणे एरच्‌ । जिप्रसे खरीदाजाय कहू 
साधन द्रव्य या वस्तुकानाम अवक्रय उसीके षष्ठ्यन्त दशसि छक हो, अवक्रय 


भथमे । अआपण-हाट बाजारका अवक्रय टेक्स-राजाके ग्रहुणथोग्य चनं इकट्‌ठा 
किया हु अथंमे ठ-इक भादि मापखिक दुकानोसे वसूला हभ घन । भव- 
नानामवक्रय सावतिक भवनटक्छ । जलानामवक्रय जालिक, यात्रिकः 
यात्रीटंक्स (१६०१) तदस्य विक्रतम्य पण्य-बाजारमे बेचनेकी वस्तु । किस 
वस्तुकी दुकान है इस अथमे अपूपा पण्यमस्य मालपुवेकी दुकानवाला ठक 
आदि० ॥ आपूपिक पापंटिक ॥ यदि नमककी दुकानहौ तब ठस्‌ । 
(१६०२) लणव ॒पण्यमस्ति अस्य लावणिक नमक दुकानवाला (१६०३) 
किसर उक्लीर नलद इत्यादि गणमे पठं शब्दोसे ष्ठन्‌ हो\ तदस्य पण्य 
अर्यमे किसर नामक सुगन्धिकी दुकान वाला भरथंमे ठ--इक आदि ! 


८२ सिद्धान्तकौर्दी [प्राग्बहुतीय- 
किसर, उज्ीर, नलद इत्यादिकिंसरादय स्वं सुगन्धिद्रव्यविक्ञेषवाचिन । 
(१६०४) शलालुनोऽन्यतरस्याम्‌ ४।४।५४।। ष्ठन्स्यात्‌, पक्षे ठक्‌ । 
श्लालुक -श्नलालु री । ज्ालालुक । शलाल्‌की । शलाल्‌ सुगन्विद्र-यरिक्ञेष । 
( १६०५) क्षिल्पम्‌ ४।४। ५५ ॥ म्दद्धवादन शिल्पमस्य माद्रद्धिर 1 
(१६०६) मडड्कञ्षञ्चराद ग न्यतरस्याम्‌ ४।४।५६।। सडदुकवादन शित्प- 
मस्य माडड्किक । सा्लर -सश्षरिरू । (१६०७) प्रहुरणसु ४।४।५७१। 
तदस्य इत्येव । श्रसि प्रहरणमस्य आसिक 1 धानुष्क (१६०८) परहवधा- 

ट्टश्व ४।४।४८।। पारश्वधिक । ( १६०९ ) शक्तियष्टयोरीकक्‌ ४।४। 


किसरिक ।ष इत्‌ होनेसे डीष्‌ भीदहो। कुशीर नामक इत्रका पण्य-हुकान 
वाला कुश्लीरिकं तलदिक । ये सभी सुगन्धि- सेट आदिक वाचक है। 

(१६०४) श्ञलालुसे (अस्य पण्य) इसकी दुकान अर्यमेष्ठन्‌ हो, ठक्‌ भी 
विकरल्पसे। ठ को क ( उकूसे परे है ) कलालुक णलालु पण्यमस्य । उक पर 
त्वात ठस्य ऊ 1 षितुसे डीषु । शलालुकी-जव्र ठक्‌ तब आदिवृद्धि। यह भी 
किसी सेटका नामहै । 

(१६०५) क्षित्प क्रियासु कौशल किमी कलामे, त्रियामे सफन होना 
निषुण होना शिल्प है । यथा मृदङ्क बजानेकी विलक्षणकला अथेमे प्रथमान्त 
मृदद्धसे ठ-इक अदि । मादेद्धिरु । मृदद्धसे वादनकला, तद्‌ विषयक लक्षण । 
वेण्‌वादन शिल्पमस्य वंँणूक ! धघटवादन शिल्पमस्य घाटिकं 1 जालतर्खि 5 

१६०६ मडडुक-डोल नगाडा डमरू, सह्मीर इनसे सम्बन्धित वादन क्रिया 
कुशल अमे अण्‌ हो, ठक भी! प्रथमान्त मड्डुकसे अण्‌ आदिवृदि माइ्ड्ह । 
जव ठ-इक आदि, ततर माडड्किक ! सञ्चर वादन कौशलमस्य अण्‌ क्षाञ्चंर 1 
इक-ज्ाञ्ञरिकः ज्ञान बजानेमे कुशल । वादनका स्वविषयमे लक्षणा 1 

१६०७! प्रहरणम्‌ प्रद्धियते अनेन आयुध-प्रारक्रा साधन । सम्बन्धित 
व्यक्ति अथेमे साधनसे ठक्‌ हो । असि तलवार प्रहार्का साधन है । ठ-ईइक 
जादिवुद्धि भात्तिक । तलवारचालङ़ । धनु प्रहरणमस्य धानुष्क ॥ उसन्ञे परे ठ 
कोके ञजादि० 1 धनुष प्रहारवाला। १६०८ पर्व्वते स्बूहो, स्क भी। 
घस्य प्रहरण अथंमे । परशुश्च परस्वध फरसा प्रहारका विषय हो, ठ-इके भादि 
पारदवधिक परशुराम । १६०६ शक्ति गौर यष्टिके प्रथमास्तदशसे प्रहार 
कर्ता अथमे ईकक्‌ हो । णक्ति प्रहरणमस्य अमे ईकक्‌ धादिवद्धि बादि। 
हाक्तीक मेघनाद । शक्तिप्रहारकर्ता । यष्टि प्रहरणमस्य छो मारका विषम 
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५६९॥। शाक्तीक । याष्टीक । (१६१०) अस्ति नास्ति दिष्ट मतिः ४।४ 
६ ०।। तदस्य इत्यत्र ! अस्ति पस्लोर इद्येव मति्थेस्य स प्राल्तिक । ना 
स्तीति मतिस्य स नास्तिक । दिष्टमिति मतिस्य स दैष्टिक 1 ११ 
शीलम्‌ ४.४।६१।! अपुपमक्षण शीलमस्य श्रापुपिक । १२ छत्रादिभ्यो भः 
४।४।६२।। गुरोर्दोषाणामावरण छत्रम, तच्छीलमन्य छात्र । १३ कार्म॑स्ता- 
चछीत्ये ६।४) १७२।। कामं इति ताज्छी पे णे टिलोपो निवात्यते । कमं- 
शील काम 1 नस्तद्धिते" इत्येव सिद्धे अर्काय ताच्छीलिके णेऽपिः। तेन 
हो । यष्टिपे ईक्‌ ्रादिवुद्धि। याष्टीक, बालक । 

१६१० श्रस्ति नास्ति, दिष्ठरसे मति बृद्धि विचार मान्यता अ्थंमे ठक्‌ 
हो । अरित नास्ति निपात शब्द है । अस्य मति अथंमेही। अस्ति परलोक 
स्वगं, नरक, वेद, भगवान, एेसी मति इच्छा बुद्धि हो जिसकी वहु श्रार्तिकः 
अस्तिते ठ-इक अआदि० । अग्रवा वचनप्तामथ्यंसे अस्ति तास्ति इस याख्यात= 
तिडन्तसे प्रत्यय 1 नारस्तिमति यस्य, परलोक, भगवान नही है टेमी बुदधिवाला 
नास्तिक । नास्ति ठ-इक आदि० दैव दिष्ट मागधेयमित्यरर भाग्य भरोसा 
एेसी वुद्धि हो जिसकी दैष्टिक । दिष्टशब्द।त्‌ ठ-इकादि। भाग ही मबकु् है 
नालम्बते देष्टिकताभिति माघ । (११) श्ीलनस्वभाव यस्य, किमी वस्तुके 
सेवनका स्वभाववाला अथमे प्रथमान्तसे उक्‌ हो । यथा अपूपा म।(नपूवाखाना 
स्वभाव है इसका 1 अपएूपशब्द स्वभक्षणे लाक्षणिक । ठ-इक आदि आपुपिक 
गुडभक्षण शील यस्य गौडिकं । तण्ड्ल भक्षण शील ताण्डूलिकं , चार्बणिक । 

(१२) छक्रादिगणमे पटे शब्दसे अस्य शील अथमेणदहो। गुरुके दोष पर 
आवरणनपदा डालना छतर है 1 छत्र शील यस्य छात्र वेसा स्वभाव वाला) 
दोषावरणमे छत्रका अथं गौड है । चत्रसे ण भआदिवुद्धि छत्र । ( १३ ) क्रमे. 
कर्मशील कर्मयोगी कायम दक्ष । तच्छील यस्य स तच्छील तस्य भाव 
ताच्छील्य, वंसा स्वभाव वाना अथं खुतताहौ तव क्म॑नूसे गण-अ। 
उसके परे टि अनका लोप निपातित रै । कामं कमंयोगी छत्रादि मानकर ण 
हुमा । यहाका टिलोप प्रकृतिभाव निवुत्तके निये । अन्यथा नस्ताद्धितेसे ही 
टिलोप होता अण. कायं प्रकृतिभाव आदि है उसीप्रकार तत्शील बथेमेण 
प्रत्यय परेभीहोेसा ज्ञापन करतार! उस ज्ञापनका फवं हृआकि चुर" 
शीलमस्या चोरी करना स्वभाववाली चौरी । तप शीलमस्या तप करना 
स्वभाव वाली बापन्नी भादिभे तत्‌ शील चुरा, तप शम्दसे छतादिमा नकर ण्‌ 


ठं सिद्धान्तकौमुदी [ प्राग्वहुतीय- 
चौरी, तापसी दत्यादि सिद्धम । ताच्छील्ये किम्‌ । कामण । १४ कर्माध्य- 
यने वृत्तम्‌ ४।४।६३।। प्रवमान्तात्वष्ठयरथे ठक्स्यादध्ययने वत्ताया निधाता 
चेत्प्रथमान्तस्याथं । एक्मन्यद्‌वृत्तमस्य देकान्यिक । यस्याध्ययने भ्रवुत्त-य 
परीक्षाकलि वि+रीनीन्चारणरूप स्खतितमेक जत, स । १६१५ बहु च्यव 
पदार्‌ठन्‌ ४।४।६४।। प्राग्विषये । द्रादजास्याति कर्रप्यि-ययते व॒त्तान्यस्व 
प्रत्यय हौनैपर भी अणन्त काय डीप्‌ आदि हृए्‌ । ताच्छील्य कयो पडा 7 
कमेण इदम अथमे तस्येद सुव्रसे जण आदि कामण 1 अन्‌ सूत्रके प्रङृतिभावसे 
टिल्ेप नही, तत्त शील न होनेसे । (१४) कर्मध्यियने प्रथमान्ते पष्टीके अथे 
मे टक्‌ हो, 8 ध्ययनके विषयमे जो न्यूनता, स्खलन, त्रुटि वृत्ता=होगयी हो 
वह्‌ क्रिया प्रथमान्तका अथ हौनेपर तदस्य (पण्यम) अनुवतते 1 कर्माध्ययने वृत्त 
अथं निदेश है। केम शब्द क्रिया प्रक वृत्तका जातम अर्थ । वृत्त कर्मं प्रति 
विशेषममपेकम्‌ । एक=जिसके अध्ययनके विषयमे प्रवृत्ति होनेपर उत्तीणंताके 
लिए परीक्षाकालमे अन्यद्वृत्तम्‌ एक तृटि स्वलन, विपरीत उच्चारण हो गया 
हौ वह॒ व्यक्ति अथंमे एकान्यशन्दसे ठ-इक आदिवृद्धि । देकान्यिक एक नुटि 
वाला तद्धिताथं है । द्वेअन्यद्‌ वृत्ते अस्य दं याभ्यिक परीक्षमेदो त्रुटिवाला 
त्रयभ्िक तीन त्रुटि वाला । कर्यं पूववत्‌ एच्‌ आगम विशेष । प्रथमान्ना्थं 
ही तद्धिताथं है। 

(१६१५) बहु अच्च पूवंपदमे हो उससे ठच्‌ हो, प्राग्विषये तस्य करमध्ये 
वृत्तम्‌,उससे सम्बधतकमं या अध्ययन अथमे त्रि स्खलनं अथं होनेपर्‌ द्रादश 
अन्यानि (बारह गलती) कमं या अध्ययनमेहो गयी हो, इस अथंमे द्वादशास्य 
न्दसे ठ-दइक आदि द्ादञ्चान्यिक वारह अपपाठ~=घष्ट उच्चारण करनेवाला 
च्रयोदशान्यानि वृत्तानि यस्य~तेरह्‌ स्खलन पाठमे या कर्म॑मे करनेवाल। । चयो 
दशान्थिक ,१अचन्यिक आदि । तद्धिताथं । समाससे ठ भादि ठतष्ठक्‌ तब 
द यान्थिक , चपान्यिक । यहा वृद्धि बाधकर एेच । 

(१६) श्रस्मैहित इसके लिये नुणक्रारी है अथे प्रथमान्तसेठ्क्‌हो। जो 
हित है वह भक्षा खनेकी वस्तुहो। सस्कृत भक्षाकी तरह। यहा तदस्य 
लाया 1 षष्टी चतुर्थीमे बदली । तदस्मं हित (हितके योगमे चतुर्थी) अपूप भाल 
पूजाका भक्षण=खाना स्वभाव वाना। भक्षणमे लाक्षणिक अपूप शब्दात ठ-इक 
भादिवृद्धि श्रपुष्कि । शष्कुली भक्षण हितमस्मं-दूडी पचाने वाला क्ाष्कलिक. 
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६१५॥। अपरम हित रस्म आपुपिरु । १७ तदस्मे दीयते निपुक्तत्‌ ४। 
४ ६६।। अप्रमोजन नियुक्त दीयते श्रस्मं श्रा पमोजनिक । १८ श्रागामा- 
सौदन्टठन्‌ ४।४।६७।॥। श्राणा निवुक्त दीय › ऽमे श्राणिह । श्रागिही। 
स्सौदनग्रत ग॒ मड गनविगृहीताथम्‌ । मासौदनिक मासिर -- प्रोदनिक्‌ । 
१९६। भक्तारणन्यतरस्याम्‌ ४।४।६८।] पक्षे ठ्‌ । मक्तमस्मं नियत दीपने 
मत्त -माक्तिर । १६२०॥। तत्र नियुक्त ४।४।६९।। आफरे नियुक्त आक्र 
रिक ! २१ अगारान्ताट्ठन्‌ ४1४७० देवागारे नियुक्तो देवागारिक । 


गौडिकं ॥ (१७) तदस्मै सीयय दीयते इशके लिये निद्य नियमसे दिया जातां 
है इस अथमे प्रथमान्ते ठक्‌ । अग्र णोजननसवंप्रथम भोग नित्य नियमे पाने 
वाला अयंमे अग्रनोजनसे ठ-इक आदि! आग्रभोजनिक प्रथम भोजनकर्ती 
नित्य नियमसे अग्रपूजन दीयते अस्म आग्रपूजनिक । चान्दनिक । 

(१८) धारा माप ओने टिठन्‌ हो तदस्मै दीयते नियतम्‌ अथंमे धाना 
यवागरुष्णिका धरार विलेपी तरला च क्षा इत्यमर । हलुभा नित्य नियमे 
दिया जाय भथंमे श्राणापते टिठन्‌ । अनुबन्ध लोप ठ-इक, यस्येति आलोप 
आणिक्र । दिनुसे टिड्ढाणञ्‌ डीप्‌ श्वाणिकी । मासौदनौ नित्यं दीयते सस्मे 
आमिष ओर भात मिलाकर पाने वाला ठ-इक आदि । सघातन=मासश्च ओडद- 
नश्च अनयो समाहार समुदायही सवातहै। उसके विगृहीत-अलमावके 
लिए ! क्योकि ठकूमे हौ ओदनिक सिद्ध होता है 1 आदिवृद्धि वारणके लिए 
टिठन्‌ पडा । मास नियत दीयते मालिक शवा (विदेशी कृत्ता) ओदन नियत 
दीयते भात नियमे पाता है टिठन्‌ ओदनिक बगाली ! (१९) मक्त ्ब्दसे 
भण हो पक्षमे ठक्‌ भी, उक्त अर्थम! भात नियत निद्य नियमे दीयते अण्‌ 
आदि भाक्त । जब ठ~इक आदि साक्तिक तियमसे भात पाने वला । 

(१६२०) तत्रपिथुक्त अधिकृत सरक्षणादौ प्रेरित रक्षके लिए अधिक्रार 
भाषे अथंमे उक्‌ हो सततम्पन्तसषे । आकरेन्-खानमे कोयला, सोना, चादीकी 
उत्पत्ति स्थानम रके भिये पधिक्रार प्राप्त भथंमे ठ-इक आादिवृद्धि श्राक- 
रिकः अधिकारी रक, द्वारपाल । खनि स्त्रितामाकर स्यादित्यमर । खान 
रक्षक पाठशालाया नियुक्त पाठशालिक चपरासी । भवने नियुक्त भावनिक 
दरवान (२१) अगार अन्त शब्दस तत्र॒ नियुक्त अथेमे षन्‌ हौ । न~पाठका 
फल आदिवृद्धिन ह्येना। देवागारेनदेवतके मन्दिरमे अधिकारे नियुक्त 
धूजारी प्रबन्धक ठ-दक आदि देवागारिकं । 


८६ सिद्धान्तकौमुदी प्राग्वहूतीयः- 
२२ अध्यायिन्यदेश्णकालात्‌ ४।४।७१। निषिदधदेश्षकरालवाचकाद्ठक्स्याद- 
ध्येतरि । ठमक्ञानेऽधीयते इमाक्षानिक 1 चतुदंडयामधीयते चातुदशिक । २३ 
कठिनान्तप्रस्तारसस्थानेष्‌ व्यवहरति ४१४।७२।। तत्र इत्येव ! वशकठिने 
व्यवहरति वाकशकटठिनिर । वशा वेराव कठिना यस्मिन्देशे स वक्टिनि । 
तस्मिन्देले था क्रिया यया अनुष्ठेया ता तयेवान्‌ तिष्ठतीत्यथं । प्रास्तारिङ् 
सास्थानिक ¦ २४ निकटे वसति ४।४।७३।। नैकटिको भिक्षु । १६२५१ 
आवसथात्‌ ष्ठल्‌ ४।४।७।४। आवसथे वस्ति ध्रावत्तथिक्‌ । षिवान्डीष । 
जआवतथिकी | 


(२२) भ्रभ्यायिनिअध्ययनकर्ता अथेमे निषिद्ध अनुचितदेशया कालो 
पसे शब्दसे ठक्‌ हौ । भदेशकालमे नलृका निषिद्ध अथं । श्मथानमे पठनेवाला 
अर्थमे ठक्‌ आदि । इमाश्ानिकः ध्रष्टदेश है ! चतुदंशीमे पठता है । च्रष्टकाल 
अनध्याय ह चतुदंशीसे ठ-इक आदि । अदेशकाल क्यो पडा ? काश्यामधीते, 


पूर्वाह्न अधीते यहा देश काशी, काल पूर्वा, निषिद्ध नहीन सक्‌! 
२३) कटिनान्त प्रस्तार, सस्थान इनके संमम्यन्तसे ठक्‌ हो, व्यवहरति 


उचितक्तिया कर्ता अथ॑मे। जिम बासमेषपोननं ह उसका देशं वंश कठिन है \ 
उसमे उचितकर्ता क्रिया अथंमे ठ--इक भादिवृद्धि बाश्लकटिनिक । इसका 
विस्तार बोले वशा वेणव कठिना है जिस देशमे वहु देश वशकठिनं उसमे 
जो क्रिया जेखी की जाय उम क्रियाको वैसाही करता है । प्रस्तारो यज्ञ तत्र 
व्यवहरति उचिता क्रिया करोति अथं ठ-दइक आदि भ्रास्तारिक -य तका समुचितं 
प्रबन्धक । अथवा पाषाण प्रस्तरे उचित क्रिया काट छाट मति आदि बनाने 
अथंसे ही ठक्‌ आदि । पत्थरमे कोर्चीरकर कलाकारी । सस्थाने व्यवहरति 
सास्थानिक किसी सभा सस्था समुदायका उचितं प्रबन्धक । 

(२४) निकटे सततभ्यन्तसे वसति अथंमे निकटसे ठक्‌ हो 1 नैकरिक निकट 
समीप निवास धथेमे ठ-इक आदि हौ । भिक्षु सन्यासी ग्रामस्य निकटे वसन्‌ 
भिक्षाथमेव ग्रामि प्रविशति । ग्रामात्‌ करोगे भिक्षुणा भवतिव्यम्‌ । गावसे कोश 
दुर सन्यासी ठहर इसका उत्लघन कर निकटमे वसता है तभी उक्‌ । 

(१६२५) आवषथसे ष्ठल्‌ हो तत्र वसति अर्थंमे ! बावसम्ति अस्मिन्‌ 
भावस्य गृह घरमे रहै । ष्ठल्‌ ठ~-ईक ङीष्‌ भी। भ्रावसथिक गहस्थ गृ. 
हिणी । श्नोकवात्िक आकर्षातु=प्राग्वहतेष्ठक्के सशयनिवत्तिके लिये । ष्यस्व 
पठा । परप्रदिसे ष्ठन्‌ इष्ट है। भस्वादिभ्यसे ष्ठन्‌, कुशीददक्ष॑कादणसे ष्ठन्‌ 
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आकषत्पिपदिमंस्त्रादिभय कुरीवसुश्राच्च 
भावसथात्किसरादे षित षडेते ठगधिकारे" ॥! ( श्लो वा० ) 
षडिति सूत्रषटङेन विहिता इप्ययं । प्रत्ययास्तु सप्त ५ 
इति तद्धिते प्रारवहतीय (ठगाधिकार) प्ररणम्‌ । 


अथप्राग्ितीयप्रकरणम्‌ । २१॥ 

२६ प्राग्घिताद्यत्‌ ४।४1 ०५।। "यस्मं हितम" ( चु १६६५ इप्यत 
पराग्यदधिक्रिमे । २७ तद्वहति रथयुगप्रासङ्कम्‌ ४।४।७६ रय वहति रण्य । 
युग्य । वत्सना दमनकाले स्कन्धे यत्काष्ठमासज्यते स प्रासज्ख 1 त वहति 

भरासडग्य । २८ धूरो यड्ढकौ ४।४।७७॥ हलि छः इति दी्े प्रप्ते । 


ष्ठच्‌ इष्ट है । आवस्थास्ठन्‌ । किंमरादिभ्य ष्ठन्‌ । सुनत्र इष्ट प्राग्वहतेष्ठक्‌ सुतर 
के अधिकारमे विधान द्यि गये ६ प्रत्यय, षित्‌ ६ सुत्रपे लब्ध प्रत्ययतोसाथ 
है, किन्तु षट्षित षटत्वम विवक्षितम्‌ । यहा तक सठ्ककी सीमा पृणं। 

अथप्राश्वितीया-- 

हिते भवा" हितीया हित अर्थंमे होने वाले प्रत्यय ( २६) प्राक्‌ हितात्‌ 
(पूवं सवर्णंका विच्छेद) तस्मै हित सूत्रसे पहले यत्‌का धिकार चलाते हे ! 
हितवाला सूत्र स्मरणीय । उसके पहलेके अर्थोक्रा प्रकरण । जिसमे यन्‌का 
अधिकार है । (२७) तद्रहति से रथ युगप्रमज्खके द्वितीयान्त दशासे वहति 
ढोना खींचना अ्थ॑मे यत्‌ हो । रथ वहति अये यतत, रथ य । यस्मेति अक रलोधे 
स्वादि कायं रथ्य । रथके साथयुगभी रथाङ्खंहै। घोडे आदिके कन्धोपर 
रथ खीचनके लिट जोकाष्ठत्तिरखा जुडता है वह्‌ युगटै या खेत जोतते समय 
कंलोके कन्धेपर जूआ नाधा जाता है । युग वहति यत्‌ अलोप आदि युग्य 1 
अश्व या बैन बद्धडेके दमन काले=दौीडनेका जोश कम वास्ते कन्धेपर जो काठ 
जोडा जता हे वह प्रासङ्घ, त वहति उसको खीचने वाला अथमे यन्‌ आदि। 
अथवा समीकरण काष्ठ पाटा (हेगा) अथवा रथके खीचनेचास्ते सुशिक्षित 


घोडोको एक जोकोके बाद दूसरीञागे पुन जोडा जाय दूमरे जृएको प्रास्ग 
कड्ूते है ॥ (प्रासन्ञो ना युगाचगे) इत्यमर । 

(२८) धूर श्षब्दके द्वितीयान्त दशासे वहति भ्थ॑मे यन्‌ हो ढक्‌ भी । धुर्वी 
हिसायः क्विप्‌ । रसे परेवका लोप । घोले या बैलके कन्धेपर बाहरी भाग 
मे जुएका हिस्साधु । धर वहति धुयं धुरे यत्‌ । हलि चसे दीघं प्रास 


ठठ सिंद्धान्तकौमुदो प्राग्वितोय- 


२९ न भकुष्टराम्‌ ८।२।७६।। मन्य कुर्छरीश्रोपधाया दर्वा न स्यात्‌| 
धुयं -घौरेय । (१६३०) ख स्वधुरात्‌ ४।४।७८)। सवधरुरा बहतीति 
सवंधुरोण । ३१ एकघुराल्ल्‌क्च ४।४।७९।। एकषुरा वहति एक्षुरीण - 
एकधुर ) २३२ क्कटादण ४।४।८०॥ क्ञकट वहति बआक्टो गौ । ३३ 
हलसौराटठक्‌ ४।४।८ १ हल वहति हालिक । संरिक । ३४ सज्ञाया 
जन्या ४।४।८२।। जनी वधू । ता वहन्ति प्रापयस्ति जन्था । ( १९२५ ) 
उसका निषे सुतर (२९) न । भसन्क ओर कुर, क्षूरके उप 7ा=अन्त्य अलके 
पूवं वणक्रो दीघ नही होता। भसज्ञकहे दीघ नही हुजा । जब ढ-एम जदि 
वृद्धि, तब धौरेय । धूर्वसे धय नीरेय धुरीण यत्‌ 1 उपधा क्रो कहा ? 
प्रतिदीन्न यटा निषधन हो| 

(१६३०) ख स्वेधुरा शञ्यसे वहो वहति अ्थमे। सर्वाघू सवरंधुरः 1 
तत्पुरुष समास , समासान्न अप्‌ परलिद्ख स्त्री टाप्‌ । सवंुरा वहति द्वितीयान्त 
से ख~ईन णत्व स्वंधुरौण । सभी प्रकारका भ।र ीचने वाना तगडा वल, 
घोडा । स वु सवंधुरीणो यो भरेर्तर्वधुरावह इत्यमर ।(३१) एक धुराके दिनी. 
यान्त वशासे वहति अथंमे ख हो । उसका पक्षमे लुक्‌ । एङृढगके धुराको खीचने 
वाला अथंमे एकुरासे ख-ईन । आकार लो णत्वं ¦ एकधुरीण । लवर लुक्‌ 
हृभा तथ एरुषुर एक भारवाहुक । (३२) शक्टके द्वि पान्त दशमे ण्‌ हौ 
ढोने खीचने अथमे। गाडो खीचने वाला अथमे अण्‌ आदि1 शाकट अनङ्खन्‌ 
यत्‌ कौ बाधकर 1 तस्येदमे अण्‌ होकर सिद्ध होता । इस सूत्रके अरम्भ शक्ति 
से तदन्तविधि ज्ञापन । उसका फन द्रे शफ़टे वहति द्वंशफटिक ! 

(३३) हल ओर सीरके द्विती यान्तसे खीचने अथमे ठक्‌ हो। हलो खींचता 
है१ठ इकर आदि हालिरं 1 सीर वहति खेतको जोततादहै। याग ड खीचता 
ठ-भादि यहा भी तदन्तविधि । द्रौहलिक दंसीरिक । (३४) सनाया-जनी 
शब्दके द्वितीयान्ते वहति अ्थ॑मे यत्‌ हो सज्ञा रूढि प्रसिद्धिमे जनी बधु दुतहन 
नव विवाहिता । जापते अस्या समं । जिसमे जन्मका कारण गमं हो । जनधातु 
से इनि जति कध्यो्चसे वृद्धि नषेय । डोष । समा इनुषाजती वध्व इत्यमर । 
जनी बहति प्रापयति वर गृह, नई वधको वरके पास तक परहुचनेवाली जन्या 
जामातुकंयस्या । जस्या स्निग्धा वरस्यये इत्यमर । जनीसे यत्‌ । अकार 
लोप! चिवाहादिषु वधू जामात्रृसमीप प्रापयति । कालिदासने वध्वा थान 
वाहेषु । यानेक जन्पानवदत्कुमारी । जी वहति जन्या तान. जन्यामातु यवस्या 


प्रकरणम्‌ पराभाकरीरीकायुता ८६ 
विध्यत्यधनुषा ४1४८ ३।। प्रतीय न्ताद्धिध्यती यर्थे यत्स्यात्‌, न चेत्तत्र धनु 
कररम्‌ । पादौ विन्यन्ति पद्या शक्रा । ३६ धनगर लन्चा दोटातटा। 
व्न्नन्तमेतत । पन न्धा धन्य । गण लम्धा मण्य ¡ २७ अरनाण्ण ४४। 
४५।। अच्च लणग्धा आन्न । ३८ वश्च गन्‌. ४४८२४ वश्य षरेच्छानु- 
सारी । ३६९ पदमस्मिष्दश्यम्‌ ४।४८७।} पद्य कदम । नातिनुषह इत्प्रथं 
(१६४०) मूलमस्या्बहि ४।४।८८।। आबहंखमाबहुं उलयादन, तदस्यास्नी- 
त्यार्बाह मूलमाबहि येषा ते म॒त्या मुद्रा । (४१) सनज्ञाया वेनृष्या ४।२। 
८६।। षेनुश्ञब्दम्य घुगागमो यप्रत्ययत्च स्वां निपात्यते, सज्ञायाम्‌ । धनष्या 


स्थात्‌ ! जन्या जनीवरभ्रिया जननी जनयित्रौश्च । जन्य निर्वाधयुद्धधो । 
(१६३५) विध्यति द्वितीयान्तप्े बेधने रौदने मदने अवमे यतहो धनुष 
की क्रियन ह्ोतो। धनुषो अभाव अधनु यस्मिंस्तत्‌ } तत्र~बेधने धनु करण 
न चेत्‌ ! पादौन=पैर बेधन रौदता है, पादस यत्‌, पद्यतिसे प्द्धाव पद्या 1 प्रा- 
चीनकालमे पैरसे मसलकरर शक्कर चीनी बनते थे । अधनुषा क्यो कदा ? मैत्रः 


धनुषा चोर विध्यति यहा भेदने धनुषकरण है । 

(३६) धन भओौर गणशब्दसे लब्धा प्राप्त करता है यत्‌ । लब्धुं तृजन्त है । 
धन गणमे षष्ठी क्यो नही, तवर बोजे तृच्नन्त तृन्भ्रत्यय है न जोकान्यथसे षष्ठीं 
का निषेध, धन लाभ करने वाला, यत्‌ धन्य । मण-तमुदाय लाभकर्ता कत्‌ 
गण्य । गुटमे शामिल । (२७) अन्न के द्वितीयान्तसे लब्धा भथेमे ण प्रत्यय हौ 
अन्नसे प्राप्ते कर्ता अथेऽत्र अदि! (३८) शङ द्वितीयान्त दशासे गत॒ प्राप्त 
अर्थ॑मे यन्‌ हो । वय वश कान्ति इच्डा वसन वश इच्डा भ्राप्त । इच्छाधीन 
यत्‌ हआ । परस्य या इच्छा तामनुसरति परतन्त्र परवश । 

(३९)पदमस्मिन्‌ 1 प्रथमान्त पदशग्दसे दश्यते (देखा गया अ्थ॑मे) यत्‌ होः 
तत्‌ आया, प्रथमामि बदला (पद दृश्यते अस्मिन्‌) पैर दिखाई फ्डता हो जिषमे 
कीचड पद्य । पदशब्दसे यत्‌ अकार लीप कदम । जो अधिक सुला नही है। 

१६४० भूल मल शब्दसे उखाडना अथमे यत्‌ हो । कृह उद्यमने धतु भाड्‌ 
उपसगंसे उत्पादन अथंमे है 1 आवहुरम ही उत्पादन है वहु क्रिया अस्य अस्ति 
आवहि जडकेउखाडना हो जिसका वे ल्यं । मनसे यत्‌, अलोप, टाप्‌ 1 मूमा 
म्‌ नोप्पादत विना सग्रहीतुमशक्या मध्यतो लूयमनेषु कोशस्थाअपि यस्याम्‌ 
अवस्थाया पतयु तामवस्थां प्राप्त बहुत सूखे हुए । (४१। संलायां धेनु सन्दपे 
य प्रत्यय ओर धुक्‌ आगम हो निपतनसे । सज्ञा किसी कारण प्रसिद्ध अमे 


६० सिद्धान्तकौमुदी प्राश्वितीथ 
घरन्धकरे स्थिता । (४२) गृहपतिना सयक्ते ञ्य ४।४।६०॥ गहण्तिर्यज- 
भान , तेन सयुक्त गाहपत्योऽग्नि । (४२) नौवयोधंमंविषमूलम्‌लसीतातु 
लाभ्यस्तायतुल्यषाप्यवशध्यानाम्यसमसमितसस्मितेषु ४।४।६१। नावा 
ताय नाव्यम्‌, वर्सा तुल्यो वयस्य । घर्मेण प्राप्वं धम्यंम्‌ । विषेण वध्यो विष्य 
मूलेनाना य ॒मृत्यम्‌ । मूलेन समो मूल्य । सीतया सम्मति सीत्य क्षेत्रम्‌ 


यत्‌ होताः, तित्स्वर होने नगवा । जो गाय बन्धकमे स्थित हो 1 ऋण लिया 
धनुर्दोहुन।थंम उत्तमर्णाय अधमर्णेन दीयते । दुहनेके निए गायदी अय तब 
धनुष्या । धेनुसे ष थ टाप्‌ । पाद समासि तक संज्ञाका अधिकार, जो रूढि दै । 
1४२। गृहयतिना-यजमान अर्थम तृततीयान्तगृहपतिसे ञ्य हौ 1 यजमान 
सयुक्त अग्नि विशेषसे सम्बन्धित सपत्नीक होमागिनि भर्थंमे न्य हो 1 अनुबन्धो 
आादिवृद्धि, इकारलोप गार्हपत्य । देवेषु हविषु घग्नये गृहपतये पुरोडाशमध्य 
कपाल निवपति । होम = हवनीये वतंते। ४३। नौ बयत , धमं विष मूल-- 
मूल सीता तुला इन भाठोको क्रमसे तायंतुला प्राप्य वध्य आनाम्य सम समित 
सम्मित दन अ्थोमि यतत हो तृतीयान्तसे । दोमूल शब्दोमे यथासख्य है । अतं 
एकं शेष नही । नही तो सात प्रकृति भाट प्रत्ययसे भ्रम होता 1 यथासम्भव 
करणे तृतीया कतरि, हेतौ, तुल्याथंयौगमे तृतीया हो । ममथंविभक्ति स्व- 
भावसे लन्ध। मूलान्तका द्न्द्र करके अश्यके साथ दनद । जहा सारूप्य नही वहा 
एकशेषभी नही । नावा नौकासे तरीत शक्यम्‌ (ऋहोनोण्यत्‌)नायं जल, नौकासे 
पारके योग्य पानी । नौसे यत वान्तोयि प्रत्येके अवादेश, स्वादिकायं नाव्यम्‌ 
करणं तृतीया । वयसा-अवस्थासे तुल्य बराबर हो यत भित्र अथंमे हो शतरमे 
नही । सनज्ञाके अधिकारसे वयस यत्‌ । स्वादि वयस्य मित्र, स्निग्धो वय्यं 
सवया इत्यमर । धभेरानधर्म॑से पाने योग्य फल अथमे यत्‌ । धमं य, यस्येति 
मलोपादि धरम्थं धर्मंफलम ! विषक्े वध्य वधमहंति, मारने योग्य अथं 
मे यत च्रिष्य दण्डादिभ्यश्चसे यत्त। मलेन मूलधनसे अधिक 
लार्भाश धन भानाम्य है! वस्त्र खरीदनेमे मल धन । उस द्रव्यको मृन 
कहते है । उसके साथ विक्रताकी सहमतिसे बधिक द्रग्य नाभ आनाम्य मुह्य 
है । लोकास्तु विक्रतु. लग्घ सवं द्रव्य मूल्य व्यवहरन्ति 1 मृलसे यत्‌ भादि । 
मूलेन सम तुल्य धन मूल्यम्‌ । सीतया हनाग्रेण ( जोते हृए खेतको 1 समित 
चगत निम्न=उन्नतादिर हित कृत, पाटाचलाकर बराबर किया या हृलसे जोता 
गयाच्ञेत। सीतासे यत्‌। यस्येति भालोप, सीत्यम्‌ इत्यादि" रथ सीतं 


प्रकरणम्‌ |] प्राभाकरीटीकायुता € 
तुलया सम्मित तुल्यम्‌ । (४४) घसंपथ्यथस्याथादनपेते ४।४।६२।॥ धर्मा 
दनपेत घभ्यंम्‌ । पथ्यम्‌ । अथ्यंम्‌ । न्याय्यम्‌ । (१६४५) छन्दसो निमिते 
४।४।९ ३।। छन्दसा निमित छन्दस्यम्‌ । इच्छया कृतमित्यथं । (४६) उर- 
सोऽण्‌ च ४।४।९४॥। चाद्यत्‌ ! उरसा निमितः पत्र गौरस -उरस्य. 1 (४७) 
हृदयस्य परियः ४।४।९५१1 हयो देक्ञ । !इदयस्य हत्लेख' इति हृदादेक्ञ ४ 
(४८) बन्धने चष" ४।४।६६।। हदयक्ाग्दात्षष्ठघन्तादन्धने यत्स्या देऽभि- 
धेये । हदयस्य बन्धन हृद्यो वक्षीकरणमन्त्र 1 (४९) मतजवहलात्करण- 
जल्पकषेषु ४।४।९७।। मत ज्ञान, तस्य करण माव साधन वा मत्यम्‌ । जन- 


हलेभ्य यद्विधौ तदन्तविधि । पर सीत्य, द्विसीर्यम । तुलया-तराजृसे तौला 

हमा समित-परिचिल् सदश, मात्रामे यत्‌ । तुना य,जआलोप आदि तुल्यं समान 
मदश ।४४। धमपथिन्‌ अथ, न्याय इनसे अनपेतम्‌ अश्रष्ट जुडे हृए अथमे यत 
हो, पच्छम्यन्तसे ही होना उचित । धमस अनपेत अच्युत युक्त अथंमे यत्‌ । 
अकार लोप धम्यं धर्मसहित, पथोऽनपेत पथ्य सही रास्ते पर ! पथिनसे 


यत्‌ टिल्गेप आदि । न्यायावनपेतं नीतिसहित, न्यायसे यत्‌ आदि 1 अर्थादनपेत 
भर्थ्जम्‌ अथंसहित धनयुक्त । 
१६४५1 छन्वसो~छन्दस शब्दके तृतीयान्त दशासे निर्माण भथमे यत्‌ हौ ! 


छदि सवरणं इच्छाया, इच्छाभ्थंमे छन्द॒ शब्दप्रसिद्ध है स्वच्छन्दोष्छन दच्छु कच्छं 
असूनसे छन्दस्‌ बना ! निर्माणकी इच्छारे कारण प्रत्यय ! छन्द पचे अभिलाषे 
च इत्यमर । छन्दसा निर्मित इच्छासे वाया हुभा काव्य, छन्दस्य निर्मणिऽथं 
यत्‌ ॥ ४६ उरस्‌करे तृतीयान्त दशासे अण हो यत्‌ भी । उरसा= हुदयके दुकडंपे 
बना हओ अथंमे जण्‌ आदिवृद्धि गौरसं । जब यत्‌ तथ उरस्य । अद्धादङ्खा 
स्सम्भवति हृदयादधि जायसे, श्रुति 1 सज्ञ'धिकारसे पुत्र अथं । जव उरसा 
निमित्त सुख तब यत्‌ नही होगा 1 (४७) हृक्यस्य-ष्ठचन्तहूदयशब्दसे प्रीणा- 
ति इति श्रिय प्रसन्न करने अथंमे यत्‌ हो । हृद्य हृदय क्रा रोचक । यत्‌{हृदयस्य 
लेख) पूत्रसे हृत्‌ आदेश । (४८) बन्धने वध्यते अनेन वन्धन करणमे ल्युट्‌ } 
हृदयश्ब्दके षष्ठन्त दशासे बन्धनका कारण अथमे थत्‌ हो 1 ऋषौ~वेदक) 
मन्त्र होनेपर (वशीकरणमन्व्र-परायेके हृदयको वशमे करनेका कार्ण है) अथ 
मे यत्‌ हूदयथको हृत्‌ मादेश । मन्त अथं होनेसे हद ।(४६) सतज हसे करम 
करण कृति जल्प अधिकबोलना, कषं अथंमे यत्‌ हो । मतका ज्ञान अथं, उमक्रा 
करण, श्रावसाधन अर्थ॑मे यत्‌ अकार लोप । मन धातुसे भावमेक्त1 शरणसे 


९२ सिद्धान्तकौमदी प्राग्वितीय 
स्य जल्पो जन्य । हलस्य कर्षो हल्य । ( १६५० ) तत्र साधु ४।४।९८॥। 
अभ्र साधु श्रग्रच । सामसु साघु समन्य । ये चाभावकर्मणो' इति प्रकृति- 
माव । कर्मण्य । शरण्य । (५१) प्रतिजनादिभ्य खम्‌ ४१४1६ ६॥ प्रति 
जन साधु प्रातिजनीन । सायुरीन । सावजनीन । वर्वजनीन । (५९) 
भक्ताण्ण, ८।४।१००।] भक्तं साचवो भाक्ता कालय" । (५३) परिषदो 
ण्यं ४ ८।१० १।। पारिष्षद्य । परिषद इति योगकिमाग ण्णोऽपि । परिषद्‌ । 


जनन क्रिया या साधन इष्ट मत्थ ज्ञानका साधन । जनस्य जल्प लोगोका 
कोलाहल जन्य सुण्ड, ज्गडा युद्ध सद्री । जनसे यत्‌ । कषण कषर हनसे जोतना 
अथंमे यत्‌ हल्य जोन । कमे षष्ठी तदस्तविधिक्ते द्विहुल्य च्रिहल्य । 

(१६५०) तत्र=समम्यन्तसे साधु भथंमे यतहो यहा साधका प्रवीण 
निपुण कुशन हिम्मती अर्थ 1 हिन हो, न हो । क्योकि तस्म हित षडाहीहै) 
अग्र सु प्रथम, ङश व्यक्ति अथेमे यत्‌ । अकारलोप अप्रच अग्रणी । साम 
गायनमे साधु कुशल अर्थे यत आदि स्ामन्य गायकोमे अग्रणी 1 यहा भनूका 
लोप नही होता, ये चाभावकमंणो सूत्रके प्रकृतिभावसे । कमणि कुशल कमः 
ण्य शरणसष्धु शरण्य यतादि। 

(५१) प्रतिजन आदिगणमे पढे शब्दके सप्तम्यन्तसे साधु कुशं तयोग्य प्रवीण 
अथमे खज हो 1 उपकर्ता न गद्यते, सनज्ञाधिकारात्‌ । अन्यथा तस्म हित प्रवतं- 
ता जन-जन प्रति, प्रतिजन वीप्सामे अव्ययीभाव प्रत्येके योग्य, चतुरथ॑मे प्रति 
जनपे ख-ईन, आदिवुद्धि । प्रातिजनीन । सयग युङे साधु कुशन सग्राममे 
कशल । स दुगसे ख-अायनेयी नियिय से ईन,आ दिवुद्धि सायुगीन । इदयुग, सयुग 
पापकरुल परस्यकुल, अधुष्यकु न, सवं जन विश्व नन पञ्चजन । परस्य अमुष्य 
निषातनसे पष्टीका सुक्‌ न। स्वजने साधु साचजनीन । विश्वजने साधु 
चंश्वजनीन सम्पूणं लोगोमे चतुर । इदयुगे साथ रेदयुगीन । इस युगमे 
सबये कुशल । पञ्चजने साधु पाचवर्णोमि योग्य, यहा उपकारक अथं नही चदि 
होता परत्वद्‌ तस्म हित लग जाता । अमुष्यकु्णीन इसके कलमे कुशल ! पाप 
कुटोन पापियोके वशमे उच्चतम 

(५२) मक्त शब्दके सरम्यन्त दशासे योग्यञयमे ण हो । भक्तं-भात बनाने 
मे योग्य, साधन, शालय चावल शाटी, तिन्नी अन्न अथंमे अण्‌, अनुबन्धलोप 
मादिवुद्धि, बहुवचन भाक्ता ६ (५३) षरिप्रदके समम्यन्तसे साधु योग्य 
अधमे ण्य । परिष्दिसाधु सभमे प्रवीण चतुर अर्थेय आदि परिषद्य, 
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पषेद इति पाठान्तरम । पाषंद ) (५४) कथादिभ्यष्ठक्‌ ४। ५।१०२।। 
थाया साधु काथिरु । (१६५५) गृडादिभ्यष्ठन्‌ ४४1१०३२ गुडे सधु 
गंडिक इक्ष्‌, । सारतुका यवा ( ५६ ) पथ्यतिथिवसतिस्वपतेदंञ्‌ ४।४। 
१०४॥। पथि साधु पाथेयम्‌ \ आतिभेयम्‌ । वसन वस्ति , तत्र साधुर्वासःेयी 
गत्रि । स्वापतरेय धनम. । (१५७) सभाया य ४।४।१०५॥ सन्य । (त) 
पमानतीर्थे वासी ४1४1 १०७।॥ साधु इति निवत्तन । वसतीति वासी । 


भा चतुर । परिषदका विभाग क्रेगे, तवं ण'मी होगा । आदिवृद्धि होकर 
पारिषद" ॥ स्ववेद पारिषद हीद शास्त्रमितिमाष्ये । वहू व्प्राकरणशास्त्र ममी 
तानराशिमे श्रेष्ठ सभापति हे । समाकुशल । कोई पाषंद ेषाभी पठते है। 
उससे भी ण आदि 1 (५४) कथा नादि शब्दे साधु अर्थे ठक्‌ हौ । कथाया 
शल काथिक् कथासे ठ-इकादि । प्रावचनिक । वार्ता साधु वातिक । 
(१६५५) गुड कुल्माष सक्तु पूत माष (मान) ओदन इय. वेग्‌ सप्राम 
पात प्रवास निवास इत्यादिसे ठञ्‌ हो ! गुड बनानेमे योग्य साधन गन्ना अथं 
मे गुडसे ठ-इक आदि° गौड्क्रि रेक्षृदण्डिकि । सस्तु साध सत्तू बनानेमे 
योग्य साधन जौ चना, मक्का । सक्तुसे ठ को उगन्त होनेसे क स्रतुक । 
अपुपेस्ाथु आपुपिक र वेणौ साधु वेणृक । निवासेसधु नैवासिक । प्रावा- 
सिक । (५६) पयि प्रतियि वसति स्वपति इनसे सावु अथे ठन्‌ । पथिसाधु 
रास्तेते उपयोगी खाना अदि वस्तु अपे ठ । अयनेयी-सूत्रसेढ कोएय 
इलोप, आदिवृद्धि } पाथेयम्‌ अन्नम्‌ । अतिथिषु साधु अतियेय भवन 1 अचानक 
आगन्ताका निवास, अतिथि भवन । वसनं-निवास करना वसति है। ( उसमे 
साधु योग्य रात्रि अर्थम) वसतिते ठ एय आदिवृद्धि 1 इलोप डीप्‌ वास्तेयी । 
सारामकी रात्रि । स्वधन तस्य पति स्वपति आढ धनवान्‌ तरस्मिन्साधु 
स्वापतेयम्‌ । ढ एय जादि । धन धनवानके लिये साथुहै। 
(५७) सभा के सप्तम्यन्तदशसे साघु अथंमेयहो। यत्‌ होता त्िस्स्वर 
हो जाता । सभाया साधुः प्रवक्ता समा चतुर 1 सभासे यः यस्येति आलोपादि 
सभ्य 1 (५८) सपानतीथं णब्दसे वासी अथमेयदहो। साधु अथं रुक गया | 
वसति हति वासी निवानकर्ता। ग्रहादिगणको अकृतिगण मानकर णिति! 
ती्थंका गुरु अथं । तरन्ति अनेन तीथं गुरुको पाकर अज्ञान सागर तरना , 
समानतीथ =एकगुरूके पास रहनेवाला समानको स, तीथंसे य॒ ओोदि । साथमे 
पठनेवाला तीथं शास्त्राध्वरक्च त्रोपाध्यायमन्तरेषु । योनौ जलावतारे च । इतने 


४ सिद्धान्तकोदी [ प्राग्ितीय- 
समाने तीथं गुरौ वस्ततीति सतीथ्य ।(५९) समानोदरे शयित जो चोदात्तः 
४।४।१०८॥। सामने उदरे क्षयित स्थित समानोवर्यो राता । (१६६०) 
सोदराद्य.४।४। १०६।। सोकषयं । प्रथ प्राग्वत्‌ । 

इति तद्धिते चतुर्थस्य चतुथेपादे श्राग्ितीयप्रकररम्‌ 1 


अथतद्विते छयद्विधिप्रकरणम्‌ ॥२२॥ 
(६१) प्राक्‌ कीताच्छ ५।१।१॥ तेन क्रतम, इत्यत प्राज्छोऽधिक्रि- 


तीर्थके अथं है। उनमे उपाध्याय गुरु ही मान्य सज्ञाधिकारपे। 

(५९) समानोदर शब्दके सपम्धन्तसे एक ही पेटमे सोया, स्थितः अथेमे 
यत्‌ हौ { गोकार उदात्त मास्य । समान पेटमे स्थित अथंमे य । यस्येति अकारः 
लोप्‌, समानोदयं सगे भाई एक ही पेट प्रकट 1 शीधातु स्थिति बथेमे है 
कले शय, कुशेशयमे शयका स्थिति अथं । पूर्वापिरप्रथम~सूत्रसे समास होनेपर धत्‌ 

(९६६०) सोदरे स्ठम्यःतसे शामिल अ्थ॑मेय हो । प्रत्यय स्वरसे अन्त 
उदात्त । समानौदरे शयित सोदग्से य । अकार का लोप; विभाषोदरेसे समान 
को स । ध्रपन्यानन्तु गच्छन्त सोदरोऽपि विमुञ्चति । मुरारीका प्रयोग है इसमे 
सोदयं क्थो नही हृभा ? इमंसिये रि सह्‌ उक्र यस्य सोदर । वा उपस्ज॑श्यसे 
सः भाद होकर बना 1 अत यजत्र श्राता सहोदर सिद्धः 

इति श्राक्‌ हितीया प्रत्यया पुणा । 
अथपाच्चमीकाः- 

पन्वमाध्याय वत्तिनं प्रत्यया, 1 अष्टाध्यायीके पाचके अध्यायके चारो पाद 
मे अनेक प्रत्ययं है 3 उनमे छ भौर यतूका सगं। (६१) राक्‌ । क्रीत अथंका 
सूत्र तेन क्रीत" तरृतीयान्तसे खरीदा गया अथं तकके पह्लेके अथोमि छ प्रस्यय 
का अधिकार चलाते है। यहा भ्रथेकी सीमा स्वीक्रुत। प्रकृति या प्रत्ययकी 
सीमा नही ।! अवधि. अस्ति अस्य अवधिमान्‌ अथं है 1 तेन क्रीत भ्थंके पहले 
हित, वध, विकार तेनक्तीत अदि अथं उपस्थित हो 1 जैसे=मासात्पर महीने 
के बाद कालकाज्ञान ग्रामात्पूवं देशका ज्ञान, अलोऽन्त्याद्पूवं मे अलूका 
हयी ज्ञान हौ समान अथंमे। यत्‌ आदि प्रत्यय दूसरी प्रकृतिमे सावकाश हो । 
जब छ प्रत्ययको तक्र कौण्डिन्यन्यायसे बाधेगे ! अत अथं ही अवधि-पीमा है। 
स्वभावत छं उपरिथत होगा! 

(६२) उमवादिभ्य ) उश्च गवादयश्च दन्द्से पन्चमी । उगिद्धणं ग्रहृणवर्ज॑म 
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यते । (६२) उगवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२॥ प्राक्‌ क्रीतादिष्येव । उवणन्तिाद्‌- 
गवादिभ्यरच यत्स्याच्छःयाववाद 1 नामि नमे च' नभ्योऽक्ष । नभ्यमञ्जनम्‌ । 
रथनाभावेवेदम । शुन सम्प्रपतारण वा च दीघत्वम ° शरुन्यम -शुन्यम्‌ । ऊव- 
सोऽनड्‌ च' (ग) ऊवन्थ । (६३) कम्बलाच्च सज्ञायाम्‌ ५।१।३॥ 
यत्स्यात्‌ । कमभ्बन्यमूर्णापलल्लतन. । सज्ञाया कि । कम्बलीया उरी । (६४) 
से प्रत्ययविधिमे भी तदन्तविधि । उवर्णान्त ओरसो आदि शब्दसे यतहो, छ 
को बाधकर ! तेन क्रीतके पहले तक ही । गवादिका गणसूत्र-नामिशब्दको 
नभ अदेश हो, यत्‌ भी ॥ नाभये हित नभ्य 1 अक्षदण्डप्रविष्टहो जिसमे) 
चक्र-पहिथाके मध्य चछिद्रका नाम नाभि) तस्मै हित उसको भाई मोतिल 
धर्मे यत्‌, नभ अदेश ¦ यस्येति अ-बोप । नभ्य दण्ड जुडने पर गाही 
चलती है । नाभये हिति नभ्य, यत आदि, अञ्जननतेनसेक माविनचसे खीचना, 
तभी सरलतासे चलनाहित है । नाभेरजने कृते, तत्र भरोत चकते सुपरि-तंनमपति 
कायंक्षमतावधं नम्‌ भञ्जनम्‌ 1 नाभये हित, शरीरका अवश्वं नामि नहीहै। 
रथका नाभि नाष्य सम्मतं । अत कहा रथ नामौ एव इद, रथका अदु चिद्र, 
उसमे काष्ठका प्रवेश । तैलाभ्यद्धसे स्नेहन ही दहव्र है । यदि शरीरका अव- 
यव लेगे तव शरी रावयवाद्यतुसे नाश्य बतैगा । नभ धदेश नही होगा । दु्तरा 
गणसूत्रनशुन =श्वन्‌ शब्दस हित अथेमे यत्‌ हो। प्रकृतिके वको उ सम्प्रसारण 
हो । उसको पक्षमे दीघं भी । शुने हित कुत्तेके लिए एकान्त शान्त हितकारी 
स्थान शुस्य, श्वनृरे यत्‌ । व कोड, दीघं । पक्षमे नही, तब शुन्य । चकार 
अनुक्त “यत्‌' का सम्राहुक है। अत टिलोषनही। सम्प्रसारण-पररूपतते अन 
नही रहा 1 प्रकृतिभाव दुलभ । तीसरा गणसूत्र-ऊधस =ऊधस शब्दके यत्‌ हो, 
अनङ्‌ आदेश भी! इ इत्‌ । नकारका अकार उनच्वरणाथं । डित्‌ होनेसे अन्त 
आदेश \ ऊधसे हित अधन्य , दूघके लिये भलो गाय या हूगीघास आदि । ऊ 
सृसे यत्‌ अनड्‌ अनुबन्ध लोप आदि । ये चाभावकमणो ते प्रकृतिभाव । अन्‌ 
का लोप नही ।(६३) कम्बलसे यत्‌ हो तेन क्रीठसे प्रहलेके अर्थोमे । सज्ञा रूढि 
भ्रसिदिमे । कम्बलाय हित भेङका ऊनं कम्बलके लिये हितकारी प्रसिद्ध है। 
कम्बलसे यत्‌ आदि कम्बल्यम्‌ । ऊनके पलखत-अनेकभार, सौ भेद 1 सज्ञा क्यो 
कहा ? कम्बलीया उर्णा छ-ईय हआ । किस कम्बलकरे सिए है निरिचत नही, 
न सज्ञा, न रुहि 1 


६६ सिद्धान्तकौमुदी | छयद्धिधि- 
विभाषा हवि रपुषादिभ्य ५।१।४।। आभिक्ष्य दधि, प्राभिक्षीयम । पुरो- 
डाव्यास्तण्डुला पुरोडाश्ीथा । श्रपूप्य न्‌ -अपूरीयम्‌ ।(१६६४) तस्मे हितम्‌ 
५1 १।५।। वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक । शङूवे हित क्ञङ्ष्य दार । गन्धस्‌! 
हविष्यम्‌. । (६६) शरीरावयवाद्यत्‌ ५।१।६।। दन्त्यम. । कण्ठम्‌. । 
“नस्नासिकाया ' र्त्यम । नाभ्यन । (६७) ये च तद्धिते ६।१।६१॥ यादौ 
पठितसे यत हौ, तेन क्रीत पहूलेके अयमि । पक्षमे भी, भाभिक्नायं हित येना 
गरम इवमे दही छोडनेते फटे दुधका स्थूल अश अमिच्डा अथेमे यत्‌ । आकार 
लोपं आमिक्ष्य, दवि उपकारक है । पञ्नमे छ-ईय आमिक्षीय दूध फाडनेकी दही 
नीब्रू ! पुरो दास्यते दीयते पुरोडाश पुरोडाशसे यत्‌ । यह हवि है । उसमे उप 
योगी तण्डून । छं होनेपर ईय । अपूपेस्पो हित मालपूयेके चिए चीनी मैदा 
आदि घथंमे अपूुपस्ते यत्‌, अलोप जादि । जब दछु-ईय तब भ्रपुगेय चणम्‌ । घी 
णक्कर आदि । तण्ड्ल, पृथक्‌, मुसल कणेवेष्टक श्रादि गणमे अन्नविकारेभ्यश्च 
पडा गया 1 अन्नके जितने भेद ह अदनीय="नेजनके लिये है, उनसे यत्‌ विकल्प 
हो, भत ओदनाय हिता शरोदन्या नोदनीया तण्डुना, सक्तव्या धाना । 
चरव्या तण्डला मे पूवविप्रिषेधसे उगवादिभ्यो यत्‌ । 

(१६६५) तस्म-चनुर्ी अन्तसे यथायोग्य प्रत्यय हो । हित ( ई, हुमा, ) 
होगा, अथंमे बदछडके लिए उपयोगी गाय दूध घासं रोटी आदि अथे वत्मसे छ 
-ई्य आदि । वत्सीय गोदुग्ध । वत्सेभ्यः पय सृष्ट्व। दोग्धि स एवमुन्यते । 
शकु खूटा कीलके उपयोगी लकंडी । दर अथे यत्‌ । उवर्णान्ति मानकर शङ्कू 
य । ध्रोगंण अवादेशे शङ्व्य, गोभ्योहित घासादिक गव्यम्‌ 1 हित अ्थंमे उचित 
्रत्यप्र यत्‌ । गणाव।देशौ । हविषे हित-टवनीयवस्तुके उपयोगी अथं यत्‌ हविष्य 
1व।दि । (६६) शरीरके अवयव=अङ्घ वाचक शब्दसे यत्‌ हो चतुर्थ्यन्त दशा 
मे । दन्ताय हित, मजन दन्तधावन अथ॑मे यत्‌ । अनोपादि दन्त्य, कण्ठाय हित 
कण्ठ (हार) ओष्ठाय हित ओष्ठे लालिमा लिपिष्टिर्‌ । मुखाय हित मुख्यम 
(वा०) नस्‌ हो नामिकाके स्थानम! हितत अथंमेयत्‌ भीहो। छक्रो बाघक्रर 1 
रत्‌, तत्‌, तस्‌, कषुद्रेषु । नासिकाये हित नस्यम्‌ ( सूषनी ) हित अथेमे यत्‌ । 
नासिकाको नस । प्यन्नोसे नस्‌ । प्रभृतिग्रहणके प्रकाराथं सादृश्याथंक होनेसे 
नासिका स्थाने यत्‌, नस्‌ क्षुद्र परे रहते नस्‌ कहे । नासिकाया क्षद्रोन क्षुद्र, 
नाभये दिति नाभ्य शरीरका अवयव नाभिश्े हित अथं यत्‌ इकारलोप ४ 


| प्रकरणम्‌ ७ प्राभाकरीटीकयुता ९७ 


तद्धिते परे श्षिर शब्दस्य शीषं्चादेश स्यात्‌ ! शीषंण्य । तद्धिते {किम । हिरं 
इच्छति शिरस्यति । “वा केशेषु , ज्ीषेण्या क्रिरस्या वा केशा । वा श्रचिं शीवं 
इति वाच्य प्रजादौ तद्धिते क्लिरस शीषदिश्च । स्थूलश्षिरस इद स्थौलन्नीषंम ॥ 
(६८) खलयवमा षतिलवुषब्रह्मणडच ५।१।७।। खलाय हित खल्य । 

यव्यम. 1 साष्यम । तिल्यम्‌ 1 कष्यम । ब्रह्मण्यम्‌ । चाद्रभ्या । (६९) अजा- 
यदि रथका नानि द्र होता, तथ नाभि नभजञ्व लग जाता । 

(६७) ये च यकारादिं तद्धित प्रत्ययपरे शिरसूको हित अथंमे शीषंन्‌ अ~ 
देश हो, जो छन्दसिसे आया । शिरसे हित , शिर ददते गुणकारी अमृताञ्जन 
अथमे यत । यकारादितद्धितपरे शीषन्‌ अदेश, णत्व आदि श्ीषेण्य । सिरकी 
दवा या मुकुट प्रसाधन की 1 ये चाभावकर्मणोके प्रकृतिभावसे न टिलोप 
तद्धित क्यो कहा ? क्यच्‌ परे शीषन्‌ अदेश नत होनेके लपे । यथा शिर 
आत्मन इच्छति शिरस्थति 1 सुप आत्मन क्यचिदहै। नरक्ये के नियमेन 
पद, न रत्व । (वा०) ग केशेषु केण ‹ बाल ) अथं वच्यहौो तब यकारादि 
तद्धित परे शिरस्‌ स्थाने शीषन्‌ विकतप हो । शिरसे हिता क्िरस्या केशा 
बाल 1 सरको ठण्डा रखतेहै। चोटसे भी बचति्है। सौन्दयं बढते दहै! 
शीषंन्‌ अदेश भी हु 1 भ्रच्ि-अ्जादि तदित परे शिरस्‌ स्थाने शीषं अदेशं 
हो, स्थूल~मोटा शिरका यह्‌ वस्तु्थंमे तस्येदसे अण्‌ । आदिवृदधि, शीषंअदेश 
स्थौन शीषंम्‌ । (६८) खल, यव, माष, तिल वृष ब्रह्मन इनसे हित अथेमे यत्‌ 
हो 1 दुष्टं आततायी खलसे हित अथे यत्‌,अलोपादि खम्य-चोर डाक्का अड्डा 
परपीडा । यवाय हित वन्यम्‌ क्षेत्र-जौङी उपजका स्थान । माषाय हित उरद 
के उपजक' सेत अर्थ य आदि । तिलाय हित तिल्य क्षेत्र, वृषाय हित बौलके 
उपयोगी वस्तु य! वृष्य ! अकारान्त ही मान्य । नकारान्त वुषन्‌ अमान्य 

षग हेत, वाक्य ही रहा । ब्रह्मण हित ब्रह्मण्य यत्‌ आदि । दशन पजन । अत्र 
ब्राह्मणवाची शब्दो मान्य । नतु वैद-त्रह्मवाची । ब्रह्मणं वेदाय हित वाक्यमेव 
तिष्ठति । प्रकृतिभावातु न टिलोप । चशब्द अनुक्तका स्वारक है । यथा-- 
रथायहिता. रथ्या । गवादिगणमे रथको नही पडढा,इस लियेकि हित अथंमेही 
रथ्या वने, अर्थान्तरमे नही । 

(६९) भ्रज भवि शब्दसे थ्यन्‌ हौ हित अ्थंमे। अजेभ्य हिता लिङ्क 
विश्शिष्टपरिभाषसि भजासे भी हो 1 अनजाथ्यन्‌ तसिलादिषुसे पुलिङ्ग ! अकारः 

लोप अनश्वा यधि स्लृण्ड हितकारी है, स्त्रीत्वं लोकात्‌ । अविभ्य हिता. जरुण्ड 


६ सिद्धान्तकौमुदी [ छयद्विधि- 
विभ्या ध्यन्‌ ५।१।८।। लभ्या यूथि । भ्रविभ्या । (१६७०) आत्मन्वि- 
रवजनभोगोत्तरपदात्ल ५।१।६। (७१) आत्माध्वानौ खे ६।४१६९६॥ 
एतौ दे प्रकृत्या स्त । आत्मने हितमात्मनीनम्‌ 1 विश्वजनी म्‌ । कमधारया- 
देवेष्यते, षष्ठीतव्पु रषाद्‌ बहूुत्रीहैश्च छं एव । विश्वजनीयम्‌ ¦! (वा) 'वश्वजनादुप 
स्ख चान म" पञ्चजनीनम्‌ (वा) सवंजनाट्‌ठन्‌ खश्च सावंजनिक । सवंजनीन । 


भेडोका हितकारी है । अविसे थ्यन्‌ टाप्‌ । अजश्च भरविश्च दन्द्रः। अविशब्द 
धिसज्नक है । उसका पूकंप्रथोग कथो नही ? इपलिए कि अजादि भौ. अदन्त 
अजका पूवेनिपात प्रबल पडा । 

(१६७०) श्रात्मन्‌ विश्वजन, भोगोत्तरण्द हौ उससे ख हो हित अथमे । 
आत्मने हित अपने ओर प्रात्मीय लोगोका कल्याण अथंमे ख~ईन आत्मन्‌ ईन 
अव टि (अन्‌) लोपे प्राप्ते (७१) भ्राह्मन्‌ भौर अध्वन्‌ को प्रकृतिभाव हो, खपरे 
जो प्रकृत्येकाचृसे अया । ˆइति प्रकृतिभावे सति टिलोपौन। विश्वे जना 
विश्वजना तेभ्य हित अथं ख-ईन । विश्वजनीन सवका हितंषी कर्मवाला, 
डाक्टर वंद्य सबके उपकर्ताहै 1 कमेधारयसेदही होना इष्ट है 1 विश्व जन्‌" 
विश्वजन सव लोगौका हितकारी । जब षष्ठीतत्पुरुषसे भौर बहुब्रीहिसे छ 
हो । विश्वस्य जनो विश्वजन वेश्य वद्यादि । अयवा विश्वो जनो यश्य स. 
विश्वजन , तस्मै हितं भ्रथमेछही षहो, छको ईय भ्रादि (वा ०) पश्वजनसे हित 
मथमे ख कहे । ब्राह्मण क्षत्रिय वंश्य शूद्र ओर रथकार जाति पञ्चजन है । 
उनसे हिति अथमे ख-ईन पन्डजनीन सभीका हित कमं वचन (वा०) सवेजन 
से ठम्‌ कहे, ख भी। सवं जनो सवंजनः तस्य हिप सावंजनिक ठ-इक आदि 
जब ख-ईन, तब सवंजनीन । सबरलोगोका उपकारक उट्सव (वा०) महाजन 
से ठक्‌ कहे । विश्वजनके प्रसद्धसे दोनो वातिक मान्य । महाजनसे ठ-इ्क 
भादि । मात्मन विशष्वजनके उदाहरण पूरे हृषए । अब भोग उत्तरपदका उदा- 
हरण-मातुर्भोग शरीर (माताका देह) तस्मै हित अथेमे सातृभोगये ख-ईन । 
भखण्डपदके विना भी अटुकुप्वाडसे णत्व होता है । यदपि भोग सुखे सत्यादि 
घतावहश्च फणकायथो इस अमरमोशमे ऊहे कहा गया । किन्तु प्रमोम बहुल 
है \ श्वरीरमाच्रे शक्ति इत्याकर । मातृ-पितृ छ्य आदि हो 1 मत्रीयं 
पित्रीय । राजा ओर आचायंसे छ नही होता! रान हितम्‌, आचार्याय हितम 
वाक्य ही रहता है । भोग शब्दके शरीर अथमे। भरहिरिमोनै. पर्यति मन्व 
परमाण, तस्मैहित पितृभोगीण 1 पुत्र दाहक्रिया जल दानादिसे हितषी, राज्ञ 
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वा 'महाजनाटठन' । माहाजनिक । मात्रमोगीर पित्रमोगीण } राजमोगीन. । 
वा “प्राचार्यादणत्व च' आचा यंभोगीन । (७२) सवंपुरुषाम्या णढनौ ५।१। 
१०। 'सर्वाण्णो वेति व क-यम्‌' । "सवस्मै हित सार्वं म-सर्वीयम्‌ । वा (ुरषाद्रध- 
विकारसमूहतेनङृतेषु, माष्यकारध्रयोगात्तनेत्यस्य दन्द्रमध्ये निवेश । पुरुषस्य वध 
पौरुषेय , "तत्येदम्‌' इस्यनि प्राप्ते । पुरुषस्य विकार पौरुषेय श्राणिर्जता- 
दिभ्योऽन्‌ इत्यनि श्राप्वे । समूहेऽप्यणि प्राप्ते ! -एकाकरिनोऽपि परित ॒ पौरषेय- 
चता इव" इति माघ स-२-४। तेन छते प्ररमेऽणि प्राप्ने अग्रन्थे तु प्रासादा- 
-दावश्रा्त एवेति विवेक । (७३। माणवचरकाभ्या खु ५।१।११॥ माण- एवेति विवेक । ( ७३ | माणकव्चरकाभ्या खञ्‌ ५।१।११।। माण 
भोग विग्रह तस्य हित राजगोगीण । (ग०) आचायंसे परे भोर्णः7 शब्दके 
नको ण नही होता । यद्यपि असमान पद है णत्व प्राप्त नही, निषेध व्यथं दहै 1 
तन्न, मातुभोगीण आदिमे णत्व प्रमाणितदहै उस आधारपर प्राप्त णत्वका 
निषेध आवश्यक । आचायंभोगाय हित , आचरणशील । शरीरका हितेषीौ 
अथेमे ख--ईन णत्वका अमाव) अहिरिव भौ पयंति मन्तरमे भोगशब्द 
शरीरवाची । (७२) सवं पुशुष-दोनोके चतुर्थी अन्तदशासे क्रमसे ग ओर 
उम्‌ हो हित अथंमे। (वा०) सर्व॑जञब््से ण विकल्पसे बोले । सवस्मै हितम्‌ 
सके लिए उपयोगी कम अथंमे ण-अ आदिवृद्धि, अनोप, सार्वम्‌ । जबण 
नही तव प्राक्कीतातसे छ-ईप मादि सर्वौय सावजनिक उत्सव । (वा०) पृ 
शब्दसे वध, विकार, समूह, तेन कृते इन-चार भर्थोभि इन हो, हिताथमे नही, 
यद्यपि तेन कृत~-यहं समुदाय सुबन्त नही, समासमे स्वीकृत नही, कंसे कायं 
हो 1 तव कहा-भाष्यक्रारके प्रयोगसे । तेन इस अशका इन्दर समासके मध्यमे 
निवेश है योग्यता बलसे षष्ठी ओर समथं विभक्तिका लाभ, तीनमे  तेनङृत 
यहा पर उपात्तंव तृतीया । पुरुषका वध अर्थम ढ-एेय अ7दिवृद्धि पौरुषेय । 
पुरुषका वघ तद्धिताथं । यहा तस्थेदसे अण्‌ प्रपत था उसे वाधक्रर ठ। पुरूषस्य 
विकार उच्चति कीति, शरीर सम्बन्धी वस्तु अर्थेन प्राणिरजतादिभ्य से अन्‌ 
प्राप्त था उसे बाधकर ढ-एय पौरुषेय । पुरूषका परिवतंन बाल, युवा, वृद्ध । 
रचना कृति, जादि । पुरुषस्य समूह । तस्य समूहं से अण्‌ प्राप्त उमे बाकर 
रे, पुरुष॒ समुदायमे प्रमाण--एकाकीनोऽपिन्= अकेले हौ कर भी 
परित चारो तर्फसे "पौरुषेय वृताः पुरुष समुदायत्ते धिरा हुत्रा। 
समुदायमे ह होनेका फल पुरुषेण कृत पौरुषेय ग्रन्थः गृह । नेन कृते ग्रन्थे 
सूत्रमे प्राप्त अणूको बाधङृर ढ-एेय आदि । अग्रन्े-पुस्तक अगं न हौ जरन्त 
प्रासाद महृत्र अथं हो तब बिना प्राप्तिके ठ्‌ । 

(७३) मारब ओर चरक कब्दके चतुर्थी भरन्त दशसि हित अथेमे खम्‌ हो, 


१०० सिद्धान्तकौमुदी [ छयद्विधि- 
वाय हित मारवीनम । चारकीरम । (७४) तदर्थं विङ्रते प्रकृतौ ५।९१। 
१२। तिक्तिवाचचकाच्चतुध्ये.तत्तदर्यया प्रकृतौ वाच्याया प्रत्यय स्यात्‌ । 
अद्धारेम्य एतानि अद्खारीधाणि काष्ठानि । प्राकारीया इष्टका ! चाङडयं 
दार । (१६७५) छदिरूपधिबलेटंज ५।१।१३।। छाश्षियाणि तुखानि । 
बालेयास्तण्डुलाः । व। 'उपधिकञाब्दस्त्मार्थे इष्यते" । उपधीयते इस्युपधि र्थाङ्ख, 
मनो करत्सित अप्य माव मषुके निन्दित स तानका नाम । उसकी भिद्धिमे 
प्रमाण--श्रपत्ये कुत्सिते मूढे मभोरौत्मगि होऽप्सृत । नकारस्य च मू्धेन्य. वेल 
सिद्धचति माणव पथ भ्रष्ट ओर मूढ अविवेकी सन्तान अर्मे मनुसे अण्‌ । 
उकारको गुण अवादेश 1 नको मृधेन्य ण । इस भ्रकार माणवकी सिद्धि । मस्मै 
हितम्‌ उसके हितकारी काथंक्रम भ्यं खन मा!णवीन, चारकीण-चरतीति 
चर पचादि अच्‌ चलनेवाला स्वाथिक (उसी अर्थमे) क, चरकाय हित चोलकः 
का हित अथमे ख-ईन णत्व । 

(७४) तदर्थं सामान्ये नपुसक, तस्मै इद तदर्थं, तन शब्द विकृतिका सुचक 
विंकरतके लिये जो प्रकृति (अत कह) विकृति (कायं) का वाचक हो चतुर्थी 
अन्त हो उससे उसी अथके लिये प्रकृति-कारण अर्थं खलता हो तब छ प्रत्यय ! 
अद्खार कोयला धधकती अग्नि कायं है उसकी प्रकृति (कारण क।ष्ठ लकडोसे 
कोयला भङ्कार बनते है। कोयला कायं, नकडी कारण । इस स्थिनिमे विकृति 
वाचक अद्धार शब्दसे छ-ईय हो, नपसक बहुवचन अद्ख।(रीयाणि । प्राकारेभ््र 
इमा प्राकारीया ईट सीमेन्ट बान, लकडी सोहा महत्त निर्माणके लिये है) 
भ्रकारमहल भवन, ये विकृत कायं है ईंट आदि प्रकृति कारण, अथं खुनरहा 
है । छ्य आदि प्राकारीया । शङ्धवे हित शडकु खटा कील कायं है । उगवा- 
दिभ्य यत्‌ ! शङ्कर य । ओगूणे अवादेशे शङ्धव्यम्‌ घूटेके लिये लकड । 

(१६७५) छंदिष्‌, उपधि लि इनका समाहार इन्द । प्‌ ० सौत्रम्‌ । इनके 
कायेके चतुर्थी अन्तसे ढञ्‌ हौ, कारण प्रकृति अथं खूलनेपर । छाद्यतेऽनेन छदि 
तृणपटल १ छाल्लि चोपड़ी आच्छादन । तस्मै इमानि=~अच्छादन रूपकायंका 
कारण पत्ती सरपत रहठा पल्ला त्रिपाल आदि कारण अथं खुलने प्र छदिष्‌ 
से दन्‌ । ढको एय अदेश # आदिवृद्धि नपुसकं बहुवचन छादिषेयाणि तुणानि 
ब्तेया वलये इमे पृजाखूप कार्ये कारणः अथंम बलिसे ठ-एेय आदि) 
करोपहायं पुति वलि. भराण्यङ्कने स्त्रयामिर्यमर , मारधेयकरो वलि 1 पृजाके 
लिये खीर भादिमे कारण कृश जल अक्षत अथं 1 (वा०) उपधिं शब्दसे स्वार्थं 
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तदेव जौपधेयम्‌ ! (७६) ऋषभोपानहोञ्यं ५। १।१४।। चछस्याप्वाद । 
आभ्यो वत्त 1 मौपानह्यो म॒ज्ज । चमेग्यप्ययनेव पुवं विप्रतिषेधेन पभौपनाह्य 
चमं । (७५) चमंगोऽन ५।१।१५॥ वर्मणोपाविकृतिस्तद्राचका वञ्स्यात्‌ । 
वश्रचे' इद वाध्रं चम। वारर चमं। (७८) तदस्य तदस्मिन्स्यादिति 
५।१११६।१ प्राकार आसानिष्टकाना स्याल्राकारीया इष्टका 1 अतादीय 


मेउन्‌ इष्ट 1 स्वं प्रकृति तस्य अथं स्वार्थं ततरभव स्वार्थिक उपधीयते उपचि 
समक्चकेर चलाया जाम । उपमगं घो कि, आतोनोपडइट्‌ च। रथका अङ्गः 
भ्य प्रमाणे उसी अथंमे ठ-एय आदि । 

(७६) ऋषम ओर उप, नहु शब्दसे कार्यके चतुर्थी अन्त दशासे प्रकृति-- 
कारण अथं होने परच्य हौ, छको बाधकर। ऋषभाय अय ( यहु स्तु 
ऋषुभके लिये है ) ऋषभसे सम्बन्धित वस्तु अर्थं खुलने पर य । आदिवुद्धि) 
निस बछडेको ऋषभ तगड। डीलवाला वंल होने वास्ते पृष्ट किया जाताहै 
वत्सः । पोषक वस्तु अमे । उपानहे अय जृताङ्गे लिये कारण वस्तु! किसी 
देशम मज वरकर अता चप्पल त्रनाते थ, उपानत्के लिये मूज कारम है उका" 
नह य । आदिवृद्धि। चमं प्रकृतिदहैञ्य हो, पूर्वंविश्रतिषेधसे चमगोऽय 
को बाधकर । उपानद्थं चमं, ओपानह्यम्‌ पादत्राणक चम । 

(७७) चमा षष्ठी अन्त है, विकृति कायं ( बसी-वस्तु ) मे अन्वय 1 
चमंण =चमङेका जो कायं बनी वस्तु, उसके वाचक शब्दसे अन्‌ हो । तादथ्य- 
चतुर्थी अन्त दशामे, कायेका कारण अथं खलता हो । वार्धौ चमं रज्जु चमडे 
की रस्पी नी कर्व वरत्रा स्यादित्यमर, ! वृध धतुसते उणादिका ष्ट्रन्‌ । वध्र 
टिपर डीप्‌. उस का्यंके हितमे कारण च्म अर्थ॑मे अन आदि वधम्‌ । 
वशर बापिरे रगुण वध्र, चमडेका वाचक उससे विकार अथंमे अण्‌ वरक्राय 
हितं वारत्रम्‌ । रस्सीके लिये उपयोगी चमं तीन लदीसे बटी हई । 

(७८) तदस्य=रथमा समथंप्रातिपदिकिसे षष्टी ओौर सप्तमी अथमे यथा 
योग्य प्रत्यय हो । तरस्यम्ने षष्ठी, तदस्मिनूसे सप्तमी अथं 1 सम्भावने अलसे 
लिङ्क ॥ प्राकार आमा घेरा चहरदिवाल या महल बन सकता है जिन ईटो 
से उनका नाम प्राकरार्था । महुलके लिये पर्या ईट । प्राकार प्रथमान्तसे छं 
जआायनेयीनिथिय सेदधको ईय अदेश । जसूमे प्राकारीया । प्रासादीय प्रासाद 
अदालिका महल, अस्य स्यात्‌ इन लकडियोसे पूरा बननेवाला । प्रासादके लिये 
वर््रासि दास काष्ठ लकडो अथ॑व छ--हेय आदि षष्टीके अ्थंमे प्रत्यय हमा 1 
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हार । प्राकारोऽस्मिस्स्यस्प्राकारीयो देश । इति जब्दो लौकिको विवक्षामनुसा- 
रयति। तेनेह न, प्रासादो देवदतस्य स्थादिति । (७६) परिखाया इन्‌ 
५। १। ७ पारियेषी भरुमि । इति तद्धिते छयतो पूर्णेऽवधि । 


अथतद्वितार्ीयप्रररयप्‌ ॥२२॥ 

(१६८०) प्रार्वतेष्ठन्‌ ५।१।१८॥ हतेन तुल्यम्‌” इति वति वक्ष्यति 
_तत_श्राक्ठजधिक्रिये । _ (८१) आर्हावगोपुच्छसद्ख यापरिमाणादट्ठक्‌ 
अब सप्तमी अथं प्रत्यय , प्रायेण प्राकार्यां अस्मिन्देशे सम्माग्यते । क्योकि इषं 
देशमे मह के योग्य पाषाण इष्टक काष्ठका बाहुल्य है । इम भर्थंकी खोलनेके 
लिये छ्य प्राकारीय देश । भवनं निर्माणकी पर्याप्त सामग्रीकादेश । यदि 
तेसा तव प्रामादो देवदत्तस्य स्य त्‌-महुल देवदत्तका बने सम्बन्धित प्रासादकी 
सम्भावना है यहा छ--प्रत्ययं क्यो नही, तब कहा सूत्रम श्यादितिः का इति 
ाञ्द लौकिकी विवक्षा लोकम प्रसिद्धि शिष्ट व्यवहारका अनुसरण करती है 
जिसमे ईंट पत्थर, काष्ठ, लोह" सीमेन्टसे निर्माण लोकमे प्रचलित है । इस 
करिण देवदत्तस्य प्रासाद यहाछ नहीहूशा। प्रासादीयं देवदत्त । इति 
प्रयोग लीके न दुश्यते । (७९) परिखासे ठन्‌ हो परिखा अस्या भस्यावा 
अस्ति खाई या षरा इसका या इसमे हो सकता है अर्थम इन्‌ एेय, डीप्‌ आदि 
वृद्धि वरिखा योग्या भूमि । छयतो -छप्रत्यय ओर यत्प्रलययकी अवधि सीमा 
पूणं हई । प्राग्बते ष्टुत द्वितनिपूर्वादण भत्रतक जितने प्रत्यय उपस्थित हृए । 
उनम तेन करीत पडाहै। उनमरेभौ छं यत्‌ की अनुवृत्ति क्यो नहीं ? प्रत्ययोके 
सुनने पर अनुवृत्तिकी मसम्नावनासे । वपु्णोभवधि प्रामाकरीटीकायां चण्तो 

जथाहीया --अहंत्ि योग्योभवति अहं जिसका्यंके लिये जो कारण सत्य 
हो, फलजनक हो, बहंमबा आर्हा योग्य अथेमे प्रत्ययोका प्रकरण प्रारम्भ । 


किस प्रत्ययकी प्रधानतारहेगी, तब बोले-- 
(१६५०) भराग्वते तेन तुल्य क्रिया चेद्रति जो आगे कहेगे उसके पहले 


तक ठनूका अधिकार । वतिशब्दसे घटित सूत्रका सूचक 1 उसके पृते जिन 
जिन सूत्रोमे अर्थं ही कट गये । लँसे-तेन क्रीत, तदस्य परिमाण, तस्य निमित्त 
समवति पचति आदिमे खरीदा हज, मात्रा आदि अथं कटे गये, उन अ्थोमि 
भत्यय नही कहा गया, बहा ठन्‌ उपस्थित हो 1 पारायण, तुरायण, चान्द्रायण 
चतयति आदि स्थलमे ठ्न ही होता है । शेवल अधिकारवान्‌ गपवाद सव॑भरभि 
जादिको च्योडकर । (८१) आर्ह्‌ -तदहंति सुत्रके अहतिक्ा एक अश अह. 
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५५।१।१६।। 'तश्हति' ठत्येतदभिग्याप्य ठन धिकारमध्ये यन्ऽपवादव्ठमधि- 
क्रियते, गोपुचधादीन्वजंधित्वा । (८२) असमासे निष्कादिश्य ५११।२०॥ 
"अर्हात्‌" इत्येतत्‌ तेन कीनम्‌" इति यावत्सप्तदशसुत्रयामनुवतते । निष्कादि- 


` भच्रतययान्त न समञ्ञे, तिडन्तका एक देण पष्ठनव ही माने, व्याख्यानसे ! ` 
तदंति सूत्र तक्र ठते अधिक्रारके मध्यमे ठञ्का बाधक ठक्‌क। अधिक्रार 
चलाते ह । गोपुच्छं संख्या परिमाणक्रो छोडकर । आहं मे आडका अभिव्प्रापिि 
अथं है । जहा प्रत्यय नही कहु गथा वहाव््‌ हो, खख्या ग्रहण न करे । परि- 
माणसं सख्याको अलम क्यो पडा । दोनोका फल एक हो । क्योकि परिमीयते 
परि च्छिद्यते येनं तत्परिमाण, सख्याभी परिच्छेदक ग्यावतंक है । चार कहुनेसे 

तीन, पाच, अनग होते है। इस विषयमे प्रमाण-र्लोक वातिक- 

उध्वंमान शलोरमान परिमाण वु स्वत । 

जायामस्तु प्रमाण स्यात्सश्याबाह्या तु सर्वत ।1 
तुनादौ= तराजू पर रखकर द्रव्यगुरुत्व == हल्का भारीपन यलग करते है) 
समान भार उन्मान है । पलडा ऊपर उठाकर तौलना उषध्वंमान हँ 1 उर्ध्वं 
मीयते परिच्छियते येन तत्‌ उन्मान, विवन्टल छिनोग्राम गुञ्का माष निऽक 
सुवर्णं पलादि, परिमाणक्या है? सर्वत चारो तरफसे छी छालकर काष्ठका 
बना जायत्त लम्बाई चौडाई उचाईका पात्र हो ' खारी कुडव आदिसे धन्य 
आदि नापकर भ्रलगये जाते है । वहु परिमाण है । भायामक्ता लक्षण- यापो 
दध्यं-च लम्बाई ऊंचाई नापी जाय वह्‌ प्रमाण रहै! मजः पुट, इञ्च, अरतिनि 
प्रदेश, मुष्टि हाथ विस्ता-इन तीनोमे सख्या नहीं भती, बाहर होना सिद्ध । 
एकत्वद्धित्वादि-वरत्रादि हाथसे नपे जते ह ऊच नीचा भाग) हास्तिनिमुदक 
हाथी ङ्बाव नल । उरुदरयस कमर तक पानी । इनमे एक दी अ्यस्पष्ट नही । 
(८२) श्रतमापेननिष्क, पण, पाद, माष, वाहृ, द्रोण, षष्टिये सात 
निष्कादि है । इनसे असमासे-समास नं हज हो तब ठको \ सनज्ञारूढ नाम 
ओर शाणनकसौटीका पत्थर या सन अआदिके शब्दन हो तव \ आर्हीय अ्थमि 
तदहं तिते लेकर तेन क्रीत तक सुत्रोके प्रसप्रयके मथमि । यह सूत्र आर्हत सूत्र 
से लेकर तेन क्रीत तकके सत्रह सृत्रोमे अनुवतने-शामिल होता है \ इम गणमे 
वोषका परिमाण ओर षष्ठी सखधावाची दोनोसे ठम्‌ प्राप्त था बाधकर सक्‌ ॥ 
अन्य पाच शब्दोमे उन्मान तौला हुआ मानकर पूर्वसूतरसे ठक्‌ होता । समान 
मे ठकके निषेध वास्ते षढा । निष्केण क्रीत-हार द्रव्य, बटवारसे खरीदा हुभा 


१०४ द्विसान्तकौमूदी | आर्छन- 
भ्योऽखमासे ठक स्यादाहीयेष्व्रथेषु 1 न ष्किकम्‌ । समासे तु ठनेव । (८३) परि 
भाणान्तस्या सन्नाश्चागयो ७।३।१७।। उत्तरपदवृद्धि स्पात्‌ मिदादौ । पर- 
भनेष्किक । असज्ञा इति किम्‌ ! पञ्चकलापा परिनारमस्य पाञ्चतरला- 
पिकम्‌ । "तदस्य ्पारिमानम्‌ । इति ठन्‌ । श्रस्तनासग्रमर जापक नवति “इत 
प्राक्त दन्तविधि ' इति तेन सुगव्य म्‌-यवापुप्यमित्यादि । इत उष्वं तु (सरणः 
पुवंपदादा तटन्तग्रहण प्राग्वतेरिष्यते, तच्चालुकिं । पारायणिकं । द पाराय- 
णिक । अलुकि इति किम्‌ । भ्या जुर्काभ्या कीत द्विरुषपम्‌। दिञुषण कीते 
च्रुपादज मा मृत्‌ । कितु ठञ्‌ । दिज्ञौपिकम । (८४) अर्धत्पिरमाणस्य 

अथं ठ-दक आदिवृद्धि नैष्किक जब समाम टो.तबव्जही होता दहै। परमः 
निष्कि से ठन्‌ इक । आदिवृद्धि प्राप्त था उसका बाधक । 

(८२) परिमाण मात्रावाचक शब्द अन्तमे हो उक्षके उत्तरपदके आदि 
भच निमेहकोरेकुद्धि1 आदिवुद्धिके प्रसङ्धमे उत्तरषदके अधिकारमे पडा, 
सूत्र । प्ररमनिष्केण क्रीत मल्यवान्‌ द्रव्यसे खरीदा हुमा । असन्ञ( क्यो पढ़ा 
प्रच कलाय था कलापामात्रा है इसकी, अर्थमे ठ आदि पाञ्चहलायिक भ्‌,तदस्य 
परिमाणे ठन्‌ । शङ्धा-निष्क आदि शब्दसे ठक्‌ ( सूत्रमे ) कहा गग, तदन्त 
समाससे ठक होगा नही, भसमास पढना व्ययंहै। वहु व्प्रयं होकर ज्ञापन 
करता है, इत प्राप्तन=यहासे प्हलेके विषयोमे तदन्तविधि हौमी, उसका एल 
चु सोभना गौ सुगौ अत्र न ठक्‌ । न पूजना्के निषेधसे । किन्तु उगव दिभ्य 
यन, गौशब्दान्त मानकर गुणे अवादेशे सुगव्यम्‌ 1 यत्रानाम्‌ अपूप यवापूष तेन 
क्रीत यवापुप्यं-विभाषा (हविरपृप) से यत्‌ आदि अशमासका ज्ञापन । इत 
उर्घ्व=यहासे भगे तदन्तविधि क्यो नही, परमपरायणमे ठन्‌ कंको नही, तथ 
केह -इत उर्ध्वं इस सुत्रके बादमें वातिके तदन्तविधि सिद्ध है । (वा०) सभ्या 
ओौर पूर्व॑पदके तदन्तविधिका स्वीक्रार । प्राम्बते-तेन तुल्य क्रियाचेद्रति के पहले 
तक है 4 तच्च~वह्‌ भी लुक्‌ न होनेपर सश्यापृ्वंमे रहै तब तदन्तविधिहो 
तद्धित सुक्‌ हज हो तब तदन्तविधि नही होती । पारायण वतंयति पाराय- 
णिक जो रोज पाठ करे, ठ-इक आदि । दे पारायणे वतंयति द्रेपारायणिकं 
दो पाठ दो भम्पृटकस्ताहै। ठ आद्रा लुक्‌ नहीदहै । सख्यापूणं है। अ 
लुक्‌ क्यो केहा ? दो सुपस खरीदा हज सामान द्विशूप, सख्या पूर्वमे है! यहा 
हुए भत्र्‌ या ठका अध्यधेमे लुक्‌ । यहा तदन्तविधिनहो। अतं पडढा। 
जब द्विशू्षपण दो सूप्रसे खरीदा हुआ } वहा सूरप॑से अब्‌ नहो, किन्तु प्रसङ्कका 
रुष्‌ हौ इक होनेपर परिमाणान्तस्य मूत्रसे उत्त<पदकी आदिवृद्धि) 
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पुर्वस्य तु वा ७।३।२६॥} प्र्धसरिमाखवाचक्स्यो्तरपदस्यादेरवो वद्धि 
पूवंपदस्य तु वा न्निति णिति श्तिच। अधंदरोणेम कीतम्‌ भ्रधद्रौणिकम्‌ । 
धधंद्रौणिकम्‌ । (१६८५) नात परस्य अ ३।२७॥। प्र्घात्पर "य परिमाणा 
कारस्य वृद्धिन, पूवपदस्य तु वा निदादौ । प्रघप्रस्थिकम्‌-प्राषप्रस्थिकम्‌ । ग्रत 
किम्‌ । धराधं हौडविकम्‌ । तेपर किम्‌ । अधंलां मवा अवंखारो । भरधबारी- 
मायं इत्यत्र वृद्धिनिमित्तस्य इति पुंवद्ूावदिषेधो म स्यात्‌ । (८६) शच्च 
ठन्यतावशते ५।१।२ १।। ज्ञेन ऋत शतिकम्‌-शत्यम्‌ 1 अशे स्म्‌! कत 


अचकी वृद्धि। {जारे गौ) हो पूवेपदको विकल्पते हो, न-ण-क ईन्‌ हृएु1 
प्रत्यय परे रहते । आधे द्रोण~नकडोका नयना कण्ड,ल अन्न अदिसे खरीदी 
वस्तु आधं्रौणिकम्‌ 1 अर्वद्रोणसे ठ-इक ! उक्त सूत्रे आदिवुद्धि। द्रौगको 
विकल्पसं । निष्कादिगणमे द्रोण पडा है, असमाससे ठक्‌ बाधित । 

(१६०५) नात. अधंसे परे परिमाण वाचक शञ्दका अवयव अकार हो, 
उसको वृद्धि न हो, पूवंपदक्ो विकल्पते हो,ज-ण-क इत्प्रतययपरे । अधं्रस्थन 
क्रीत अ।धी पैरी अन्नसे खरीदी वस्तु । अधंप्रस्थवे ठ-इक । पूर्व॑फरको 
विकल्प वृद्धि 1 उत्तरषदक्रा निषेध आग्प्रस्थिकम्‌ । अत क्यो पठा ? अर्धं- 
कुड्वेन कीत भाधीकरुरई या डोलचीसे खरीदी वस्तु, तेन क्रीत ठञ्‌ । परिमाण 
अथंमे कुडव है । भादि अच्‌ अकारान्त नही, वृद्धिनिषध न हो । किन्तु अर्धा. 
त्परिमाणस्यतरे उत्तरपदकी वृद्धि हो । तपर्‌ क्यो? हस्व अकार लेने$े लिए) 
दीषंको वृद्धिनिषेध फलवान्‌ नही । खारी द्रोणचतुष्टयम्‌ । बधेखारी (दो 
द्रोण) के पात्रमे हा । अधंखारीभार्या यस्य । दो द्रौण अन्नवाली पत्नी वाला 
यहा दीघंको निषेध न हो 1 पूर॑पदको वृद्धिका अभाव । उत्तरपदके वृद्धिनिषेव 
धे पुवद्धावका निषेध न होता, जो वृद्धि निमित्तस्य च तुद्धितस्यस्रे आय। । 

(८६) शताच्च आर्हीय अ्थमि शतसे ठन्‌ यत्‌ृहो।नतु शतेनसौ सख्या 
अथं न हो तब 1 उत्तरसूत्रसे प्राप्त कन्‌को बाधकर । शतेन सौ रूपयेसे खरीदी 
वस्तु वस्त्र वत्स(बछडा)अथंमे ठ -ईइक शतिक जब यत्‌ तब शत्यम, अशते { ? 
सौ सद्खथाका समुदाय अर्थेमे कन्‌ हो, उन्‌ नहो) सौ सख्या अथं खल रहा 
है । सङ्धा-सद्ध (समुदाय) प्रस्ययका अ्थंदहै1 सौ सख्या नदौ । धर्ष सेठन्‌ 
यत्का निषेघ कंसे ? तव कहा-इहन्प्रसङ्खमे प्रत्ययका न अयं सख्य है किन्तु 


१०६ सिद्धान्तकौमृदी [ आर्हीय 
ठन्यातीन । कितु केव । ्रसमासे इत्येव । द्विरानेन क्रीत द्विशतकम्‌ । 
(५७) संख्याया अतिशदन्ताया कन्‌ ४।१।२२॥ सख्याया कन््या- 
दाहयिऽ्थे, न तु रयस्न शदन्ताया । पञ्चमि क्रीत कञ्च । बहुकं । त्यन्ता- 
यास्तु साग्तातिक 1 इादन्ताया चात्वारिशत्क । (८८) वतोरिड्वा ५।१। 
२३।॥ वह गन्तात्कन्‌ इडवा स्यात्‌ । तावतिक -तावत्क । (८६) वविशतिजिश्श- 
(दयां इवुन्नसज्ञायाम्‌ ५।१।२४८॥ योगविमाग कतंग्य" 1 सम्या कर्स्यात्‌ । 


वह्‌ प्रकृति शतके अर्थसे अलग नहीहै। मिलकरएकटहै। गुणगुखिनोरभेद 
एव सम्बन्ध । भेदस्तु काल्पनिक । जहा प्रत्ययका -अथं प्रकृतिके अथंसे भिन्न 
हो वहा न निषेध 1 शतेन छीतं श्य शाटक, सौसे खरीदी साडो, सौ भित्तहै 
साडी भिन्न । चराटकशतन्तु प्रत्याथं । असमासन~जवब समास नहृजदहो तभी 
ठन्‌ यत्‌ को जानै । चकार असमासके अनुकरणा्थं है । उका फल समासमे 
कन्‌ होना । जैसे द्विशतेन दो सौसे खरीदी वस्तु द्विगुणितशत द्विगुसमास, 
तदन्तविधि निषेधसे प्रासि नहीं थी, कन्‌ हो कर दिशतकम 1 

(८७) सख्याया == तिश्च च्च त्िश्तौ तौ अन्त्ये यस्या सां तिशदन्ता $ 
जंसे-वशतिमे ति, {णतुमे शत्‌ अन्त है । एेसे स्थलमे कन्‌ न हो, अन्य स्थलमे 
कन्‌ हो । आर्हीय-पोग्यता अयमं न्द्र, बहुत्रीहि तदघुरष समस । पाच ह्पय 
से खरीदा सामान पञ्च । पञ्चनसे खरीदने अर्थम कन्‌ । बहुनि क्रीत 
बहुतधनसे खरीदी वस्तु । बहुसे कन्‌ आदि बहक , त्यन्ता=तिअन्त शब्द सप्तति 
(सपत्या क्रीत ) सात पैसेसे खरीदा, तेन क्रीत ठम्‌-इक 1 साप्ततिक कमल । 
णत अन्तका उदाहुरण-चत्वारिणता कीत , च,नीससे खरीदा दुभा 1 तेनक्रीतसे 
र्न्‌ ।तसेपरेरकोक हुभा। कनका निषेध भी । अयंवान्‌ ति सान्यं । निर 
थेक्से कन्‌ ही होगा । कतिभि क्रीत , कातिफ़ क्रितनेवे खरीदा 1 

(८०) वतो पञ्चमी । प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणसे तदन्तविधि । कत्‌ प्रथमा, 
वतुप्‌ प्रत्यय अन्तमे हौ उससे कन्‌ कहे विकल्पे । तावता कीत तावतिक 
थत्‌ तत्‌ एतद्से वतुप्‌ । आसवंनाम्न से भत्व । बहुगणत्तुमे सख्यासता, 
छससे कन्‌ । वतोरिट्से इट्‌ 1 टिन्‌ जादि अर्वयव तावतिक" । यदान इद्‌ 
तावत्क 1 (८६) विति जौर धिशतुसे विक्रीत बर्थमे डवृन्‌ हो, धसज्ञाया- 
कटि शब्द न हौ । यदि एकसूत्र होता तव कन्‌ नहो पाता। ग्योकिति भौर 
शत्‌ अन्तमे रहे उनको कनका निषेध कहा गया । तत्र कहा-योग्=दोनो सूत्रो 
विभाग-अलगाव करना चाहिये । विशषब्नित्रिशद्धया एकसूत्र इतरन्‌ 1 मसज्नाया 
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श्रसन्ञाया इवृन्त्यात्‌ । कनोऽपवाद 1 विश्न । त्रिष । सज्ञया तु विन्ल 
तिक । ध्िश्लतक । (१६९०) कसादिठन्‌ ५।१।२५। ठो वये । इकार 
उच्चारणार्थः । कतिक -कसिकी । अर्धाश्विति वक्तव्यम्‌" रपरधिक -अ्िकी । 
कार्षापणाटिरन्वक्तग्य भ्रतिरादेशछ्च वा । कार्षपिणिकः-ङार्षापणिश्ी । प्रतिक: 
प्रतिक (६१) शर्पादत्न्यतरस्याम्‌ ५।१।२६॥ लौर्पम्‌-क्ोपिकम्‌ । 
(६२) श्तमानविशतिकसहलवसनादण्‌ ५।१२७॥ एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ ! 
ठञ्ठक्कनामपवाद । शतमानेन ऋत शातमानम्‌ । वंश्ातिकम्‌ । साहलम्‌ ४ 
वापनम्‌ । (६३) अध्यधपूर्वाद्विगोलुंगसंजञायाम्‌ ५।१।२८॥। म्रध्यषेपर्वा- 


दूसरा । पहलेक्रा मथं-अभ्था{दोनोसे कृन्‌)हो, यदि सज्ञान हो तब इनन्‌ हो, 
कनूको बाघधकर 1 जंसे वशत्या क्रीत बीसमुद्रासे खरीदा अथं कन्‌ विक्षक. 
तिविशतेडितिसे तिका लोप वृको भक । त्रियता-क्रीत त्रिशक -तीससे करीत 
वस्तु 1 वु-अक,टे नोप 1 यदि सज्ञा-किषीमेरूढदहो तव कन्‌ होगा । विश्- 
तिकं । तेन क्रीत ठ-इक तके परे व्को क त्रिशत्क । 

(१६९०) कंसे दिन्‌ हो आर्हीय अ्थंमे। टडइन्‌काडीप्‌ फल, इकार 
उच्वारणाय । कसेन कीत लोहेसे खरीदा सामान अर्थंमे कससे द्ठ्नं अनु- 
नन्धलोप ठ-इक । डपेप्‌ भी किकी (वा० ) मर्धंशञब्दसे भी टिठन्‌ कहै 
अधन क्रीत आधी मुद्रासे क्रयण, ठ-इक डीप्‌ भी ।(व °) कार्षापण (कौडी)से 
टिठन्‌ बोले । "प्रति" बदेश विकह्पसे कटे । काषपिणेन क्रीत कौडोसे क्रीत + 
ठ-इक डीप्‌ भी । जब काषपिण स्थने प्रति आदेश तव टो क प्रतिक, डीप्‌ 
भी । (६१) युपे अन्‌ हो विकस्पसे आर्हीय योग्यता सूचक अमे शूपण क्रीत 
सुपभरा अनाज देकर खरीदी वस्तु अर्थ॑मे जन्‌ आदिवृद्धि शौपं, पक्षमे षरि 
माण भानकर ठन्‌ आदि शौ्िकम 1 (६२) शतमानविशनिक, सहस भौर 
वसन इनसे अण हो ठनुको बाधकर ठक्‌, कन्‌को भी । शतमान एक पमण 
तोल मात्राकानाम है उससे ठन्‌ प्राप्त, इस सूत्रे अण्‌ ! शातमान सौकौ मात्रा 
मे खरीदा | विंशत्या क्रीत विशत्तिकम्‌ । सन्ञाशब्द है विशतित्रिशद्धयके योग 
पविभागसे कन्‌ । विशतिकेन क्रीत विग्रहे परिमाणे अथं । सज्ञा अर्थं ठु प्रापे 
तच्चाधिप्वा अणादि , वेशातिक, सहस्त्रेण क्रीत हजारसे खरीदी इई साहस्रम्‌ 
खख्याया खे कन्‌ प्राप्त बाधक्रर अण्‌ आदि । वसनेन क्रीत वासनम्‌ वस्व देकर 
खरीदा (ठक्‌ बाघकर) अण्‌ । 

(९६३) श्रध्यधं शब्द पूर्वो यस्य अध्यधेपूवं समाहार दन्द्से पञ्चमी ४ 


१०८ सिद्धान्तकौभूदी आहीय- 
दुद्विगोश्च परस्यार्थस्य लुक्स्यात्‌ 1 श्रध्यघकसम । द्विकसम्‌ । सन्ञाया तु पाञ्च 
कलािकम_ 1 (६४) विभाषा कार्षापणसहल्नाभ्याम्‌ ५।१।२९॥ लवा 
स्यत । अध्यधंकार्षपिणम -जध्यध रार्षपिणिकम. । द्िकार्षापणम्‌ -ह्िकार्षा 
परिकम. । ऽैपसहप्रानिकस्य टिठनो लृक्‌ । यक्षे अध्यधंप्रतिकप । द्िप्रति- 
कम । अध्यधंसहल्रम कम । अध्यधसहस्रम -अध्यघताहलम । द्विसहस्रम्‌ -द्विसाहततम, । (१६९१५) _ । द्विसहर म्‌ -द्विषाहलम. । (१६९५) 


अथवा अध्यारूढ मर्धं यस्मिन तदध्यधं । सौत्र पुस्प्व, द्विगो पञ्चमी हैन षष्ठी 
अध्यध पुवमेहो या द्विगुसमास हो उपसे परे आर्हीय योग्यतामुचक 
भर्थंके प्रत्ययका लुक्‌ हो । अध्यारूढ अर्धं आधी मात्रा मधिक (डेढ) प्रादिभ्यो 
धातुजस्पर समासादि । सार्वं अर्धषहित अध्यन कषेन क्रीत, तद्ध अर्थं परे 
द्विगुसमास, सख्याया अति-पे कन्‌, उसका इसीसूत्रसे लुप्‌। लोहेकीवस्तु कं है 
उसके उढीभागसे खरीदा ह ग, दध्या कसाभ्ा कीत,दो कस परिमाणसे,क्रीत 
चस्तु । समामे, तेन क्तीतसे ठक्‌ उसका इससूत्रसे लुक्‌ । ये दोनो किरीम ख्ड, 
सनज्ञानहो दहै । जहा सज्ञा किसीका नाम हो वही लुक्‌ नही होता । पञ्चक- 
लाया याकनापा शरिमाणमस्य, पाच ग्राम सख्या पवंशब्दसे तद्धित, तदस्य 
परिमाणसं परिमाण अमे ठन्‌, परे तद्धितार्थ हो, उत्तरपदसे परे द्विगुसमास । 
ठमुका लुक्‌ नही । किन्तु इक । सख्यासज्ञा-सूत्रमे अध्यथं पूवक पाठटहै एव 
पाञ्चलोहितकम--पञ्चलौहिन्य गुञ्जा परिमाणमस्य विग्रहे पूवंवत्का्ं । 
भस्याढे सूत्रसे पुभाव 1 लोहिनीका डीप्‌ भौर नल्व सटा । द्वाभ्या शृवौभ्या 
क्रीत द्विशूपं द्विशौपिक्र, ठन्‌का लुक्‌ क्यो नही ? द्विगुका कारण आर्हीय प्रत्यय 
न होनेसे 1 (९४) विमाषा कार्षापण (कौडी) भौर सहस्र शब्दसे क्रीत अथंमे 
आर्तोय प्रत्थयकां लुक्‌ विकट हो, मध्य कार्षापण (ङडीकोडीसे ख रीदा)क्ार्षा- 
पणादिठन्‌ । उसका विमाषा लुप्‌। क्रयण अथंमेप्रत्ययहैही। पक्षमे 
न लुक तब ठ-इक आदि । दो कौडीसे क्रीत वस्तु वह लुक्‌ 
कार्षापणसे जिस टिठन्‌का ओपसख्यान-= उपदेश क्रिया गया उक्तीका 
सुक्‌ । पक्षम कार्षापण स्थाने प्रति अदेश । तब दिठनृक्षा लुक्‌ नही होगा । द्वि 
प्रतिक दो कौडीसे क्रीत । अध्यधंसह्न-डंढ हजारसे क्रीत अर्थे शतमा्नविश- 
तिक सूत्रसे अण्‌ उसका लुग्‌ । यदा न जुक्‌ तदा सख्या घप्रव्सरसे उत्तरपद 
चद्धि। दोनो शब्दोमे कथणकी शक्ति 1 द्वाभ्या सहस्ताभ्या क्रीतदो हजास्की 
खरीद अण्‌ । पक्षे उत्तस्पदवद्धि । 

(१६६५) हित्रि पूर्वमे हो तब निष्क परिमाण मात्राके शब्दोक्ते आर्हीय 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता ११९६ 
दविज्चिपूर्वान्निष्कात्‌ ५।१।२०। द्वा स्थात्‌ । {निष्कम -ष्ठिन ष्किकम, । 
त्रिनिष्क प. -च्रिनत्किकम, । “बहूुपूर्वान्चेति वक्तभ्य ग ' बहु निष्कम -प्रहुनंष्कि- 
कम । (९०) बिस्ताच्च ५।६।३१।। द्ित्रिबहुप्‌ शद्विस्तादार्हीयस्य लुग्वा 
स्यात्‌ 1 द्विविस्तम -द्विबेस्तिक्मित्यादि । (६७) विश्नतिकात्व ५।१।२३२॥ 
अध्यधंपूर्वादृद्धिगोरित्येव । श्रष्यधविश्षतिक्रीनग । द्वि्िज्ञतिकोनम, । 
(६८) खार्या ईकन्‌ ५।१।३३।। अन्धंलारीकन्‌ । द्विलारी 53. । कंवला- 
याश्चेति वक्तव्य. । खारीकम । (६९) पणपादमाषशताद्यत्‌ ५।१।३४।। 
अध्यधेषण्यम, । द्विपण्यम्‌ । अध्यधंपाद्य | द्विपाच्च । इहु "पाद पत्‌" इति न 
प्रत्ययका लुक विङूत्पसे हो । द्वाभ्या तिष्ङाभ्या कीत दो अनेते खरीद हि- 
निष्क, पक्षमे उत्तरपदवृद्धि) त्रिभ्य निष्केभ्य क्रीत वन्‌ लुक्‌,समास होता तय 
स्क न होता । (वा०) बहृश्ब्दं पृवंमेहो तब भी कीत अथस भरत्ययका लुक्‌ 
कहै । बहुभि निष्कं कीत घ्न लुक आदि। निष्कशब्देन परिच्ेदकमात्र 
गृह्यते, जितना नपना, तोन परिमाण, अलगाव, एक्से दूपरेका सत्र स्नीकाय्‌। 
उन्मान भी परिमाण दहै । (६६) विस्तङे पत्रमे द्वि-त्रि-बहुशश्दहोतय 
आर्हीय खरीदने अयके प्रत्ययका लुक्‌ विकत्पसे हो । द्वाभ्या विस्नाभ्या क्रीत 
दो वित्ता टुकड से खरीदा, विष्नसे ठन्‌ । लुक्‌ पञमे इक उत्तरपदङ्गी आदि 
वृद्धि (&७) विक्णतिक शब्दसं ख हो । अध्यधं पूर्व॑मे हो, भौर द्धिगु समासदहो, 
अध्यधं विंशत्या क्रीत, बीस उढे तीससे खरीदा । विश्तित्िशद्धयाके योग 
विभागसे कन + उससे ख-ईन आदि 1 द्वास्या विशतिकाध्या, दोबीस=चालीस 
से क्रीत, ख--ईन आदि पूवंवत । (8८) खारीते ईकन हो अध्यधंपूवं भौर 
द्विगुसमासमे हस्या खारीभ्या क्रीत द्विगु समास है ईकन्‌ आदि, आठ द्रोणअथं 
अध्यधेखारी परिमाणमस्य । तदस्य परिमाणसे ठम्‌ प्राप्त, उसका लुक्‌ प्राप्त, 
सवको बाधकर ईकन्‌ 1 कन्‌ होता केऽण सं हस्वहो जाता। (वा०) केवल 
खारीसे ईकन्‌ कहे 1 खारी परिमा णमस्य चार द्रोणी खारीस ईकन्‌ ( वा) 
काक्रिणी से भी ईकन्‌ कहे । किसी मात्रा तौतका नाम काकिणी है उसकेभी 
डेढी या दूनी क्रीत अथंमे प्रत्यय हुए 1 
(६६) परण पाद माष शत इनमे यतृ हो क्रीत अथंमे । अध्यधं पूर्वदशासे 
या द्विगुसमाससे । अध्यघधपणेन कीत ङढ पैसेसे खरीदा हुजा 1 यत्‌ भादि॥ 
दाभ्या पणाभ्या क्रीत दोपेसेसे ऋरयणकायं । यत्‌ आदि । द्िषण्यम्‌ अध्यधं पदेन 
ड्ढ चवन्नीसं क्रीत । रूपयेका चतुर्थाशं अथं यत आदि 1 दाभ्या पादाभ्यादो 


११० सिद्धान्तकौमुदी [आर्हीय 
यस्य इति लोपस्य स्थानिव्डावात्‌ । "पद्यत्यतद्थे" इत्यपि न, प्राण्यद्धाथेस्थैव 
तत्र ग्रहणात्‌ । (१७००) श्लाणाट्ा ५।१।२३५॥ यःस्यात । पक्षे ठत ! तस्य 
सुक्‌ अध्यधश्चाण्यम -भरध्यधंज्ञाणम. । (१७०१) दित्रिपुर्वादण्च ५।१।३६॥ 
शाणात्‌ इत्येव । चात्‌ । तेन त्रंरूप्यम, । "परिमाणान्तस्यासर्लज्ञारायो इति 
पर्यदासादादिवद्धिरेव । द्रं शाणम द्विशाण्यम्‌ -द्विज्ञाणम । इह ठजादयस्त्रपो- 
दश्च प्रत्यया प्रकृतास्तेषा समथं विमक्तयोऽर्थाश्चाकाडसिताः्त इदानी मत्यरने 1 
(१७०२) तेन क्रीतम्‌ ४।१।२३७॥ ठन्‌ । गोपुच्छेन क्रीत गौपुच्छिकम । 


चौथाई (आघ्रा) अधंक्रीत अर्थमे यत्‌ । यस्येति च अकारलोप द्विषाम्‌ इह 
इस एसद्धमे पादके स्थानमे यत्‌ आदेश नही होता । यस्येति चसे हुए अकार 
लोपके स्थानिवद्धूावसे भकार उपस्थित होगा 1 (अचः परस्मिन्सूत्रसे) पद्यति 
अतदथे इस सूत्रसे पद अदेश नही होगा उसमे प्राणिचेतन जीवका अङ्क पाद 
पर, ही लिया जाता है तभी सफलता । पण॒ माषके साह्वयंसे पाद शब्द 
पर्दिमाण अथमे है। 

(१७००) क्णातं परिमाण भथेमे शाण है । उन्मान्‌~उठ।कर तौलने अर्थं 
मे थत्‌ हो, पक्षमे ठबु, उसका लुकं 1 सज्ञा भौर परिमाणसे ठक्‌ नही होता । 
अध्यधंशाणन (ङढ मात्रासे) क्रीत अथेमे यत्‌ अलोप । पक्षम अधिकारसे ठन्‌, 
उसका लुक्‌ तब अध्यधघंशाण एेसाहीरहा। इस सूत्रमे शताच्चेतिं वक्तव्य 
यडा है । जिसको नित्य प्राप्त था, विकल्पके लिये । बत अध्यधंशत्यङ्ड सौ 
से क्रीत + अध्यघंशाणम्‌ । पच्क्ञ्या पाच सोसे क्रीत प्चरतिकम्‌ । 

(१७०१) द्वि ज्रि पृवंमेहो तब शाणसे यतहो जाय, गण्‌ भी) अन्यसतेनं 
हो 1 तेन=इसलिए तीनरूप, द्वाभ्या शा णार्यां क्रीतम्‌ अणादिवुद्धि । एकरूप । 
यत्‌ पर दूसरा । ठन्‌ लुक्‌, तब तीसरा रूप । परिमाणान्तस्य असक्नाशाणयो 
सूतम शाणशब्द पढने उत्तरपदकी भादिवृद्धि नही होती! अत. निषेधसे 
भद्ुद्धि मान्य 1 क्रमश हंच्ाणम्‌ आदि । इह्‌-इष प्रसङ्खमे ठादय तश्राग्वते 
ष्ठत्‌ आर्हीय शताच्च ठन्‌-यत्‌, सज्ञाया कन्‌, विशतित्िशतिभ्या ङबुन्‌ 
कसात्तसे टिठन्‌ शर्पात्से अन्‌, शतमान-अण्‌ 1 विशविकाष्व, खार्या ईकन्‌, पण 
पादन्यत्‌, द्वित्नि पुवं, अण्‌ ये त्रयोदण प्रत्यय प्रसङ्खमे अये । तेषाम्‌-उन प्रत्ययो 
के समथविभक्तियो ओर अथं, आकाङ्क्षा जिन्ञासाका विषय बने {इदानी भव 
से) वे कहे जाते हँ (१७०२) तेनं कीत तुपीयान्तसे कीत खरीदा हभा, अथ॑ते 
यथा उचितं प्रत्यय हो । आर्हादगोपुच्छातुमे ग्रोपुच्छसे ठकका निषेव पडा, तब 
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साप्तत्िकम. । ्रास्थिकम. । ठक । नेष्किकम ।(१७०३) इद गोण्याः १।२। 
५०] गोण्या इत्स्या्तदधि वख्कि ! ल्‌ एोऽपवादे । पञ्चनिर्गोणीमि कीत एट 
पञ्चगोणि । (१७०४) तस्य निमित्त सयोगोत्पातौ ५।१।३८॥। सयोग 
सम्बन्ध । उत्पात --णुमान्युमसुचक् । शतिक शध्यो वा धनपतिसयोभ । 
शत्य तिक वा दक्षिणाक्षिग्पस्दन, सतस्य निमित्तमित्यथं । वातपित्तरलेषपभ्य 


समति प्रस्थ आदि साधनसे षन्‌ हो, चमरी मायी पृदसे खरीदीवस्तु (जमली 

द्वारा) गोपुच्छात क्रयण अथे ठ-हक आदि० 1 सप्तत्था (सत्तर रूपयेसे) 
खरीदा हभ सामान साप्ततिक ठ-दक मादि० 1 प्रस्थेन क्रीत पसेरी (पाच 
किलोसे) क्रीत ठ-इक आदि०। ठक्‌ का उदाहुरण-निष्केण क्रीत मापे 
खरीदा 1 असमासे निष्कादिभ्य से ठ~-ईइक आदि० । देवदत्तेन क्रीत, पाणिना 
करीत, सन्तोषेण क्रीतम्‌ इत्यादिसे ठन्‌ क्यो नही होता इसलिए करणतृतीया ही 
मान्य) कंलैरि तृतीया अमान्य ! समयं विभक्ति खरीदनेमे साधन मूलक्ररण 
मूल्य द्रव्य ही होगा अन्य देवदत्तादि नही हो सकते। वदितके भद्ासज्ञाते 
तेभ्य प्रयोगेभ्य हिता. तद्धिता जहा हित होगा वही प्रत्यय होगे । क्रपभमं 
यदि रूपय द्रव्यं हितकारी, साधनद्रव्यन हो, तब हाथ, सतोग्षे वरीदनं 
सम्भव नही । (१७०३) इदगोण्यः=गोडीसे इत्‌ हौ,लुक्तदधित लुकिक्री प्राप्तिदसा 
मे । उसी लुक को बाधकर पञ्चमि पाच गोडी गायसे या गोनरा पुजालकी 
अनी चटार्हूसे क्रीत पट वस्त्रका नाम । आर्हीय ठक्‌का लुक्‌ । गोणी इ 
प्रत्ययय ईका लोप आदि 1 पञ्चगोणि । यदि उपक्षजेन हस्व होना तज इलव 
न होता, ठबु लुक्‌ ङीष्‌ हटता, टाप होकर पञ्चगोणा होता । 

(१७०४) तस्थ निर्भित्त सयोग~सम्बन्व, उत्पातनशुभाशुभ-इष्ट अनिष्टका 
सुचक निमित्तकारण अथंमे षष्ठी अन्तसे यथायोग्य ठञ्‌ वादि प्रत्ययहो1 
यथा शतस्य निनित्त ययोग सम्बन्य सौ रूपयेके कारण धनपति-सेठसे सयोग; 
यजमान-शुश्रुष्दि सम्पक अथंमे शत शब्दशे शताच्च यतु ठन =इक ! यस्येति 
अकार लोप कतिक सौ रूपयेके लिए धनीसै सम्बन्ध । यजमानकी सेवा 
सस्पकं । त्थ सयोग । उत्पत =शुभ ओर अशूभका सूचक सकेतका निमित्त 
जंसे शतस्य निमित्त सूचक सौ रूपयेका सूचक दक्षिण अङ्खकी फडकन जो 
उत्पात है, सुचनका कारण आखका फड़कना अथंमे यत्‌ । (वा ०) वातपित्त इले 
श्म इत दोषोके जमन दमन, खान्ब होना, कोपन-ङ्रपित होना, पडना अथंमे 
भमार्हीयि प्रकरणका ठक्‌ हो । वालस्य~वायु रोगका चटना या बहना अथेमे ठ~ 


११२ सिद्धान्तकोम्‌दी [ आर्हीय- 
शमनकोपनयोहपसख्यानम्‌' ! वातध्य शन कोपन वा वातिकम्‌. । पत्तिकम्‌। 
देरुंष्मिकम. । शसल्िपात्ताच्चेति वक्तव्यम.' साल्लिपातिकम. । (१७०१५) गो- 
ठचचोऽसख्यापरिमाणाहवादेयंत्‌ ५।१।३९॥ गो नित्त सथोग उत्पातो 
वा ग्य 1 देचच -यक्तस्य धन्य स्वग्यं । गोद्रचचं कि? विजस्य वंज- 
धिक । भ्रस स्या--इत्यादि कि 7 पञ्चाना पञ्चकम. । सप्तकम्‌ । प्रारिथक्र । 
खारीकम्‌. । अदवादि-आदिवकम । ्रारिमिकम. । ब्रह्मवचंसादूयस स्यानम्‌ । 
इक आदिवृद्धि । वातिकं वायु रोग घट रहा या बढ रहा है । पित्तस्य शमन 
कोपन वा पैत्तिकम्‌ पित्तरोगका शान्त होना यावढना अथमे ठ-दक आदि । 
ष्लेष्मण शमन कोपन वा खासी दमा कफका शन्तहोना या बढता अथेमे 
ठ-इक आदि । (वा०) सन्निपातसे भी । तस्य निमित्त सथोगोत्पातौ अथेमे 
ठक्‌ 1 वायु, पित्त, इलेष्मानकफ तीनोके विकृत हो कर भयकर स्थिति सन्नि- 
पात दोषाणा ज्ङ्खर वंचके प्रकिद्ध 1 सच्चिपातस्य निमित्त मयोग उत्पातो षा 
सालिरातिकम्‌ । सन्निपात रोग बढनेका निमित्त कारण ज्वर प्रकोप दशमे 
अपथ्य भक्षणादि सयोग जो उग्ररूपका कारण, बडबडाना, अचेतन जसा होना 
उत्पात है । सद्धिपातकः सुचक जीभकरा काला होना आदि ठ-दइकर। 
(१७०५) गोद्रधचः गोशब्दसे, दो अच्‌ वाने शब्दके षष्ठ्न्त-शासे तस्य 
निमित्त सयोग उत्पातो वा अ्थंमे यत हो । यदि सख्या परिमाण अष्वादिहौ 
तब यत्‌ नहो, ठक्‌ को बाधकर । यथा गोनिमित्त गायका निव्यकारण सयोग 
गोद{न कतसि या बेचनेवालेसे या उक्पातनगाय अप्राप्तिका शुभया अशुभ 
सूचक कारण अथमे यत्‌ 1 वान्तोयि प्रत्ययेसे अव्‌ । गव्य सयोग । दो अच्‌ 
धनस्य निमित्त सयोग उत्पातो वा धन्य । धनके कारणसे सम्पकं होना या 
शुभ अशुमकी सूचनाके कारण अर्थमे पत्‌ । अकारलोप धन्य । यशस निमित्त 
सयोग" उत्पातो वा यशस्य । स्वगस्य निमित्त स्वग्यं । देवलोकमे संयाग 1 
शुम अशुभ सूचक यत्‌ । सूत्रम गो, ओौर दो भच क्यो षडा? 
विजयस्य निमित्त जीतनेका सयोग शुभ अशुभ सूचक अर्थमे मार्हीय ठ- दक 
हआ । वंजथिक 1 यहा यत्‌ नहो। असख्या परिमाण आदि क्योपढा? 
पञ्चाना निमित्त सयोग , उत्यातो वा 1 पाचसे मिलनेका शुभ अश्ुम सूचक 
पन्छक सख्यया कन्‌ हो, यत्‌ न हो 1 सप्ताना निमित्त खयोग असयोग सप्त 
कम्‌ † वरि माण पढनेका फल प्रस्थस्य निमित्त प्रास्थिक, पसेरीका सम्बन्ध शुभ 
अशुभका सूचक प्राग्वतेष्ठ्‌ इक प्रास्थिक, खार्या निमित्त सयोग खारीसे 
ईैकन हौ यत्‌ नहो । अश्वादि पढनेका फन अश्वस्य निमित्त घोडेके (खयो 
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ब्रह्मवचस्यम. ।(१७०६) पुत्राच्छ च ५।१।४०। चात्‌ । पुत्रीय -पुत्य । 
(१७०७) सवंभूमिपुधिवीभ्यामणतौ ५।१।४१॥ सवंभूमेनिमित्त सयोगं 
उत्पातो वा सावभौम । पाथिव । सवभुतिक्ञब्दोऽनुश्चतिकादिश्ु पठयते । 
(१७०८) तस्येऽवर. ५।१।४२। ( १७०९) तत्र विदित इति च ५।१। 
४३।। सवभ रीश्वर सवंभमौ विदितो वा सावं मौम । पाथिव । (१७१०) 


शुभ अशुभ) सूचक अथंमे ठ-ईइक आदि हो यत्‌ नहो । अश्मने निमित्त पत्थर 
लोहाके सयोगका सुचक ठक्‌ हो, यत्‌ न हौ । नस्तद्धिते टिलोप (वा °)गोद्चच 
सूत्रमे ब्रह्मवचंससे थत कहे । ब्रह्मवनं पस्य निमित्त सयोग, वेद ब्राह्मण तपः, 
तेजका सूचकं सयोग, शुभ अशुभ अथंमे यत्‌ 1 

(१७०६) पुत्रातृसे छ कहे, यत्‌ भी । तस्य निमित्त अथंमे। पुत्रस्य 
निमित्त बेटाकी प्राप्ति शुभ अशुभका निभित्त-सूचक् कारण अ्थंमे छ-ईय अ- 
लोप पुत्रीय । जब यत पल्य पृचका सयोग लाभ, अनिष्टकी सूचना ! यदि 
एेसा तब आरेमिरे यतात्मन पृनीयतामिष्टिना ऋत्विज इति 1 पुत्रके लिएयज्ञ 
अथं । यहा यन्न न सयोग है, न उत्पात है छ प्रत्यय कंसे ? हरदत्त बोले- 
सथुज्यते अनेनेति सयोग इम व्युत्पत्तिसे यज्ञ करानेसे ( पुरुष फलेन युज्यते ) 
स्वगे, पुत्रादि फलसे श्जमान जुडता ह 1 क्रतुना पत्रेण फलेन युज्यते । केवल 
सम्बन्धमे अग्रह नही अत छ हृञा। 

(१७०७) सवंनरुमि--सवंभूमि गौर पृथ्वीसे क्रमश अण्‌ अन्‌ हो, तस्य 
निमित्त, यदि सयोग सम्बन्धका कारण उत्पातका सुचके हो । सवंभूमे सम्पूणं 
भूमिमे सम्बन्धका कारण आधार शुभ अशुभका सूचक अर्थंमे अण । पूवपद 
उत्तरपद दोनोके भादि अचूकी वद्धिआदि । सावंमौम । पुरी पृथ्वी पर व्याप्त 
कायं, व्यक्ति । अनुशतिकादिमे सवंभूमि पढा है, उसीसे वृद्धि हुई । ठमूका 
बाधक भण्‌ । पृथिव्या निमित्त सथोग उत्पातो वा पार्थिव सम्बन्ध शुभ अशुभ 
सुचक अथंमे पृथ्वीसे अन्‌ भादि । स्वीलिङ्खमे डीप पार्थवी-मौसमका सूचक 
यन्त्र । (१७०८) तस्य=षष्ठी अन्त शब्दस ईश्वर अथंमे, सप्तम्यन्तसे विदित 
मथंमे ण्‌ अन्‌ हो । तस्य निमित्त निवृत्त! दोनो सूत्रोके विभागका फल 
गणनाक्रमकी निवृत्ति। दोनोसे दोनो हो । समस्त भूमिका स्वामीहोःया 
सम्पृणं भूमिमे प्रसिद्ध हो दोनोका नाम सावंमौम अण्‌ अनुभी हृए । पृथिव्या 
ईश्वर, पृथिव्या विदितो वा पाथिव पूरीपृथ्वीमे पृथ्वीका स्वामी हो या पृथ्वी 
भरम प्रसिद्ध हो 1 दोनो अधमे अणादि। 


११४ सिद्धास्तकौमुदो [आर्हीय 
लोकषसवंलोकाट्‌ ठन. ५*१।४४।। तत्र विदिति.' इत्यर्थे लौकिक । प्रनृक्ति 
कादित्वादुमयपदवृद्धि सावंलौकिक ।(११) तस्य वाप ५।१।४५॥ उष्य 
तेऽस्मिन्चिति वाप क्षेम । प्रस्थस्य वाप प्रास्थिकम्‌ । व्रीणिकम । खारीक् । 
(१२) पात्रात्ष्ठन्‌ ४।१।४६॥। प्रातरस्य वाप क्षेत्रत्‌ । प्रात्रिकम.-पाधिक्ती 
क्ष ्रमक्ति । (१३) तदस्मिन्वु द्धचायलाभशुल्कोपदा दीयते ५।१।४७\। 
वृदिर्दीयते इत्यादि क्रमेण प्रत्येक सम्बन्धदेकवचनम्‌ । पञ्च अस्निन्वुद्धि 
भाय लाम शुल्कम्‌ उपदा वा दीयने पञ्चकः । शतिक.-- शत्य । साह । 


(१७१०) लोक भौर सवंलोकसे ठन्‌ हो तत्र विदितनसप्नस्यन्तसे प्रसिद्ध 
अथमे, पृवंसूत्रके विभागसाम््यंसे तस्येश्वर सूत्र नही आया । तेत्र विदितसूत्र 
आया । लोकेषु विदित लौकिक समाजमे प्रसिद्ध पुरुष । लोकसे ठ--इक आदि 
तद्धिनान्त प्रातिपदिकसनज्ञा स्वादिकायं! सवंलोकेषु-समी समाजमे देश या 
कालमे ख्यातिप्राप्त सावंलौक्रिक वेदव्यास । सवंलोकमे ठ--इक आदि । 
अनुशतिकादीनाच से दोनो पदके आदि अचूकी वृद्धि । (११) तस्य- 
षष्ठचन्तसे वाप (उप्यते अस्मिन्‌) जिसमे बोया ज।य उसज्ञेत अ्यमेष्न्‌ हो 
प्रास्थिकम्‌ एक पैरी बीज बोनेङा चेत । प्रस्थपरिमितीजवाप योग्य क्षेत्रम्‌ । 
अथमे ठ-इक आदि। दोणस्य वाप द्रौणिकम्‌ एकद्रोण बोज बोनेका वेत 
अथमे द्रोणसे ट~-इक आदि । एक कुन्तल बोनेका वेत, खार्या वाप. (चार द्रोण 
कुन्तल बीज बोनेका क्षं त्र) खार्यां ईकन्‌ खारीक क्षे्रम । (१२) पात्रे बोन 
का भाधार खेत अथेमे ष्टन्‌ हो) पात्रस्य वापः एक कनस्तर बीज बोनेके खेत 
अथेमे पात्रसे ठ~-इक आदि पात्रिकम्‌ । षितृसे ङीष्‌ पात्रिकी) इस क्ष त्रफलमे 
एक पात्र बोया जायगा । (१३) तदस्मिन्‌ प्रथमासमथं बहुवचनसे सप्तमीके 
अथंमे बुद्धि भाय लाभ शुल्क उपदा इनके न्द्र समाससे यथायोग्य प्रत्यय 
प्रत्येकके सम्बन्धसे एकवचन दीयते पठा । पञ्चास्मिन्‌-पाच रूपया इसमे वृद्धि 
बढता सुद, भाय आमदनी लाभ मुनाफा, शुल्क ठंक्स (कर) उपदा घूस, दिया 
जाय जिस कर्ममे पञ्चक । उन अथोमि सख्याया कन्‌ 1 अस्मिन्वृद्धि दीयते 
जाय दीयते, अस्मिन्‌ लाभ दीयते, शुल्क दीयते आदि। शतमस्मिन्‌ वृद्धि 
आय लाभः शुल्क उपदा वा दीयते । सौ रूपये बढोत्तरी, सूद, आमदनी, कर 
उत्कोच देता ह + भर्थ॑मे शताच्च ठन्यतौ । शतस ठ-इक अलोप क्ञतिक । जब 
यत्‌ तब त्य । सहस्त्रम अस्मिन्दीयते । एक हजार सुद, लाभ, करया घूस 
इस कायंमे देता है । क्नतमान सहसे अण्‌ जादि साहस । एक-एक शब्दौका 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता ११५ 
उत्तमर्णेन भूलातिरिक्त ग्राह्य वृद्धि । प्रामादिषु स्वामिग्राह्यो साग प्राय । 
विक्रा भूल्यादधिकग्राहय लाम , रक्षानिरवेश्ञो राजमाग शुल्क । उत्कोच 
उपदा । (वा) "चतुध्यंथं उपसख्यानम्‌ः । पञ्च ग्रस्ते वुद्धचा विर्दीयते पञ्चको 
देवत । सममब्राह्मणे दानम्‌" इतिवदधिकरणतवविवक्षा वा 1 (१४) पुर- 
णाघदिढठन्‌ ५।१।४८}। यथाक्रम ठर्विटठनोरपवाई । द्वितीयो बृद्धधादिर- 
रिमिन्दीयते द्वितीयिक । त्रतीयिकं । अधिक । अधंशब्दो ङू.परुस्यधं रूढ । 
स्पष्ट अथं समञ्च ति है-उत्तमणं ऋणदाता धनीसे दिये गये मूलधनसे अतिरिक्त 
घन सूद जो पाना है वह वृद्धि ग्रामादिषु-गावके मुहत्लेसे भवन टेक्स,खेतटेक्स 
(कर) प्रबन्धक स्वामीको पनेका अश आय है! विक्रत्रा=वेचनेवालेका खरोद 
मूल्यसे अधिक चन पाना लाभदहै। रक्षा निर्वेश- प्रजा परिपालन के लिषु 
सेवक रक्षकके निए राजाकाजोबश है, वहु शुत्क, कर है 1 उत्कोच घूस जो 
जो मह्य किचिदृत्त चेत तदा कायं कतुम्‌ अनुकूलो भवामि इति समय कृत्वा 
मृज्ञे कुछ दीजीये तब तुम्हारे अनुकूल कायं करू गा ेसी समन्षौता पर जो 
धन लिया जाय वह उत्कोच है 1 उप-समीपे दीयते उपदा ॥(वा) चतुर्योके अथं 
मे भी वृद्धि, आय, लाभ आदि अथंमे प्रत्यय के, पञ्चास्मै-पाच रूपया इसको 
बुद्धि देता है या शरुन्क उपद। आदि अथंमे सख्यासे कन्‌ पञ्चकं । देवदत्तको 
पाच बढोत्तरीया लाभ आदि भिनताहै। जसे समम्‌ अब्राह्मणे दान, यहा 
सप्तमी है सम्प्रदानकी इच्छा हटाकर इसी तरह अधिकरणत्व विवक्षा । 
चतुर्थीकि स्थानमे सत्तमीसे इष्ट सिद्ध होगा यह वातिकं न पठे । 

(१४) पूरर-पूयंते अनेन पूरण अथं 1 धान जो अन्नहै उसी 
से पात्र भरता है उस्र अथं वाचक अधं शब्वसेठन्‌ हो । तस्मिन्वृद्धचयादि । 
दीयते अर्मे प्रथमान्तसे अर्हादगो--सूत्रके ठको बा६ कर, अर्धाच्चेति वक्तन्परके 
दि्न्को बाधघकर। अत डीप्‌ नही हृ 1 द्वितीयस्या पूरण द्वितीय दूसरी 
सख्याका पूरक बृद्धि, आय, लाभ, शुल्क उपदा देता है, इसमे दूसरी बार सुद 
आमदनी, ठैक्स, घूसदेताहै जिस क्मैमे, द्वितीयणन्दसे ठन्‌ इक आदि 
पूरणप्रत्ययान्त है ठक्को बाधकर । द्वितीयिक । तृतीयस्या पूरणः ततीय 
तीसरी सडयाका पूरक { अस्मिन्दीयते आय लाभ आदि ठन्‌ पूववत्‌ ! भ्रधिक 
अधमस्मिन्‌ दीयते आधा सुद आधा उत्कोच, लाभ आदि देता है जिस कर्मभे 
अधस दटिऽ्नको बाघकर ष्ठन्‌, इक टाप्‌ 1 जार्धिका आधाभाग । यहा अधंशब्द 
क्षपण अथ॑मे रूढ है, प्रमाण अन्वेषणीय है 1 नित्य सपेक्न होनेस रूप्यक अथं 
मे असामथ्यं हट सकता है । 


११९ सिद्धान्तकौमुदी आर्हयि- 
(१७१ ५)भ५गाद्यच्च ५।१।४६।। चाट्‌ठन भागरब्दोऽपि रू यकस्पार्े रूढ , 
भागो वुद्धद्ादिरस्मिन्दीयते माग्य -मागिक शतम । माग्या-मागिका विश्शति, 
(१६) तद्धरति वहत्यावहति भाराद श्ादिभ्य ५।१।५०।। वश्लादिभ्य 
परो यो भारक्ञ दस्त न्त यत्प्रातिपदिक तत्प्र तिक्दृद्वितीयान्तादिष्यर्थं । वश- 
मार हरति वहु यावद्ति वा वोशमारिक । रेक्षमारिक । “मार श्लादिस्य > 
इत्यस्य व्याद्यान्तर ' मारभुतेभ्यो वश्ञादिभ्य' इति । भारभूतान्वशन्हुरति 
वाक । देक्ष.क । (१७) वस्नद्रव्याभ्या ठन्कनौ ५।१।५१। यथासस्य 
स्तं । वस्न हरति वहत्यावहति वा बस्निक । द्रव्यक । (१८) संर भवत्यव- 


(१७१५) भागण्ब्दे यतदहोठनमभी। जो पूवं सूत्रपे जाया । भाग शब्द 
भी ङपक कौड़ी या प्रीक्षणका पत्थर थमे है, अर्धेरूढ -अधि भागमे स्थिर है 
भागने वृद्धि लाभादि अथंमे यत्त माग्यम आधा अश देनेका कमं । जञ ठन्‌-इक 
भागिक्र (आवा मान्य) टाप होनेपर बीसका आधा भाग्या । (१६) तद्धरति 
द्वितीयान्तसे वश आदिगणपहे शन्दये परे भारशब्दं अन्तमे हो, एसे प्राति 
पदिककी प्रकृति द्वितीयान्तसे हरति (एक स्थानसे दुसरे स्थान तक पटुचाना 
देशान्तर प्रापण, चौयं चोरी करना) वहति शकटादिना प्रापण, मडी, टृवसे 
ढोता है, आवहति स्वसमीप प्रापयति अपने पासलाना । उत्पन्न करना । आदि 
जथमे यथ। उचित प्रत्यय हो 1 आर्हत्‌-सूत्रके ठकूको बाधकर । विपरीत शब्द 
का होना, व्याख्यानसे 1 वशभार बासकावोक्षा हृटाता है, चुराता है, टढोता 
है। पैवाकरता दहै जो, वह्‌ व्यक्ति बासमारिक । वशभारसे ठ--इऊ आदि 
नासबोज्ञावाहक । इक्षुभार हरति, वहति, वहति अथं ठ-इक आदिवुद्धि 
गन्नेका बोक्चाहरण करता, ढोता, पंदाकरता है । पासमे लाता है पेक्षुभारिक 
सूत्रमे भारादशादिभ्य , प्रयोगमे उलटकर वशभार पठा । इसमे व्याख्यान दही 
प्रमाणदहै। भ।रसे परे वशरहै इस ्रमको दुर वास्ते का । भारभूतेम्य बास 
दक्ष आदि शब्दौका भारत होना अलग नही । बास्मे ही बोज्ना है, इस व्या 
ख्यानमे एकवचन आषं है । अत॒ भारभूतान्वशान्‌ जिसमे वजन हौ उसकोनले 
जानेवाला वाशिक , वशसे ठ आदि 1 इशे ठ-क आदि । भागशन्व अर्यद्रारा 
बासका विशेषण 1 (१७) बरन मूल्य ओर द्रम्य शब्दसे वहति हरति अ।वहुति 
अरथ॑मे ठन्‌ भौर कन्‌भी, गणनाक्रमसे हो, द्वितीयान्तसे । वस्न=मूल्यक्रो हटाता, 
हरण्करता, लेजाता है या स्वसमीप नयति, पा्वंमे लाता है । अथमे ठ~इक 
वस्निक मूल्यवाहक । द्रभ्य वहति किसी वस्तुको ढोता है हरति आदि अ्थ॑मे 
कन्‌ द्रव्यं धनसम्पत्तिवाहुक । 


[ प्रकरणम्‌ प्राभाकरीटीकायुता ११७ 


हरति पचति ५।१।५२॥ प्रस्थ सम्भवति प्रास्थिक कटाह 1 प्रस्थ स्वस्मि- 
न्समावेक्यतीत्यथं । प्रास्थिकी ब्राह्यरी 1 प्रस्थमवहुरति (उपसहरति) १ वति 
वेत्यर्थ । तत्पचचतीति "द्रोणावण्च' वा । चाटठञ्‌ । द्रोण पचतीति द्रौणी -द्रौशि 
की ।१९ आढकाचितपात्रात्वोऽन्यतरस्थाम्‌ ५।१।५३२।1 पक्ष उन्‌। आढक 
सम्भवति अवहरति पचति वा श्राठकीना-अाढकिशी । अ चितीना-प्राचितिकी, 

पात्रीणा -पात्रिरी । (१७२०५) दिगो हठइ्च ५।१।५४।। "आढ काचित- 


(१८) सम्भवति । तत्‌ आया द्वितीयान्त बना । उससे सम्भवति=आधार 
प्रमाणसे आधेय प्रमाणका कमहोना सम्पूवंकभर धातुका अथं1 बोरेभे 
नावल कम है, आधार गोरा, आधेय चावलकी सम्भावना ओर अवहरति उष- 
सहा र-समाप्त करता है, पचति अथंमे यथा उचित प्रत्यय हो 1 प्रस्य सम्भवति 
कटाह पसेरी भरकी। पाककडाही पाच किनो सम्भवदै। कटाह आधार 
चावल आधेय अथंमे ठ-इक आदि प्रस्थिक । प्राण्वतेष्ठम्‌ । सम्भवति का उपः 
पद्यते अथं अकमक है । प्रस्थ सम्मवति कमं कसे ? तब कट्ा--प्रस्थ स्वस्मि. 
न्‌ एक पसेरी अपनेमे रख सकता है { ८ उपसगं बलात्‌ अन्याथं प्रतीयते ) 
डीप्‌ होनेपर प्रास्थिकी पाच सेर पचानेवाली । अवहरति का अथं उपहरति 
समाप्ति कुठ कम रहे तब भी पूरा मान ले किद्िदरूनमपि थया प्रस्थपरमित 
भवति तथा निदिचनोतीत्यथं । प्रस्थ पचति पसेरी भर पकाता है । प्रास्थिक 
भण्डारी । (वा ०) तत्पचति द्वितीयान्त द्रोण्शब्दसे पचति अथेमे ण्‌ हो ठठ 
भी । सम्भवति अवहुर तिकी रुकावटके लिये ण्चति पढा । द्रौण पच्चीस किल 
पकाता है द्रौण द्रोणसे अणादिवुद्धि 1 डीप्‌, बडा केन्डाल । जब ठन्‌ इकाठि 
तब द्रौरिक्ञी। द्रोणपरिमिते ब्रीह्यादौ द्रौण शब्दो लाक्षणिक ॥ 

(१६) श्राढक आचित, पात्र इनके द्वितीयान्त दशासे सम्भवति अवहररि 
पचति अथमे ख हो विकल्पसे, पक्षमे ठ्‌ भी। ये सब परिमाण, तपना मत्र 
ध्रथेमे है । उसके 7षेधसे न ठक्‌ । आढक सम्भवति । डाई पसेरी सम्भव 
पकाता है, भरता अथंमे ख-ईन जादि आदक्तीना । पक्षमे ठन्‌ तब ॒दिङ्ढा 
डीप्‌ श्राढकिकी । आचित सम्भवति यचत्ति १० कनो सम्भव या पकाता 
वह्‌ पात्र जचितीना ख-ईन टाप्‌ । पक्षम ठ-इक डीप्‌ 1 पात्र पचति ए 
डिन्बा पकाता है । पात्रसे ख-ईन णत्व टाप्‌ पात्रीणा । पन्षमे ठ-ईइक्‌ 1 

(१७२ ण)द्विगुसमाघमे जाठक घाचित पात्रसे ष्ठन्‌ हो, खभी। जो चक 
से खीचकर आयः, विकल्पसे । पश्षमे ठ्‌ उसका अध्यधंसे लुक्‌ ६ षित्‌क्ा फ 


११८ सिद्धान्तकौमुदी आर्हीय 
पात्रात्‌” इत्येव । आढकाद्यन्तादृद्धिगो सम्मवस्यादिष्व्थेषु ष्ठन्खौ वा स्त । पक्षे 
ठन्‌ । तस्य 'अध्यधं' इति लुक्‌ । षित्वार्डीष्‌ । इचाठकिकी-दधाठकीना । 
"द्विगो ' इति डीष्‌ । द चाढको । दचाचितिकी-दइचाचितीना । श्रषरिमाख-- 
इति इीत्निषेधात्‌ दधाचिता 1 द्विपाश्रिकी-- द्विपान्नीणा-द्िपन्नी । (२१) 
कुलिजाट्लुक्खौ च ५।१।५५।। कुलिजान्तावृष्ठिगो सम्भधघर्यादिष्वरथेषु लु 
कलौ धा स्त । चाल्ष्ठश्च । लुगमवि ठ्न भवणम्‌ । द्विकुलिजी--दिकुलिजीना, 
द्विकुलिजी । (२२) सोऽस्याशवस्नभृतयः ५।१।५६।। अशो भाग , वस्नं 
मूल्यम्‌ । सूतिरवेतनम । पञ्च श्र चो बसन मृतिर्वा श्रस्य पञ्चक ।(२३) तद- 


डीष्‌ । दे आढके सम्भवति अवहरति पचति विग्रहम तद्धितार्थोत्तिरपदसे द्विगु 
समास । ष्ठन ठ-इक डीष्‌ यण्‌ दधाढकिकी दो अढंया पकानेका पाव । व-- 
ईत, टाप्‌ । जव ठन्‌ उसका अध्यधसे लुक्‌ । द्विगो से डीप्‌ अध्यघंसेठ्मकादही 
लुक्‌ 1 ष्ठन्‌ खका नही, विधानबलसे। इसीप्रकार द्रं आचिते सम्भवति 
पचति विग्रहम समासादिकायं पववत । जब ठन्‌ होगा तबलूक्‌ होनेपर द्विगो से 
डीप्‌ क्यो नही ? तब कहा ध्रपरिमाण सके डीप्‌ निषेधे क्िन्तुटाप्‌। 
अयाचिता। द्रं पात्रं सम्भवति पचति(दो डिन्बासे) कम हो या उत्पद्यते अर्थमे 
ष्ठन्‌ खस्न्‌ लृक्‌ की प्रक्रिया पूववत्‌ द्विपात्री। 

(२१) कुलिज (नपना, परिमाण) अन्त हो ओौर द्विगुसमास हो सम्भवति 
भादि भथंमे प्राग्वहूते ठञ्‌ हो, उसका लूक्‌ विकल्प, ख भी, ठञ्‌ भी विकल्प 1 
चसे ष्ठनूभी, सुक्क अभावमे ठन्‌ सुनाई पडगा । दं कुलिजे सम्भवति अवहरति 
पचति विग्रहे समासादि, द्विगो ष्ठन्‌ । अनुबन्धसोप डीप्‌ द्िकुलिजिकी खईन 
टापू ॥ जब ठम्‌ उसका लुक्‌ डीप्‌ द्विकुलिजी । ठम्‌ रहनैपर परिमाणान्त है 
किन्तु जसनज्ञा शाण कुलिज कहुनेसे उत्तरपद वृद्धि नही । (२२) सोऽल्याश वह्‌ 
इसका अश भाग है-तदस्य वस्न, वहु इसका मृल्य है । भृति वह इमका पारि- 
श्रमिक है इन अथमि यथायोग्य प्रत्यय हो, प्रथमान्ते । पञ्च अश पाच 
भागः, पाचमूल्य या पारिभ्रमिक है लिसका पञ्चक अस्ति सख्यासे कन्‌ । 

(२३) तद॑स्य परिमाणं अथंमे प्रथमान्तसे यथायोग्य प्रत्थय हो । सुत्रके 
परिमाणशब्दसे जितने परिच्छेदक- भेदक धमंहै। प्राम किलो क्विटल द्योण 
भाठक सख्या भादि सबको स्वीकृति है । उत्तर सूत्रमे सख्या परिमाणका विशे- 
षण है । परिच्छेदिका होनेपे सख्या भी प्ररिमाण।! अत षष्टि जिवितं परि- 
माणमस्य ब्राष्टटिक सेवामृक्त । साठ वषेका हाया चं वषंका बालक । 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता ११९ 
स्य परिमाणम्‌ ५।१।५७॥। प्रस्थ परिमाणमस्य प्रास्थिको रक्षि । {२४} 
सख्याया" सनासङ्खु सृत्राध्ययनेष्‌ ५।१।५८ । पूर्वसूत्र मनुबतंते । तत्न 
'सज्ञायःा स्वाथे प्रत्ययो वाच्य 1 यद्रा इच कयोरितिवत्स स्वामात्रवृत्ते परिम. 
णिनि प्रत्यय । पञ्चेव पञ्चका हाकूुनय । पञ्च परिनाणतेर्षा ति वा सघ, 
पञ्चक । सूत्रे अष्टक पाणिनीयम्‌ । सचक्ञडदस्य प्रारिस्तमूहे रूढत्वार्सुत्र पृथ- 


सोऽस्य पडा ही था, तदस्य क्यो पडा ? इसलिएकि द्र षष्टी जीवितं परिमाण 
मस्य द्विषाष्टिकि । त्रिषाष्ठिक , अध्यधेसे ठसका लक्‌ न हो। प्रस्थ परिमाणम्‌, 
एकपसेरी मापवाली राशिका नाम प्रास्थिक प्रस्य ठन्‌ इक आदिवृद्धि । 
(२४)सस्याया =सज्ञा-रूढ नाम सथ-समुदाय सूत्र=शब्द कम--अथं अधिक 
अध्ययन इन अ्थमि तदस्य परिमाणम इमसे सम्बन्धित मात्रा अथंमे प्रथमान्त 
से सथ्यारूप परिमाणवाचक शब्दसे उचित प्रत्ययहौ। तदस्य परिम णम्‌ 
आया । उसक्रा फलं पञ्चगाव परिमाणमस्य पञ्चक गोसे । जब प्रकृतिके 
अथेकीं भेदिका कख्या होगी तव पञ्चगावो अस्य सवस्य विग्रहे प्रप्य नही 
होगा । क्योकि उसका अर्थं परिमाण नही । इति केयट । अत वोले पूवसुत्र 
मनुवतते । तत्र उक्तसूत्रमे (वा०) सज्ञा अथमे स्वाथमे प्रत्यय बोन । स्व्रकृति 
तस्य अर्थं स्वायं, यद्वा अथवा द्रकथो --द्वित्व दो सख्या, एक व एकसख्याकी 
तरह केवन सख्या ही मान्य । यद्यपि संख्येय (जिसकी गिनतीकी जाय) मे 
द्वि एक रहते है । किन्तु समास होनेपर सख्या मात्रकाज्ञानहै। नहीत्तौ 
दध कयोःमे द्विवचन न होता इतिवत्‌ दसी प्रकार पञ्चका शकुनय पचही 
पक्षियोका नाम पञ्चका । पञ्चनसे कन्‌ बहुवचन, तद्धितवृल्ति, एक अथं 
होनेमे भी पञ्चसख्पा मानकर पञ्चक परिमाणमस्य समान आधार स्वीकार 
कर पञ्चनूसे परिमाणः अथंमे प्रत्यय होगा । आादशत सख्या सख्येये । दग्रतक 
की सख्या गणनीय वस्तु अथंमे प्रसिद्ध है | स्वाथमे कन्‌ ! परिमाणवाले अथैके 
उदाह्रण-पञ्चधरिमाणमेषां पञ्चत्व अथं 1 सधक्ा उदाहरण-- प्क पच्च- 
त्व अस्य सघस्य परिमाणम्‌ पाच सख्याका समुदाय सधघस्य पञ्चत्व एक-र के 
समुदायके पञ्चसे कन्‌ । सूत्रका उदाहरण सूत्रयति अत्पाक्षरेण बहुर्थान्‌ सवे- 
छटधति सूत्रम्‌ 1 अष्टौ अध्याया परिमाणमस्व, अष्टक, पाणिनि सूतोकी सीमा 
मान बाठ अध्याय है 1 अध्यायके समूदायमे गष्टवहै। सूतक सूत्रसघ अथं, 
एक सूत्रमे आठसख्या न होनेसे। जव सघ लेना है, तत्र सूत्र क्यो पडा ? भेद 
बोले कि-सघशब्ड चेतनप्राणीके समुदाय अथंमे रूढ है अत पूत्रको अलग 
पडा ! अध्ययन अर्थक उदाहुरण- पञ्च आवृत्तय परिमाणमस्य अध्ययनस्य 


१२० दिद्धान्तकौमुदी आर्हीय- 
गुपात्तम्‌ । पञ्चकमध्ययनम्‌ ! (स्तोमे विधि ' पञ्चका मन्त्रा परिमारामस्थ 
पञ्चदक्न रतोम । सप्तदश एकविह् । इप्रत्यये तिलोप । सोमयागेषु छन्दोगं 
क्रियमाणपृष्ठादिसन्ञिका स्तुति स्तोम । (१७२५) पडिक्तविशतिनिशच्च- 
त्वारिश्चत्पन्वाश्त्षष्टिसप्तव्यश्लीतिनवतिश्तम्‌ ५।१।५६॥ एते रूडि- 


पाच बार पढना मध्ययनकी सख्या हुई । इस अथंमे पञ्चनसे कन्‌ आदि पञ्च- 
कम्‌ । पाच बारका पडना 1 (वा०) स्तोमे=तदस्य परिमाणम्‌ अथेमे सख्परा- 
वाची शब्दसे ड प्रत्यय कहे । समान मन्त्र, समुदायका नाम स्तोमदहै इति 
कंयट । मनुष्य समुदाये लाक्षणिक है। पञ्चदश-पन्द्रहुमन्वर परिमाणहै 
जिक् स्तुतिका अ्यंमे पञ्चदशन्‌से ड-अ प्रत्यय । डितृकी शक्तिसे टिलोप । 
पञ्चदशमन््रसमुदाय पञ्चदश । सपदश। सत्रहुमन्त्रोका समुदाय अथ॑मे डादि 
सप्तदश । यदि ड इत्‌ न होता नस्तद्धितेसे टिलोप सिद्धथा डित्‌ पडना व्यथं 
है । तन्न, एकविशतिर्मस्त्रा परिमाणमस्य समूहस्य--दइक्ड़ीस मन्त्रकी स्तुति 
का नाम एकविक्ल । एकरविशत्िषे ड अ । तिविश्तेडितिसे टिलोप 1 एकविश । 
सोमयज्ञोमे छन्दोगा == वेदमन्त्र गायन कर्ताभोतेको ग्रयी पष्ठी, रथन्तर आदिं 
मन्तोके गुणोका वणंन जिससे हो वह्‌ स्तुति स्तोम है वही ड प्रत्ययका अथं । 


(१७२५) पडिक्त विशति इत्यादि शब्द रूढ है निपान (प्रत्यय कत्पनासे 
सिद्ध है । तदस्य परिमाणम्‌ अथंमे निपातनं । यथा पञ्चपादा प्रिमाणत्रस्य 
पाच चरणसे सम्बन्धित मरत इत्यादि अरथंमे निपातनसे पच्छनसे ति प्रत्यय 

पञ्चन्‌के टि (अन्‌) का लीप,चो करु चकोक;ःन का अनुस्वार बिन्दु, पर 
सवणं ड । पडिक्त पञ्चाक्षरा पञ्चपादा छन्दमे प्रसिद्धहै नाना भथंदहै। 
क्रम अर्थमे ब्रह्मणपडिक्त । पिपीलिकापङ््क्ति । चीटीका कतार । दश 
सख्या अथेमे पडिक्तरथका दल्ञरथ अथं । किन्तु छन्दके विषयमे अवयव अथमे 
होगा 1 अन्य अर्थोमि नही । पाच चरणक्रा नाम पडिक्त विशति । द्रौ दशौ 
परिमाणमस्य सधस्थ, दो दशनबीस सख्याका समुदाय अर्थमे कल्पनास्षे शतिच्‌ 
दविदशत्‌को "विन्‌" आदेशे । उस्केन को अनुस्वारे स्वादि विक्नति । सघभी 
आया गवाविश्षति । गायोको बीस सख्या सघ है गाय सधी । अभेद सम्बन्ध 
की इच्छामे †वक्नतिर्णाव होगा। एकवचन स्वभावे, स्त्रीलिद्घं भी) एव 
त्रिशत्‌ आदि भी सिद्ध होगे 1 विशप्याद्या सदंकतवे सख्या ससख्येयसख्ययो 1 
तासु चानवमे स्त्रिय अमरकोशे । जीस सख्यासे लेकर सदा एकवचन । सख्या 
सख्येय गणनाकौ वस्तु नन्वे तक एकवचन । त्रयाणा दशता परिमाणमस्य 
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शब्दा नि रास्यन्ते। (२६) पश्चहशतौ वर्गे वा ५।१।६०॥ पञ्च परिनाण- 
मस्य पञ्चटग । दशत्‌ । पक्षं पञ्चक । दश्च र (२७) ¶त्रश्च्चत्वारिशतो. 
ब्रह्मणे सज्ञाया डण्‌ ५।९१। ४२। त्रिश्चदध्याया परिनाणखमेषा ब्राहयशना 
त्श्ानि । चात्वारिलानि। (२८) तदहंति ५।१।६३।। लुं योग्यो 
सघस्य विग्रहुमे शत । त्रिदशको त्रिन्‌ 1 नको अनुश्वार शत्‌ । चत्वारो दशत! 
या चतुणौ दशता परिमाणमस्य शनिच्परत्पय चतुदंशत्‌ रो चत्व!रिन्‌ अदेश । 
अनुस्वार आदि । चत्वारिशत्‌ चार दश-चानीस । पञ्चाना दशता परिमाण 
मस्य-शत्प्रत्यय पञ्चादेश पञ्चाशत्‌, षष्टि , षडदशत, षण्णा दशतावा छ-रश 
=साठ अथंमे ति प्रत्यय ओौर षष्‌ आदेश 1 षष्‌ति-ष्टुत्व-तको ट षष्टि, जस्‌ का 
भाभाव निधातनसे । सप्तदशत परिमाणमस्य सान दश=७० स्याकसमुदाय 
अ्थ॑मे ति, सप्त अदेश संति श्ररीति । थ््टौ दशत परिमाणमस्य आठ्दश 
अस्सी सख्याका सुण्ड, ति प्रत्यथ, अष्ट दशत्‌को अशी भदेश नब्बे, सख्यका समु- 
दाय, ति नवे नवति ।दश दशत परिमाणमस्य दश-दशन्मौ (१००) त 
प्रत्यय, श भदेश शतम्‌ । भ।ष्यमे व्याख्यान है एतानि अ्युत्पन्नप्राति पदिकानि 
निष्कषं ,(२६)पञ्चत दशत अदे हो परिमाण अंसे सम्बन्ध (वरग जयम)वाच 
या दशसख्याका वगं समुदाय अथं । निपातन (सूत्रमे पटे जनेमे) पञ्चपरि- 
माणमस्य पाच सख्याका समुदाय अ्थंमे पच्चनूसे डति, अनुबन्ध गप । पञ्चत 
टि अक्रार लोप । पञ्वद्वगं । दश परिमाणमस्य वगस्य दशमख्पाका इुण्ड 
डति, टिनोपादि दशन्‌ । जब उति नही होगा तब पक्षमे सख्याया सज्ञा सष 
सुत्राध्ययनेषुसे कन्‌ पञ्चक दशक सध अथं। 

(२७) तिंशत्‌ भौर चत्वारिशतृसे अस्थ पमाणम त्रथमेडण्‌ हो, परि- 
णामी वेदका ब्रह्मणभाग अथं हो तब ब्राह्मण वेदेषु मन्त्रव्पतिश्क्ति भाग वेद 
कादो धाग मन्त्रभाग ओर ब्राह्मणभाग। मन्त्रके अतिरिक्तम गको ब्रमण 
सज्ञा होती है । तिशत्‌ अघ्याया-तीस अध्यायकी सख्यामे इन ब्राह्यणसज्ञक 
मात्रा परिमाण है अथेमे त्िशतसे उण । अनुबन्धलोप डितूसे अनूका लोप । 
{ज्ञानि नपुसके बहुवचन, एव चत्वारणत्‌से डम्‌, चागीसं अ गाय सख्यक्रवेदं 
का ब्राह्यणभागका ग्रन्थ (२८) तद्हंति पोग्यो भवति । लब्धूं-- 7 भके योग्य 
दै अथंमे द्वितीयान्तसे ठञ्‌ जादि हौ, एवेतच्छत्र=संफेददाता पुरस्कार पानेयोग्य 
अथेमे एवेतच्छत्रसे ठ--इक आ दिवृदि । एव प्रस्थमहति प्रास्थिक । पाचसेर 
पने योग्य । द्रोणमहंति द्रौणिक पच्चीसर किलो पाने योग्य । छन्‌ हुजा। ठक्‌ 


१२२ सिद्धान्तकौमुदी [ आर्हीय- 
भवतीत्यथं हितीयान्ताद्‌ठत्रादय स्थु 1 शवेतच्छत्त्रिक इवनच्छत्तिर ।(२६) 
छेदादिभ्यो नित्यम्‌ ५।१।६४।। नित्यमा मीण्यम्‌ । चेद हित्यमहंति छंदिको 
वेतस । छिन्न प्ररूदत्वात्‌ । "विराग पिरद च विराग नित्यमहंति-वंरद्धिक । 
(१७३०) शीषेच्छेदाद्यच्च ५।१।६५। शिर्छेद नित्यमहंति जंष॑च्ते्य ~ 
शंषच्छेदिक । यद्ठको* सन्ियोगेन क्िरस शीषंमोवो निपात्यते । (३१) 
दण्डादिभ्यो यत्‌ ५।१।६६॥ एभ्यो यत्स्यात 1 दण्डनहूति दण्ड । प्रध्यं । 
वध्य । (३२) पात्राद्‌घष्च ५।१।६८॥ चात्‌ । तदहंतीतयर्थे । पानत्निय 


मे इ्वेतच्छश्रिकः । खारी महति खारीक 1 एक कुन्तल पाने योग्य । शतमर्हति 
शत्यः! अतिक 1 सहस्रमहंति सादृख सौ हजार पाने योग्य । 

(२९) देडादिगण पठे शब्दोसे नित्य~प्रतिदिन अर्हति करने योग्यादि अथं 
मे द्वितीयान्तसे यथायोग्य प्रत्यय हयो । नित्यका अथं भाभीक्ष्य पुन,-२ प्रवृत्तिः 
पौन पुन्य रोज कर्तन छटनीक्रा विषय हो । छेदनकाटनेके जिए निस्य योग्य 
है अथमे ठ-इक आदि छदिक । बेतको नित्यकाटनेसे बढता रहता है अत 
कहा छिन्नप्रस्ढत्वात्‌ । वस्तुत नित्यका पौन पुन्य प्रत्यय अथं नही होगा, 
भारम्भ सामथ्यसे । नित्य प्रत्ययके अ्थमे विशेषण नही हो सकता । नित्य 
छेदमर्हंति असम्भव दँ । कोई एक वस्तु नित्य नही छटती । वेतसादि अधं कटे 
हो नहते है नित्य नही कटते । छेद, भेद ब्रोहु-दोष आदिभी मान्य । भेदमर्हंति 
भेदिक 1 द्रोहम्हंति द्रौहिकः । दोषमहंति दौषिकः (ग ) विरागके स्थ्रानमे 
विरङ्गं आदेश हो, उक्त अथंमे, ठकभी हो । ससारसे अनुराग हटना विरामहै 
वसा नित्य हो अथंमे ठ-इक आदि विरङ्गभादेश आदिवृद्धि वैरङ्िक । 

(१७३०) श्ौषच्छेद से यत्‌ हो भति, नित्य शिर काटने योग्य अर्थमे । 
शिर्षाणा छेदन शिख्च्छेदसे यत्‌ क्षिरच्छेद्य 1 पक्षमे आर्हीय ठ~दइक आदि 
शषच्छेदिक । छन्दसि=वेदमे ही शिरसको शीषं आदेश नियम है यहा कैसे ? 
तब कहा यदूठको यतं मौर ठक्‌के सयोगसे शिरसूके स्थानमे शीषंभाव निपा- 
तनसे । (३१) दण्डादि गणमे पढे शन्दोसे योग्यो भवेति अर्थम यन्‌ हो। दण्ड 
अपराध समन वं-डडा खाने योप्रय यथंमरे यत्‌ । यस्येति अफ़ारलोपे । दण्डय । 
जपराधी या वृद्ध, छडीसहारावाला । अध्य" अध्यंमर्हंति भृल्ये पूजाविधौ श्रधं 
मूल्य पने योग्य या प्रुजाके योस्य अथमे यत्‌ अकारलोप । वधमहुंति वध्य 
मार डालने योग्य 1 भचौ यत्‌ सूत्रके भाष्यमे हनो वा यद्रधादेदाश्च वध्य, 
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पात्य । (३३) कडडूरदक्षिणाच्छ च ५।१।६९॥ चाद्यत कड करोतीति 
विग्रहेऽत एव निषातनात्वच्‌ 1 कडड्धुर माषमुद्गादिकाष्ठ महतीति कडडूरीयो 
गौ । कडङ्कयं । दक्षिणामहंतीति दक्षिणीय दक्षिण्य. । (३४) स्थालीबि- 
लात्‌ ५।१।७०॥ स्यालीबिलमह्‌र्ति स्थालीबिलीयास्तण्डला , स्थालीवित्या 
पाकयोग्या इत्ययं । (१७३५) यर्ञल्विरभ्यां घज ५।१।७१। यथासख्य 
स्त । यन्ञमरत्विज वाहति यज्ञिय , आह्विजीनो यजमान 1 “यज्ञल्विग्म्या तर्ह- 


घात्य । तद्धितो वा वधमहंति प्रमाणसरे यत्‌ विधान उचित, य पढना अनुचित । 
अहं ति क्रियामात्रका बोधक है । (३२) पात्रते यत्‌ हो, घन्‌ भी । लब्ध योग्यो 
भवति अथेमे । पात्र लन्धुमहंति पाप्रत्रय पीनेके नियिपात्र । पात्रसे 
घ-~-दय । यत्‌ होनेपर अकारलोप पान्य । 

(३३) कड्ड्ूर ओौर दक्षिणासि छ हो यत्‌ भी (कड-~मदे) अहकार करना 


कडन कड =मद (घनथं क) त करोति विग्रहे निषातनसे खच्‌ । चित्‌ मानकर 
मुम्‌ । कडद्कुरञ्चे दक्षिणा च समाहार दन्दरपञ्चमी । माष उर्द्‌ मृग आदि) 


खाच लाके योग्य जथंमे छ--ईयं । आयनेयी इति सूत्रेण । कड्ड्कुरीय डगर 
गाय वेल । नीवारपाकादिकडड्कुरीये । उरद मृग पसन्द करते है । यत्‌ होने 
पर दूसरा रूप । दक्षिणा लाभके योग्य अथंमे छ-रईय दक्षिणीय । यस्येति 
भकार लोप । यत्‌ होनेपर दक्षिण्य । (३४) स्थालीविल शन्ते अहंति पकाने 
योग्य (चावन) अ्थ॑मे यत्‌ हौ, छ भी । छ-यत्‌, तदहि भनुवतेन्ते \ स्थालीके 
भीतरी भागमे पकाने भरके योग्य चावल अर्थमे स्थालीबिलसे छ-ई्य 
बहुवचन स्थालीविलीया । यत्‌ होनेपर दूमरा रूप 1 बटलोहीमे पकाने योग्यं 


तण्डल । 
(१७३५) यज्ञं भौर ऋत्विज्‌ शब्दस घ ओौर ख हो अहंति-योग्यो भवति 


अथमे । अमर्थी सर्थो विद्वान्‌ । यज्ञमहंति यज्ञिय." यज्ञानुष्ठाने योग्य पण्डित 

यज्ञ॒ करानेमे कुशल घ-इय । ऋत्विजमहंति ह्येता पुरोहित, कमेकाण्डीकरो 
चाहता है अथं मे ऋत्विजसे ख-ईन आदिवृद्धि भराल्विजीन यजमान , अनुष्ठानं 
के निये कमकुशम चाहता है । (वा ०) यज्ञ कमं ऋत्विक्‌ पुरोहित क्म अर्हति 
अथंमे ऋत्विक्‌ शब्दसे गणना रमसे घ॒ ओौर खल्‌ प्रत्यय कहे । यज्ञ कमं करने 
योग्य देश स्थान अथमे घ~=इय यज्ञिय यज्ञानुष्ठान महति ठेसा देश । ऋतिक 
कतंव्य कमकुशलताके योग्य अथेमे ख-ईन आदि भ्रा्विज्णीन पुरोहित । यज्ञ 


१२४ सिद्धान्तकौमुदी [आर्हीय 
माहतीत्युपसस्यानम्‌ 1 यज्ञियो टश्च । भरात्विजीन ऋत्विक्‌ ।इत्यार्हीयाणा ठगा- 
दीना इाद्शाना पुरणोभ्विधि । 


अथटनधिकार कालाधिकारप्रकरणम्‌ ॥२४॥ 


उत पर ठमेव । (३६) पारायणतुरायणचान्द्रायण वतंयति ५।१। 
२।। पारायण वतंयति पारायरिकहछात्र । तुरायण यज्ञत्रिष त वतयति 
तौरायणिको यजमान । चान्द्रार्या¶क । (३७) सशयमापस्न ५।१। २1 
क्िल्विक्‌ णब्दका कममे लक्षणा, तथापि मुख्य अथंमे प्रत्यय हो यह ज्ञापनका 
फल 1 शर्हीय प्रकरणमे प्राग्वततेसे लेकर तेन तुन्य सूत्र तकं त्रयोदश प्रत्यय 
कहे गये । उनसे उलूको छोडकर शेष ठक्‌ आदि द्वादश प्रत्ययका विधान, 

उनकी वधि पणं हुई । यहासे भगे ठ्न ही होगा । 

अथठ्नधिकार - 

तद्धितमे तेन तुल्य क्रिमाचेद्वत्ति सूत्रतक ठञ्‌का अधिकार । उसमे कालका 
अधिकार समक्षानेकेनिये कहा अत पर ठन्‌ एव । आर्हीयमर्थमि ठनुका बाधक 
स्क्‌। आदि प्रत्ययोकी अवधि पुरी होनेपर उनकी अनुवृत्ति अनम्भवं। अत 
ठन्‌ ही चलेगा 1 (३६) पारायण तुरायण चन्द्रायणक्रे द्वितीय,न्त दशासे वतं- 
यति-ढका अ चरण करता है अथेमे ठन्‌ हो । पारायण वेदाध्ययनम्‌ आदि से 
लेकर अन्त तक्र अखण्ड पाठ अध्ययन, बावृत्ति अथंमे ठन्‌ हो 1 पारायण वतं- 
यति वेद शास्त्र रामायणका अखण्ड पारायण अविच्छेदेन आवृत्ति अथं पारा- 
यणशब्दात ठ~इक आदि पारायणिक अखण्ड आवृत्ति करनेवाला 1 शिष्य अथं 
मे प्र यय हुआ । यद्यपि यह्‌ पारायण गुरु शिष्के सन्नि यान~एकं दुसरेकी 
क्रिपरासे पूणं मानी छाती है तथापि शिष्य अथमे प्रत्यय होना इष्ट है, गुरु अथेमे 
नही 1 अत छात्र कहा 1 तुरायण किसी यज्ञका नाम उसको वतथति आवत. 
यति बार-बार आचरण करता है, तुरायणसे ठ-इक आदि तौरायणिकः यज- 
मान । यद्यपि पुरोहित यजमान दोनोकरे मेलसे यज्ञ होगा तथापि यजम।'न अधं 
मे प्रत्यय । चन्द्रायण वतंयति कच्छत्रत कृष्ण पक्षक प्रतिपदाको एक ग्रासं 
द्वितीयाको दौ तृतीयाको तीन ग्रास बढृते-र अमावस्या तक पन्द्रहुग्रास पश्चात्‌ 
एव्कमको चौदह्‌ प्रास दजको तेरह तृतीयाको बारह्‌ बटत-२ पूणंमासीको एक्‌ 
ग्रास। इत ब्रतका नाम चाद्यण, आचरण अर्थमे ठ-इक आदि । 

(३७) सशय सन्देहमे पड गया इस अर्थम द्वितीयान्त सशय शब्दसे ठक्‌ हौ 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता १२५ 


सश्चयविषयीभतोऽथं । साशयिक । (२८) योजन गच्छति ५।१।७४॥। 
यौजनिक , 'कोश्ञशतथोजनक्ञतयोरूपसश्यान म्‌", कोशश्षत गच्छति कोौशशत्तिक , 
यौजनश तिक । तत।ऽभिगमनमहतीति । कौक्ष तिको {मक्षु । यौजनशततिक्‌ 
भ्राचाय । (३६) पथ ष्कन्‌ ५1१।७१४।। षो डीषर्थं । पन्थान गन्छति 
पथिक । पथिकी । (१७४०) पन्थो ण नित्यम्‌ ५।१।७६।। पन्थान नित्य 
गच्छति 1 पान्थ -पान्था । (४१) उत्तरपथेनाहत च ५। १।७७।। उत्तर- 


आड्‌ पुवं पदसे कति क्त आपन्न विषतय प्राप्त । उपसगवलसे अथंमे बदल 
होता है सन्देहका विषय बना अथं हो । जैसे स्थाणुर्वा पुरुषौ वा सुखा पेड है 
या मनृष्य षन्देहं प्राप्त होनेपर सन्देहकी वस्तु अथंतरे ठ-इक आदि माशयिक 
=सम्देहका विषय आधार 1 सन्देह कर्ता.अथेमे प्रत्यय नही जिसके प्रति सन्देह 
न हो वह प्रस्ययका अथं 1 अमरकोशमे साशयिक सशयमापन्चमानस पडा, 
सन्देह कर्ता अथं कौसं ? सशय मापन्नमानस यस्मिन्‌ विष्ये स विषय इत्यथ, 

(३८) योजन चार कोश जाता हे अथंमे योजनसे ठन्‌ इक आदि यौज- 
तिक्र । द्वितीयान्त योजनसे गच्छति अथंमे ठन हभ । कोशशत योजनशतके 
द्वितीयान्त दशासे गच्छति भथेमेप्म्‌ । सौ कोश जाता है । कौशिक 
क्रो शशतसे जाने अथमे ठ-इक आदि) योजनशत गच्छति चार सौ को 
चलता है 1 अथं ठ~-इक आदि । (वा०) ततो क्रोशशत पञ्चम्यन्तदशासे (ल्यप्‌ 
लोप पञ्चमी) सौ कौशपार करके भिक्ष्‌, पहुचत। है येमे क्रोशशतातमे ठन्‌ 
आदि क्रौरश्चातिक भिक्षु सन्यासी योगी सौ कोश चलते ह । योजनशतात्‌ 
अभिगमनम्‌ अहुत अर्थ॑मे ठ-इक आदि यौजनश्चतिक आचायं चार सौ कोश 
पार करते थे ।(३९) पथ, द्वितीयान्त पथिन्‌ शब्दसे गच्छति अथंमे ष्कन्‌ (ङीष्‌ 
वास्ते, ष इत्‌) है । पन्थान सास्ते पर चलता है । पथिन्‌से क । पदान्तनकार- 
लोप डीष्‌ भी पथिकी । 

(१७४०) पथके स्थानमे पन्थ अदेश हो, णभी1 नित्य गमन अथ॑मे। 
नित्यका गच्छतिसे सम्बन्ध । महाविभाषाकी निवृत्ति फल ! नित्य क्यो पडा ? 
पयिक । नित्य नही जाता । न पन्थादेश । भाष्यमे नित्यको उडा दिया 
पन्थान प्रतिदिन मागंपर चलता है पान्थ रोजगारी । पथको पन्थ आदेशः, ण 
प्रत्यय अ, आदिवृद्धि । टाप्‌ हुजा तब पान्था राहुपर चलनेवाली । 

(४१) उत्तरपथेन आाहूतनहुरण किया इभा ओर गच्छति अभ्रम हो ४ 
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यथेनाहतमौत्तरप धिकम्‌ 1 उत्तरपथेन गच्छति श्रौत्तरपयिक । आहूतेप्रकरणे 
वारिजद्धलस्थलक्ान्तारपूर्वाडुषसद्यानम्‌ 1 वारिपयिकम । (४२) कालात्‌ 
५। १।७८}। श्युष्टादिभ्यो-ण्‌' इत्यत प्रागचधिकारोऽयम्‌ । (४३) तेन निव 
ततम्‌ ५।१।७९। आह्वा निव्‌ ततम्‌ '्रह्निकम्‌' (४४)तमधीष्टो भृतो भूतो 
भावी ५।१।८ ०।} अधीष्ट सक्त्य व्यापारित । भृतो वेतनेन क्रीत । भूत 
स्वसत्तया व्याप्तकाल । भावी तादृक्ञ. एवानागतकाल । मासमधीष्टो मासि. 
_कोऽव्यापक । सास टत मासिक. कर्मकर । मस मूती मासिरो व्याधि ।_ 
उत्तरपथ--उत्तरदिशाके र स्तेसे लायी हुईं अथमे ठ--इक आदि त्तर 
पथिकी । उत्तरके रास्तेसे जाती है। (वा०) आत अआहूरण-नानेअथं 
के प्रसद्धमे वारि जद्वल स्या कन्तार पुवमे हो पथिनूमे तृतीया हौ तब 
आहरण ओर गमन यथ॑मे ठ्वहो। वारिपथेन (जलमागमे सामान लाया 
अर्थमे) वारिपथसे ठ-इक आदि । जज्ुलपथेन आहृत जद्खली रास्तेसे लाया 
हाया जातादहै अथंमेठ आदि। लाद्खलपयथिक, स्थलपथेन स्थालपथिक, 
कान्तारपथेन कान्तारपधथिक । हरे भरे जद्धलसे लाया हओ । (४२) श्वालात्‌ 
काल अधंवाचक शन्योसे अण्‌ हो, धिकार कहातक्र ? दिष्टादिभ्यो अण्‌ भूगतक 
कालसं पल विपल दण्डप्रहुर दिन मास पक्ष ऋतु वर्षं युग लिये जायेगे, स्ररूप 
नही । (४३) तेन~तृतीयान्तसे निवृ तफल सिद्धि अथमेठन्‌ हो । यथा बहा 
दिनमे सिद्ध कायंया कमं या फन अथमे अह्लसे ठ-इक आदिवृद्धि आाह्भिक 
नित्य कर स्नान, शौच, पूजा आदि; टच्‌ नही होगा भह्वष्टबोरेवं सूत्रकेनियम 
स, नस्तह्कतिसे टिलोप नही । तेनमे कर्णे व्रृतीया मान्य, दिनेननिवृत द॑निक, 
यजमानेन सिद्ध । (४४) तसधीष्ठ अत्यन्तसयोगे द्वितीया भन्तमे हो उससे 
अधी ट=स्वागत=सत्कारका व्यवहार शोभन, नागमन, उपवेशन जलपानादि 
प्रेरण अथं, भृत वेतन देकर खरीदा हृभा, भूत =होनेका समाप्रकाल (वर्षो 
इभा महीनो हमा) भावी-होनेका भविष्यकाल तादृश-भरू सत्तायाका भविष्य 
काल । थथा मासमधीष्टठ एकमहीनेतक सम्मान समादरः पाया हुजा अध्यापक 
अर्थमे माधसे ठ--दइक मासिक सम्मानपर महीनेभर पठानेवाला 1 एकमहीना 
भृत =वेतनपर सवक अथंमे ठ आदि मात्िक कमंचारी 1 महीने भर वेतन प्रर 
काम करता दहै। महीने भर भूत हो गया व्यधि; उसका नाम मासिक इसं 
रोगको एक महीना हो गये । ब्रह उत्सव मासभर होनेषाला भर्थ॑मे मासिक । 
एव दिनमघीष्टः दैनिक दिन भर स्वागत सेवा प्राप्त करता। दिन भृतो 


प्रकरणम्‌| प्रामाकरीटीकायुता १२७ 


मास सावी मासिक उत्सव । (१७४५) मासादयसि यत्खौ ५।१।८१। 
मास भुतो मास्य -प्रात्ीन । (४६) द्विगोयंष्‌ ५।१।८२॥ मासाउयसीत्यन्‌- 
वतंते। हौ मासौ भूतो द्विमास्य । (४७) षण्मासाण्ण्यस्च ४।११८२॥ 
वयसि इर्येव । यबप्यन्‌वतते चार॒ठञ । षण्मास्य -षाग्सास्य षाण्मासिकं । 
(४८) अवयसि ठक्च ५।१।८४॥॥ चाण््यत्‌ । षण्मातिक्णी व्याधि षाण्मास्य 
(४६) समाया ख ५।१।८१५।} समानधीष्टो भृतो भ्रूतो भावी व समीन । 
(१७१५० ) दिगोर्वा ५।१।८६।। समाया ख इत्येव । नतेन परिजय्यः इत्यन 


दनिक्‌ प्रतिदिनका मजदूर, दिन भूत दनिक सघपं । दिने भावी दैनिक । 
एव वार्षिक वषं मरका प्राध्यापक, उत्सव भादि । 

(१७४१५) मासाद्वयसि मासशब्दसे वयसि अवस्था अथंमे यत्‌ हो खन्‌ भी । 
इस सूत्रम भूत आया । अत द्वितीयान्तसं भूत अर्थमे यत खज, अवस्था अथं 
खूलनेपर । चारोके अधिकारमे भ्रूत ही भाया 1 क्योकि मास सम।पन होता है, 
उसका स्वागत 1 नौकरी स्तुत्य नही । शरीरकी अवस्था कालकृत == मास भूत 
महीना हो गया अथमे यतत माद्य । ख-ईन मासीन उत्सव । एक महीनेका 
बच्चा 1 (४६) द्विगो -सष्यापूवं हो मासके साथ समास हुषा हो तव भूतअथ 
मेयहो ! अवस्था अथं खुलने पर । पूवंसूत्रसे मासाद्रयसि आया। दो महीने 
हो चुके ठेसा बच्चा द्विमास्य 1 द्विगुममास है सख्या पूवं होनेसे यष्‌ हुमा । 

(४७) षण्मासशब्दसे भूत अथंमे ण्यत्‌ यप्‌ ठम्‌ भी हो । अवस्था अथंमे 
चकारसे ठञ्‌ आया, यप्‌की अनुवृत्ति । षण्मासा भूत छं महीनेका बालक 
षण्तास्य षण्रास शब्दस ण्य । यप हौनेपर आदिवृद्धि नही । ठ~-इक तीसरा 
रूप । छ महीनेकी अवस्थावाला अथं । (४८) षण्मास शब्दके द्विनीयास्तसे भूत 
कालमे, अवस्था अ्थंनहौ तब ण्यत्‌ हो, ठन्‌ भी । षण्माससे अवधि अथंमेठ- 
इक यत्‌ आदि 1 छं महीनेकी अन्तिमेत्थ निर्णयका अवसर । (४९) समाया= 
समाशब्दके द्ितीयान्तसे अधीष्ट भृत भूतो भावी, अथमेख ही, जो श्रनुवृत्ति 
से आया । हायनोऽस्त्री ्रत्समा इत्यमर । वषं ऋतु अथंमे समा शब्द है । 
समामधीष्ट वषेमर था, ऋतु भर स्वागत पाया । वेतन लिया । कायं हुभा 
होगा अथंमे ख--ईन आलोप ससीतं । महीना बारह महीनाका उत्सव 

(१७५०) द्िगुखख्य! पूरवंखमासमे समासान्त हुए शब्दस ख ही हो, पक्षम 
ठम्‌ भी । श्रप्ुमन समासिकला वर्षणा बहु व बहुवचन है । ओर समा-समा 
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भ्ाडनिव दिषु पञ्चस्वेषु प्रस्यया । हिसमीन - समिक (५१) राच्यहः 
संवत्पराच्च ५।१।८७॥। द्विगो इत्येव 1 द्िराच्रीणः-ढ राच्धिन । इचहीन 
ट यह्िक । सनासान्तविधेरनिष्यत्वान्न टच । द्विसवत्छरोख । (५२) सख्या 


न 

विजायते सुत्रसे एक वचन भी है । इस सूत्रके अथस सिद्ध है किं तेन-परिचय्प 
सुतक्रे पहले-निवृ त्त, अधीष्ट भृत भूत भावी पाच अ्थोमि प्रत्यय होगे । द्वाभ्या 
समाभ्या-दो वषं या ऋतु तकृ फनसावक काणं णा स्वागत सत्कार अष्दिभथे 
मे खन द्िसमीन । पक्षमे प्रागवहतेष्ठन्‌, इक आदिवृद्धि । इ समिक दो वषं 
का. उत्सव या हुई व्याधि या पारिश्रमिक, कमेचारो आदि। 

(५१) रात्यन=रात्रि उहन्‌ सम्बत्सर अन्तमे होएेसेद्धिगु (सख्यापूव)शब्द 
से निवृत्त भधीष्ट भृत भूत भावी अमि खहोषठत्‌ भै । द्विगुस्तमामसेही 
हो १ द्वाभ्या रात्रिभ्या निवृत्त 1 दौ रातमे पूर हुभा, कायं उत्सव द्विरात्र 
अधीष्छ दो रातका सत्कायं, पारिश्रमिक, हृजा विवाद, भावी, उत्सव अ्थ॑मे 
सष्यापूवं द्विगुममास । द्विरात्रिसे ख-ईन गत्व इकारलोप ह्विरात्रीण , पश्षमे ठ 
हक सादिवृद्धि रात्रि । कविगोष्ठी द्वभ्या अहोभ्यानिवृत्त 1 द 
अह्नी अधीष्ट दो दिनमे सिद्धकाय 1 दो दिनक स्वागत सत्कार, पारिश्रमिक 
भूत भावी उत्सव आदि । तद्धितार्थोत्तर--द्विगुममासे ख--ईनं अह्नष्टखोः 
सं टिलोप, यण्‌ हृचहीन । समाहारद्धिगु होता तब ठच्‌ होकर अह्व न मिलता 
पक्षे ठ-इक । अह्लसे ट ख परे ही टिलोपक्रा नियमहै1 यहाठ है टिलोप, 
नही किन्तु अकारलोप, अह्व अदेश, यण्‌,न य्वाभ्यासं एच्‌ द ्याह्निक । द्रचह्न 
इत्यत्र तद्धिताथं द्विगु समासे कृते । रात्य॑हं सवत्मराच्चेति खम्बधित्वा परत्वा 
राजाह सखिम्यष्टचि । अह्ञादेशे तस्य स्थानिवद्भावेन अह्वशब्दसम्मवेऽपि 
टजस्त न भिलिष्यिति । ख प्रत्ययो न स्यात्‌ । तदाहु समासास्तविधि ध्जादि 
अनित्यः । तस्मात्‌ टच्‌ न भवति, यदान टच्‌ तदाह अदेशोन। समासात 
परतपेयपरे तवति । समासान्तविधे अनित्ये प्रमाण द्वित्रिभ्या पाहृन्मूधंसु 

त्रे भाष्ये दत्त, द्वाभ्या सवत्सराभ्या निवृत्त (दो वष॑मे पुरा हुभा) सेतु सडक 
भादि द्वे वत्सरे अधीष्ट दो वषं तक सम्मानित अध्यापक, वेतनेन कीत भूत 
भावी वस्तुया काये अर्थमे द्विसवत्सरसे ख~ईन णत्व द्विसवत्सरीण । जब 
ठ--इक हुजा तब तद्धितेष्वचाम्‌ अदि अचो वृद्धि प्राप्त हुई, श्रादि अचूको 
बाधक र । उत्तरपदके शादि अच्‌ की वृद्धिका धुत्र। 
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या. संवत्सरसख्यस्य च ७।३।१५।॥ सश्याया उत्तरपदस्य वद्धि स्यात्‌ 
जिदादौ । हिसावस्सरिक । दं षष्ठी भुतो द्विषाष्टिक । परिभरणान्तस्येतयेव 
सिद्धे सवत्ससप्रहृण परिभाणग्रहुणे कालपरिमारस्याग्रहराथंम्‌ । तेन द्रं समिक 
इत्युत्तरंपदवृद्धिनं ।(५३) वर्षाल्लुक्च ५।१।८८॥ वषश्ञभ्वान्ताद्‌ द्विगोर्वा ख , 
पक्षेठन्‌ वाच लुक । त्रीणि रूपाणि । द्विवर्षोरो व्याचि हिदषं । (५४) 
वषंस्याभविष्यति ७।३।१६॥ उत्तरपदस्य वृद्धि स्थात्‌ { द्विवार्षिक ॥ 
मविष्यति तु द्रवक । अधीष्टमृतयोरमविष्यतति प्रतिषेधो न । गम्य्मे हि 
तत्र मर्विष्यत्ता, न तु तद्धितावं । दे वषं ब्रधीष्टो भृतो वा कमं करिष्यतीति 


(५२) सर्याया -आादिवृद्धिके प्रस ङ्खमे उत्तरके अधिकारा सूत्र =मवत्स- 
रश्च सख्या च समाहार द्रन्द्रसे षष्ठी, सख्या सेपरे सवत्सर उत्तरपद हो तव अच्‌ 
की वृद्धि हो, उत्तरपदकी आदिअव्‌की वुद्धिसे द्विसावत्सरिक प्रयोग व्रता ॥ पे 
षष्टो बापठवषेका, पारिश्रमिक पर खरीदा हभ, स्वागत पाया या होनेवाला 
जीवन अधमे द्विपष्टि से ठ-इक आदि! उत्तरपदके आदि जचकी वुद्धि । 
दिषाष्टिरु । सष्याका सख्याके साय समासका फल । शद्का=मूत्रे संवत्पर 
पठन व्ययंमस्ति यतोहि द्वादगमासिक संवत्सर परिमाणी अस्ति परिमाणः 
न्तस्यासज्ञा 1 विप्रति-रुत्रेण कायंसिद्धिभंविष्यति, तदा ब्रूते कालस्य दादश 
मासस्य यत्परिमाण तस्य ग्रहण, मा भवतु एतदथं संवत्सरग्रहण, तस्य इद फन 
दाभ्या समाभ्या निवृत. अधीष्ट भूत भावी अथं ठ-इक । अत्र आदिव्ृद्धिभं 
वति । उत्तरपदस्य बुद्धि न भवति । (५३) वर्षा शब्द अन्तमे होरेमेद्धिगु 
समाससे ख हो, विकल्पते, पक्षमे ठन्‌ । दोनोका लुक्‌ विकल्पते । द्वाभ्या वषा 
ध्या निवृत्त दो वषमे पुरा हुभा ख-ईन जादि विविर्षण व्याधि, रोगदं 
वषं कारहा! स्वागत पाया, पारिश्रमिक लिया, भावी कायं । पञ्षमे ठन्‌, 
जब दोनोका लुक्‌ तब द्विवषं । शब्दम वही शक्ति अथं बोधकता \ ठन्‌ होनेपर 
जादिवृद्धि भ्रात हुई उसका बाधक सूत्र- 

(४) वर्षेशब्व उत्तरपदमे हो आदि अच्‌ की वृद्धि हो, भविष्य अरथमे मु 
दत्‌ प्रत्यय न हये हो तब । निव तत. आदि पाच अर्थोमि । भावी भविष्यकालं 
अ्थ॑कौ छोडकर अन्य "घें लिषएु सूत्र है! दो वषोमि परा हमा कायं 
दिर्वाषिक दो वर्षं तक सत्कार पाया, नौकरी किया कावंहुभा॥ द वर्षे 
शधीष्टो भृतो भूतो वा विग्रहं ठ-इक 1 भविष्य अथं नही है उत्तरपदके आादिञच्‌ 
की वीदिवृद्धि ! भविष्य अथं होगा तव भादिवृ द्धि होकर द्रवा । अत्यन्त 
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दिवाषिको मनुष्य । "परिमाणान्तस्यासज्ञाक्ञागयो ` । द्रौ कुडवो भ्रयोजनमस्य 
द्विशोडविक । द्वाम्या सुवर्णाभ्ता क्रीत हितौर्वाणिकम्‌ । द्वितं ष्किकम्‌ । (जसा 
इति किम्‌ । पञ्च कपाला परिमारामस्य पञ्चक्पालिकम्‌ । तदिवान्त सक्ता, 
ह शाणम्‌ कुलिजश्चगदमपि केचित्पठन्ति । द कुलिजिरू । (१७५५) चित्तवति 
नित्यम्‌ ४।१।८९।। वषश्ब्दान्ताद्‌ द्विगो प्रव्ययत्य नित्य लुक्‌ स्थाच्चेतने 
्रत्ययार्थे ¶ द्विवर्षो दारक । (५६) षष्टिका, षष्टिरात्र ण पच्यते ५।१। 
९ ०।१ बहुवचनमतन्त्रम्‌ । षष्टिको धान्यविकशेष । तुतीयान्तात्कन्‌ राजशब्द 
लोपश्च निपात्यते । ( ५७) तेन परिजय्यलमभ्धकायंसुकरम्‌ ५।१।६३॥ 
संय दि कीया । चित्तवति नित्ये नित्य लुक्‌ कहग । यहा अचित्तवान्‌-नौ 
चेतन नही है वह प्रत्ययक्रा अथं , इसलिए व्यधि कहा । यदि एेसाववबद 

वषे अधीष्टो भतो वा कमं करिष्यति । भविष्य अथं है, द्विवा्षिक मे उत्तरपद 
वद्धि कंसे ?तब कहा अधीष्ट =सत्कार ःभृत वेतन क्रीत अथेमे अभविष्यतिका 
निषेध नही लगेगा । क्योकि भविष्य अथं जान पडता है 1 वहु तदितप्रत्ययाथं 
नही है । सत्कार भरण अथं ( अधीष्ट भृत ) मेक्त प्रत्ययका भूतकाल शब्दं 
शक्तिसे ज्ञात है 1 तद्धितप्रत्यय से दोनो कमं जान प१उतेहै। कमं करिष्यति 
जान पडत। है तद्धितार्थ नही है। उत्तरपंदवृद्धि इई 1 द्विवाषिको मनुष्य 

मनूष्यो मनुष्यस टश परतिमा व्याख्याय स्थितस्य गति सम्थंनीया । चित्तवति 
नित्यसे नित्यलुक्‌ नहो 1 भूतकाल अर्मे नित्य लुक्‌ है नित्य ग्रहणक प्रमाण 
से । परिमाण वाचक शब्द अन्तमे हो, उत्तरपदके आदि अचूकौ वद्धिही। 
शाण पूजका दो कुडव-किलो मात्रा अथं है ठ-ईइक । उत्त रपदकौ भादिवुद्धि । 
दो सुवणं परिमाणसे खरीदा हुजा अथेमे अण्‌ आदि। दो निष्कप्रमाणसे क्रीत 
अथे ठकादि । म्रसन्ञा क्यो पढा ? पाच कलाप प्राम-~मात्रा है इस अमे ठम्‌ 
आदि! यह किसीकी सगाहै रूढि नाम नही । उत्तरपदकी वद्धि । तद्धितान्त 
तक सनज्ञामान्य एव द्रशाणिक आदिवुद्धि हई दहो । 

(१७५५) चेत-प्रत्ययका अयं व्यक्ति हो, तब वषंशब्द अन्त द्विगुसमाससे 
परत्ययका नित्य लुक्‌ हयो। खओौर यन्‌ दौोनोका लूक्‌। द्रौ वर्षां भूत द्विवषं 
बालकं , सभ्मानितं गुरु, भत्य । (५६) षष्टिका साठी चाव्रलजो साठ 
रातमे पक्ता है } बहुवचन इष्ट नही । तृतीयान्तसे कन्‌ हो रात्रकालोप भी 
हो 1 षष्टिराच्से कन्‌, रात्रकां लोप षष्टिक । घान्यविशेष 1 

(४५७) उक्त पाच अर्थं सक गये + तेनन्तृतीयान्तसे परिजय्य-जीतने योगय, 
लभ्य-पानेयोग्य, कायंकरने योग्य, सुक्रर-घरल, अ्थमे ठन्र हो,सासेन =एकमास 
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मासेन परिजय्यो जेत्‌ शक्यो मासिको व्याधि ! मायेन लस्य कायं सुकरवा 
मासिकम्‌ । (५८) तदस्य ब्रह्मचयम्‌ ५।१।९४।॥ द्वितीयान्तापकालवाचिनो- 
ऽस्पे्यर्थ प्रह्यय स्यात्‌ 1 अत्यन्तसयोगे द्वितीया 1 माप ब्रह्मचयं नस्य स मासि 
को ब्रह्मचारी । भ्राघंमात्तिक 1 यद्वा प्रथमान्तादस्येत्यथं प्रथय । मासोऽस्पेति 
मासिक ब्रह्मवयंम्‌ । > 'महानास्न्धादिभ्य षष्ठचन्तेम्य उपसस्यानम्‌' महाना- 
म्स्यो नाम विदामघवन्‌-' इत्याद्या ऋच तासा ब्रह्म य॑स्य महा रन्विक* । 
हरदत्तन्तु “भस्यादढे--' इति पु वद्धावार्माहा ताभिर इत्याह । ~ चतु साष्ण्यो 

यज्ञ, तत्र मव ॒इध्यथेः _ यज्ञ, तत्र मव इत्यथ" चतुषु मासेषु भवन्ति 1. चतुर्मास्यानि यज्ञत्माणि । *. 
मे जीतने योग्य रोग अथे माससे ठ-हका।द मालति । मिन लभ्य मानसिक 
वेतन, मासेन कायं मासिकम्‌ अध्ययन, मासेन सुकर मासिकम्‌ पारायण, क्ष्य 
जग्यौ शक्यार्थे । (५) तदस्य-द्वितीयान्त कालवाची हो उससे सम्बन्धित 
अथं ब्रहमचयंहो तब ठन्‌ आदि। ननु सूत्रे तत्‌ प्रथमान्त है वृत्तिमे 
द्वितीया कंसे ? तव कहा-कालके साथ भत्यन्तव्याप्त काल हो, तब द्वितीया 
माच्य । तब एकमास ब्रह्मचयं-टिकता हैँ ठन्‌-दक आदि भासिक ब्रह्मचारी । 
पन्द्रह दिनका ब्रह्मचयंरक्षक । आधंतरिमाणस्यसे दोनोपदकी आदिवृद्धि । इद 


शम्दका अथं ब्रह्मचारी ही प्रधान है, अधंमास तक व्याप्त ब्रह्मचर्यं विशेषण । 
यद्वा-अथवा ब्रथमान्तसे सम्बन्धित ब्रह्मचयं अथेमे प्रत्यय । प्रथमान्त कालवाची 


शब्दसे सम्बन्धित ब्रह्मचयं भथंमे ठन्‌ हो! इस पक्षे प्रत्ययका अथं ब्रह्मचयं 
ह्य प्रधान है इदमथं विशेषण । मासो यस्य-महीने भर बधा हु ब्रह्मचयं 
मासिक ठच्‌ आदि (वा०) महानाम्नी आदि शब्दके षष्ठयन्त दशास्े भस्य 
अह्मचयं अ्थ॑मे ठन्‌ हो ऋचा-मन्व्रविशेषमे रूढ़ है । नित्य स्ीलिङ्कं । 
पुलिङ्ग भाषित नही, भस्याढे से पृवद्धव नही। महानाम्नी नामसे विदा 
मघवन्‌ आदि ऋचाएु प्रसिद्ध है । तासा-उनका ब्रह्मचयं अभ्यास वेदपासायण 
से सम्बन्धित अ्थमे ठ-इक आदि माहानाम्निकः 1 ह॒रदत्तके मतमे भ्ये से 
पुलिङ्ग होकर टिलोप होगा 1 महानामिक । उसकी उयेक्षाके कारण भाष्प्रमे 
माहनाम्निक । (वाऽ) चतुर्मासके सतम्यन्तपदसे तत्र भव अथमेण्यहो। 
चार महीनोमे होनेवालेयज्न कमं चातुर्मास्यानि, च तुर्मास्यसे ण्य-प आदिवृद्धिः 
नपुसक~-बेहुवचन 1 मासशब्द कालवाची बत कालाधिकारका वातिक (वाण०) 
चतुर्मास शब्दसे भव अथमे ण हो सक्ता-नाम होनेपर । चार म।मोमे होनेगाली 
पूर्णमासी भाषाढौ । फल्गुनी नक्षत्रके पृणंमासीसे लेकर आषाढा नक्षत्रकौ 
पूणं मासीका नाम वतुर्मासी स्ञाहै। चतुर्मायसे षण्‌ आदि, डीप्‌ भी 


१३२ सिद्धान्तकौमुदी [ कालाधिक्रार- 
अण्‌ सज्ञायाम्‌" चतुषु भावेषु मवति चातुर्मासी भ्राषाढी पौर्णमासी । जण्णन्त- 
रवान्डीप्‌ । (५९) तस्य च दक्षिणायज्ञाख्येभ्यः ५।१।६५।। दाद्शाहस्य 
दक्षिणा दादश्षाहिकी । श्राद्याग्रहुणादकालादपि । आभ्निष्टोनिको । वाजपे- 
यिकी । ( १७६० ) तत्र च दीयते कां भववत्‌ ५।१।६६॥ प्रावृषि 
दीयते कायं वा प्रावृषेण्यम्‌ । शारदम्‌ । 

इति तद्धिते प्राश्वतीपरे ठजधिक्ारे कालात्‌ इत्यधिकार सम्पूणं । 


च्रथटन्विधिप्रकरणम्‌ ॥२१५॥ 


[य्‌ ~~ 


(६१) व्युष्टादिभ्योऽण ५।१।९७॥) च्यष्टे दीयते कार्य वा ॒वेंधुष्टम } 


(टिडढाणनसे) यद्यपि तप्र भव से अण्‌ होकर सिद्ध होता तथापि द्विणोर्तृुक 
रोकनेके { ए वार्तिक पडा । 

(५६) तण्य च दक्षिणा अथं यज्ञकालमे वतमान शब्दसे ठन्‌ । षष्ठघन्पसे 
दादशदिनका साध्य सुत्था-नामक यज्ञ द्रदशाह , तस्य दक्षिणा अर्य॑मे ठ-इक 
आादि० 1 दादश्षाहिकी-वारह दिनकी दक्षिणा 1 द्वादश दिन कालवाचक द्र । 
नन्वेव अग्निष्टोमस्य दक्षिणा आग्निष्टोमिकी प्रयोगमे ठन्‌ नही हौ पयेगा 
क्योकि कालवप्वक दिन माह वर्षसे सम्बन्ध नही है । अत कहा यज्ञेम्य पठने 
से ही कायं सिद्ध होताःआख्याग्रहुण व्यथं है। उसने तिथम किथा 1 अकालादपि 
कालबाचकन रहै तबभीष्र्‌ हो । यही आख्या पठनेका फन है । भाष्यमे 
सर्वेभ्यो यज्ञवाचिभ्य ठञ्‌ मिलता है 1 वाजपेयस्य दक्षिणा अथंमेभी अणादि। 

(१७६०) तत्र च॑-मतम्यन्तके कालघाची शब्दते दीयतेनदिया जाता है 
कायं करने योग्य है, गथंमे भववतनतत्र भव की तरह प्रत्यय हो 1 प्रावृषि 
वर्षा ऋतुते दीयते (दिया जाना है कार्यं करने योग्य) अथेमे एण्य प्रत्यय, तत्र 
भव अर्थम हुगा 1 स्वादिकायं । श्रावुषेण्य वर्षं ऋतुके बीज वृष्टि यज्ञ ज्ञान 
आदि 1 शरदि दीयते कायं वाक्ञारद 1 शरद्‌ ऋतुमे दिया जायया किया 
कौं अमे सज्धिवेलादि सूत्रसे अणादि । वस्तुत तत्र दीयते कायं वा यज्ञकमं 
के लिए ठीक है 1 अग्निष्टोमे दीयते भक्त आग्निष्टोमिक, यदि हिरण्य हो तब 
प्रत्यय नही होगा 1 ठमूके अधिकारमे कालका अधिकार पूणं हुभा 1 

अथटच्विधिप्रकरणम्‌- 

अनं ठन के विधानमे साधक बाधक सूत्रा (६१) ब्युष्ट तीथं संग्राम 
प्रवास आदि गणपरितशब्दोसे दीयते कायं अर्थ॑मे सपतम्धन्तसे अण्‌ हौ, उत्‌ 
ब धकर व्युष्टे अहम्‌ प्रभाते दीयते । प्रात" काल दिया जाथया किया जांय 


भ्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकाटुता १३३ 
व्युष्ट, तीथ, सग्राम, इत्यादि 1 कश्रसितिरदादिस्थ उपसख्यानम * श्रन्निपे दीयते 
कायं वा श्राग्निपदम. । पंचुमूलम. 1(६२) तेन यथाकथाचहुस्ताभ्या णयतौ 
५।११६८॥। यथाकथाचेत्यन्ययसघातात्ततीयान्ताद् स्तज्लब्दाचच यथासख्य णयतौ 
स्त । श्र्थाभ्या तुं यथासख्य नेष्यने' । यथाकथाच दीयते कायं वा यथाकथा- 
चम. ! श्रनादरेण देय कायं वेत्यथं ! हस्मेन दीयते काय वा हस्यम । (६३) 
सम्पादिनि ५।१।६६।। तेन इत्येव । कणेवेष्ट लभ्या सम्पादि काणो वेऽ्टा क्कि 
मखम. । कर्णालङ्काराम्यामवध्य श्ोमत इत्ययं । (६४) कमेवेषाद्यत्‌ ५।१। 


दान या कमं अथेमे ठन्‌ बाधृकर सूत्रे अण्‌ । न य्वाभ्यासे एेच्‌रे, य के पहले 
वकोएेवँगुष्ट, सुबहका दान या कमं श्ध्या वन्दन आदि। एव तीथं दीयते 
कायं वा तंथेम + तीथंका दान या अन्य कमं पिण्डदान या यज्ञ । सग्रामे दीयते 
साग्राम युद्धमे दिया जाय युद्धकी सामग्री गोला बारूद साग्रामम्‌ । प्रवि 
दीयते कायं वा प्रावास अण्‌ आदि। (वाऽ) भ्रग्निपदञदि शन्दसे भी अण्‌ 
कहे । प्रगिनिपदे दीयते मग्तिस्थानमे दिया जाय श्राग्निपदम्‌ श्माशान, पीलुमूते 
दीयते ! पंलुमूनम्‌ । (६२) तेन तृलीयान्तके यथाकथाच, इस अब्यय समुशय 
से ओर हस्त शब्दसे क्रमश णभौर यत्‌ हौ (वा०) अर्थाम्यां-दोनो प्रकृति 
ओर दोनो प्रत्ययका यथासख्य गणनाक्रम है। दीयते कायंके साथ नही, 
व्याख्यान बलसे । यथाकथाच जिस किसी प्रक।रते दिया जाय, शिया जाक, 
कमं अधमे अण्‌ भादिवृद्धि याथाहथाचम्‌ अर्थात्‌ अनादरे दिया, विवश हकरं 
किया कमृ । हस्तेन दीयत्ते हाथते दिया या क्रिया जाताहे वह दानया कमं 
हस्त्यम्‌ हस्तसे यन्‌ आदि । 


(६३) सम्पादि तेन इत्येव । तृतीयान्तसे ही सम्पादि अथंमे इनि प्रस्य 
हो । सम्पाद सम्पत्ति नुणोत्कषं शोभा अस्यास्ति सम्पादि। जिसमे विश्व 
व्यापी गुण शोभा धन सम्पत्ति हो शरीर वाणी वस्र, विभव आदि। कर्ण 
वेष्टक कनपू व कर्गाव्रद्धारसे मुखी शोभा आह्लादमे उत्कषं बढ गया अथं 
मे ठ~-दकं आदि । कुयगुपरेष्ट किकम्‌ । कणं पुष्पसे मलछृत मुख कानोकी अवश्य 
शोभा बढती है । वस्त्रयुगेन सम्पादि शरीर वास््रयुगिक दी वस्वसे अलजृत 
शोभायमान शरीर । उष्णीषेण सम्पादि ओौर्णीष. शिर । मालया सम्पादि 
मालिका प्रीवा । (६४) कमंच्शब्द वेवशब्दके तृतीयान्त दशसे सम्पादिनि 
अ्थमे यत्‌ हो, कर्मणा-अपने कमस भपनी शोभा तेज श्वय बढ़ाये वह्‌ कर्मण्यं 
कर्मनृस्े यतु'आदि { पुरूष।यं वीरता जो अपनेकतेग्यसे बलकृत करते है । बेष. 


१३४ सिद्धान्तकौमुदी [ठञ्विधि 
१००।। र्मणा सम्पादि कमेण्य शौयम्‌ । वेषेण सम्पादि वेष्यो नट । वेष 
टृत्रिम श्राकार । (१७९१५) तस्मं प्रभवति सन्तापादिभ्य ५।१।१०१।। 
मप्तापाय प्र मवति सान्तापिक । सागरामिक । योगाद्यच्च ५।१।१०२॥ 
चाद्ढन्‌ 1 योगाय प्रसवति । योम्य यौगिक । (६७) कमेग उकञ्‌ ५।१। 
१०३॥। कम॑ णे प्रमवति । कार्मुरुन. । (६८) समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ ५।१। 
१०४।। समय प्राप्तोऽस्य सामयिकम्‌ । (६९) ऋतोरण्‌ ५।१।१०१५।। 
ऋतु प्राप्तोऽस्य भ्रातंवम्‌ । 'उवपवस्त्रादिभ्य उवसस्यानम ' 1 उपवस्ता प्राप्तो. 


ऽस्य ओपवस्त्रम । प्रारिता श्रा तोऽस्य प्रारित्रम । (१७७०) कालाद्यत्‌ 


कृत्रिम आकार बनावदी वेष । उससे सम्पादि अलक्त शोभायमान भथमे यत्‌ 
वेभ्य नट बहुरुपिया विचित्र वेष बना~-बनाकर मोहित करते है। 

(१७६५) तस्मै चतुर्येन्त सन्ताप आदि गणपित शब्दसे प्रभवति-शक्ति 
शाली, समथं होने अथंमे ठञ्‌ आदिवृद्धि ! सान्तापिक्र, । परपीडाम पूणं समं 
शक्तिशाली । शत्रणा पीडायं शवनोति । सग्रामाय प्रभवति-चमासान लडाईमे 
मे समथं अथंमे ठन्‌ इक आदि साग्रानिक दङ्खली 1 (६६) योगमेयत्‌ हो, ठन्‌ 
भी । प्रभवति अर्थं चतुध्यं^्त समथंसे योगाय (योग क्मंषु कौशल कम॑मे कुश- 
लता ही योग है) या सिद्धि असिद्धिमे समभावना भीयोगदहै! या एकाग्रता 
समान ठेसे योगसे लिये जो समथं हो वहु योग्य । यत्‌ हुक" । जब ठञ्‌-इक तब 
आदिवृद्धि यौगिक योगसाधना कमं कूश-तामे दक्ष । (६७) चतुध्यंन्त कम॑न्‌ 
शब्दसे उकञ्‌ हो प्रभवतिअथंमे क्मंकेलिए जो समथ्यं हो वही कार्मुकम्‌ । कमेन्‌ 
से उकन्‌ टि (अन्‌) का लोप। धनुष लक्ष्य बेधमे कुशन है । 

(६८) समय प्रथमान्त समय शब्द अस्य प्राप्तं (इसको प्राप्त हा) अथंमे 
ठ्मूहो। तत्‌ ओर प्राप्तमे सामान्य नपुसक्र। जिस फल या वस्तुका समय हो 
गया हो, अथमे ठ -इक आदि समायिक फलम्‌ । 

(६२) ऋषुते अण्‌ हो प्रथमान्त ऋतु शब्दान्‌ प्रासोऽस्य अ्थंमे अण्‌ जिसका 
समय ऋतु प्रास हौ वह अतंवम्‌ 1 ऋतुसे भण्‌ ओर्गुण आदिवृद्धि, रपर । 
जिस फलकी ऋतु मा गयी हो । पुष्पम्‌ (वा०) उपवस्त भादि शब्दसे भी गण्‌ 
कहे । उपवस्ता "वस निवासे, कर्तरि तृच्‌ पासमे निवास कर्ता, मिल गया अथं 
मेष्ण्‌ यण मादि। प्राशिता भोगलगानेवाला प्रास हो प्राशितृसे अण्‌ यणादि, 

(१७७०) काल शश्दसे अस्य प्राप्त अथे यत्‌ हो) कालः प्राप्तो अस्य 
कालसे यत्‌ कात्यं-शीतकाल, प्रात कालअयंगे, कल्यवन्‌ अव्युत्पन्न प्रातिषदिक 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता १३५ 
५।१।१०७॥१ काल प्राप्तोऽस्य काल्य शीतम. । (७१) प्रकृष्टे ठञ्‌ ५।१। 
१०८) कालात्‌ इत्येव । यस्येति च प्रकृष्टो दीघं कालोऽस्येति कालिक वैर 1 
(७२) प्रयोजनम्‌ ५।१।१०९।। तदन्य इत्येव । इन्द्रमह दथोज नमस्व देन 
महिकम्‌ । प्रयोजन फल कारण च । (७३) विश्षाखाषाढादणमन्थवण्डयोः 
५।१।१ १०1 आस्यामणृध्यालप्रयोजनमित्ययं ऋतान्मन्य रण्डयो रथेयो । विल्वा 
प्रयोजनस्य वंशाखो मन्य । भराषाढो दण्ड । चूडादिभ्य उपसस्यानभ्‌' । 

चूडा-चौडम्‌ ! धद्धा-भादम्‌ । (७४) अनुप्रवचनादिम्यदछः ५।१।१११।। 


है 1 प्रत्युषो अहूर्मृख कल्यम्‌-अमर प्रमाण । कल्यमेव काल्य-ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल 
भीकल्यटहै। ( ७१) ग्रह्कष्यते दी्घीक्रियते अय प्रकृष्ट दीघंकाल 
जथंमे कालश्ब्दसे ठम्‌ हो, यतको बाधकर । प्रङृष्टका भथं समञ्ञये कि दीघं 
कालोयस्य लम्बा समय है रेसी शत्रूता अ्थमे ठ~इक आदि कालिकम्‌ 
कालिक पुरूष लम्बी आयूवाला । कालिका वृष्टि महीनोक्रा वरसनां । प्रकषं 
काल का विशेषण । (७२) प्रयोजनम्‌ । तदस्य आया । सम्बन्धितफल धरथंमे 
प्रथमान्तसे ठन्‌ हो । मह॒ उत्सव । इन्द्रस्य मह उत्सव' प्रयोजन फन कारण 
अस्य रेन्व्रमहिक इन्द्रमहसे ठ-इक आदि ! इन्द्रका उत्सव प्रयोजनं दहै दह्‌ 
प्रयोजनका फल भौर कारण कंसे ? प्रयुज्यते प्रवृत्या निष्पाते । कर्मणि ल्युः 
फलवाची प्रयोजन शब्द फल पाने पर मनोरथ सिद्ध । जब प्रयुज्यते प्रव्तंते 
पुश्षो अनेन साधनेन-करणं ल्युट करेगे, व प्रयोजनका प्रेरक साधन अथं । 
अत कटा फल करण च प्रयोजनम्‌ । 

(७३) विश्राखा आषाढा शब्द जो अन्थनदण्ड गौर दण्ड अथेमे रूढ रै) 
उनके प्रथमान्त दासे अस्य प्रघ्ोजन अथमेभण्‌ होः क्रमसे। यदि समुदाय 
गौर दण्ड वद्धिताथं हो । दधि विलोडनका आधारभूत काष्ठ विशेषमन्थ दहै । 
एक मोटा काष्ठ दण्डमथानी जिसमे नीचे उपर रस्सी लपेटकर- मन्थन--दधि 
विडोलन होता है वही स्थूणा मन्थनदहै गौर दण्ड भी। इन्दी दोनोँमे वंशाख 
जाषाढ रूढ हँ । अवयव अथंनले1 विलाखासे दधिमन्धनका फल-कारण 
अर्थम अम्‌ । लोप आदिवृद्धि। वंक्ञाञ्च मस्थनदण्ड । आषाढा प्रयोजन 
यस्य, अण्‌ आदि श्राषाढ दण्ड । अथं पूववत्‌ । (वा०) चडा मादिगम्‌ पठित 
शब्दोसे अण्‌ कहे । चूडा प्रयोजनमस्य गभंका वाल बनवाना मुण्डन सस्कार 
फल हो जिस कमंका । चूडासे अण्‌ आलोप आदि चौड, ड-ल के अभेदसे चौल 
भी । श्रद्धा प्रयोजन यस्य कर्मण अम्‌ आदि! श्राद्धम्‌ यहा प्रसोजनका कारण 


१३६ सिद्धान्तकौमुदी [ ठञ्विधि- 
अनुप्रवचन प्रयोजनमस्य अनुप्रवचनीयम्‌ । (१७७५) समापनात्सपुवंषदात्‌ 
४५।१।११२।। व्याक्ररणसमापन प्रयोजनमस्य व्याकरणस्तमापनीय । (७६) 
एकागारिकटु चौरे ५।१।११२॥ एकूमनहायमगार प्रयोजनभस्य मुमुषिषो 
स एकागारिकश्चौर ।(७७) आकालिकडाद्यन्तवचने ५।१।११४॥ समन- 
कालाव'द्यस्तौ यस्येत्याकालि क. । समानकालस्याकाल अदे । श्राञ्यु विनशी- 
व्यथं । पूर्वदिने मध्याह्लादावेतद्य दिनान्तरे तच्रंव नश्वर इति वा ।+प्राङ़ाला- 
ठठ. । आकालिका विद्युत्‌ । 
इति तद्धिते प्राग्च्तीयस्य ठज पूर्णऽवधि 1 

अथ श्रद्धके कारण कमं 1 (७४) अनु° प्रवचन आदि शब्दके प्रथमान्तदशसि 
प्रयोजन अथंमे छ हो । उपनयनसस्कारका अद्धभूतक्मं अनुप्रवचन आश्वभ्नायन 
सूतम प्रसिद्ध है । ब्रह्यसूत्रका धारण, भद्खका प्रयोजन अथं छ~-ईय 

(१७७५) स पूवपद हो ओर समापन-समाप्त करना प्रयोजन हो (जैसे 
मज्खलाचरणका प्रयोजन प्रन्थममाप्ति) उस मङ्खलाचरण अथंमे छ-ईय । व्या" 
करणसमापनीर्य-सिद्धान्तकौमूदी समापनम्‌ अस्य मद्ध लाचरणस्य प्रयोजन कौमदी 
समानीय, सी पतांघमापनोयः, विवाहूममपनीय । (७६) पेकागारिकट चौरे 
(के मुख्यान्य केवलाः) एकशब्द अपहाय प्रधान, दूसरा, केवल अथेमे ह, एक 
है असहाय निर्जन आगार स्थन प्रयोजन है इतस चोरका। अथेमे इकट्‌ प्रत्यय 
एकायगर शब्दे हो । उसीका निपातन एेकागारिकट है । टित्‌ डीप्‌ वास्ते । 
यहं कायं प्रयोजनसे भी होता यह सूत्र चोर श््थंमेही लगत है। मोषिषोः 
चौय कर्तुमिच्छो मोपितुमिच्छत्ति मोषिषतीति मोषिषु तस्य । चोरको निज 
एकान्त स्थान इष्ट है दिपनेके लिये । चोर क्यो पडा? एकागार प्रयोजनं 
अस्य भिक्षो, एकान्तकरुटिया भिक्षुको आवश्यक है वाक्यही रहै! 

(७७) आकालिकट्‌-आदि-अन्तवचन, उत्पत्ति-विनाश, समानकालौ~श्क 
ही समय उत्पत्ति, तत्राल विनाश हो वहु भ्राकालिक विद्युत्‌ । समानकाले 
स्थानमरे आकाल अदेश हो, इक प्रत्यय प्ररे, निपातनसे । उत्पत्ति विनाश एक्‌ 
साथ सम्भव नही,तत्र कहा आशूबिनाणी मथव पूवंदिने मध्याह्नदिन दोपृहरमें 
उत्मन्न हो । दिनके अन्त्र तक तष्ट हौ जाय । समान्तकालसे इकठट । माका 
भरेण है भादि(वा०}आकालसे ठन्‌ हो न्र्‌ षौ, आच्न्त=उत्पत्ति-विनाश श्रमे 
क्मकृतलसे ठ-इक टापु भाक्रान्तिका । जद ठन्‌ व डीप्‌ आकातिकी -श्चिजली 
चमकती हे । उत्काल नष्ट होती है प्राग्रे उनुकी सीमा समास । 


अथतद्वितेषु भावकरमार्था; ॥२३६॥ 


(७८) तेन तुल्य क्रिया चेद्ठति ५।१।११५॥ ब्राह्णे? तु"य ब्राह्म- 
सवदवीते । क्रिया येत्‌ इति {कि ? गुणतुल्ये मा भरत्‌ । पृक्ण तुल्य स्थूल । 
{७९} तत्र तस्येव ५।१।११६॥ मधुरायामिव मथुरावत्लुष्ने प्राकार । 


अथभावकर्मार्था -- 

भवन भाव विशेषण, जो व्ग्रक्तिमे रहे । जंसे गुण, जाति क्रिया किसी 
अध,र व्यक्ति द्रव्यमे । यथा ब्राह्यणत्व~व्यक्ति तप स्वाध्याय गुण,योनि जन्म 
क्रिया जादि विशेषण ही भावहै। कही क्रियामे, कटी जातिमे, कही गुणमे 
प्रत्यय होगे 1 करोतिनक्रि्रा फन धारयति कमं अथंमे प्रत्यय होगे । भावश्च 
कमं च भावकर्मणी तयो 1 प्रत्यानामर्था भावक्र्मार्था प्रत्यया प्रारभ्यन्दै 
बोध्यन्ते । (७८) तेन तुल्य मे सामान्ये नपुसकम्‌, तृतीयान्त्रसे तुल्य अमे वत्‌ 
प्रत्यय हो, वह तुल्यता बराबरी क्रियाकी हो तब यत्तूल्य सा क्रिया चेन्‌, वुल्जा 
क्रिया अथे बति । यथा ब्राह्मणेन तुल्यमधीते विग्रहवाक्यमे अध्ययनक्रिमा 
की तुल्यता संम(नता अथंमे ब्राहटमणसे वत्‌ ही । तद्धितान्तसे प्रा० सज्ञा आदि 
ब्राह्मरएवत्‌ क्षत्रिय अधीते । परन्तु यथाविप्र अधीते तथा क्षत्रियादिक्तूकरा- 
ध्ययनमिति वाक्याथोऽसगत । तत्र कहा ब्राह्मणशब्द स्वकतृंक अध्ययन भ्म 
लाक्षणिक हैँ । ब्राहमणके तुल्य अथं नही, किन्तु उसके अध्ययन क्रियाकरे तुद्य 
अन्यकतुंक अध्ययन अथं है । क्रिप्राकी सम नता--हरस्तिवत्‌ गच्छति महीषी, 
हथिनीके सदुश गमन करती है 1 मीमवत युध्यति दुर्योधन । अजरंनवर 
सचालयति कणं । क्रियाकौ समानताक्णो? इक्तलिएु कि गणकी तुल्यता 
बरावरीहोया द्रव्यकी वहा वत्प्रत्ययनहो। जसे पुक्रफे समान्‌ मोटा 
है १ स्थूलतागुणदहै उसको विशेषता होनेसे वृत्‌ नही हृता । पृज्रकत्‌ 
नही बना । यदि पुत्रेण तुल्य खादति क्रियाकी बराबरी हो तब पुत्रवत्‌ होगा 
पुत्रवत्पालयति शिष्यम्‌ । अत॒ ब्राह्मणेन सदुश क्षत्रिय । यहा सदृश अथंगुण 
है ब्राक्यही रहेगा, क्त्‌ करना असाधु है। चंत्रणतुल्य धनीमैत्र धनद्रव्य है \ 
उसकी समानतमे वन्‌ चही होगा । चंत्रवत्‌ नही बनेगा । यहीकारणदहै कि 
अय एव न तद्रतुपे तेन वुल्यसे व्‌ साधुके लिये आहति पदका पर्योग है । 
पवंतोद्धिमान्‌ महान स्तवत्‌ यहा भी वट्रत्थयकी साघुत्वके लिये परवंभे वद्ध 
मान्‌ भवितुमंहृति 1 क्रियापदका प्रयोग अनुभवी करते है । इससे स्पस्ट है सत्र 
क्रियायाः खमाचता तत्र सहाथ वति । अत पर गुणद्रन्यकौी समात्रता उदा- 
हुरणाथं ।(४६) तत्र, तस्य सप््रमी~अन्त, षष्टो-अन्त शृह्दसे व्रति प्रत्यय हये ॥ 


१३८ सिद्धान्तकौम्‌दी [भावकर्माथ- 
चं त्रस्येव वंश्रवन्तेत्रस्य गाव । (१७८०) तदर्हम्‌ ५।१।११७।॥ विधिमति 
निधिवप्पुन्यते, क्रियाग्रहणं मण्डूकष्तुत्या भ्रनृवतंते तेनेह न । राजानमहंति छत्र । 
(८१) तस्य भावस्त्वतलो ५।१।११६।।_ प्रकृतिजन्यवोघे प्रकारो माव ८१ ) तस्य भावस्त्वतलौ ५।१।११६॥ भ्रकृतिजग्थबोषे प्रकारो माव 
क्रिया नहीञायी । इससे स्पस्ट हैकि द्रव्यगुणकी समानत है इसीसू्रके प्रमाण 
से । इवे शब्द । षष्ठीके अथंमे सप्तमीभी होती है । उदाहरण-- मथुरायामिव 
प्राकार । घोरा, चहुरदिवारी जसे मथ॒रामे वसे सुष्नमे हैँ । द्रव्य शब्दकी 
समानता, तुल्यता बरावरीहै। यहा दव्य धेराकी समानता अर्थे वत्‌ 
भथुरावत्‌ । षष्ठी जथे सप्तमी ॥ मथुरासम्बन्धीप्राकारसदुश प्राकार इति 
बोधः 1 चंत्रकी तरह मैत्रकी गाये हँ 1 मायद्रव्यकी समानता अथेमे वत चंत्रवत 
गाव । दशरथ पुत्र इव क्षेत्राणि अन्यस्य 

(१७८०) तदहम्‌ । अर्हति योग्यो भवति (अहु पुजाया पचादि अच्‌) ततृसे 
कमं -द्वितीयान्त लब्धु योग्यो भवति । कृदन्तके सम्बन्धमे षष्टी न होना } 
ऋषिणा प्रोक्त आषं प्रमाण, वति श्राया 1 कतुक्मंणो की षष्ठीके अनित्यत्वं 
प्रमाणसे दह्ितीयान्तसे प्रत्यय हो । इसका स्पस्टीकरण तिडन्तविग्रहु 'विधि- 
महति" से करते हँ । विधि षौडशोपचारप्रक्रिया पूजां लब्धु योग्यो भवति अर्थे 
वत्‌ । विधिवत्पुज्यते हरि । विधानके अनुक्‌ल पूजाके योग्य 1 पुजाक्रियासे 
निश्चित हुमा; मण्ड्कप्लुत्या=मेढक उछाल न्यायसे क्रिया आयी प्रत्ययविघान 
मे स्वीकृत हई ¦ विधि लब्ध योग्य हरिपुजनम्‌ 1 अर्थात्‌ विधानका उल्लद्खन 
त हो । यथाशब्द वृत्तिविषये सत्वा्थंक 1 तथात्वं यथात्वं आदि शब्दोमे त्व 
तल्‌ दुष्ट हैँ । हरिके विषयमे देवदत्तकीपूजा अथं । क्रिया बानेका फल तेनेह 
न=हसलिये यहा नही हज । राजाको छतर चाहिये । क्रिया नहीदहै,न वत्‌ । 

( ८१ ) तस्थ षष्ठघन्तसे भावं अर्थमेत्वं तल्‌ हो। भावका क्या अर्थं 
है । भवन्ति भर्थंनोधाय प्रवतन्ते अनेन । साधने अथे घन्‌ धाव । जौ अथंज्ञान 
का मुख्य कारण प्रवृत्तिनिमित्त हौ । बोधकी प्रवुत्तिमे विशेषण ही भाव है) 
अभिप्राय आदि अथं नही 1 या कशचिद्धमं गोत्व, पशुत्व द्रव्यत्वमेव न गृह्यते । 
तब क्या लिया जाय'। वव कह्‌ा-्रकृतिजन्यबोे-यस्मासखत्यय सा प्रकृति । 
(जिसे त्व तल्‌ हृए हो) उस व्यक्तिका ज्ञान होनेपर उससे यत्‌ । जारयादिक 
विननेषणतय। भाषते जाति गुण क्म आदि। उस व्यक्तिके बोधमे जितने 
विशेषणं कारण हो सभी दष्ट है। यथा गोशब्दसे गोग्यक्तिकि ज्ञानमे गोत्व 
ध्मेकाज्ञान कारणहै। गोत्वही भवि हज! समस्त गाय व्यक्तिके बोध 
गोत्वमे शक्तिज्ञान, गोत्वका त्यागकर गोभे शक्तिग्रह सम्भवं नही । भूत भवि 


प्रकरणम्‌| प्राभाकरीटीकायुता १३९ 


गोर्मावो गोत्वम । गोता । (त्वान्त क्लीवम' 'तलम्त स्त्रियाम्‌* । (८२) आच 
त्वात्‌ ५।१।१२०॥ श्राह्यणस्त्वः इत्यत प्राक्त्वतलार्वा क्रियते । अपवादे 

सह समावेक्ञार्थ, गुण चनादिम्य कमणि विधानाय चेदम्‌) चकारो नञ्सन 
ङ्भ्यामपि समवेक्लाथं । स्त्रिया साव स्त्र॑रम्‌-त्त्रीत्वम्‌-स्त्रीता। रपोस्न 


वतंमान सब कालमे गोत्व सहित गायका ज्ञान, प्रतीति सुनिश्चित हैँ । अतएव 
प्राणीत्व पशुत्वं द्रव्यत्व आदि विशेषणसे गायका ही ज्ञान नही होता उससे 
भेस बकरी हाथी, घोडा, गदंभ बादि अलग होते है। पशुत्व या प्राणित्वसे 
चेतन मात्रका ज्ञान होने लगेगा । घट आदि शब्दका ज्ञान घटत्वसे है, द्रव्पकं 
मृत्तिका तवसे नही । शब्दके बोधका कारण ही भवह) गोभवं मायके ज्ञान 
मे हेतुभूत गीत्व अथंमे त्व भादि 1 गोत्वम्‌ । यहा गोशब्द अथं रूपमे या शब्द 
रूयमे मान्य । यदा अ्थंरूप तदा धमंविशेष प्रत्यायं । जो धमम॑रूपमे जानं 
पडेगा । यदि एेसा तवं प्रकृतिजस्यबोधे प्रकारीमूतो माव क्यों पठा ? प्रयोगं 
की उपाधिमात्र वास्ते । जब शब्दरूप है तब उसके बोधमे प्रकार प्रत्ययां, 
जो धमविशेष ही है 1 जंसे पाचकत्व कर्तृत्व कर्ताकता सम्बन्ध पाकक्रियाके 
साथ विशेषण प्रकार ह! पच्यरमानत्वमे कमणि प्रत्यय होनेसे तवका कर्मत्व ॥ 
सम्बन्धमे, ओौपगवत्व-जन्यत्वसम्बन्ध त्वका अथं । राजपुरुषत्वंमे स्वहपसम्बन्ध 
स्वका अथं 1 भतृंहरिकी टीकामे कृत्तद्धित मासेभ्य सम्बन्धासिधान मावग्रत्य- 
येन कृदन्त तद्धितान्त गौर समाससे हआ त प्रत्ययका सम्बन्धाथं है । त्व अन्तं 


मै हौ ¶ सदा नपुमक । तल्‌ अन्तमे हौ सदा स्तरो° । 

(८२) प्राङ्मर्याडा जथमे, चसे त्व तल्‌ आये 1 ब्राह्मणस्त्व- सूतके पंहलेतक 
त्व तस्‌ अधिकृत है 1 आङ्की अवधितीमा मर्यादा अर्थं । यद्यपि तस्य भावस 
त्व तल्‌ उत्तर सुत्ोमे भी । (अनुवृत्तिसे) होते ही, अधिकार सूत्र कंयो ? तवं 
कहा अपवादैः=वाधक सूत्र पृथ्वादिभ्य इमानिच्वा वादि प्रत्ययजो अपवाद 
बाधक है । उनका भी एक साथ मेलके लिये अधिकार मन्यः अन्यथा जहा 
इमनिच्‌ आदि होते वहा त्व तल्‌ न हो पत्ते । उन्हीसे आकाङ्क्षा शान्त हो 
जाती ॥ अण अधिकारे अण अत इन्‌ इत्यादौ प्रवृत्ति स्यात्‌ । दूसरा फल गुण 
वचन आदि शब्दसे कर्ममे विघानके लिए, त्व तलूका अधिकार आवश्यक । आ 
त्वात्‌ इतना ही पढते, त्व तल्‌ अधिकारे आते, उनके आकषंणाथे चकार 
क्यो ? तब कहा नन्‌ स्नजुके साथ श्व तलूके समावेशवास्ते, दोनो अन्यत्र 
सावकाश थे अपवाद प्रबल-बाघकं नही बन सकता 1 स्त्रीका भावं गुण 


२४० द्विसान्तकौमुदी [ मावकर्माथं 
यंस्त्वम्‌-पुस्ता । (८२) न॒ नज्पुवत्तिपुरषादचतुरसगतलवणवटयुधकत 
रसलसेभ्य ५।१।१२ ९॥ इत पर ये मावप्रत्थयास्ते मजञ्तत्पुरुष न धुश्चतुरा- 
दीन्वर्जा त्वा । अपतित्वम्‌ । अपट्त्वम्‌ । नन्पुर्वा्कि ? बाहस्म यम्‌ । तल्पु- 
` मषात्कि ? नास्य पटव सन्तीत्यपट्‌ तस्य माव भ्रपटवम्‌ । भचतुर--इति 
कि ? श्राचतुयं म्‌ । भसद्धत्यम्‌ । श्रालवण्यम्‌ । आवटचम्‌ । प्रायु म्‌ । प्राक- 


विशेषता (दादी, मृछका न होना) कोमल बोल आदि भावमे अण आदि स्त्र॑ण 
स्त्रीका लक्षण त्व, स्त्रीत्व, तल्‌ स्त्रीता । पुस भाव (वुरुषका रक्षण परिचय) 
नम्‌ आदिवुद्धि पौस्न, सयोगान्तनोप होनेपर अम्‌ परेखम्‌ पुफेमको रं 
आदि त्व । पुस्त्व, तल्‌-अनुस्वार विसगं पाक्षिक है। 

(८३) न नम्‌-इत पर =यहासे लेकर त्व तल्‌ विधिके बाद जितने भाव 
विशेषताबोधक प्रत्यय है वे नल्‌ तत्पुरुष समास्से नहो 1 चतुर सगत लवण 
चट, युध--कत रस, लस, इनको छोडकर । इनके नन्‌ समासमं भवप्रत्यय 
होते है । प्रति स्वामी रक्षकः न पति अपत्ति तस्य भाव अपतित्व, जिसका 
रक्षक न हो उमकी विशेषता। पत्यन्तपुरोहिनादिभ्य से यक्‌ तदी हृ । 
निषेघसे । अपटुल्व न पटु अपटु तप्परभ (जोकुशनन हो) 31 गृणादि 
इगन्ताच्च लघ्‌ पूरवातूसे प्राप्त ्रणकरा निषेधहुग। त्वह्ना । नन्‌ पूर्वात्‌ कि? 
नञ्समास पहले हौ एेसा क्यो ? बृहता पनि वृहस्पति तस्य भ।व॒ वाणीके 
सत्रामीकी व्रिशेषता, पत्थन्तपुरोहितादि मकर यक्‌ आदि! नञ गान नही, 
न निषेध । तदयुरुष क्योपडढा ? नास्य पटव (इसके पास पट्‌ लोग नदी) श्रषटु 
उसके भाव गुण विशेषता न्नथंमे इगन्ताच्च 7घृपूवं देखकर अण्‌ > दि अष- 
टव, यहा तद्पुष नही, नं निषे । अचतुर तुर सगत आरिको बजयित्वा 
छोडकर क्यो कहा ? भावमे प्रत्ययका निषधन होनेके यि! न चतुर 
अचतुर तस्थ भाव ( पदुतात्रिहीनङ्वी गुण विशेषता बृ्थंमे ) बह्मणादविगण 
नकर ष्यञ्‌ । अदिवुद्धिबूदि आचतुयंम 1 न सतम्‌ असगनम्‌ तस्म श्व 
भासमृह्य सत्सं व्रिहीनकौी विशेषता ! अस॒ गतमे ष्यन्‌ भादि, न लवण ` वृण 
तस्थभ्रव आनवण्य नमङविहीतकी विशेषता । न वट अवट तस्य भव 
भरावटघन्‌ अम्युखताःन युध. अयु तस्याव आयुध्यं। युद्धन क्ररनेषे विशे 
षता । आायुधसे ध्यत अ।दि। न कत अकत तस्य भाव भ्रार्त्य, नर) अरस 
नस्य भ्राव अपरस्य रसविहीनकी विशेषता । लमुतीति लस जो चिप्र, स्तं 
पदु , न त्रस _ अलप, वृताव. आजस्य आलक्नीकौ विशेषत 1 यूहा तक श्राव 
यत्यगरङा निषेध नृदी द्ोता । 


[ प्रकरणम्‌ प्राभाकरीरीकायुता १४१ 


त्यम । आरभ्यत । प्रालस्यम्‌ ।(८४) पृथ्वादिभ्य इमनिरवा ५।११२२॥ 
` वा वचनसणोदिसमवेह्याथम ।(१७८१५)र ऋतो हलादेलंश्रो ६।४।१६ १) 
हलाःलयोक्र-कारस्य र स्थात्‌ इष्ठेपेय्सु । (८६) टे ६।४।१५५॥॥ भस्य 
ठर्लौ ¶ स्यादिष्ठेतेयस्सु । प्रणोर्माति प्रथिगा-पाथंरम्‌ । स्नडिमा -मादेवन्‌ । 
(८७) वणंदढादिभ्य ष्यन्च ५।१।१२३।॥ चादिमनिच ! शौक्ल्यम - 


(८४) पृथ्वादिभ्य षष्ठयन्त पुथ्‌ मृदु आदिगणपठितिशब्दसे भाव अ्थ॑मे 
इमनिच्‌ हो । अणादि भी हौ विकल्प फलिन । समर्थान प्रथमाद्रमे वा पडा 
ही था) यहा वा पढना अनावश्यक तञ बोले--वावच्न~व। का पढना अण्‌ 
मादि प्रत्ययके समावेशवास्ते ताकी पवू मृदु इत्यादि सूत्रोसेः ईगन्त।च्चसे 
अण्‌ । चण्ड खण्डादिक्र ष्यञ्‌, बालवत्सादिका अन; स्वाभाविक अवुक्राभी 
समाविश हो । नही तो महाविभाषावक्ञात्‌ >पवादेन मृते पुनर्त्मागों न प्रतते 
वाधकके हटनेपर स्वाभाविक सूत्र न लगता। 

(१७८५) र ऋतो-=र प्रथमान्त हलादि के लघ्‌ ऋकारको र हो, इष्ठन्‌ 
ईयसुन्‌ प्रत्यय परे । तुरिष्ठमेय चु आया । अद्धकाञधिक्रार, अदन्त र अदेश, 
इमनिच्‌ परे भी । हलादि क्थो पडा ? ऋत्विक्‌ ऋतिविजीयान्‌ । लघ्‌, क्यो ? 
कृष्णिमा । (८६) दे भसज्ञकफटिकालोप हो, इष्ठन्‌ इमर्निच्‌ ईप्रस्‌ परे। 
पृथोभवि मोटठा-~स्थूल या राजाकी गुण विशेषता प्रथिमा प्रसिद्धि 1 पृयु 

व्दसे इमनिच्‌ । छ इत्‌, अकार उच्चरणाथे 1 ऋको र, मोगुण उकारका गुण 
बाधकर टिका लोप, प्रथिमन्‌ स्वादिकायं । पश्चमे इगन्त मानकर अण्‌ । पृथुं 
ओरगुणे आदिकायं पाथवम्‌ । मृदोर्भाव सरदिमा मुलायमपनकी विशेषता । मृद 
वे इमनिच्‌ ऋफ र टिलोप मादि पुंवैवत्‌ । जब न इमनिच्‌ तब इगन्ताच्च 
मण्‌ ओर्गणे मादेव, कोमलता 1 (८७) व्णंवाच्षी थौर दृढ आदिगण पड़े शब्दो 
के षष्ठी अन्तदशासे ष्यत हो भाव अथंमे 1 यह काथ गुणवचनं मानकर हति 
यह्‌ सूत्र इमनिच्‌ प्रत्यय सग्रहके लिये । शुक्लस्य भाव सफदीसे च्मकया 
विशेषताअथंमे शुक्लसे य आदि शौक्ल्य, जब इमनिच्‌ तब शुविलमन्‌से सु आदि 
कायं 1 दुढस्य भाव दाच मजबत टिकाऊ, लौह पुरुषकी गुण विशेषता अयं 
मे दृढसे ष्यत्‌, आदिवृद्धि अलोप । जब्र इमनिच्‌ तब ( व° ) पृथु मृदु भृश, 
कृश, दढ परिवृढ इनके ऋको र कहे, इमनिच्‌ परे । तब द्रहिमन्‌ तत स्वादि- 
कारये । भ्रशिमा, कृशिमा, द्रडिमा, परि्रहिमा अदि । ष्यन्‌का ष-डष्के लिये, 
उचितस्य भाव भ्रौचितौी (बह्यणादिगणको आकृतिगण मानकर) उचितशब्दात्‌ 


१४२ सिद्धान्तकौमुदी [ भावकम. 
ज्युक्लिमा । राढंचम्‌ ।* पृथुमृदुमृक्षकृषदृह परिवृढानामेव रत्वम्‌" द्रढिमा । षो 
डीषथं । ौचितौ । याथाकामी । (८८) गुणवचनब्राह्यणादिभ्य. कर्मणि 
च ५।९।१२४। चद्धुावे। अडस्य कममावो वा जाडच्यम । मुढस्य माव 
कम धा मौढचचम । ब्राह्मण्यम्‌. । ग्रहतो नुम. च । अहुंतो माव कमं वा प्राहु 


ष्यञ्‌ भादि ॥ षितूसे डीष, हलस्तद्धितस्य यलोप । यदि दृढादिमे होता 
इमनिच्‌ हो जाता । काममनतिक्रम्य यथाकामम इच्छानुसार । चतुवं्गदिगण 
मानकर स्वार्थमे ष्यञ्‌ 1 ष लोपसे स्त्री डीष्‌ । यहा दो गणसूत्र है। वेर्थात 
लाममततिमन शारदानाम्‌ । विसे यात लाभ मति मनस्‌ शारदके साथ समास 
के बाद ष्यन हो { वियातस्य भाव बिथातत्वं वियायता। इमनिच्‌ वियातिमा 
ष्यत्‌ अदि बवैयाव्य । विलाभिम रवलस्यम्‌। नष्ट लाभकी विशेषता शोक 
विमति दुर्बुद्धि" तस्य भ।व विमतिमा। जब ष्यत्‌ आदि वंमत्यम्‌ तव विरोध 
हक अन्तसे रण्‌ भी वमत, विमतिमा । वँमनस्य-विमनस भाव मनमुटाव । 
विधारदस्यभाव विशारदिमा, केगारद्य,खिली विद्ता, त्वं तनूभी । विनचाभत्व 
विला्भिता, विमतित्व विमतिता । इसरा गणसुत्र-समो मतिप्रनतो । समसे 
परे मति भौर मनस्‌ हो, तब समासके बाद ष्यत्‌ हौ । सम्मतेमि सम्मतिमा 
समतित्व, समतिता सामत्यम्‌ । इगन्त मानकर अण्‌ भी सामत-सपूवंक मनस 
के समासान्तर, भावमे त समनस्त्व समनस्ता। समनिम। साभनस्यम्‌ । 
(८८) गुणवचन । ष्यतु आया । कम=क्रिया कायं भी । शरीर पवित्रकर्ताः 
शौचा दिकरिया, शस्तरविहित यागादि कमं क्यं है। गुणोपसजंन द्रव्यवाची शब्द 
जराह्यणादिगण फठितशब्दके षष्ठचन्त दशसि भाव ओर कमं भथंमे ष्यल्‌ हो । 
यथा जड-भविवेकीकी क्रिया उसका भाव गुण विशेषता अमे जडसे ष्यम्‌ 
अनुबन्धलोप । जड य। आदिवृद्धि, यस्येति अकारलोपे, अदि जड्धिम्‌ । 
अविवेक पूण कमं । मूढ=मोहितका भाव मूलविशेषता कमं करिया सौढच, 
ब्राह्यणस्य भाव कमं वा ब्रह्मण्य तप सदाचार । (वा०) भ्रहतो (अहु प्रश- 
साया धातुसे शत्रु) अहत्‌ शनग्दसे पूजा प्रशसा वाचक अथेमे ष्यम्‌ हो। प्रकृति 
कोनुम्‌ मिन्‌ है। अन्त्य अचे परे होगा जहत पूज्यस्य भाव कमंवा 
आहन्त्यम्‌ अहुंसे ष्यन्‌ नुम्‌ हुआ । मितूसे अन्त्य अचसे परे हुआ । नको भनु- 
स्वारपरवण । नपुसक या स्त्री लोकानुसारीौ । जब माहंन्त्यसे डीष्‌ हणा तब 
हेलस्तद्धितस्यसे यलोप, आकृतिगण मानकर ब्राह्मणा दिके अनुकून कायं समञ्च, 
दोनो शब्द नन्‌, पूवपद है उनसे ष्यम्‌ आदिवृद्धिकी विशेषता बोले-एकनाव 
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न्यम. । आहेन्ती । ब्राह्मसादिराङृतिगण । ( ८९& ) ययातथायथापुरयो 
पययिण ७।३।३१।। नन परयोरेतयो पूर्वो्तरपदयो पययिणादेरवो वद्ि- 
भिदादौ । अयथातयामाव आयथातभ्यम.; भयायातभ्यन । प्राथथापुयंम - 
अथाथापुयंम 1 श्रापादसमाप्तर्मावकर्माधिकार ! "चतुदादीना स्वाय उप- 
सख्यानम, (वा०) । चत्वारो वर्णाश्चातुरवंभ्यंम । चातुराध्म्यन. । तरस्वर्यम्‌ । 
ाडगुण्यम. । सेन्यम 1 सान्निध्यम्‌ । पामीप्यम । भौपम्यम । त्रंलोश्य- 
मित्यादि 1 सवं वेदा स्वंवेदास्तानधीते सववेद 'सओदि' इति लुङ्‌ घ एव 
त्रिभाव बन्यभाव इनका पाठ स्वाथमे प्रत्ययके लिये। इसका प्रमाण प्रत्या 
हाराद्िकका वातिक । आन्यभाव्यमिति कालशब्दव्यवायात्‌ अन्यभाव । 
एव आन्यभाव्यं अन्यत्व (८६) यथातथा नमू परे यथातथा ओौर यथापुर 
शब्दके दोनो पदके आदि अचृकी प्यायसे वुद्धिहो1 ब,ण, क इत्प्रल्थय 
परेकमी पृवंपदकी कभी उत्तर! यथातथा भाव कमे वा अथंमे ष्यत्‌ निपातन 
से । उत्तरपदकी आदिवुद्धि । धयाथातथ्य, नन्‌ समासे यथां न होनेकी 
विशेषता 1 जब पूवंपदकी आदिवुद्धि तब अयथा ध्यम्‌ 1 अमत्यका भाव । 
यथाके चार अथं-पदार्थका अनुल्लघन, सादृश्य आदि । पुरके समान या मर्गादा 
न लाघकर अथैमे यथाके साथ सम।स । पुन नम्‌के साथ समास । भयमा पुरः 


भाव आयथापुयं ज ष्यञ्यरे पूवंपदकी अदिवुद्धि। पक्षमे उत्तरपर्की। 
भावकमंके अधिकारका निणंय, भ्रावाद्‌-तीसरे पादकी समासितक अधिकार 


चलेगा (वा०)चतुवणं आदि शन्दके (स्वप्रकृति तस्य र्थं }स्वाथंमे ष्यम्‌ कहे । 
चत्वारो वर्णा चारजाततिके आपसमें समांस-मेल, एकार्यीभिषव, पूवंकालंकसवं - 
जरत्सुसे हुञा । चतुवंणंस्य भाव" कमं वा अथंमे चतुवंणं शब्दात्‌ घन्‌ आदि 
चृद्धि अलोप भादि । चादु्ंण्यं (चारो वर्णो) मया पुष्ट गणकमं विभागश । 
स्वार्थमे प्रत्यय । चत्वारो आश्वमा चातुराश्रम्य, ब्रहमचयं, गृहस्थ वानत्रस्य 
सन्थासका समास, तदित प्रक्रिया पूववत्‌ चारो आश्रमोकी विशेषता धमं 
कर्मं । त्रय स्वरा त्रिस्वरं तस्यभाव कमं बा ्स्वयंम्‌-उदात्त अनुदात्त स्व 

रिति तीनो स्वरोकी विशेषता उपयोगिता या (स्वां प्रत्य) त्रय स्वरा 

एव त्रैस्वर्यं, षड्गुणा एव षाड्गुण्व-छ गुण जायते तिष्ठति वधंते अपक्षीयते 
नश्यति-जन्म उपस्थिज्न बहना भ्रीणत्ा नष्ट होना । सेना एव सन्य, स्लिचि 
एव सानिध्य समीपता 1 समीप एव समीप्य, उपमा एव भौपम्थम्‌ । एक अवं 
त्रिलोक एव त्रैलोक्यं, तीनो लोक अ।दि। सववेदा (एव सम्पूणं वेद है) तान्‌ 
अधीते उनको जो पढ़े वह सववेद । तदधीते बद्रेदसे अण्‌, उसका सर्वादय पुव 
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सार्धर्व्च । चतुर्वेदस्योमयपदवृद्धिश्च । चतुरो वेदानधीने चतुर्वेद । स एव 
चतु्वद्य । चतुविद्यस्य इति पाठान्तरम. । चतुकिद्य एव चातुर्य ।( १७९०) 
स्तेनाद्यन्नलोपहच ५।१।१२५।। न इति सद्खातग्रहुणष । स्ेन चौय" पचा- 
यच्‌ \ स्तेनस्य भाव कमं वा स्तेयम्‌. ! स्ेनात्‌ इति योग विभमनज्य-स्तेन्थमिति 
ध्यबन्तमपि कं ्रिदिच्छन्ति । (६१) सख्ययं ५।१।१२६। स्युर्माव कमं 
वा सख्यम. । तवरिणरभ्या च' दूतस्य माव कमं वा दूत्यम्‌ 1 उाणिज्यम्‌ । 
से लुक । समस्तवेदोका अधघ्ययनकन अर्थमे शक्तिं बौर स्वाथंमे सर्ववेदये ष्यम्‌ 
दोनो परदकी आदिवृद्धि सावंव्॑य समस्त वेदोका अध्येता (वौ ०) चतुर्वेद शब्द 
से भी स्वाथेमे ष्यत्‌ तथा दोनो पदकी आदिवृद्धि कहे । चार वेदोका अध्ययन 
कर्ता तद्धिताथसे द्विगुसमास । अध्ययन अथंके अण्का लुक्‌ । द्विगोर्लगनपत्ये । 
चतुवद सएव उसी अथंमेहीय। दौनोपदकी आदिवृद्धि, अकारलोप आदि + 
चातुक्य चारवेदोका अध्येता । कटी चतुविद्य वातिकमे पडा है तत्र चतस्रो 
विद्यामधीते । तद्धितार्थोत्तरपदसमास । विद्यालक्षण मानकर यक्‌, उसका 
दविगोरतुक 1 चतुविद्यसे स्वाथेमे य दोनो पदकी आदिनुद्धि चातुवेय चारो वेदों 
का अभ्यासी । 

(१७९०) स्तेन शब्दे यत्‌ हो नकार लोप भा । न~अ समुदायका ग्रहण 
(लोपमे) यद्यपि नकारलोप कहते, अकारलोप यस्येति चसे होता तन्न, अकारके 
स्थानिवदधावसे एकारको अयादेक्ञ हो नाता । नानथंकेऽलोन्त्य-चोरी अथंमे 
स्तेन धातुसे पचादिगण मानकर अच्‌ । स्तेनस्य चोरी कर्मंकी कला विशेषता 
क्रिया कार्यं अथेमे यत्‌ । न लोप आदि स्तेयम्‌, केचिन्महापुरुषा इच्छन्ति 
यत्‌ सूत्रमे स्तेनात्‌ अश अलग कर ष्यन्‌ भ चाहते है । ताकि स्तन्य आदिवृदधि 
करके बते । चोरीकी क्रिया कमं कुशनता कायं अथं । समासकृदन्त तद्धि तान्त 
ञव्यय सर्वनाम जाति सख्या संज्ञा शाग्वमिन्न अथवन्‌ हाग्दरूपकी गुणवचन 
संज्ञा 1 भषष्यमे उक्त है 1 कृदन्त होनेसे प्राप्त नही था अत सूत्रपदयमा। यंदि 
अर््युतन्ञप्रातिपदिकको गुणवचन कहे । तब पक्षमे यत्प्रत्यय होभेके लिए सूत्र 
यक्नलोपश्च । यह योगविभाग भाष्ये नहीहै। अत अप्रमाणकं) 

(६१) खि शब्दके षष्ठी अन्त देश-से भाव विशेषता गुण कर्मं क्रिय 
कयं अंथंमे “यहो सख्यु भिक्रकी भित्रेता दुमे सहायता गुण विशेषता 
क्रिया कायं अर्थ॑भे थ' सखि-य, यस्येति इकारलोप सख्यम्‌ 1 (वा०) दृते भौर 
वणिक्‌ शब्दे भे य प्रत्यय कह । समाचार आदान प्रदान कर्ता दूतके धर्मं 
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इति काज्िका । माघवस्तु 'वारिज्याश्चब्द स्वभावास्त्रीलिङ्ध । भाव एव चात्र 
प्रत्ययो न तु कमंशिः इत्याह भष्येतु (दूतवणिरभ्या चः इति नास्ये 
ज्ाहाणादिष्वाद्राणिज्यमपि । (९६२) कपिज्ञात्योटंक्‌ ५।१।१२७।। कावेय 
शतियम. 1 (९३) पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ५।१।१२८॥। सेनापत्यम्‌. 1 
पौरोहित्यम. । 'राजाऽसे' राजन्शब्दोऽप्मासे यक्र लमत इप्यथं । रज्ञो मतर 
कम वा राज्यम. समसि तु ब्राह्मणादि वारयन्‌, श्राधिराज्यम । ( ९४) 


चातुर्य सवाददान कुणलता क्रिया कलाप अथंमे दूतसे य प्रत्यय । अनोपदूय 

वणिज भाव कमं वा वाणिज्य वँश्यके कृषि गोरचा क्रय विक्रय क्रिधा कमं 

ग्यापार अथेमे य 1 नवूसक्-काशिकाकारका मत 1 माधवाचायं स्त्रीलिङ् कहते 
है । भावने ही प्रत्यय है कममे नही, वृत्तिपटित वातिकम्‌ 1 अत प्रत्यकं 
हुमा । तब कहा ब्राह्मणादि मानकर ष्यत । वाखिञ्य भो बनेगा । अगि 
दौत्य भी । (६२) कपि ओर ज्ञातिक्षे भी ढक्र कहे । पञ्चमी अमे षष्टी १ 

यहम कपि भौर ज्ञातिका भाव कर्मके साथ गणना क्रम नही, व्याख्यान वलमे । 
क्पे भाव कमं वा बन्दरकी उछल कूद चञ्चलता अविश्वासं क्रिये कार्यं अर्थं 
मे कपिसे ढक । आयनेयी-सूत्रसे ठको एय । अ{दिवृद्धि कापेयम्‌ । ज्ञाने भवं 

कमं वा जातिविरादरीकी गुणविशेषता धमं रीतिरिकाज अयंमे जामिते कादि 
ज्ञातेयम्‌ । (६३) पत्यन्त~पतिशब्द अन्तमे हो ओर पुरोहित, मग्रामिक, पपिर 
सारथिकर आदिगणपटित शब्दसे भाव कमं अथेमेयक्‌ हो । यथासख्य नहीं 
है । सेनापते भाव कम वा अथे यक्‌ । आदिवृद्धि इकारलोपे, संनापस्य सेना. 
पतिकी वीरता कतव्य क्रिया कायं । पुरोहितस्य भाव कमं वा पाण्डित्य धमं 
शिक्षा धामिकनेतृत्व आदशं सदाचार, नित्यकमं अयेमे पुरो अग्रे हित पुरोहित 
से यक्‌, अलोपादि । साग्रामिक्षय युद्ध वीरता शस्त्र आदि 1 पाथिक्यम, सारथि. 
क्य कतंग्य आदि (ग ) पुरोहिताडि का गणसूत्र-राजाशब्दसे उक्त श्रयते यक्‌ 

ह्म । उससे समास न होनेपर । "स" इति समासस्य प्राचा सन्ञा। राजक्री 
विशेषता गण प्रजासेत्रा अआदशेक्रिया कलाप अथं मरे रजनूसे यक्‌ टिलोप 1 भाव 
कमं है प्रकृतिभाव नही हुजा ! रसन्य-~-सजाका अनुशासन, समासमे ज्ाहम 

णादिगण मानकर ष्यञ्‌, अधिराजनूसे राजाके अधिकासमे भादशं क्रिपाकलापं 
यद्यपि गणमे राजन्‌ पडा है अधिराजन्‌ नही तथापि असे'का निषेव प्रमाण 
वनतादहै कि अस्त्यत्र प्रकरणं राजन्शब्देन तदन्तविधि । कोई आकृतिगण 
मानकर समाधान । शावरभाष्यमे राज्ञ कमं गज्य ब्राह्मणादि मानकर ष्व्‌ 


१४६ सिद्धान्तकौमुदी  भावकर्माथं- 
प्राणभृज्जातिवयोव चनोद्‌ गात्रादिस्योऽन्‌ ५।१।१२६॥ प्रानशरुज्नाति 
भाह्वम. भ्रौष्ट्म । वथोव चन कौमारम. । कंरोरम ओौद्गात्रन. । रश्रज्लेत्रन, 1 
सौष्ठवम्‌. 1 दौष्टवमर 1 (१७६१५) हायनान्तय्‌वादिभ्योऽण्‌ ५।१।१२०॥। 
टरं हायनम्‌ । चंहायनम्‌ 1 यौवनम्‌ । स्थाविरम्‌ । “शोत्रियस्यं वलोपड्च श्रौत्र 1 
क्रिया ¡ स्वरम अन्तर । (€४} प्राणभृत्‌ जाति, वथोवाची । उद्गात्र मादिके 
षष्टी अन्तशब्दसे भाव कम॑मे अन्‌ हो। मुखनासासचारीवायु प्राण नाक्से, 
महसे हवाका निगम, अन्तगंमरूप वायुका नाम प्राणदहै। प्राणधारणवाली 
जाति, अश्वस्य भाव" कमं वा घोडा अनुशासित चालः शानदार स्वल्प अर्थे 
अनु आदि आवम्‌ । उष्ट्रस्य भाव ऊर्की भारव।हुनशक्ति लम्बा होना.क्रिया 
कमं ओष्टम्‌ । ये प्राणधारकहै । प्राणभृत्‌ क्यो पढा ? तृणत्व तृणतासे अन्‌ न 
हो 1 जाति क्यो देवदत्तत्व, देवदत्त गुणकी विशेषता क्रियाकमं अन्‌ नही हुजा, 
अवस्थावाचक शब्दसे मञ्‌-कुमारस्य भाव कौमारम्‌, पाचसे दशवषेकी अवस्था 
की विशेषता क्रिया कायं शगोरका वधंन अथमे कुमारे अव्‌ आदिकौम।र । 
किशोरस्य भाव कर्मंवा दशपे पन्द्रह वषंकी अवस्थाकी विशेषता क्रिथाकनपि 
अर्थे अनु आदि कैशोरम्‌, । यून भाव यौवन पद्रहु-पचीस । प्रौहस्यभ।व 
पच्चीस-पचास प्रौढ, स्वविरस्य भगव स्थाविर, वुद्धस्थ भाव बाधकम्‌, 
उद्गात्रस्य भाव कमंवा भौद्गात्रम । उभरते हए शरीर वालेकी प्रगति कार्यं 
अल्‌ आदि। ऊच शरीरकी विशेषता । उच्रतध्य भाव एकटक ताकने 
व भाकषंक विशेषता । जो ऋत्विक्‌ है उनसे होत्राम्य छ प्राप था, नाधकर 
अन्‌ । सुष्टु भाव, सौष्ठवम क्रिया अच्छे गुण विचार ष्टु कमं भाव दीौष्टव 
दूषित भ।च दुष्टविचार । यहा गुण लक्षणमानकर ष्यम्‌ प्राप्त । वधु ष्यब्‌ प्राप्त 
उसे बाधकर अन्‌ 1 वधूते इगन्तलक्षण अण्‌ ! शेषे 1 त तलको बाधकर अन्‌, 
सुभगशब्द मतरमे पढा मया है । महते सौमगाय सौमाग्यमस्मे दत्ताय । सवं 
विधय छन्दत विकल्पा भवन्ति । 

(१७९५) 1 हायनान्तनहायनशब्द अन्तमे हौ युवन्‌ स्थविरके षष्ठचन्तदशा 
के भाव कर्ममे जम्‌ हो । द्रे हायते यस्य स द्विहायनं तस्यभाव कमेवां (दो 
वषंके बच्चेका हाव भाव चेष्टा क्रिया कायं अथेमे, त्व तलूको बाधकर ) अण्‌ 
आदिवृद्धि हहायन त्रीणि हायनाति यस्यस चिहायन तस्थभाव कमं (तीन 
वषंके बच्चेकी चेष्टा क्रिया) चर्थे अण्‌ आदि त्रंहायनम्‌ । यून भव कमंवा 
यौवन वनसे अणादि ! वयोवचनलक्षण अन.को बाधकर । युवकौ चेष्टा 
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कुशलचपलनिपुणपिश्युनकृतुहृलक्षेत्रज्ञाः युवादिषु ब्राह्मणादिषु च पठ्यन्ते । कौ- 
दाल्यम्‌-कौशलमिःथादि । (९६) इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ ५।१।१३१।। शुवे 
माव कमं वा शौचम्‌ । मौनम्‌ । कथ काव्य । कविश्ञन्दस्य ब्राह्मणदिल्वात्‌ 
ष्यञ्‌ । (६७ ) योपधादगुरूपोत्तमादवुञ्‌ ५।१।१३२॥ रामणीयक्म । 


क्रिया वुद्धि कायं 1 मनोज्ञादिगणपाठ्से वुञ्‌ अक आदि यौनकम प्रहृत्य 
धके राजस्यमनुष्यथुवान से प्रकृतिभाव । अनूका लोप नही 1 स्थविरस्य भाव 
कमं वा स्थाविर स्थविरसे अण आदि बुढौतीकी शियितता क्षीणता ।(वा०) 
श्रोच्चिथ शब्दसे अण्‌ हो यलोपभी 1 श्रोत्रिय छन्दोऽधीते जो वेद पढना है 
जथमे छन्दसृसे अण्‌ छान्दस को श्रोत्र भदेश घ-इय भी । यघ्येति अकारलो 
श्रोत्रियस्य भाव कमंवा वेद पाठककी विशेषता गुण क्रिया कायं अथंमे अण्‌ 
अकारसहित य कालोप! यस्थेत्ति अलोपादि श्चौत्र वेद पशनेवालेका कमं 
आचरण आदि, कोई “धोत्रियस्य यनोपश्च' एेसा पठते है हरदत्त अ{दि । कुशल 
चपल निपुण पिशुन कुतूहल क्षेत्रज्ञ ये युवादिगणमे ओर ब्राहमादिगणमे पदेगये 
है । उसके अनुसार ष्यञ्‌ भी होगा । कुशलस्य भाव कर्म वा अर्थेय भदि०1 
कौशत्य,चतुरतः कुशलकायं दक्षता,जब अण्‌ ततर कौक्ललम्‌ । चप तस्य भाव कमं 
वा चापल्य चापलम्‌ 1 निपुणस्य नंपुण्य नैपुण, पिशुनस्य~चूगुलखोरका स्व 
भाव क्रिया कायें पंशुन्य पशुन, कुतूहलस्य उत्मुकताका भाव परिणाम कौतु- 
हत्यम्‌ कौतुहलम्‌ 1 क्षेवज्ञस्य भाव स्थान वतका ममन, उसकी पदूताः क्रिया 
कलाप क्षतरज्ञम । (९६) इगन्तात्‌ इक्‌-इ उलू अन्तमे हो लघ्‌, पूर्वो अव- 
यवो यस्य । कासे पुवं, इक्से ! लघ्‌. अश्षर पूरवे हो पेमा इक्‌ एेमा प्रातिः 
पदिक षष्ठी अन्तसे भाव कमंमे अण्‌, गुणवचन ब्राहमणादिको बाधकर । यथा 
शुचि पवित्रना सदाचारवानूके गुणभाव विशेषता क्रिपरा कलाप अथेमे शुचिष 
अणादि ज्ौच-शुद्धता 1 मूनेभव कमे वा मौन, मुनिर अण्‌ आदि० । मनन 
क्रिया, फल आदि० । यदि सा कविशन्द भीः लघ पूवं अन्त है । अण्‌ (काव) 
क्यो नही होवा तब कहा कविशब्द ब्राह्मणादि गणमे पढा है । उमे ष्यञ्‌ ही 
होगा, क्वे फ काव्य कविकीकिया कलाप । इगन्त क्यो कहा घटत्व, लघू पूवं 
कयो पाण्डवं । (६७) योपधात्‌ य॒ उपधामे है 1 गुर दीघं उपोत्तम (अन्तके 
सभीपमे हो)रेसी षष्टी अन्त प्रातिपदिक से भाव कमम वृन्‌-मक हौ 1 रमणी 
यस्य भाव कर्मंवा रापणीयक्षम्‌। वु-अक आदि अभिधानीयस्य भावः 


१४८ सिद्धान्तकोौ दो [ भावकर्म 
द्रा भिधानीयकम्‌ ॥ "सहायाद्रा' साहाग्य-साहायकम. । (९६८) दन्द्रमनोन्ना 
दिभ्यच ५।१।१३३।। शेष्योपाध्यायिक्ा । मानोज्ञकम्‌ ।(६९ ) गोत्रचरणं 
च्छलाघात्याकारतदवेतेषु ५।१।१३४।। अल्याहारोऽधिक्ष प॒ । नदत्ेत ते 
गोन्नचरणयोमाविकमंरी प्राप्त श्रवगतवास्वा । गार्गिकया इलाचते । गाम्यंसेन 
विकत्यतं इत्यर्थं । गार्गिकया अत्याकुरुते 1 गागिकागवेत । (१८००) होत्रा. 


कमं वा प्रवचनके विषयका प्रभावं । वृ-अक आंदि० । य उपधमे क्यो? 
विमानत्व, गुरु समीपम क्यो ? क्षत्रियत् 1(वा०) सहाय शब्दसे वृञ्‌ विकल्पसे 
हो, पक्षमे ब्राह्मणादिगण मानकर ष्यञ्‌ हौ । सूत्रसे नित्य प्राप्त था। विकल्पके 
लिये वात्तिक-सहाौयसे व्‌=~अक आदि० 1 साहायक सहायताका अतर सहयोग । 
जब ष्यम्‌ तब सहाथ्यम । 

(६८) हन्द समास ओर मनोज्ञ, प्रियरूप, बहुल अवश्य भादि गणपढ शब्दो 
से भाव कमं भ्र्थमे वृन्‌ हो, षष्ठी अन्त दशासे। शिष्यश्च उपाध्यायश्च दन्र- 
समास से बुञ्‌ू-मक आदिवृद्धिटाप्‌ श्रत्यस्थात^से इत्वं शिष्य ओौर अध्यापक 
के बीच गुण विशेषता भाज्ञा पालन अनृशासन सम्बन्ध कायं अथमे । गोपालश्च 
पद्युनालश्च, दोनो की कुशलता क्रिया अर्थ॑मे प्रत्यय1। गोपाल पशुपालकम | 
मनोज्ञस्य भाव कमं वा-मन जानने वालेका भाव कमं अथंमे ब्रू-भक आदि 
मानोज्ञकम्‌ । प्रियरूपस्य भाव प्रौ यरूपकम्‌ ! बहुलस्य भाव कमं वा बाहुल- 
कम्‌ । आवष्यफम । (६९) गोत्र अथंमे हु प्रत्यय अन्तमे हो चरणन्शाखा 
भध्ययनक्तां । षष्ठ्यन्त शब्दसे भाव भौर कमंमे वृन्‌ हो श्लाघा प्रशसा 
अत्याकार (दूसरोको फटकार ज्ञेपना) तद्रतं ततृसे गोव, ओौर शाखासे भाव 
भौर कमं ईष्ट है। अवपृकंक इण्‌ से ( प्रापि अथमे याज्ञान कर्ता 
भ्थ॑मे प्राय हो । भ्रवेत तद्रेत उनकाज्ञानहौ गयाहौ इस अ्थंमे इन्‌ हो, 
अपत्याधिकास्ते अन्यत्र गौर प्रवर अध्यायमे प्रसिद्ध हौ, एेसा लौकिक गोत्र । 
गागिकया गाग्यैस्यापल्य गार्ग्यं गोत्र अयम यन्‌ प्रत्ययका सोप, उससे गुणविशे- 
षता क्रिया कलाप अथंमे वृ-अक टाप्‌ इत्व ्रादिवुद्धि । कठ चरण शवा है । 
ष्लाघाका विषय है, कठस्य भाव कमं वा कालका बु-अजक आदि तथा 
प्रसशा विषय अपनेको गाग्यं गोत्रका, कठ शाखाका कहकर तिकथ्यते-अपनी 
प्रसशा करता है । अधवा गगंगोत्र, कठट्शाखा का कट्कर भअत्याकुरुते-तीचा 
दिखाता तिरस्कृत करता है ! यहु गगंगोत्रको प्राप हृञा अवगतवान्‌ जाना । 

(१८००) होत्रा आदिगण पठेसे भाव कम॑मे छ हो, षष्ठी अन्तसे । होत्रा 
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भ्यरछ" ५।१।१२५।। होत्राशब्दो ऋतिवग्वाची स्त्रीलिद्ध । बहुवचनाद्विशेष- 
ग्रहुणम्‌ । अच्छावाकस्व सावे कम वा अच्छावाफीयम्‌ 1 सेत्रात्ररणीयत । 
(१८०१) ब्रह्मणस्त्व ५।१।१३६।। होत्राव्राचिनो ब्रह्मन्छाब्दात्व स्थात । 
छस्या५व द॒ । ब्रहमस्वम्‌ । चेति व।च्ये त्ववचन तलो बाधनष्ंम्‌ । ब्राह्मण्या 
यदुब्रह्मन्शञब्य तु त्वतलौ । ब्रह्मत्वम्‌ ब्रह्मता ! 

इति तद्धिते भावकर्माधिकारप्रकरणम्‌ । 


(प 
अरथपाज्ायक्व्रशरणम्‌ 
(१८०२) घान्याना भवने क्षेत्र खज्‌ ५।२।१।। मवन्तयर्नि्निति मव 
शब्द व्हा वक्‌ ऋतुभोमे यज्ञ कृरानेवाले अथंमे है । स्त्रीलिङ्ख है । बहुवचनसे 
विशेष अथ । जच्छावाक्-स्वच्छं नि सकोच, स्पष्ट वाणीकी विशेषता गुण 
प्रभाव अथंमे छु-ईय अच्छावाकीय तकंपूणवत्तूत्व 1 आच्तवात्‌ सूत्र तक त्व ओर्‌ 
तमूका भी ममवेश। मित्रावरुणध्यभव कमं वा अथंमे छ आदि। 
(१८०१) ब्रह्मण हो ताथंकशग्ड भ्रह्यनृसे त्व हो, छको बाधकर 1 ब्रह्मण 
\1व कमं वा ब्रह्मत्वम्‌ । ऋतुभओोपे यज्ञ कराने वाला अ्थंवाचक्र ब्रह्यनूसे गुण 
[ शेषता क्रिया कलाप अथमेत्व 1 शङ्धुा-त्व तलृके रूपमे बनता श्रह्यो 
* इतना ही पढते, छका निषेध होता ही, तव कहा नेति वाय्ये ननः एेसां 
पेना त्व तन ब।घनेके लिये, जो अधिकारसे प्राप्तथे। यदि ब्राह्मण अर्थमे 
ब्रह्मन्‌ शब्द हौ उससे त्व तल्‌ होताहीहै ब्रह्मत्व आदि बनतेहो। यहा तक 
भाव कमं अथेमे नन्‌ स्न्‌ का श्रधिकार पूणं हृत्रा। 
अथपान्चमीका.-- 
पञ्चमे भवा पञ्चमाध्यायवतिन प्रत्येया पाचवे अध््रायके प्रत्ययोक्रा 
म्रकरण । (१८०२) धास्य ना=धानयवाची शन्दोके षष्टी अन्तसे भवने क्षेत्रे 
उपजकी सेत अर्थम खल्‌ हो 1 शब्दाथं=धिति प्रीणने-भूखेको प्रसन्न करना धतु 
करा अथं । कतमि उहल ण्यनू । धिन्व य । सूत्रके निणतन॑से साधनिका स्वीकार 
अन्त्य वकालोप, यमे इको आत्वं, धिनोति-वुभुक्षितान्‌ प्रीणाति धान्य 
सभी दगके अन्नधन्य ह । सन्त्रमे धान्यमसि धिनुहि देन्‌ पड़ाहै। तुम अन्न 
हयो देवताभोको प्रसच् करो । धान्यनामे कर्तरि षष्ठी । भवन्ति अस्मिन्‌ भवनं 
तस्मिन्‌ भवने, क्षेत्रे सेत (जो होनेका आनार है) जिस अन्नका उपजाऊ जो 
खेत है उससे उसी अथमे खन है । अधिकरण-अाधार अथंमे लुप्त । भावमे होता 
तत्र खेत अथ न निकनता । उत्पत्ति अयंमेभ धातु, अत भवन गन्नोतसत्ति 
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नम. । मुद 7ना मवन क्षत्र मौद्गीनम. । (१८०३) त्रीहिशात्योढंक्‌ ५। 
२।२॥। ब्र हेयम 1 शानेयम । { १८०४) यवयवकषष्टिकादत्‌ ५।२।३॥ 
यवना मथन क्षेत्र यव्यम । यवक्यम्‌ । षष्टिक्यम,। (१८०१५) चिभाषा- 
तिलमाषोमामद्खाखभ्य ५।२।४।१ यदा स्थात्‌ पक्षं खन्‌ । हहित्य-तेली- 
न. ॥ स्णष्य माषीत । उ.य प्रोमीनम. । भद्धयम भाद्धीनम, । अण्व्यन्‌ 


स्थान क्षेत्रम्‌ अथं; केद।र क्षेत्रमित्यमर । क्षेत्र पठनेते उत्पत्ति अर्थक भूधातु 
मान्य । यदिक्षेत्रन षठतेतो खेत अथं न॒ निकलता, सत्ता वतमान अर्थम 
भवनका गोदाम कुटिला, गृह, कुसुलादि सामान्य आधार अथं होता । यदि 
भवने नं पठते तब क्ष त्र शब्दसे काशी, प्राग आदि पूणं प्रदेश लिये जाते। 
दोनोके होने धान्योत्पत्ति स्थान अथं निश्चित । मूगकी उत्पत्तिके खेतक्रा नाम्‌ 
मौदृगीन मुद्गसे उपनाऊ खेत अथंमेख~ईन आदि० 1 चणकाना भवनं क्षेत्र 
चारकोन गोधूमाना गौधूमीन क्षेत, मुद्गाना भवन-~गृहभूतोऽय कुभूल । 
घाच्य क्यो पडा ? तृणाना भवन क्षेत्र; केवल धास-उत्पत्ति क्षेत्र । यहा खम्‌ 
नहो! (१८०३) ब्रहि, शाली शब्दके षष्टी अन्ते भवने क्ष त्रे (उपजाञखेत) 
अथंमे ठक्‌ । त्रीहिभवने क्षत्रे । धान बहुल उपजका वेत अथेमे त्रीहिशन्दात्‌ ठक 
भनु धलोपे । आायनेयीनीयिय से ह को एेय, जादिवृद्धि, तद्धितान्तत्वातप्राति 
परदिकसज्ञाय स्वादिकायं ब्रहेयम्‌ । शालीना भवनक्षत्र सःवा, कोदोकी उपज 
करा सेत अथं ठ-देय आदि कालेय क्षेत्रम्‌ । 


(१८०४६) यत यवक षष्टिक शब्दके षष्टी अन्तसे भवने कषेत्रे अथंमे यत्‌ 
ही खजं बाधकर । धान्यानाफे आनेसे षष्ठी ही समयं विभक्तिदहै। यवके 
उपजाङदेत अथं यत्‌, अलोप आदि ! यय्य जौक सेत । यव्काना भवन, षष्टि 
काना भवन क्षेत्र, साठी उपजका सेत । यत्‌ आदि। 

(१८०५) विमाषा तिल, माष, उमा, भङ्गा धणे धान्य । ( भेकी 
प्रसन्नता) वाचक, षष्ठी अन्तसे विकल्पसे यत्‌ हो, खन भी । तिलाना उवन 
पेच, तिलका उपजाऊ देत तिल्य यत्‌ हुमा । जब खलू-ईन आादि० तव तंली- 
१ । माषाणा उरदका उपजाऊसेत अथं यन माष्य, ख-ईनण साषीणम्‌ । 
उमाभङ्धौ धान्यविशेषौ भाष्यके प्रमाणसे धान्य मान्य 1 उमा स्थादतसी क्षमा 
श्यमर । नीसी अथं मे उमाना भवन क्षेत्र तीसीका उपलाऊ खेत यत्‌ उम्य म्‌, 
वम्‌-रन भौमीन, भद्धाना भोग या चायकी पृरत्तीका उपजाञतेत थत्‌ हा 
बदन भी उक्त रूप । वेदमे ्रोरहीश्च मेश्ालयश्चमे मालाश्चमे कल्प्यन्ताम्‌ ! अण्‌ 
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प्रारावीनम. । (१८०६) सवंचमणा कृत खंखजौ ४।२।५।। अहानर््येऽपि 
निषातनात्तमास्त । सवंचरमसा हृत सर्ववरद सावंबर्गेख ¦ (१८०७) 
थथामुखसमखस्य दशन. खः ५।२।६}1 मुखस्य सदृक्च ययामुव प्रभिविम्ब, 
निपातनात्सादृकयेऽन्ययीमाव । सम सर्वं मुव तम्मुव। समजशन्द यान्तलोगी 
निपात्यते । यथामुख दानो यथाभृलीन ¦ सवस्य मुखस्य दलेन स मलीन । 
(१८०८) तत्सवदिः पथ्यङ्गकमंपत्रपात्र व्याप्नोति ५।२।७)) सर्वादि 


(खाद्य वस्तु) यत्‌ ओगण । वान्तोयि अव्‌ । श्रगव्यव ! पक्षे ख-ईन 1 

(९८०६) स्वंच मेन्‌ शब्दके तृतीया-अन्तसे सवं कृत अथेमे ख हौ खन्‌ 
भी ॥ त्रनीया ही समर्थं विभक्ति है 1 सवका कृतसे सम्बन्ध, चमंसे नही, साम- 
ण्यं नही, समास कंसे ? तब कहा असासभ्ये=शक्ति न टोनेपर भी निपातनान्‌ 
सूत्रमे पटे जानेसे समासकी कल्पना । सम्पूणं चमङ्से वनाया हुभा है अथेमे 
ख-ईन णत्व । नस्तद्धिते टिलोप सवंचर्मींखः ! जब खञ्‌ तव आदिवृद्धिः । 
यदि सवेण चर्म॑णा कृत कहेगे तब ख, खञ्‌ नही होगे-व्याख्यानसे । 

(१८ ०७) यथाम्‌.ख भौर सम्मुख शब्दोके षष्टी अन्तसे दशन अर्थमे ख हो । 
दुष्यते खूपमस्मित्तिति दर्शन अर्शादि अच्‌ । भाधारे अथे ल्युट्‌ दीखनेका विपयं 
अथं । मुखस्य सदृश यथामुखम-प्रतिनिम्ब मुखकी छाया मुखमद्‌ शम्‌ । यहा 
अक्ययीभावसमास कंसे ? असादृश्ये यथाशब्द ममस्यते । समानता सादृदय 
अथं न रहे तभी समास होना है 1 तेव कहा निपातनात्‌~मूत्रमे स्वीकार करने 
की शक्तिमे सादृष्य अथमे समास माना गया । आभिमूख्य (आमने-सामने) 
अथमे सम्मृखशन्दके सम उपसगं नही (किन्तु सम सवंपर्याय ) सवके समक्ष 
मूख सम्मृख । सम च तन्मुख सम्मृख, कमंधारय 1 समशब्दके अन्त्य अका 
नोप निपात्यते ॥ सूत्रसे स्वीकार किया गया 1 यथामृख मुखके समान छया 
का दशेन 1 यथाम.खेन सीताया पुप्लुवे बहुतोषयन्‌ । ख-्ईन आदि सन्मुवो 
भवःमे अभिमृख अथं भी दहै । यदि एेसा (सथुगे सम्मृखीन तम्‌ द्गतश्रसहेत्क ) 
हरदत्तके मतमे साम्या द्धविष्यति ¦ अत सभीके मृखके दशंतका विपरय जौ 
हो वह सम्म लीन । 

(१८०८) तत्वं =पथिन्‌, अ्ख कर्मन्‌, पत्र, पात्र इनके आदिमे मवंशब्द 
हो, एसे प्रातिपदिकके द्वितीयान्वसे व्याप्नोति अयेमेखदहो } दिनी समथेका 
सूचक्र । तत्पञ्चमी अथं द्वितीया नदन्तविधि ! सवं आदिमे हौ पथ्यादि अन्त 
मे तब द्वितीयान्तसे ख । सवंपथान्‌ सभी र स्तेको घेर लिया सा्वंपृथीन जन 
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षथ्याद्यन्ताददि तीयान्तारछ स्यात । सवं पथान-याप्नोति सवर्य न । सर्वाद्धीण 
सवकर्मीण । सवंपत्त्रीण । सर्वपात्रीण । (१८०६) आप्रपद प्राप्नोति 
४।२।८१} पादध्यान्र प्रपद, तन्मर्यादीहृत्य ्राप्ररदन, अआशप्रप्दीन पट । 
(१८१०) अनुपदसर्वान्नायानय बद्धामक्षयतिनेयेषु ५।२।९॥। अनुरायामे 
सादत्ये वा) अनुपद बदा प्रनूपदीता उपानत्‌ । सर्बाह्नाति मक्षयति सर्वाच्तीनो 
भिक्ष्‌ । अयानय स्थलचिकञेष । त नेय अयाचयीन ज्ञार । (११)परोवर 


सेना वा रक्षक । सर्वपथिन्‌से ख~-र्‌न रिलोप। सवं पन्था सवेपथ ऋष्प्‌- 
रन्ध समासान्त अच । सर्वाद्धान्‌ व्याप्नोति पूरे अद्खमेफता विष लेपन 
सर्वाङ्खीण । सर्वाद्धसे ख-ईन णत्व आदि 1 सर्वाणि कर्माणि व्याप्नोति हर 
कनमौला प्रत्येक कायंमे कुशल सावं कर्मीण । सर्वाणि पात्राणि व्यपति सभी 
षत्तोमे चेद किये, सवंपात्रीण कीट , सर्वाणि पत्राणि व्याप्नोति प्रत्येक बतंनमे 
लगा हुआ घी । (१८०९) आप्रपदम्‌. इस अव्ययीभावके द्विनीयान्तसे व्याप्नोति 
अथेमे ख हो, पदके बग्रभाग-ऊगलीतक जो फना रह वह॒ आप्रपदःसुङ्खी मर्यादा 
सीमा, अडमयदिाभिविष्यो से अव्यथी भाव । पदस्याग्र प्दाग्र व्याप्योति बदन 
्माप्रपदीन धोती साडी परकी ऊगनी तक्र लहष्ते है पट । 


(१८१०) अनुपद सव, च, अयानय इनके समाहारदन्से द्वितीया । बदा 
क्षयति, नेथ (इनके दन्दरसे सपमी) अथंमेखदहो 1 ऋषि प्रमाणसे तिडन्तका 
हदद्रमे प्रवेश ॥ गणना क्रम आवश्यक । अनुका आयाम-विस्तार सादृश्य समा- 
नता अथं अग्ययीमाव समास (यस्य चायाम यथाथे अव्यय) पादस्य अनु परकै 
विस्तारय समान उपानद जूना 1 बद्धावधी हृई। पद सम्बन्वि दध्यंऽपि- 
लक्षिता, पदसदृशी । पद परिमाणा भनुपदसे ख-~ईन टाप्‌ अनुपदीना परकै 
नाप वाली पनही । सर्वान्नीन भिक्ष्‌, मब भ्रकारका अच्र खता) सर्वशब्द 
( प्रकार ) सम्पूणं अर्थमे। उष्णानि शीतलानि सरसानि नीरसानि यानि 
भन्नानि लभ्यन्ते तानि सर्वाणि भक्षयति (ताजा बासी शुष्क सरम सब प्रकार 
का अन्न भोक्ता) मधंमे सर्वान्न शज्डात्‌ ख~-ईन आदि । अयानय-शतरजमे स्वन 
स्थलका नामया {दयूते साराणा--दक्षिण पिवतंन अप, जृएु सार पाशा 
दिका दाहिने घूमना अय, बाय अनयहै। अय सहित अनय अयानय । 
शेसे स्थान पर सारको रखदेकि द्रेका आक्रमण असम्भव हो वहु स्थान, 
लक्षणासे । चयूतशास्त्रमे सहायस्य सारस्य परंर्नाक्रिम्यते पम्‌ ग्रहस्तु शारिसि 
वरकीयेण बाध्यते । तमानेय उम स्थानपर्‌ प्रापणीय पहूवाना । प्रधाने कर्मणि 
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परस्परपुत्रपौत्रमनुभवति ५।२।१०॥ पराइचरावराश्चानुमवतीति परो- 
वरीण । चवरस्ोन्वं निपात्यते । पराह्च परन राःचान्‌ मवति परम्परोण । 
प्रकते परस्परमःतरो निपात्यते । पुत्रगौतान्‌ श्रनुमदरि पुत्रवेत्रीण, । परम्पर 
शब्दस्तु अव्यु पन्न क्ञज्दान्तर स्त्रीलिद्धव । तस्मादेव स्वायं ष्यति पारन्पयन, । 
कथ परोवर्यवदिति । श्रसाधुरेव । लग्रत्थयसन्नि गोनैव परीवरेति तिपतनात्‌ । 
( १२) अवारपारात्यन्तानुकाम गामी ५।२।११।। अवाररार गामी 
अवारपारीर अवारण , पारीर , पारावारीण । श्रत्यन्त गामो अत्यन्तीन । 


यत्‌ । भप्रधान द्वितीया । (११) परोवर परम्पर पुत्रपौत्र इनके दविनीयान्तसे 
अनुभवति अथे ख हो । पराश्चावराश्च बडोका दछयोटो (राजा रक) का अनुभवी 
परोवरीग । अथवा परे च अवरे च परावरे तान्‌ अनुभवति बर्थ खन आदि 
अवरको उत्व निपातने । गुणे । खं प्रत्यये योगमे अदि अकारको उत्व । 
परान्‌-जगनौ पीढी, परतरान्‌ उसके बादकी पीढीया जो अनुमव करे समञ्ं । 
वहु परभ्परीण । परम्परा वेत्ता व्यक्ति ख होनेपर श्रकृति (पर परतर) को 
परम्पर आदेश, सूत्रम स्वीकृतिसे । पुचर ओौर पौत्रका अनुभव करनेवाला पुत्र 
पौत्रीण । पुत्राछ्र पौरवश्च सुतर जानाति । यदि एसा तब कल्याणपरम्प्रा कंसे 
बयोकि परभ्परभाव, खप्रत्यय परे होता है, तब कहा वह्‌ शरग्ु्पन्न =जिसमेभेद 
विभाग न हो एसा कोई अन्यशण्द हँ! उनसे ख नही होना, किन्तु स्वाथे 
ष्यत अ{दि | पारम्पर्य, यदि एसा तब परोवयंवत्‌ कँसे बनेगा ? बोत्े--वहं 
मसाधुही है, क्योकि खभ्रलयपरके सम्बन्यमे परोवर स्वीकार है, मतुप्‌ परे नही 
अतएव भाष्ये पराश्च।वराश्च अनुभवति यही विग्रह दिग्रा 


(१२) भ्रवार पार अत्यन्त अनुकाम इनसे गामी बथंमे खहो। भविष्प्रतिं 
गम्पादय -भविषटधति अर्थम गमसे णिनि । णित्‌ \ अवद्यं गमिष्यन्‌ मावश्यका- 
धमण्यंओो णिनि । बहुलमामीक्षण्ये । अवारपार इस पारमे उस्र पार अवश्य 
गामी-जाने वाला अये ख-ईन णत्व अवारपारीण अवारपारके विगृहीत अलग 
अलग, विपरीत उलटकर भी ख आदि । अत्रारगामी श्रवारीण, पारङ्गामी 
पारीण अवश्यपार गन्ता । पारावारङ्गामी उस पारसे इष पार अवश्य आने 
वाला है । आयनेयी० सूत्रसे खरो ईन । णत्व आदि । मह्यन्तस्‌ अनेकबार या 
तेज चनने अथंमे खन भादि धत्यन्तीन भृश गन्ता । काम ईच्छा तस्य 
सादशमनुकामम्‌ था तामनतिक्रम्य इ्याके समान या इच्छाका उट्लवनन 
करके 1 अनुकाम ययेच्छ स्वैर ग्रामी मनमानी चलने वाला 1 अनुकामसे ख~ 
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शुश् गनत्वथं । भ्रनुक्षाम गामी अनुकामीन, 1 यथेष्ट गन्ता । (१३) समां 
समा विजायते ५।२।१२। यलोपोऽवशिष्ट वि भक्तेरघुक्च पुवंपदे निपात्यते 1 
समांसमीना गौ । (समासमीना सा यैव प्रतिवषंप्रसुयतेः इत्यमर -|-"खप्रव्यया- 
नुत्यत्तौ यलोपो वा वक्तव्य ` # । समां सभा विजायते । समाया स्रमापावा। 
(१४ ) अद्यदवीनावष्टञ्धे ५।२।१३।। भ्रद्य इवो वा विजायते श्र्यश्वीना 
वडवा । आसश्प्रसवेत्यथं । केचित्त विजायत इति नान्‌वतंयन्ति । श्र्यश्वीन 
मरणन्‌ । आसन्नमिश्यथं । (१८११५) आगवीन. ५।२। १८।। भ्राड्पुवाद्‌ गौ 
कमंकरे प्रत्ययो निपात्यते । गो प्रत्यपंणपयंन्त य कमं करोति स प्रागचीन, 


ईन । (१३)समान=प्रतिवर्षं विजायते प्रसव बच्चा पेदा करने अथंमेखहो। वि 

वंक जन धातुका गभः विमोचन प्रसवं अथं है । विजायते=गभं विमोचति गभं 
शब्द धातुके ्थंमे विलीन है अत अकर्मक { कमं न होनेसे कमणि द्वितीया 
न, किन्तु स्समी, समाया (नित्यपीप्सयो ) द्वित्वे वलोपोनयकारका लोप्‌ 1 शेष 
विभक्तिका अलुक्‌ । निपातने पृवपदमे विभक्तिके अवयव यका लोप। अवः 
शिष्ट विभक्तिका अलुक्‌ । समाया समाया विजायते प्रति वं प्रसववाली । यदि 
इस विग्रहमे ख होगा,तब तद्धितान्त मानकर प्रातिपदिकसंज्ञा दोनोकी सप्तमी 
का लुक्‌ होगा स्मासमीन बनेगा । तब कहा यलोप आदि। पवंपदमे 
विभक्तिका लुक्‌ नहीं होता 1 भाष्यमे यलोप निपातनादवशिष्ट विभक्त्यशस्य न 
लुक कहा गया ख-~क्न टाप्‌ 1 सर्मांसमीना-वापिकप्रसवा गाय प्रतिवषं प्रसुयते 
बच्चा दे।(वा) खप्रत्ययकी उत्पत्ति दोनो पदमेभी न हई हो विमाषाके कारण । 
तब यकारका लोप विकल्पे कहे 1 अत दोनो रूप बनेगा 1 समाया, समाया 
विजायते, जब यकारका लोप होगा तव समा-समा बनेगा | 


(१८१४) अच्च इवो वा विजायते (आज या कल व्ययेगी) अथंमे भद्यश्वस्‌ 
समूदायसे ख हो । भ्रवष्टब्धे असन्न अर्मे, गोसमूह प्र्य्वीन गोमण्डनम्‌ । 
अद्यश्वीना बडवा घोड़ो आज या कल व्यायेगी । तीनों लिङ्घमे इष्ट ख-ईदन 
टाप्‌ । प्रसवकाल समीप है ! किसीके मतमे विजायते गभं विमोचन अथंमे नही, 
अतत अचश्वो-आआज या कलं मृत्यु आसन्न है आज या कल गायका गोशाला 
बनेगा । आदिभी सिद्ध होते दै) 

( १८१५ ) भ्रागवीन' आङ्‌ पूर्वक गोशब्दसे कर्मकरे । भृति-पारिश्रमिक 
वेतन गृहीत्वा यह कमं करो । स गोपाल प्राता गृहीत्वा जङ्गल गच्छति गा 
चारयित्वा साय स्वामिनो गह प्रत्यपंयति अथेमे खध्रत्यय निपातनते (गायको 
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(१६) जनुग्बल गामी ५।२।१५। अनुगु-गो पर्वातपर्याप्त गच्छति ्रन्‌- 
रवीनो गोपाल । ( १७ ) अध्वनो यत्खौ ५।२।१६।। अन्वानपरल गच्ति 
अध्वन्य अध्वनीन 1 चे चामावकमःणो ' श्रार्माध्वानौ खे" ५ इति सूत्रह्या 
प्रकृतिभाव । (१८) अभ्यभित्राच्छ च ५।२।१७।। चादयत्लौ । प्रभ्यभि- 
तरीय -अभ्यमित्य अभ्यमित्रीण 1 प्रपित्राभिम्‌ख सुष्ट्‌ गच्छतीप्यथं । 
( १९ ) गोष्ठात्वञ्मूतपुवं ४।२।१८॥ गोष्ठो भृतं गौष्ठीनो देक । 
(१८२०) अहवस्येकाहगम ५।२।१६।। एकाहेन गस्थने इतयक्षाहुभम आ- 
चराकर शाम तक लौटा दे) इस अथमे आगुशब्दसे ख-ईन अवादेश आदि । 
गो शब्दो लक्षणया गोप्रतिदाने वतंते ! आदमर्यादा अभिविधि अथे वतते । 
गोस्तरियो इति हस्वे 1 ( १६) नुग शब्दसे अलगामी (प्रा चलनेवाला 
अर्थमे ख । गौ पश्चात्‌ गायके पचे अर्थमे अव्यधीभाव समास हृस्व । अनुगु 
मलद्धामी भथं ख~दन । त्रियामे धिशेषण होनेसे द्वितीया सम्थंविभक्ति। 
पर्याप्त गमन करता है गोपाल जितनीतेज गायचले उतना चलता है 1 गोपाल 
गपालयति । अनुगु-ईन ओगण अवादेशे 1 अनुगवीनः ॥ 

( १७ ) प्रध्वनसे अल द्धा मी-पर्याप गमनन=चलने अर्थम यतृहोखमभी) 
अध्वान रास्तेमे खूब चनता हँ । अर्थम यत्‌ अध्वन्य । जब ख-ईन आदेश तम 
अध्वनीन । तद्धित परे टि (अन) लोप नही होता। दो सूत्र प्रकृतिभाव करते 
है 1 यत्परे ये चाभावक्म॑णो ब्र ख प्रे-ात्माध्वानौ । (१८) अभ्यमिक्रते 
खहो, च पढने यन्‌ भौरखभीहो। मिते दुखात्त्रायते भित्र, न मित्रममित्र 
शत तमभिमुखो भूत्वा अर्थंमे लक्षणेन=अभिके साथ अष्छयीमावसमास । 
अभ्यमित्रसे अलङ्गामी अथमे छ-रद्य आदि अभ्यमित्रीय शत्रूके सामने तेन 
दौडनेवाला । यत्तका ओौर ख-ईनका उदाहरण मान्य । अमित्राभिमुख-~शनरके 
समक्ष तावसे जाता है । (१९) गोष्ठते भूतपूवं अथेमे ख हो} गाव तिष्ठन्ति 
मस्मिन्‌ गोष्ठ घनथं क । अम्बाम्बगोभरूमिसे ष। पूर्वभूतो भूतपूर्वं । गोष्ठते 
ख-्दन भादिवृद्धि। यह वह देश है जहां पहले गोशाला थी गौष्टीन । 

(१८२०) अश्व शब्दके षष्टी थन्तसे एक गम भर्थमेखन्‌ हो! एकही 
दिनमे पहुचा जानेवाला प्राम सूत्रम स्वीकारे कम॑मे गमसे अप्‌ कूंकरणे 
केता-गमास । कर्तामि षष्ठो अश्वम्य एकाहुगम घोडेये एक दिनमे पहुव जानें 
वाला मागं भरं अश्वसे ख-ईन आदिवृद्धि भ्रादवौन अश्वेन कर्त्रा एकाहेन 
गन्तु शक्य म गं । (२१) श्ालीन कौपीनसे क्रमश अधृष्ट दीठ जिदी अकायं 
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दवीनोऽध्वा । (२१) शालीनको पीने अधुष्टाकायंयोः ५।२।२०।। शाना- 
परवे्महति क्षालोनोऽचुष्ट । कपपत पहतिं क्षौ पीन पात्रं म. । तत्ताधनत्ात्त 
्रद्गो"यत्वात वा पुरषलिङ्खमपि, तत्तम्बन्धात्तदाच्छादनमपि । (२२) ब्रातेन 
जीवति ५।२।२१॥ व्रातेन शरीरायपिन जीति न तु बुदिवंमवेरस प्रती. 
न । (२३) साप्तपदीन सस्यम्‌ ५।२।२२।। सप्तमि! पदे रब।प्यते सप्त- 
पदीनम्‌ । (२४) हैयडगवीनं सञ्ज्ञायाम्‌ ५।२।२३॥ छो शस्य हिय- 
द्धरादेज्ञो विकारार्थे खज च निपात्यते । दुह्यत इति दोह क्षीरन । ह्यो ग रोह- 
` अथक खन ही, जबरन घरमे घुसनैवाला,शाला प्रवेशसे ख-ईदन आदि शालीन 
शिष्ट , प्रवेशकाल्गेप । कूप पतन कूयेमे गिरातेवाला कायं अथं ख-ईन पतनका 
लोप । आदिवृद्धि कौपीनप।पटै जो तही करना चाहिए । तदसाधनस्वात्‌ वहु 
कूप छिद्र नरकमे गिरानेका साधन हौनेसे पापकीतरहं गोपनीय-चिपानेयोग्य 
नरक पतन साधन अकायं पापकी तरह होनेसे पुरुष चिह्वभी कौपीन जो पाप 
का साधन पापकी तरह छिपने योग्य है 1 लक्षणासे नगोटा भी कौपीन दहै। 
पुरुष चिह्वसे सम्बन्धित ठकनेवाला वस्त्र खण्ड लक्षित लक्षणा कौपीन, केचित्‌ 
अकाय शब्दे य करोति स क्रिया सामान्यवचन तेन लज्जा हेतुना अदशंनीय 
त्वात पुरुष लिद्खमपि कौपीनम्‌ । अस्पृश्यत्वात्‌ आच्छादतमपि ॥२२ त्रातशब्दके 
तृतीयान्त समथंसे जीवति अथमे खन्‌ हो । जिन लोगौक्तो जीवन निर्वाह$ धन 
भ्रात नही, बोन्ना ढोकर, गाडी खीर्चकर कष्टसे जीवन चलति है 1 उनका सध 
समुदायका नाम ज्रात 1 जीवनार्थं कष्ट कम करोति तदिह व्रतम. 1 मत ब्रतिन 
क्रा अथं शरीरायासेन कठिन भ्रमसे जीता है भ्म ख-ईदन आदि ब्रातीनः 
कठोर परिश्रमी । ( २३) सप्तपडसे प्रास मित्रता, सह भाव सख्यम्‌ अथंमे 
खन्‌ । सातपग साथमे चलनेसे जीवन भरकी मित्रता । अत विवाहम स्षपदी 
होती है! सक्षमि" पदे सात कदम चननेसे (अवाप्यते) प्राप्त हो भरथेमे खन्‌ । 
सम्भाषणं या पाद विक्षोप पदका अयं । सपपदसे ख-ईन आदि साप्तपदीन । 
समथविभक्ति तृतीया है। सम्भाषण या पाद विक्षेप, पदका अथं । 

(२४) हैयद्वीन नवनीत मक्वन अर्थं हो सन्ञामे । हस्‌=( बीता दिन ) 
सव्यय है पूर्वे =बीता दिन अथमे उत्पन्न, गोदोहु=गायसे दुहा दूध गोपय ह्यो 
गोदोह्‌ (योर्दोहि ) षष्ठीसमास उसके साथ ह्यसुका सुप्सुपा समास उसके षष्ठी 
अन्तसे विकार अरथंमे खम्‌-ईन हो प्रकृति (ह्योगोदोह्‌)के स्थानमे हियडगु भदेश 
ही, भगण अव्‌ । आदिवृद्धौ हैयङ् बीनम। गायके दधसे उन्न मक्खनका नाम 
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स्य च्क्िषरो हैयङ्खबीन नवीनतन. । ( १८२५ ) तस्य पाकम्‌ पीत्वा 
दिकर्णादिभ्य कुणव्जाहचौ ५।२।२४१) पीलूना पाक पीलुकण । कणस्य 
मुल कंणंजाहम, । (२६) पाक्षात्ति ५।२।२५।। मुलग्रहणमात्रभनुवर्तते । पक्ष 
भुत वक्षति । (२७) तेन वित्तङ्चुञ्चुप्वणपौ ५।२।२६।॥ यक्ञार प्रस्य 
योरादौ लुप्तनिदिष्ट ; तैन चम्य नेत्सज्ञा । बिद्या वित्तो विचाचुञ्च । विद्या 
चण । (२८) विनञ्म्या नानामौ नसह ४।२।२७ भ्रसहारथे पृथगमावे 


अनुदात्त बाले अलृको बाधकर खन । दुह्यते जो दुहा जाय क्षीर भाप्यमे घृतम 
अथं । तत्तुहैयङ्खवीन स्यात ह्यौगोदोहोद्धव घतमित्थमर । कल गायके दधसे 
उत्पन्न घीका नाम । हरदत्त आदिके अनुगेवये घृत स्याने नवनीत इष्ट 

(१८२५) तस्य पाक परिणाम मूल उपक्रम ( पाककी प्रारम्मिङ्‌ क्रिया ) 
षष्ठी अन्त हो उससे पीलु ककन्तुः शमी; करीर कुवल, बदर अश्वत्थ, खदिर 
आदिसि पाक न्पक्रा हभ अयेमे कुणप हो ओर कणं अक्षि, नव मुख, केश, 
पाद, गुल्फ, भ्रू, श्युद्ध, दन्त, ओष्ठ, पृष्ट इन शब्दोसे मूल मयम जाहच्‌ 
प्रत्यय हो 1 तदधितदहै क की इत्सज्ञा नही (अतद्धिते=लशकके इत्सता विधान 
से) ज इतका प्र्ोजन नही है । पीनूना वृक्षः या फनका परिणामपकाहोना 
अथंमे कुणप्‌ । पीलुकण 1 पक रहा फा । कानके मूल (जड) मे स्फोट लक्षण 
फोडा अथ॑मे जाहच्‌ कणं नाहम (कानकी जडमे लक्षण) अक्निण मूत अक्षिजाहुम 
मुखस्य मूत मुखजाहम, केशजाह्‌, दन्तस्य मूल दन्तजाह्‌, पृषटस्प्र मूल पृष्ठ 
जाहम्‌ । करकन्धुकुणः पक रहा बेर । शमीकरुण , करोरकुण ॥ 

(२६) पक्षसे मूल जड अरथंमे ति प्रत्यय हो । इसमे मूलमात्र आया । पाक्र 
मूलमे समास है । उसके एकदेशमे स्वरित प्रतिज्ञा बले मूल भाया । 
तस्य भी । षष्ठचन्त पश्च मृल अर्थमे तिप्रत्यय पक्ति । पकी जड या प्रति 
पदा । पक्षिणा पक्षमूल च, शुक्लपक्ष या इष्णपक्षकौ मून जड प्रतिपद है । 

(२७) तेनतृतीयान्तसे वित्त~प्रसिद, प्रतीत अथंमे चुञ्चप्‌ ओर चणपं 
प्रत्यय हो ।! दोनो परत्ययके आदिमे चकारलोप हज । रूपमे निदिष्ट उच्चारित 
है । इस कारण चक्री इत्सज्ञा नही होती । उपदेशमे आदियदै जीत है, 
च नही । वित्तो भोगः प्रव्यपो-निपाननके तको न नही होता ! लुप्त निदिष्ठ 
जो लोप हए रूपमे उच्चारित है 1 विचयान्तृतीयान्त विद्यास वित्त प्रसिद्ध 
अथंमे प्रत्यय धिच्ाचञ्चु ज्ञानसे प्रसिद्ध । जब चणप्‌ तव विद्याचण नामी 
विद्धान्‌ । (२८) वि ओर नत्रसे न सह (असहाय अथंमे) वर्तमान रहुनेपर या 
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वतंमानाम्या स्वार्थे प्रत्ययौ । विना, नाना। ( २६ ) वे शालच्छङूख्चौ 
५।२।२८।। क्ियावि्ठिष्टसाधनवाचनहात्त्वाथं । विस्तृत-क्िलालत 1 धिक्ष 
टम 1(१८३०) सम्प्रोद्रच कटच्‌ ५।२।२६।। सकटम. । प्रकट । उत्क- 
टम 1 चात्‌ विकटम + भलाबूतिलो शामङ्काभ्यो रजस्थुपसस्यानम्‌ ` । भ्रला- 
बूना रज ब्मलाबुक्टम । + रगोष्ठजादय स्थानादि पञ्युनावस्य' । गवा 
स्थान गोगोष्ठव, 1 # सचति कटच्‌" ।* अवीना सघात श्र्विकट ।* "विस्तारे 


अलग भाव हो तत्र स्वार्थमेना ओर नान्‌ प्रत्यय हो, विसे (असहाय यथा अन- 
गाव अर्थम) नाः प्रत्यय । विना । पृथक अथं । नसे ना प्रत्यय नाम्‌ प्रत्यय 1 नं 
ना । आदिवृद्धि नानाका भी पृथक्‌ अथं! दो नञ्‌ प्रकृति अथंपोषक । त सह्‌ 
का साथ नही अथं । (२९) वेभ=विशब्दसे (क्रिषा सहित कारक अथं खुनता 
हो) स्वा्थंमे शालच्‌ शकटच्‌ प्रत्यय हो । क्रिया सहित कर्ता कमं आदि घुम । 
विस्तृत विस्तार क्रियासे पणं भवन, स्थान जद्धल मादि कारक अथेमे विसे 
शालजादि विशाल~बहूत विस्तार विक्षद्धटम्‌ भयकी क्रिया कारककी प्रतीति । 
(१८३०) सम्प्र उदसे क्रियासहित कारक वाचक शब्दसे स्वाथंमे कटच्‌ हो 

च पाठे विसेभी। सङ्कट सहत, निबिडीकृत सधन होनेकी क्रिया सहित 
कारक शथंमे कटच्‌ । सक्रटम्‌ । अत्यन्त परेशानी, भयकर भीडअथंमे ्रसे कटच्‌ 
प्रकट, प्रज्ञातः प्रकाश होना, समन्नमे अना । उकत्कटम । उन्नत अधिक उद्भूत 
क्रिथा अथमे उत्से कटच्‌ ।! चसे विकट विषम क्रियाविशिष्ट अथ, विकृति । 
ये रूदशब्द है । व्युत्पादन किसी प्रकार (वा) अलाब्‌ तिल उमा, भद्ध इनके 
षष्टी अन्तसे रज, चूणं पाउडर भथं होता हो तब कटच्‌ कहे । विकार प्रत्यय 
बाधकर 1 चूर्णं रेण्‌ रज अलाबू=लौकीका चणं अथेमे कटच्‌ ओरन्‌ अथवा 
मयट्‌ प्राम था! तिलाना चूणं तिलक्ष्टम तिद्लीका च्‌रा। उमाना तीसीका 
पाउडर उमाकट, रज अथंमे प्रत्यय प्रधान तद्धिताथं (वा०) गोष्ठज्ञादय = 
पशुनामवाले शब्दसे अनेक स्थान, गोशाला आदि अथंमे गोष्ठच्‌ आदिं प्रत्यय 
जोलं 1 उनके अथं स्थान आदि 1 संघाते कटचसे छः वातिक तक कहू जायेगे 
पशूनामसे हो (उद्देश्य ) विधेय होगे गायोके स्थान गोशाला अथेमे गोसे 
गोष्ठच्‌ आदि 1 अष्वाना स्थानम्‌ श्रश्वगोष्ठम्‌ घूडशाला अथंमे प्रत्यय 1 हस्ति 
गोष्ठ, शूकर गोष्ठ सूअरनाडा ( वा० ) सघात अथमे कटच्‌ प्रत्यय पशनाम । 
अप्रसृतावथव न फला हु समूह समुदाय विस्तार है । अवीना भेडोका एकजुट 
-समूदाय भ्रविकटः अविते कटच्‌ मेड बुण्ड । हस्तिकट उष्टरकट , इवकट 1 
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पठच्‌ * । अविपट ।* विवे गोयुगच्‌” । हौ वृषो वृषगोयुगम # 1 धटस्वे षड्‌ 
गवच्‌ ' । अहवषडगवम. 1 स्नेहे तंलच्‌' ।* तिलतेल न. । सषेपतेलम्‌ ।* (मवमे 
कषेत्रे शाकटशाकिनौ" । दक्ष्‌ शाकटम्‌ । क्ष ताकिनन. । (३ १)अबात्कुटा- 
रच्च ५।२।२३०।! चातर च्‌ । अवाची नोऽवङकुखार । प्रवह्र ¦! (३२) नते 
नासिकाया सज्ञाया टीटजञ्नारज्जटच ५।२।३१। भयात्‌ इत्येव । नत 
नसनन. । नासिकाया नतन अवटीटम्‌ । अवनाटन । प्रवश्नरन. 1 तद्योगा- 
चासि फा अवटीट । पुरषोऽम्यवटीट । ( ३२३ ) नैविड्स्विरीसचो ५।२। 


(वा०) विस्तार अर्थ॑मे पठच्‌ प्रत्यय हो, पशुनामसे । अवीना विप्तार मेह)का 
फेनाव अथंमे पटन्‌ भरविपट दरतक्र विस्तार । हस्तिपट, शष्टरूपट गोपट 
गोकट । (वा०) द्वित्वे प्रकृतिक्रा अथंगत द्िप्वन्दौ सथ्य हो, तथ युगच्‌ 1 दो 
ऊटरोका समुदाय प्रत्यथक्ा भये । उष्टरगोयुगम्‌ ऊटकी दो सष्याका समुदाय, 
अत एकवचन, बृषगोयुग दो बं तका समूह्‌ 1 स्वमावसचे एकवचन, सङ गोधुग, 
(वा०) षटरमे छप ख्या भर्थमे षड्धग्च्‌ हो । अश्वाना षटत्वम्‌ अश्वषङ्कवप्‌, 
उष्टरषद्ध व, हस्ति-पशु-षड् वम्‌ । (वा ०) स्नेहे चिकृनाहठ अथेमे तं 7च्‌ हो । 
तिलाना स्नेह तिलतैल (तिल्लीका) तेल अथं तंलच्‌, सषंपाण्ण स्नेह सरसोक्रा 
ते न अथं तलच्‌ । सषंपतेलम । इद्गुदीतैल, उमातेन (तीसीतेन) व°) भवने 
क्षेत्रे भवन्तिःस्मिन्भवनम उपजाऊ खेत अयं शाकट्‌ शाकिन प्रत्यय हो । इकु- 
णा भवन क्षेत्र गन्नाउत्पत्तिकरा खेत अथं शाकट्‌ 1 शकिनूसे हुमरा रूप } यव 
शकट, कलायशाकिनम्‌ ।(२१) भ्रवात्‌ =क्रिाविशिष्टक!रक अथं बाचक्‌ अवते 
स्वाथेमे कुटारच्‌ भौर कटच्‌ प्रत्यय हो, अवाचीन अधोमख या प्रसिद्धि भथमे 
वतमान अवसे कुटारच्‌ । पक्षमे कटच्‌ भीं नतानन अवकटम्‌ । 

(३२) नते=नमन भर्थमे नासिकाको "अवः हो उससे दीटन्‌ नाट्‌ भ्रटच्‌ 
प्रत्यय हो,सज्ञाया-नाम होनेपर ! अवसे दही हो 1 णमु प्रह्वत्वे । जिका नमन 
अथं है । नाकका नत-श्ूका होना अथंमे अवसे प्रत्यय अवटीट, जब नाटन्‌ तब 
अवनाटः, ्रटच. पर भी । अथं एक । चुकी ताक वाला 1 नाका जकना अव- 
टीट है। अवरीदा नासिका कसे? तब कहा तद्योगात्‌=नमनके योगमे 
नासिकाभी अवटीटा । उससे सम्बन्धित पुरुष भी भ्रबटीट तीनो लद्धं । 

(३३) निक्षब्द से नातिकाके नत अथे विडच विरीसन्‌ प्रस्यय हो । नते 
नासिकाया , सन्ञाया अनुवतते । नानिकाया नत निविड नाककानमन्‌? चिपटी 
निविरी गोल फनी शुकी नाक । यदि पेखा निविडा केशा निबिड वस्त्र 


१६० सिद्धान्तकौमुदी पाच्वमिक- 


३२। निबिडम । तिबिरीममं । (३४) इनच्पिटच्चिकचि च ५।२।३३॥ 
ने इत्येव । नासिकाया सतेऽभि गेये इनच्पिट चौ प्रत्ययौ प्रहरेहचिकचि इत्या- 
च । »कश्रत्ययचिकादेकश्ौ च वक्तव्यौ" । चिक्निम. । चिपिटम्‌ । चिक््कम्‌ ) 
“विलच्चश्य चिल पिल लश्चाध्य चक्ष षी त्लिच्ने चक्ष्‌ षी भ्रत्य चिल्ल । पिन्ल 
चुल च' ।* चर्ल । (१८३५४) उपाचधिस्या त्यकन्नापरनारूद्यो. ५।२। 
२४) सन्ञाधा इत्यनुवतते 1 प्वंतस्थातच्च स्थलमृपत्य शा 1 अरूड स्थलमधि- 
त्यका 1 (३६) कमणि घटोऽछच्‌ ५।२।३५।। घटत इति घट । पचाद्यच्‌ ! 


निविड" वृक्षा । घने केश, मोटा वस्व, सट पेढ अथमे विडच्‌ कंसे ? उपमा- 

नाध विष्यति । (३४) इनच्‌ पिटच्‌ (समाहारदद्र प्रथमा एकवचन) चिच्‌ 
भी हो, निसे ही 1 नासिकाके नमन अथेमे । प्रकृति निको चिकच्‌ आदेश हो 
इनच्‌ परे चिकच्‌ । पिटच्‌ परे "चि' हो (वा०) उक्तं निसे कप्रत्यय हो, प्रकृति 
निको चिक आदेशभींहो । ककारान्त अदेश है नामिकाया नत चिकिनि, 
निसे इनच्‌, निको चिक अदेश भशादि। पिव्च. परेनिकोचि अदेश, तव 
चिपिट कप्रत्यय परे चिक अदेश चिक्क, नाककी चिपटी होना अथं | (वा७) 
विलिन्नस्य दुंखती, पीडित उटी हई आखवाला अथंमे चिल्‌ पिल्‌ अदेशहोल 
प्रत्यय भी । व्लिन्ने-खन मजाई दद॑करती श्राखवाला । विलन्ने अध्य चक्ष षी 
लप्रत्यय । विलत्करो चिल्‌ पिन्‌ अदेश! लप्रत्यय चिन्ल पिहल गडती 

दुखती आखवाला, विनते चक्षुषी अस्य चूल्ल । नेत्रामय प्रयुक्त जल निस्यन्द- 
वती, पानी कीचड भरी आख । विलन्न चक्षूष्क । 

॥ २३५ ॥ उप अधि अव्ययके गणनाक्रमते आसन्न बारूढ अर्थ॑मे त्यक- 
सप्रत्यय हो । आसन्न का समीप, आरूढका उचाई अथं । नते नासिकाया 
से सज्ञायाम्‌ भाया क्योकि किमके समीप, किसकी ऊंचारई्की अकाक्ना 
पर सन्ना अधिकारसे पहाड के पासकी समतन भरमि उपत्यका । उपसे व्यकन्‌ 
टाप्‌ । लोकसे स्त्री० । प्रत्ययस्थात्‌ से इत्व नही व्यकनश्चके निषेधसे\ 
भारूढ पहाड्करौ ऊवचार्द्‌ पर समतल भूमि अथंमे अधिसे स्यकन्‌ आदि। 
ध्रधित्यक्रा 1 ३६॥। सप्तमी अन्न कर्मनूसे घटच्कमं कुशल अयँ अघ्व्‌ हो 
मठे कलश अ्थका भ्रम हटाने के लिए कहा-कमंणि घटते काममे कुशल 
स्हे, व्याश्रियते क्योकि धटते इति वट जोषटे कुशनना सिद्ध करे । पचादि 
अच्‌ घट का व्यस्त-कुशल अयं । क्मनूमे अठच्‌ । नस्तद्धिते मे ध्लिष 
कर्मढ । अघ्ुसेषररे ठको इक होतारहै, भत्रतथान। न ठउस्येक । 
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कमणि घटते कर्मठ पुरष । (३७ ) तदस्य सञ्जात तारकादिभ्य इतच 
५।२।३६।। तार" सञ्जाता श्रस्य तारकित नम । श्राङ्कतिगणोऽयम । 
(३ ८) रमाण हयसन्दघ्रञ्मान्नचः ५।२।३७।। तदस्य इत्यनुवतेने । ऊरू 
अमाखमस्य ऊर्द्रयत्तन. । ऊरदध्न । ऊरुमात्रम्‌ । प्रमाणे ल 2 श्म । दिद्दि । 
विततरितत ।* 'द्विगोनित्यम > । द्रौ चमौ प्रनाणमस्थ द्विशतम्‌ । श्र ताणपरिमा- 
॥ ३७ ॥ तदस्य । प्रथमान्त तारक आदि गणरे इतच्‌ हो षस्थतन्‌ 
जातम्‌-इसको बह हो चूकाहो। यथा तारका सञ्जाता तारागण हो 
चुके है जिलमिला रहे हँ । वह अकाश तारकित सञ्जातनक्तत्र, यह सूत्र 
भाङृति गण है, अत पृष्पाणि सञ्जातानि अस्य पुष्पित बन, फनानि सञ्जा- 
तानि अस्य फलित, पुलकित, रोमाञ्म्ित, शरीर, फलितो वृक्ष इत्यादि अनेक 
रूप ॥ ३८ 1 प्रमाणे ( इस प्रमेय का इतना प्रमाण है }) अथमे विद्यमान 
प्रथमान्ते द्वयसच्‌ तघ्नच्‌ मात्रच्‌ प्रत्यय हो 1 प्रमाण (मात्रा) वाला प्रत्यय 
का अथं है । प्रथमहच द्ितीयहच ऊध्वंमाने मतौ मम ! इस भाष्यसे यही सिद्ध 
द जितने परिच्छेदक मापकदहै सभी प्रमाणहै। मात्रच्‌ सबसे! तदस्य 
भाया । उरू जघाभर पानी प्रमाणदहै ( इस नाला नदी का) अ्थ॑मे उक्त 
प्रत्यग्र उरूद्रयस्त, जघनमात्र जलम 1 कटिदघ्न कमर तकपानी। प्रस्य 
परिमाणमस्य पसेरीभात्रा का बीज प्रस्थमाश्चम्‌ । उर््वाविस्थिनेन येन मीयते 
तदूध्वमाण जिस अर्थं मे द्रयसच्‌ दघ्नच्‌ ही होते है तियंक्‌ मान मे नही होते 1 
अत दण्डद्रयस क्षत्र, रूप नही बनता ( वा० ) प्रमाण अर्थं ( मापक मात्र) 
मे प्रत्ययका (ल) लुक्‌ हो जो पूवं आचार्यो से मान्य, प्रमाणे अर्थे प्रसिद्ध ॥ 
उससे परे प्रत्यय का लुक्‌ ( यसच्‌ दिका) यथा क्लम प्रमाणमस्य 
( अनूधं मान विशेष शम है) जैसे इन्व, फुट, गज इनके वाचकसे मात्रच्‌ 
प्रत्ययका लुक्‌ हौ 1 अन्यका लुक्‌ असम्भव । इन्व मात्र भथंमे शमसे मात्रच्‌ 
उसका लुक्‌, प्रमाण ल वातिके ! यहा धायामस्तु प्रमाण स्थात्‌ विस्तारकी 
सीमामात्रा प्रमाणदहै। दिष्टि ( फुट ) प्रमाणम्‌ । अस्ति दिष्टिसे मात्रच्‌ 
उसका लुक्‌ । वितष्टि प्रमाणमस्य गज भर भूमि या पानी अं 
उसका लुक्‌ । पक्षमे न लुक्‌ ( वा० ) द्विगु-सख्या पूर्वके साथ समास हभ हो, 
तब दयस्‌ दिका नित्य लूक्‌ हो, दवौ शमौ दोइञ्चका है अथंमे सात्रचादि 1 
उसका लुक्‌ । दिशम, द्विदिषटि , द्विविततस्ति 1 नित्य लुक्‌ 1(वा०) प्रमाण जौर्‌ 
परिमाणसे सख्यके भी सन्देहमे मात्रच्‌ प्रत्ययदहो। यहा प्रमाण~-तायाम 


१६२ सिद्धान्तकौमुदी पाञ्चमीका- 
न्या सश्यपयाश्राि सशर मात्रज्वक्तव्य > शमनात्रम । भत्थमात्रन. । पञ्च 
मात्रम, । "वत्वन्ताहस्वाथें दइयसज्मात्न बौ बहुलम.' ।* तावदेव ताव दद्रयतत । 
तावन्मात्रम्‌. । (२९) पुरुषहस्तिभ्यासण्च ५।२।२३८।। पुरुष प्रनाणमस्य 
भौरषम्‌ धुरषद्र यसम. । हातनहस्तिदरयस्तम । (१८४०) यत्तदेतेभ्य 
परिमाणे वतुप्‌ ५।५।२३९॥1 यहम रिमाणनस्य यावान्‌ । तावान्‌ । एतावान्‌ । 
(४१, किमिदम्भ्यां वो घः ५।२।४०।} अभ्या वतुप स्यादस्य च घ । 


विस्तार है । आयामस्तु प्रमाण स्यात । शम स्यान्न वा (एक्‌ इन्व हैकि नही) 
घशय अर्थ॑मे मात्रच्‌ शममात्रम । प्रस्थम्‌ अस्तिन वा (पसेरीभरहै कि नही) 
भथ मात्रच्‌ } सख्याका सन्देह पच्च अस्तिन वा(पाचदहैया नही) अर्थे मात्रच्‌ 

चमात्र (वा०) वतुं अन्त शब्दसे स्वाथंमे द्वयसच्‌ मात्रच्‌ हो, बहुलम्‌=इनच्छा 
भनुसार । तत्परिमाणमस्य वतुप्रत्ययान्त वावत्‌से एव-स्वाथमे दयसच्‌ । तवद्‌ 
दरयस (उतनी मात्रा) मात्रच्‌ हुआ । प्रत्यये भाषायरा नित्यसे अनुनासिक ताब- 
भ्मात्र । (२९) पुरूष ओौर हस्ति प्रमाण अथेमे द्रयमच्‌ आदि हो, अण भी । 
बुरुष प्रमाण है इस जलका पौरष जलम एक पोरिषा 1 द्विपुरुष दोपौरिष। अण्‌ 
मादिवृद्धि । पक्षमे दयसच. हस्ती प्रमाणमस्य हास्तिन दोहायी इवात्र जन अण्‌ 
मादिवृद्धि । पक्षमे दयसच -द्विपुरुषकम्‌ उदकम्‌ । 

(१८४०) यत्‌ तन एनत्‌ प्रथमान्त हो परिमाण अर्थमे हो तव इनसे (भस्य 
तत्परिमाणम्‌) इसका उतनी भात्रा अर्थ॑मे वतुप्‌ हो । यत्परिमाणमस्य जितनी 
मत्रा हो इसकी, यावास्हाल जितना समय । यतसे वतुपं । उप्‌-इन । वत्‌ 
भेष । आ सवंनाम्न आतव यावत्सु 'उभिदवाः से नुम यावन्‌नृसु अत्वसन्तस्येति 
दीघं । सुलोपमयोगान्तनोपौ । यावान्‌ । तद्परिमाणमस्य तावान्‌ उतनी मत्रा, 
हैतप्परिमाणमस्य इतनी मात्राका काल (कुच चष्टे) वतुप्‌, भात, नू, दीर्घादि 
गुकंवत्‌ । सूत्रम प्रमाणे आताही, परिमाण पढना प्रमाण परिमाणमे भेदके 
लिये । अथं भेदभी, परिमाणन्तु सवंत । आयामस्तु प्रमाण स्यात्‌ 1 विस्तार 
अथंमे विस्तारकी मात्रा प्रमाण है। परिमाणन्सभी मपि साधनदहै। यावान्‌ 
ल्वा, यावन्ी रज्जू मे आयाम मात्र है! यावान्धान्थराशि 1 उपमानमे 
सिद्ध । (४१) छम श्रौर इदं शब्दसे अस्य परिमाणेऽयं वतुप्‌ हौवकोषभी, 
प्रथमान्तसे 1 कि परिमाणमस्य कियान्‌ (कितनी सख्या, मात्रा, वस्तु, जिज्ञास 
विषयक) प्रश्नवाचक क्रि शज्दसे वतुप्‌न्वन्‌ वकोष, षको इय । कि इयत्‌ 
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कियान्‌ । इयान्‌ ।४२। किम सख्यापरिमाणे उति च ५।२।४१॥) च 
तुप । तस्यचवस्यघ स्यात्‌! का सख्या एषाते कति कियन्त । क्षपेतुन 
का सस्या एषा दशानाम्‌ । ।४३। संख्याया अवयवे तयप ५।२।४२॥) पच्च 
अवयवा प्रस्य परचतय दार । । ४४1 द्ित्रिभ्या तयस्यायज्वा ४१२४३१1 

इति दशाथाम्‌ इद किमो. क्रि स्थाने की आदेशे, की इयत्‌ ! यस्येति ईकारलोपे 
कियते सु । नुम दीघं सुलोप, नलोप, कियान्‌ कितना है 1 इद परिमाणमस्य 
इयान्‌ ( इतनी मात्रावाला } इदसे वतुप्‌ वत्‌ । वको घ, घको इय, नु, दीघं 
आदि, इयान्‌ अस्ति, इतना है । इद किमो से इश सवदिश, यस्येति इकारलोप 
लोपसे इथत्प्रत्यय मात्र शेष रहता है, पठाभी है । 

उदितवति परस्मिशप्रत्यये ज्ञास्त्रयोनौ, गतवति विलय च प्राङृतेऽपि प्रपञ्चे । 

सपदि पद मृदित केवल प्रत्यथो यत्‌ तदीयदिति निमेषेको हृदापण्डितोऽपि । 
प्रक्रिया, व्याकरण उपनिषद्विधि भदसे दौ अथक श्लोके 1 

(४२) किम शब्दस सख्याका परिमाण परिच्छेद (भेद) अथंमे डति=अति 
हो , वतुप्‌ भी । सख्याके विषयमे जो प्रन हो उसमे वतमान प्रथमासमथं कि 
से षष्टी अथंमे । उत्तिसख्या परिमाण क्यो पडा ? क्षेपे मा भरत्‌ । आक्षंपकी 
स्थितिमे उतिप्रत्ययन हो । का सख्या इय एषा दल्ञाना इन दशो सख्या (सिह 
के लिये) क्या है । धरव्रतानाम्‌ अमनुष्णाणा जातिमात्रोपजीविनान्‌ । सहश 
समेताना परिषत्व न विद्यते । सख्येयके द्वारा सख्याकी कुत्सा निन्दाहै। का 
अस्य सख्याः प्रष्न सम्भव । का सख्या एषा, फ शब्दसे ति =अति कि क 
कति कितनी सख्या (षट्‌ सज्ञक) नित्य बहुवचनान्त षड्भ्य परस्य जश्शसो 
लुक्‌ 1 का सख्या एषा कियन्त । किं शब्दात्‌ वतुप्‌ । वको घ, घको इय आदि 
कियान्‌ कियन्तौ कियन्त 1 इद किमो से कीः आदश । 

(४३) सख्याके अवयव द्धि त्रि आदिक्रे अवयवी समुदाय अथेमे प्रथमान्तसे 
अस्थ अवयविन अथंमे तयप्‌ हो 1 य प्रति अवयव सोऽवयवी प्र्ययाथं । पाच 
अवयव सख्या है इस अवयवी (पाचा) पाच अडद्गुलवाला अथम्‌ तयप्‌ नकार 
लोप पश्वतय-पाच खूटीकी तकडी जो सख्याका समुदाय है 1 (४४) द्वितिसे 
परे तयप्‌ स्थानमे अयच्‌ विकल्प हो, द्रौ भवयवौ अस्यसमुदायस्य दोभाग मिल 
गये । द्विसे अवयव (मिलित) अर्थ॑मे यतप्‌ । उसको द्वित्रिभ्यासे अयच्‌ 1 स्वादि- 

कार्ये यस्येति ईनोप (दो का समुदाय) पक्षमे तयप्‌ ही रहा 1 त्रयो भवयवा 


१६४ सिद्धान्तकोौमूदी पाञ्चमीका- 
दय, द्वितय । त्रयम्‌-त्रित्रवम. । ।१८४५। उभादुदात्तो नित्यम्‌ ५।२। 
८४1 उमन्ञन्दात्तयप्‌ श्रादेोऽयच स्यात्‌, त चोदात्त 1 उभयम. । 

इति तद्धिते पाञ्चनिका । 


द्मथमत्व्थीययप्रकरणम्‌ ! ३८॥ 


(४९) तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताङड. ५।२।४५।। एकादशा अधि 
का श्रस्मिन्नेकादत्राम । * श्तसहख्रयोरेवेष्यते" । नेह । एकादा अधिका 
अस्या विक्षतौ । * ्रकृतिप्रत्यया्थंयो समानजातीयत्वमेवेष्यते" नेह । एकादश 





यस्य तत्त्रय तीनसख्यकसमुदाय तयप्‌ च्रितय, जब भयच. तब यस्येति इकार 
लोप । त्रय~त्रयो अवयवा तन्तुव यस्य त्रय-नीनलडीका सूत्र, यहा घट गपा। 
परस्तु मृनित्रय कंसे ? अन्य पदां भवयवी कहा है} भअत एवसृदायही 
अवयवी होगा ! 

(१८४५) उमश्ञब्वने परे तयपृकरो अयच्‌ हो वह उदात्तमान्य 1 गादिउदात्त 
अन्तउदात्त चित से होना अयच. प्रत्ययका उदृदेश्य है 1 तयप्‌ आदेश वातिका- 
नुरोधेन । उभौ अवयवौ यस्य उमय समदाय दोका मेल । उभमे तयम्‌ उस्तको 
अयच. स्वादिकाये उभयम्‌ । इति पाञ्चमीका । 

अथमत्वर्थाया - 

मतुप्‌ अ्थंवाले प्रत्ययोका प्रकरण आरम्भ । भूम, निन्दा, प्रशसासु, नित्य 
योगे अतिशायने 1 सम्बन्धे छ अर्थोमि मतुप्‌ 1 प्रथम भ्रुम (अधिक) अथक सूत्र । 

(४९) तदस्मिन्‌ अधिक वह सख्या इसमे अधिक है अथ॑मे प्रथमान्त दशन्‌ 
शब्द अन्त समाससे ड' प्रत्यय हो प्रत्ययविधिमे तदन्तविधिके निषेघ्रसे अन्त 
ग्रहृण किया । निर्दशसे पञ्चमी अथंमे सक्षमी । एकादशमणषाया ल्पा पैसा 
अधिक है इससे । एक्से दूसरेकी अधिकता प्रत्यथका अयं । एकादशन्‌ दूसरे 
शब्दसे ड-~-अ । टिलोप स्वादि । एकादश्च । परन्तु (वा०) शत मौर सहक्तसे 
अधिक अथमे ही ड इष्ट है ! एक्चिश्न शत ॒एकचत्वारिश सहस्रम्‌ । अस्मिनूमे 
भौपश्लेषिकाध्िकरण सप्तमी है। नेह=इह न एकादशं अधिकदहै। इस बीस 
सख्यामे 1 यहा उ नही हृ त्रा अन्तग्रहण क्यो किया? दश अधिका भस्मिन्शते 
यहा ड न हौ अन्त पढनेसे दशान्तसे ही ड होगा । (वा०) श्रहृति ओौर प्रत्यय 
की एकजाति~-मिलता जुलता अथं रहनेपर ही उ होना इष्टै 1 एकादशमाषा 


[ प्रकरणम्‌ प्राभाकरीटीकायुता १६५ 


माषा भ्रषिका अरिमन्ुवणंशते (४७) शदन्तविशतेऽच ५।२।४६॥ ड 

स्यादुक्तऽयं । †त्रश्षदधिका अस्मिन्‌ त्रिश्च शतम्‌ । विशम्‌ । (४८) सह्याया 
गुणस्य निमाने मयद्‌ ५।२।४७॥ मागस्य मृष्ये वतंनानाल्रयमन्तात्तग्या 

वाचिन षष्ठयर्थे मयद्‌ स्यात्‌ । यवानाद्धौ मागौ निमानमस्योरश्विद्ागत्य 
दिमयम्‌रश्विद्यवानाम्‌ । गुणस्य इति किम ! हौ व्रीहियवौ निमानमस्योदश्वित 

_ निमाने [5 1 दरौ गुणौ क्षोरध्य एक्तंलस्य दिगण क्षीर पच्यते तलेन । (४९) 
(इस सोनेके सौकडामे) अधिक है । मापा सुवणशतका समान जाति नही, न 
ड ।(४७) शत्‌ अन्त हो ओर विशति तदस्मिन्‌ अधिक (वह्‌ इममे अधिफहे) 
अथेमे उप्रत्यय हो । त्रिशन्‌ सख्या अधिक टै इत संकडासे। अयम विशन्ते ड 
डितृसे टिलोप । त्रिश अ स्वादि धिशम, एव त्िशमविकशत बीमसख्या अधिक 
है इस सौ मे, विशनि अधिका अस्मात्‌ विशनि, अधिका जवे विति श्त 
ड । तिविशते डितिमे टिलोप आदि विशम विशम्‌ । अन्तप्रदणसे डिति! एकर 
विश 1 एकत्रिश एतम्‌ 1 (४८) सशप्राया =सख्यासे गुण पाग-अजशमे नमान. 
य~=निमीयते क्रीयते अनेन खरीदा जाय जिस साधनसे वहु सावन निमान। 
मूल्य रूपया-जिसे देकर सामान लिया जाय । निपूर्वंक् (मेड प्रणिद,ने)घ।तुख 
साधन भयमे ल्युट्‌, भथ॑मे मयद्‌ हो भागके मूल्यमे वतमान सख्य, व।चीपे षष्ठी 
अथंमे मयद्‌ हो । यवाना जौके दो भाग, दो परसेरी भिनक्रर उदश्वित्‌ भ्रत्य 
हा । तत्र यह्‌ वक ्रिभयन्‌ 1 सध्यादोहै। द्वि मयद्‌ १० कीनो जौ 
गुम क्यो भाग अश क्थोकहा? द्वौ व्रीहियवौ-घन्य भौर यव इन दोनोही 
(सख्थासे विशिष्ट) र।शि है अस्थ इस उदश्विन्‌ निमान-मू्यक्ा । इम विग्रह 
मेमयट नहो, इमलिएु 1 क्मीकि जितना उदश्वित्‌ है उकम भाग अश स्पष्ट 
नही, किन्तु ब्रीहि यव राशिका दुगुना ({ दोभाग ) होना इष्ट नही, निमानं 
मूल्य (कय साधन) अय क्यो कहा ? द्र गुणौ दुगुना दुधका, एकपुना तेनका 
दविगुण~क्षीरसे तेत प्रकात। है अथवा द्विगुण क्षीर पच्यते तलेन । एकत्व गुणस्य 
इति विवक्षित, तेनेइ न मवत्ति-यवाना दौमागौ निमानमेषामुद्श्वितस्त्रयाणा 
भागाना भूयसश्च वचिकराया सष्याया प्रत्यय ईष्यते । तेनेह न-एको भामो 
निमानमस्य । 
(४९) तभ्य षष्ठी अन्तका सुच है । एकत्व इष्ट नही, एकमे एकका 

पूरक अश असम्भव, क्योकि पूयते अनेनपुरण करणमे ल्युट्‌ । सख्याया अया, 
सष्येधगणन।की वस्तुक सख्धावाची षष्ठी अन्तणग्दसे प्रवृत्तिनिमित्त अवग्रव्‌ 


१६६ िद्धान्तकौमूदी मत्वर्थीया- 


तस्य पूरणे डट्‌ ५।२।४८।। एकावलाना परण एकादश ।(१८५०)नान्ता- 
दसख्यादेमंट्‌ ५।२।४६९।। डटो मडागम स्यात्‌ । पच्वानां परण पञत्रम । 
नौन्तात्कि । लिश । असख्यादे ¶ ? एकादश (५१) षटकतिकतिषय- 
चतुरा थुक्‌ ४।२।५१।} एषा थुगागम स्याडडटि षण्णा पुरन षड । 


शो 


क निय । कतिपयश्ञव्दस्यासल्या वेऽप्यत एव ज्ञापकाडडट । कंतिषयथ । च ~> वथ । कतिपयन्ञन्दस्यासस्य वेऽ्यत एव ज्ञापक्ञाडडट्‌ । कतिपयथ । चतुय _ 


सख्या का पूरक अथमेड्द्‌ हो 1दोतीन चार अदिका अवयव सख्या होगी, 
एककी नही । यद्वा एकादशानान=ग्यारह्‌ सख्याकी पूरणी सख्या ( जो अवयव 
पूरक) है जिसके कारण ग्यारहवी सख्या णं हो (वह अवयव) अर्थमे एकादश 
शब्दसे इट्‌ =, स्वादिकायं । एकादज्ञ यस्मि्रुपात्ते सा पूयते सो अवग्रव ,जैसे 
जतिशायने तमप्‌, याप्ये पाशपतरे ध्म, कारण, प्रवृत्तिनिमित्त, भावका ही 
अतिशय कुप्मित आदि देखे जति है, उसी तरहसे भ।व = अवयवसष्या पूरक 
है । एकादशाना वटना परण जनादि मे अतिप्रसज्ख नही। यदि भावपे 
पुरणार्थक प्रत्यय होगा, तप्र एकादशत्वस्य पूरण विग्रह्‌ होना चाहिए तत्न, 
यतोहि य्प्यो वैयाकरण न तु याप्य वेयाकरणत्व, विग्रह प्रवृत्तिनिमित्त 
अवयव अथंमे होगा । 

(१८५०) नान्त पञ्वन्‌ आदि (यदि उक्ते आदिमे सख्या न हो) डट्को 
मद्‌ अ गम हो, ट-इत्‌, भ~उच्वारणाय अन्ये तु मट प्रत्ययप्वेऽपि अकारसहितो 
मकारो विधेय , भागमत्वे तु मकारमात्रम । पाच सख्याकी पुरकसख्या अथंमे 
पञ्चनसे डट्‌ नान्ते परे उमको मदट्‌-म आगम । नलोप पन्पर । यद्यपि मट 
को प्रत्यय मानतेतोभेदन पडता तथापि स्वरके तिए मट भागम मान्य । 
दशाना परण दशम । नवाना पूरण नवम । अष्टम, सत्तम । नान्तक्यो 
कहा ? निश मे मद्‌ आगमन हो क्मोकि विशते पूरण अर्मे उट्‌ । धिते. 
डित्‌ परे तिलोपः । अक्रारनोप पिश । न।न्त नही, न मट । स॒ख्या आपिमिन 
हौ एेसा क्यो ? एकादशमे मद्‌ नहो । एकरुसषपा आदिमे हनि 1 

(५१) षद्‌ कति कतिपय चनुर इनसे युङ्‌~य अगम हो उट्‌ परे। इट्को 
टी थूक्‌। क इत उ उच्चार । कितपे अन्त्य अचृसे परे । षष्ठी उच्चारणकचे षट्‌ 
आदि आगमी है थुक्‌ बागम है । षण्णा सख्याकी पूरक सख्या अथंमे षष्‌ 
मे इद्‌-ॐ, उपको थक्‌ थ, षष्‌ थ, ष्टुत्व ठ, षष्ठ -छंटीसथख्या । कतना परण 
करितनेकी पूरणी सख्या अथेमे कतिसे इट्‌ भुक्‌ । अनुबन्धनोप कतिथ कितनी 
प्या । कनिपयशब्द, कुछ वस्तु जर्य॑मे है, सख्या अथं नही, डट्‌ कसे ? तब 


| प्रकरणम्‌ प्राभाकरीटीकायुता १६७ 
# “चतुरइच्यतावादक्षरस्य लोषश्र' तुरीय -तुयं । (५२) बहपुगगणसधस्व 
तिथुक्‌ ५।२।५२।। डटि" इत्येव । परमस घयोरस श्यात्वेऽप्यत ए इट. । बहु- 
तिय इत्यादि ) ( ५३ ) वतोरिथक्‌ ५।२।५२।। डि इत्येव ! यावति । 
(५ ) द स्तीय \।२।५२४} उठोऽववाद । दयो पुरण {तीय 1 (१८५५) 
ज सम्प्रसारण च _५।२।५५। त्रतीय । (४५६) विहात्यादिभ्यस्तमड- 
कहा धरतएव जापकरात~सुत्रमे पडे जानेके प्रमाणसे, ज्ञापनसे डट मन्य 1 कर्ि- 
पयाना पूरण कचछक्रा पूरक अथंमे उट्‌ थक्‌ भादि 1 कतिपय । चतुर्णा परग. 
चारका पूरक अवयव । चतुरसेडट्‌ थ आरि चतुथं । अग्दास्त रेफो 
विसगं नही, एव षष्ठ षस्य न जश्त्वम ।(वा०) चतुरसे (षऽ्ठी अन्तसे) पूरणी 
पख्या अथंमे छं, यत्‌ प्रत्यथहो आदि अक्षरकालोपभी। च इति सधानस्य 
लोप । विशेषविधानसे उद्‌ प्रत्यय नही बाधा जात, थुक्‌ विधानशक्तिसे ९ 
अत चतुथं सिद चतूरसे पूरण अयम छ-ईधर । आदि अक्षर (च) का गीषु 
तुरीय तूयं चतुथं -चौथी सख्य,अच्सहित व्यञ्जनको अक्षर कह्ने है व्यञ्जनं 
चकरा लोग 1 (५२) बहूपुग, गण सध, इनके तिथुक्‌ आगमो, उपरे क 
इत्‌ उ उच्च!० 1 कितूसे अन्त्य अचूसे परे । पग सध ( ज्ञोपडी ओौर समुदाय) 
सख्या नही दहै डट कंसे? सुत्रमे पढे जानेकी शक्ति (ज्ञापन) से उट्‌ सान्थ 4 
बहूना पूरण बहुतिथ बहतो पूरक । उट्‌ थुक्‌ आदि। पूगाना पूरण पृण 
तिथ । सघाना सघतिथ 1 गणाना पूरण गणतिथ । 

(५२३) वतो=उतुप्प्रत्यय अन्तसे इथ्‌क्‌ आगमहौ डट्‌ परे । धावता पूरणः 
अथंमे यावनूसे उट्‌, इथूक्‌ यावतिथ । जितनी सख्या, तावता पूरण तावति 
एतावता पूरण एतावतिथ । गोमता गोमतिथ आदि 1 बहुमणवतुसे सभ्या 
सज्ञा मानकर तस्य पूरणे उट्‌ ।(५४) द्विश्ब्द (षष्टी अन्त) पूरण अयमे नीय 
हो उदट्को बायकर। दो सख्या पूरा करनेवाला द्वितीय द्वि तीय । 

(१८५५) च्रितते पूरण अथमे तीय प्रत्यय हो, रेफको ऋ सम्प्रसारण हो | 
त्रयाणा पूरण विग्रहे त्रिते तीप, रेफको ऋ सम्प्रसारण हुजा । सम्प्रसारणाच्च 
से पूव॑रूप तृतीय 1 हन" से दीघं नही, द लोपेसे अण्‌ भानेत्ते । (५६) विशति 
मादि शब्दे परे डट्को तमद्‌ आगम हो विकलपसे, ट इत्‌ । मकरा अ उच्चा 
पक्तिविशतिसूत्रमे स्वीकृतिविशत्ि आदि मान्य । लोकप्रसिद्ध एकविशत्ति भादि 
अमान्य । विप्रकर्षात्‌ 1 वृत्तिकारके मतमे विशति आदि नौकिक सख्था स्वी 
कार है । एकविशतिततम की सिद्धि वास्ते। तदन्तविधिका ग्रहणवता प्रादि 


१६८ सिद्धान्तकोमृदी मत्वर्थीया- 


व्यतरस्याम्‌ ५।२।५६॥। एभ्यो इटस्तडागपो वा स्यात्‌ । विकशञतितम वक्ष 
एकविक्नतितम -एकविज्ञ । (५७) नित्य ह्तादिमासाधंसाससवत्सराच्च 
५।२।५७॥। शतस्य पूरण शततम । एककशततम । म 1सदेरत एव इद्‌ मास- 
तम । भ्रवमास्तर । वत्तरतम । (५८ ) षष्टयादेच।सह्यादे ५।२।५८। 
ष्ठितम्‌ । सल्या-स्तु । # “विश्षव्यादिम्य ` इति विकन्प एद । एकषष्ठ -एक 
दष्ठितन । (५९) मतौ छ सूक्तसाभ्नो ५।२।५६।। र्त्वथे छं॒स्यात्‌ । 
अच्छावाकडान्दोऽरि स्ति अच्छावारीय सुक्तम्‌ । वारवन्तीय साम । (१८६०) 
मे उट रहा त्िधिशतेडिति तिलोप ¶बश् ।एव एकविशते पूरण इक्शीससख्या 
का पूरक । उट्‌ तमट्‌ एकविंशतिततम 1 पक्षमे केवल डद्‌ एकेविश 1 

(५७) निघ्य । शत आदिमे हो, मास्त अधंमास ओर सवस्सरसे परे उट्को 
तमदट्‌ आगम हौ 1 सौवी सख्यराकी पूरणी सख्या अथेमे उदटूको तमट । शततम 
जो शतस्यमे षष्ठी देखकर षष्ट्यादेश्च, सूत्रसे सिद्ध होता, तब कहा एकश्त- 
तम । एक सख्या आदिमेदहै तमद्‌ नहो पाता । मास, अधंमास सखवत्सस्तो 
सख्या नही, उट्‌ प्रप्त नही तम कँसे ? तव कहा मासादे सूत्रम पं जाने 
की शक्तसे ज्ञापनसे उट्‌ होगा । मासस्य पूरण मसतम.; आधामास पूरेमहीने 
का पुरक है। अधेमासस्य पूरण शधे महीनेका पूरके अवयव तिथि अमावस्या 
या पृणंमासी प्रधेमास्षतम । सवत्सरस्य पूरण वषंकी पूरणीसख्या बारहवा 
महीना है । डट्‌ तमद्‌ भादि । (५८) ष्टि सप्तति इत्यादि । (उनके आदिमे 
सख्यानहो) से परे उटूको तमद्‌ आगम नित्यहो, विशत्यादिभ्यके विकल्प 
को बाधकर । षष्टे पूरण षष्टितम. साठ्वी संख्या (अवयव) के पूरक अथे 
उट्‌ भादि । प्षष्यदि यदि सख्या भादिमेहौो तब {विशत्यादिभ्य से विकल्प 
डट्‌ को तमट्‌ हो । यथा एकषष्टि तम एकसस्वी सख्या । यदा न तमद्‌ तदा 
यस्येति इलोपे एकषष्ट । ( ५६९ ) मतौ = मतुप्प्रत्ययका विषय हो रेसे अर्थम 
लाक्षणिक (अस्य अस्मिन) सम्बन्धित या भाधार अथंमे सृक्तया समान अर्थं 
खुलनेपर अच्छावाक शश्टो अस्मिन्नस्ति अथंमे अच्छावाकसे छ-ई्य अच्छा- 
वरकोय वह सूक्त स्तुति मन्तरहै जिसमे अच्छावाक शब्द जुडा है । प्रथमान्ते 
छ-ईय ! भरस्व नत्वावारवन्तं मन्त्रमे वारवन्तं शब्द पढ़ा है 1 युक्त है, छ-ईय 
वादि । अस्यवामशब्दसे जुडा मन्त्र द-ईय भस्यवामीयम्‌ । 


[प्रकरणम्‌ प्राभकरीटीकायुता १६६ 
जध्यायानुवाकयोलुंक्‌ ५।२।६०॥ मत्वयस्य छन्य ! अतएव ज्ञापकरात्तत्र छः 
विधानत र्यश्च विकल्पेन लुक । गदमाण्ड पद माण्डीय । (६१) विमुक्ता 
दिभ्योऽण्‌ ४।२।६ १। सत्व्थेऽण्‌ स्या रध्ययाकानृवाकयो । विमृक्तशबरोऽध्मिन्न- 
त्ति वंमुक्त देवश्ुर । (६२) गोषदादिभ्यो वन्‌ ५1९।६२॥॥ मतवर्फन्य- 
यानुवाकयो । गो दक । इषेत्वक । (६२) तत्र कुश्चल पय. ५।२।६३॥ 
वुन्‌ स्थात्‌ । पयि कुशल पथक् । (६४) आकर्षादिम्य कन्‌ ५।२।६४१। 
प्राकषं कुशल आकषक । आकर्षादिभ्य इति रेफरहितो सृह्य पाठ । घ्रकशे 
निक्ष ।(१८६१५) घनहिरण्यात्कमि ५।२।६१५॥ काम इच्छा । घे कामो 
(१८६०) अध्याय ओर अनुबाकसे मतुप्‌ अथमे छप्रत्ययफा लक्‌ हो । इसी 
सूत्रके प्रमाणसे चप्रत्यय होता है ज्ञापनसे) विधान शक्तिमि छकरा विकल्प 
लुक्‌ । भष्ममेअ यापरानुत्राह्यो व। वुक्‌ वक्त तचनहीपढादै1 गदं 
भाण्डशब्दसे जुडा अध्याय, सगं, अनुवाक सूक्त स्तुति हो (असं अस्मिन्‌ अस्ति) 
अथं छ-ईय । पक्षमे लुक्‌ भी। (६१) विसृक्त आदिगणग पढे शग्दमै मतुप्‌ 
अथंमे अण्‌ हो, अध्याय या अनुवाक्रमे रहने पर 1 विपुक्तशब्दते सम्बन्धित या 
आधारित अध्याय अ्थंमे अण्‌ आदिवृद्धि वंसूक्त । देवासुरशब्दयुक्त अध्याय 
मन्त्रो वा अर्थे अणादिवृदधि देवासुर । (६२) गोषद आदिशब्दसे जुडा अध्याय 
आदि अथंमे वृन्‌ हो 1 गोषदशब्दो अस्मिन्निति अथे वृ -अक । गोषरदक । ईषेत्व 
शब्द जितत अध्याय या मन्त्रम हो उततक। नाम दइषेष्वक बु-म्रक । प्रकृतिवत्‌ 


अनुकरणकी ्नित्यतासे सुपक्ान लक्‌ । 

(६३) तत्र-- सप्तम्यन्त पयिन्शब्दसे कुशल अरथमे वृन्‌ हो । पथिन=मागमे 
चतुर कुशन अथमे पथिनूे बरन्‌-अक नस्तद्धिते टिलोपे पथ ङ, \ (६४) भ्राकषे 
भादि पढ़े शब्दप्र कुशन अर्थम कन्‌ हो} आकषण खीचने, चुम्बनमे कुशलं 
कन्‌ आकषक चूम्बक खीचनेवाला, वृनूसे यह सिद्ध होता है किन्तु इदन्त 
उदन्त क्षकूनिक अमनिक --त्सरुकके लिये कन्‌ पढना आवश्यक । शकुनौ 
कुशल शकूनिक । रेफएरहित (आकष' पढना मुख्य है । उसमे कन्‌ भ्राकषरू । 
सोना पर्छनेकी कसौटीका पत्थर निकष, उपल, परीक्षण पत्थर आकषन्ति 
सुद्णादिकण अस्मिन्‌ भाक्ष । पुसि सकज्ञायाघ । 

(१७६५) घन हिरण्यके सप्तमी अन्तसे काम इच्छा अथेमे कन्‌ हो 1 तत्र 
आया । (घनमे इच्छा) अथे कन्‌ धनकं देवदत्तकी इच्छा धमे ह धनक का 
धनमे क्रामना इच्छा अथं 1 हिरण्येकाम मोम सुवर्णमे इ्च्छाहैचंत्रकी, कन्‌ । 


१७० सिद्धान्तकौमुदी मत्वर्थीया- 


धनको देवदत्तस्य 1 हिरण्यक । ( ६६ ) स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते ५।२।६६॥ 
वेशेषु प्रसित केशक । तद्रचनाया तत्पर इत्यर्थं । (६७) उदराट्ठगाद्यने 
५।२।६७।। अविजिगीषो ठक्‌ स्थात्कनोऽऽपवादं । बुभश्षयाप्यन्तपौडित उदरे 
प्रसित ओौदरिक । आद्यूने कि ? उदरक । उदरपरिभाजेनादौ प्रत्त इस्यरयं 1 
( ६८ ) सस्येन परिजात ५।२।६८॥। कन्‌ स्वयेते न तु ठक्‌ । सस्यशब्दो 
गुणवाची न तुं धाभ्यवाची । शस्येन इति पाठान्तरम । सस्येन मुणेन परिजात 
सम्बद्ध सस्यकः साधु । (६९) श्र हारी ५।२।६६॥ हारी इत्याव््यमे 
णिति । अतएव तद्योगे षष्ठी न । अशो दायाद । (१८७०) तन्त्रादचि 


(६६) स्वाडगेनअपना अद्ध केश, कान, कण्ठ, मुख, ओष्ठ आदि अद्खसे 
प्रसितेनप्रसाधन श्बुद्धार सजावट अथमे सप्तमी अननमे कन्‌हो। प्रसितका 
वेणी जटा आदिक ग्रथन, कषीसे सप्रारनेमे उत्सुक प्रसिततका अथं । केशेषु 
जालोके सजानेमे, ग्रथनमे प्रसित-उत्सुक तत्पर अथंमे कन्‌ केशकः केशकी सजा 
चटमे जटा हुभा । भोष्ठक । पदे प्रसित पटक पैरकी लाली महावर | मृखकः 
मखे प्रसित । (६७)उदरसे ठक्‌ हौ तत्र प्रसित अथ॑मे आ चूने=विजयकी इच्छा 
न होनैपर पेटपूजा भोजनकी दशामे । दिवोऽविजगीषाधाम परथमे निष्ठाके त 
को नत्वसे कनूको बाघकर । भूखे बहुत व्थराकु त क्षुधा, पीडित, उदरपरिम - 
जनादौ प्रसित पेट भरनेमे प्रसक्त (मटन युदमे विजयक्ती इच्छासे नही) अथमे 
उदरसे ठ-इक अलोपादि ओदरिक भूख बुतानेमे तत्पर । आद्यूने क्यो पडा ? 
विजयकी इच्छासे पेटक) ठोस मजब्रूत, कडोमार सहनेमे प्रसक्त, तत्परमल्न । 
यहा कन्‌ हुभा, ठ नही । (६7) सस्येन तृतीयान्त सम्यशञ्दसे पर्याधं अयमे करन्‌ 
हो 1 ठक्‌ क्यो नही आया 1 तब कहा स्वरित प्रतिज्ञासे, कन्‌ आया । न ठक्‌ । 
पाणिनीयपरम्परके प्रभाणसे परितो जात परिजात चारो तरफ सम्बद्ध) 
सस्यकागुण अथं व्याख्यान प्र माणसे । धाव्य अथं नही क्योकि ससु स्तुनौधातु 
से कम॑मे यत्त 1 सस्यका स्तुति अथं गुणशूप है । शस्यनबडा श पाठमी भि ततता 
है शस्येन गुणेन स्तुत्य प्रशसनीय गुणोमे परिजात चिरा, बधा हुमा अथव 
कन्‌ शस्यक सज्जन परोपकारी प्रसशनीय गणोसे धिरे दै) 

(६९) अन्ञ-द्वितीयान्त अश (हिस्सा) शन्दरसे ह री-हुरण करने अथंमे त्रन्‌ 
हो । हारी कृदन्त है उसके योगमे अशमे षष्ठी होनी चाहिए द्वितीया कंसे 
तब कहा हारीमे भावश्यकाधमण्यंयो.से णिनिदहै। हरतीति हारी हृरणकर्ता 


| प्रकरणम्‌ प्राभाकरीटीकायुता १७१ 
पहूराते ५।२।७०॥। तन्त्रक. पट । प्रत्यप्र इत्यर्थं । (७१) ब्राह्मणकोष्णिके 
संज्ञायाम्‌ ५।२।७१।। अयुधजीविनो ब्राह्यणा यरिमिन्देमे स ब्राद्यमक । 
भत्पमन्न यस्या सा उष्णिका यवागू । अल्पाच्चज्ञव्दस्योऽणादेशो निपात्यते 
(७२) श्ीतोष्णाम्था कारिणि ५।२।.७२॥ कीत करोतीति शीतकोऽलस ५ 
उष्ण करोतीत्युष्छक शीघ्रकारी । ।७२। अधिकम्‌ ५।२।७३।। अभ्यारूढ- 


शब्वात्कनृत्तरपदलोपश्च । ।७४। अनुकाभिक भीक कमिता ५।५।७४८५। 
भरन्वमिभ्या कन्‌, अमे पाक्षिको दीर्घश्च 1 श्रनुक्ामथते अनुक । अभिकामयते 


भरतएव इस कारण कृतके योग मे षष्ठी नही, अङेनो-सुतके निषेचमे । अश 
हरति अशक । अशसे हारी अर्थमे कन्‌ । दाय आदत्ते दायाद दामाद । अपना 
अश-दहेज लेताहै1 याभाता । 

(१८७०) तन्त्र शब्द पञ्चमी अन्त हौ तब अचधिरापहूतेतत्काल हरण 
किया भा अ्थंमे कन्‌, अचिरेण कालेन अपहृत , तन्यन्ते तन्तव भस्ति अस्मिन्‌ 

तन्त्र तस्तुवपयंशलाका, वस्त्र बुननेका साधन, कालपरिमाणिना समाम, प्रत्यग्र 

नूतन वस्त्र-तुरन्त च्‌.राया हज । कन्‌ तन्तर्‌ अभी-अभी हुरण हुम। कपड़ा ४ 

(७१) ब्राह्मण, उष्ण अदेशे कन्‌ हो । सज्ञाया=नाम होनेपर । भयुध 
(शस्त्रजीवी ब्रह्मण हो जिस देशमे) प्रथमास्तसे कन्‌ निपातनमे ब्राह्मणक । 
अतप अन्न हो जिसमे वह्‌ हलृञ उष्णिका, अल्प अन्नसे कन्‌ प्रकृतिको उष्ण'देश 
निपातनसे टाप्‌ इत्व, उष्णिका । अन्तको ही उष्णादेश ।(७२) शीत ओर उष्ण 
से कारिणि कर्ता अथसे कन्‌ हो, क्रियाविशेषण । द्वितीयग््तसे कन्‌ शीत~मन्द 
करोति (शीघ्रकतंग्य कायेको) धीरे-वीरेसे करता है। आशुकेतऽपान अर्थान्‌ 
चिरेण करोति । तक आलसी, दीघंसु ती, अथवा(फ्रीज)शीनलयम्वम । उर 
मेव उष्ण-शीघ्र करोति (धीरे करणीय कायको) शीघ्र करता है हडबडाहटमे 
उष्णक कन्‌ हुआ । सनज्ञाया कहुनेपे ! अनस शीघ्रकारी अथं रूढ । 

।७३। अधिक-अध्यारूढशादसे कन्‌ हो उत्तरपद भा{रूढका लोप हो(जिसका 
फल अधिक प्रयोग बनना) शुद्ध रूढ है, अतएव अध्यारूढो ब्रोग, खारीं प्रा 17. 
शत इतिवत्‌ द्वितीया बाधकर पञ्वमी,सप्तमीभौ । अधिको द्रोण , ख्यां -खर्या 
प्रथमाभी । अधिका खारी द्रोणेन । ७४ श्रनुक अभिक अनीक (सम।हारदनद्र 
है) सौत्र पु° । क्रिया विशिष्ट साधनवाची अभिसे कन्‌ हो 1 स्वार्थमे निपातन 
से 1 भभिको पक्षमे दीघंभी 1 अनुपश्चात्‌ कामना करता है अथं कन्‌ भनुक । 


१७२ सिद्धान्तकौमुदी मत्वर्थीथा- 
अभिक अभीक । ।१८७५। पाह्वेनान्विच्छति ५।२।७५।। श्रनुजुरपाय 
पाश्वं म, तेनाभ्विच्छति पाश्च'क । ।७६। अय शुलदण्डाजिनाम्या उक्डजो 
५।२।७६॥।। तीक्ष्णोपायोऽय शु, तेनान्विच्छति आय श्ुलिक सहस्र ¦ 
दण्डाजिन दर्म , तेनान्विच्छति दाण्डाजिनिक (७७) त।वतिथ ग्रहुणपिति 
लुग्वा ५।२।७७॥। कन्‌ स्यात्पूरणाप्रत्ययस्य च लुग्वा । द्वितीयक-विक वा 
ग्रहण देवदत्तस्य । द्वितीयेन रूपेण ग्रहणभित्यथं । + 'तावत्तिषेनं गृह्भुरी0ि कन्व 
पीये सोचनेवाला, अभि=सामने कामना करनेवाला अभिक , अभित कत्‌, पक्ष 

मे दीघं भी प्रत्यक्ष इच्छक 

(१८७५) पादर्वेनतृतीयान्त पाश्वे शब्दसे अन्विच्छति मागंण-- खो जनेऽथे 
मे कन्‌ हो सज्ञाया-नाम होनेपर । आकर्षादिभ्य से कन्भाया । पार वमिव पाव 
मानो पासमेही है । किन्तु सरलताे खोजनेयोग्य वस्तुको कटिनाईसे खोजता 
है । अथं कन्‌ पारवंक । अन्वेष्ट्यान्‌ अर्थान अनुन्ुनोपायेन अन्विच्छति भ्रत 
कहा अनुज्रु । (७६) अय श्रूल ओर दण्डाजिनके तृतोयान्तसे अन्विच्छति अन्वे 
पण--खोजने अथेमे क्कहोष्चूभी। अय शूनमिव अय शूल ठोस नोहि की 
तरह साहस, मुलायम तरीकेसे प्राप्तव्य अथंक्रो कठिन रीति उपाये खोजने 
अथंमे ठ-इक आदिवृद्धि भराय शलिक । कठोर उपायवाला, साहसिक प्रचण्ड 
दण्डाजिनका दम्भ, थोधापन अथं है । दम्भमे लाक्षणिक, उससे अन्वेषण- 
खोजकर्ता अ्थमे ठक्‌, ठन्‌ आदि दाण्डाजिनिक । दाम्भिकाः प्रायेण दण्डाजिन 
धारयन्ति 1 (७७) तावता पूरण तावतिथ-वतोतियुक्‌, पूरणप्रत्यान्नका सुचक 
प्रथमा अर्थमे तृतीया! वरृतीयान्त हो पुरणाथंक हो, उससे ग्रहण अथेमे कन्‌ । 
पूरण भर्थके पत्ययका लुक्‌ विकल्प } द्वितीयक (दुसरी बार देवदत्तका प्रसाद 
ग्रहृण) अथमे हयो पूरण द्वितीय से कन्‌ । पूरणप्रत्यय तिका लुक्‌ । द्विकम्‌ । 
देवदत्तका दूष्तरी बार ग्रहृण । ्ितीपेननदूसरे रूपसे लेना । इससे तृतीया ही 
समयंविभक्ति।! इति शब्द लोरानुसारी ग्रस्यविषयक सिद्ध 1 द्वितीप ग्रहण 
(देवदत्ते, दण्डस्य) से कन्‌ नही होगा (वा०) ताबतियेन पूरणप्रत्यान्तपे गृहानि 
-अथमे क्त्‌ कहे 1 प्रहणेऽथं विहित गृटीतरि न प्रप्नोति हत्यारम्भ , पूरणप्रल्यय 
का नित्य लूक्‌ । यथा षष्ठेन छटी बार या छटारूप बनाकर लेनेवाला षष्ठ 
षर्ण्णा पूरण षष्ठ तेन गृह्भति, कन हुजा । थद्‌ (पूरणगप्रत्यय) का लुक्‌ भाष्य 
से प्रमाणित है! पञ्चाना पूरण पञ्चमं । तेन रूपेण गृह्(ति-पाचवा क्ष 


प्रकरणम्‌ प्राभाकरीटीकाथुता १७३ 
क्तव्यो नित्य च लुक' । षष्ठेन रूपेण गृह्णाति षट्को देव रतत । प्च । (७८) 
सत एषः ग्रामणी ५।२।७८॥ देवस्ततो मुख्य एषा उवदत्तका । त्वत्हा + 
मत्का. । (७९) भ्र डखलमस्य बन्धन करभे ५।२।७९॥ श्ङ्खलन्ा करम , 
(१८८ ०) उत्क उर्मना ५।२।८०।। उद्‌ग्रनमनरत्वुततेदच्छन्दातम्वायेङन्‌ । 
उत्क उरकण्ठिति (८१) कालप्रयोजनाद्रोगे ५।२।८ ११। कालवचनास्रथो- 
जनवचनाच्च कन्‌ स्याद्रोगे । द्वितीयेऽहनि भवो द्वितीयको ज्र । प्र रोजनकारण 

रोगस्य कल वा । विषयुष्पेजंनितो विषधुष्परु । उष्ण कायमस्य उष्ण । रोर 
शि । द्वितीयो दिवसोऽस्य । ( ८२ ) तदस्मिननन्न प्राये सज्ञायाम्‌ ५।२। 

८ २॥ प्रथमान्तात्प्तभ्यरथे कन्स्याचतप्रयमान्त २ स्न चेतप्राथविषय तन्‌ । गृडापूषा 





वनाकर लेता दै अथं कन्‌ पञ्चक , सप्तक अष्टक अ।दि। 

(७८) स एषा प्रमणी-नापिने पुंसि श्रेष्ठ भ्रामाधिपे त्रिषु इ यत्र । प्राम 
प्रधान नापित या श्रेऽठ व्यक्ति, मुखिथा अर्थप्रे कन्‌ हो । मुखिधा जिनं लोगोके 
हो वे लोग देवदत्ता इमे । देवदत्तसे कन्‌ आदि । मुख्यका पर्यय ग्रामणी ॥ 
त्व मख्य देषा त्वत्काः, अह मुख्य एेषा मत्का । तुमप्रघानदहो, यै प्रधान हू 
जिनके । कन, वहू रचन । प्रत्ययोत्तरपदयोश्चसे त्व म आदेश 1 (७९) श्य खले 
अस्य बन्धन अथंमे कन्‌ हयो करमे=उणष्टबालक अथं 1 श्युखलेन बद्ध कन्‌ श्युख 
लक जजीग्से बधा हुजा! काष्ठमय पाश यल्मादे व्यतिषज्यते तत्‌ श्य खलम्‌ } 

(१८८ ०)उत्क उद्गते=उन्मनस्क) उत्सुक्र उत्कण्ठित उल्लास भरा मन हो, 
उत्‌ शष्दसे स्वाथंमे कन । उत्क उत्सुक , उत्कण्ठित उल्लसित 1 (८१) कालः 
प्रयोजनक्ा समाहार दरष््र 1 कालवाची प्रयोजनवाची यथाउचितविभक्ति अन्ते 
कत्‌ हो, सग अथं होनेपर 1 कालशब्दसे कालमे वतंमान पृरणप्रत्यास्त द्वितीय 
तृतीय आदि शब्द हौ-लिये जायगे । मास वषं आदि नही, व्याख्यानसे । यथा 
द्वितीये अहनि नदूरे दिन आनेवाला ज्वर अथं कन्‌ । द्वितीयक , तृतीये अहनि 
भव तूतीथक तिजारी। चतु्थंक । प्रयुज्यते अनेन प्रयोजन साधन, कर्णे 
ल्युट्‌ , प्रयुज्यते असौ कमणि स्युद्‌ पर प्रयोजनका फन अथं । अत्त मूनमे कहा 
प्रयोजन कारण, गेगस्य फल अथं है । विषके फलनसे जनित-उत्पन्न रोग अधं 
मे कन्‌ विषधुष्पक । छ्‌ जानेसि उत्पन्न रोगङ्ते कारण अथवा रोगक्रा फल-फोडा 
फसी पीलिया आदि । उष्ण गरमदिमाग, हडबड कयं है, भथं कन्‌ उष्णकः + 
बीमारीका फल 1 रोग क्यो पडा ? द्वितीय दिन हो गया इसको पैदा हुयेरोग 
नही, न कन्‌ 1 (८२) तदस्मिन्‌=प्र थमान्त अन्नवाचक शब्दसे अस्मिन्‌=आाधार 


१७४ सिद्धान्तकौमुदी मत्वर्थीय 
म्रपेणान्न नस्या गुडापूपिका पौणंमासौी | * "वटकेभ्य इनिर्वाच्य ` वटकिनी । 
(८३) कुल्माषादन्‌ ५।२।८३॥ कल्माषां प्रधिणान्नमस्या कौल्माषी (ठ) 
श्रोत्रियह छन्दोऽधीते ५।२।८४।। भोक्रिय । वा इत्यनुवत्तछवान्दस । 
( १८८५ ) भादमनेन मुक्तमिनिठनौ ५।२।८५॥ श्राद्धी } ध्ाद्धिक । 
(८६) पूर्वादिनि ५।२।८६॥ पूर्वं कृतमनेन पूर्वो । (८७) सपुर्वाच्च ५। 


अथंमे कन्‌ हौ । अन्नस्य वैपुल्ये गम्ये~प्रथमान्त, अन्नका भी विषय हो तब । 
यथां गृण ओौर अपूप मालपूजा भन्न की प्राय अधिकता हो जिस तिथि पृण 
मासीमे उसका नाम गुडापूपिका। गृडधानिका अष्टमी (वा०) बटक आदिसे 
प्रत्यय हो अस्ति मस्मिन्‌ अथं । वटका प्रायेण अन्नमस्या पौणंमास्या सा वटि 
किन पौर्णम्मसी दहीबाडा, गृलगुला अन्नकी प्रजानता हौ जिस तिथिमे1 
जटकसे इनि वटकिनी, डीप्‌ । 

(८२) करनाषतसे अन्नम्‌ अस्मिन्‌ प्रायेण अ्थ॑मे अन्‌ हो,कन्‌ बाधकर । अमर 
कोषमे-स्याद्योचकस्तु कुटमाष , चणको हरि मन्थक । हुलूआ चना बेसनसे बनी 
पुलौरो अन्नकी भुख्यता हो जिस तिथिमे उसका नाम कौल्माषी भन्‌ आदि- 
वृद्धि डीप्‌ । (८४) श्रौज्रियं छन्द वेद मन्त्र अध्ययनकर्ता-यश्छन्दो अधीते । 
द्वितीयान्त न्द शन्दसे अध्ययन कर्ता अर्थ॑मे घन्‌, छन्दको श्रोत्र अदेश हो । 
निपातनसे अध्ययन अ्थेके अणुको बाधकर विकल्पसे 1 छन्द अधीते विग्रहम 
छन्दस्‌ से अध्ययनकर्ता अथेमे घइय, छन्दसुको श्रोत्र आदेश । श्रोत्र-इय अकार 
लोप स्वादिकायं 1 श्रोत्रिय । जब घन्‌ नही, तब अध्ययन अथे अण्‌} आदि 
वृद्धि छन्दस । यदिवा नं आता तब घनूसे अण्‌ वाधा जाता। एका शाखा 
मधीत्य श्रोत्रियो भवतिं 1 तावतिथ सूतरसे मेढक उछाल न्यायप्ते वा' आया । 

(१८८५) शद्धा अस्मिन्कर्मणि अस्ति तत्कमं श्राद्ध, ध्रद्धा जिस कर्ममेहो 
उसको नाम । प्रजञाश्द्धा अचक्षि "णः! पितृकमं । किसीका भोजन तही हो 
सकता, अत वहं कमं भोजन साधन वस्तु द्रव्य अथमे (राद्ध शब्द) लाक्षणिक 
है } प्रथमान्त श्राद्धशब्दसे भक्त (खाया हुभा) अथेमे इन्‌, ठन्‌ हो । श्रद्धया 
भूक्त अनेन श्राद्धी पुरुष । श्रद्धा प्रेमका भोजन करिया हुभा । इन स्वादिकारये, 
पक्षमे ठ-इक्‌ आदि श्राद्धिक । (८६) पूर्वात्‌ शब्दसे इनि प्रत्यय हो, अनेन 
भक्तं पीतम अगीत जिस किसीक्रियापदका अध्याहार, क्रिया सामान्य अथंमे 
कृतका प्रयोग । पूर्वं कृत पहले किया, खाया पडा (क्रिया कर लिया) अनेन 
{इस व्यक्तिने) अर्थ॑मे इनि । पूर्वं इन्‌ यस्येति अकारलोप पृविन्‌ स्वादिकायें । 


[प्रकरणम्‌ प्रभाक रीटीकायुता १७५ 

२।८७॥\ कृतपूर्वा कटम्‌ ।(८८) इष्टाविभ्यरच ५।२।८८}} इष्टमनेन इष्टी 

अधीती । (८ € ) छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पयंवस्थातरि ५।२।८९॥ 

लोके तु परिपन्थिक्षब्दो न न्याय्य । (१८९०) अनुप्यन्वेषटा ५।२।९०॥ 

अनूषदमन्वेष्टा गवामनुपदी । ( ९१ ) साक्षाद्द्रष्टरि सज्ञाया ५।२।९१॥ 
` साक्षादृष्टष्टा साक्षौ 1 (९२) क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्य ५।२।९२॥ 


(८७) सपूर्वात्‌ पूवेमे पद वतमान रहै उससे अनेन कृत भुक्त पीत पठित 
भादि अथं इनिं अस्तु । अथत्पूवन्तिसे तदन्त विधिके निषेधसे यह सूत्र ॥ कृतं 
पूवम्‌ अनेन पहले कर लिया, खा लिया, पढ लिया जिसने । कृतपूवंके बीच 
सुप्सुपासे समास, उससे इन्‌ आदि । (८८) इष्ट आदि गणमे पृडे तृतीयान्त 
शब्दसे अनेन इष्ट (इसने यन्न सेवा सत्स दान कर लिया) अथंमे इनि प्रत्यय 
हो । इष्टमनेन देव पूजा किया अ्थंमे इष्ट शञ्दसे इति आदि इष्टी । नान्त 
उपवाको दीधं सुलोप नलोपौ । अधीतमनेन अगरीती । अधीतपे पहा अय 
मे इन । अधीतिन्‌ नान्तत्वात्सु । नान्त उपध्ाको दीघं सुनोप, नलोप । 

(८९) छ सु-परिपन्थिन्‌ परिपरिन्‌ दोनो शब्द वेदमे निपातने सिद 
हो । पयंवस्थातरि-शतू अर्थमे पयंवस्थातृशब्दसे इनि, अवस्थातृको पन्थ अदेश 
परिपन्थिन्‌ । जब अवस्थात्रको परि आदेश तव परिपरिन्‌ निपाननमे बने । 
उपका उदाहरण मात्वाविदन्‌ परिपन्थिन" मातृपरिपरिणे विदन्‌ । दुश्मन मुद 
न समन्न पाये । यह सूत्र वैदिक प्रकरणकरे योग्य । लोकम नही बनता । अनु- 


परस्थितं परिपन्थिभि पार्थिवं इत्यादि 1 लोकमे पयंवस्थाता पहना ही टीक । 
(१८९०) भनुषदी । पदस्य पश्चात्‌ अनुपदम्‌ अव्ययीभाव सप्तमी 


को अम्‌ । अनुपदसे अन्वेष्टा खोज करनेवाला अर्थ॑मे इनि हो । निपातने । 
अभी-अभी गाय खोजनेवाला है ! अन्वेषण अथंमे इनि आदि । हरदत्त मतम 
गवामेव अन्वेषणे इनि । हिरण्यादौ अन्वेषणेतु न भवेति(९ १) साक्षात्‌ (अज्य 
है) प्रत्यक्ष द्रष्टा अथंमेइनिहो। स्वप्र नकेमं क्रिया हो किन्तु करने वालेको 
देखा हो वही साक्षी साक्षात्‌ शब्दसे णिनि प्रत्यय! अन्यो (भसज्ञा मात्रमे) 
टिलोपे होता है \ साक्षातमे आतृका लोप साक्षिनूसे स्वादिकायं । (६२)क्षन्नि- 
यच्‌ प्रत्यय हयो, परक्षेत्र शब्दके संसमी अन्ते घच्‌ प्रत्यय हो, परका लोप, 
निपातनसे 1 परच=अन्यक्षेत्र शरीर परक्षेत्र दुसरे शरीरमे चिकित्स्य =प्रती- 
काय इलाज, रोग हटे 1 इस शरीरसे नही (कितेर्व्याधिप्रतीकारे) परक्षेत्रशब्द 
से चिकित्सा उपचार अथंमे घच्‌ । परका लोप घ-इय क्षेत्रिय । रोग दुसरे 


१७६ सिद्धान्तकौमुदी मत्वर्थीया- 
क्षत्रियो व्याधि । क्षरीराम्तरे चिकित्स्य । श्रप्रतीकायं इत्यथं ।(९३) इन्द्रि 
यमिन्रलिङ्धमिन्वदष्टमिन्रसुष्टमिस्प्रनुष्ठभिन्द्तमिति वा ४।२। 
६३।1 इन्द्र आहमा, तस्य लिद्ख करेन कतुंरनुमानात्‌ । इतिशरण प्रकारा्थ॑म्‌ । 
_ इन्द्रेण वृजयभिन्दरियम्‌ । (९४) तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ५।२।६४।१ _ (९४) तदस्यास्त्यस्मिन्तिति मतुप्‌ ५।२।६४॥ 
जन्मके शरीरमे नष्ट होगा । अर्थात्‌ अप्रतीकायं है, दवासे शान्त नही होगा ॥ 
क्षेत्रियं विष~छूतकी बीमारी, पर शरीरे चिकित्सा योग्य, यथा क्षत्रियासि 
तुणानि~यानि सस्यार्थे क्षेत्रे ज।तानि विनाशयितव्यानि (कृषी निरावहि चतुर 


किसाना) अथवा क्षेत्रियः पारदारिकं । 
(६३) इन्द्र रूप बनेगा । इन्द्रस उक्त अर्थोमे घच्‌ निपातनसे 1 मायनेयी 


सत्रसे घको इय । इन्द्रियम्‌ इसके बहुत विग्रह बनेगे । इन्द्रका आत्मा अथं , 
यथा सष एतमेव पुरुष ब्रह्म॒ ततमपदयत्‌ इद पदर मिति तप्मादिन्व्रो नानेदशरो 
ह वं नाम सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते इति भ्रुति ।! तस्य लिङ उसका परि 
चायक क्या है समञ्नति है। करणसे कर्ताका ज्ञान, कतक सचालनबिना करणं 
साधन क्रियान्वयि नही हौ सकता । इति शब्द विशेषणम्‌ अथंनाधकम्‌ । 

रसे दृजंय~जीता न जा सके-अर्थमे घ~-इय आदि इन्द्रियम्‌ । इन्द्रस्य लिङ्गम्‌ 
इन्द्रिय, चक्षुरादिः इन्द्रियम । इन्द्रेण दृष्ट इन्द्रिय, ज्ञातम्‌, इन्द्रेण सृष्ट 
निन्य इन्द्रेण जुष्ट, सेविन, प्रेरित इन्द्रियम्‌ । इन्द्रस्ते देखा हज, जानां 
गया, सृष्टि प्रीति सेवा । इन्द्रसे जो प्रसन्न किया जाय, मेवितहौ जुडा हौ वह 
भी इन्द्रिय । अदृष्ट सुष्टिदत्त विष्य यथायथम्‌ । 

(९.४) तदस्य तत॒ अस्य अस्ति (वह इसका है) तन अस्मिन्‌ अस्ति (वहु 
इसमे है) विग्रहमे, अस्तिके सम्बन्धे प्रथमान्तसे अस्य=सम्ब्रन्धित अस्मिन्‌ 
आधारः अर्थ॑मे मतुप्‌ (उप इत्‌ ) मत्‌ शेष रहा । इति शब्द विषय लाभके 
लिये । यथा गाव गाये है इसकी या इसमे गोमान्‌ । गायवला या गोशाता। 
प्रथमान्तसे संसगंमे मतुप्‌ गोमत्‌ तद्धितान्त, प्रा० सन्ना सु। न्‌ दोघं, सुलोपनं 
लोपौ गौमान्‌ देशः । अस्ति प्रथमपुरुष एकवचन अविवक्षित है वतमान 
काल ही मान्य ) धने गते भाविनि वा दशाया-धनवान्‌ इति न भवति । मतुप्‌ 
अर्थंका विशेष सूचक इति शब्द है । विषय बोले ( श्लोक, वातिक , भूमा 
बहुत्व (किसीकी अवेक्षा अधिकता) यथा गोमान्‌, यवमान्‌ गाये भधिक है । अन्य 
की अपेक्षा जौ अधिक है । यवमान्‌ । विद्यावान्‌ अन्यसे अधिक्र विद्धान्‌ धन- 
वान्‌ दूसरोसे अधनी । बहुत बोधके लिए बहुशब्द । पञ्चषाभि, गोभि देव- 
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गावोऽस्यार्मिश्वा सन्ति गोनान्‌ । 
भुम निन्वाप्रश्सासु नित्ययोगे-तिशायते । 
ससगेऽस्ति विवक्षाया भवन्ति मतुबादय ॥ 
(१८६५) रसादिभ्यश्च ५।२।९५। मवुष्‌ 1 रसवान्‌ रूपवान्‌ । भ्रन्ध- 
मत्वर्थोयनिवृस्यथं वचनम्‌ । रस, रूप, वशं, गन्च स्पर्शा, शब्द, स्नेह, माव । ५ 
दत्त गोमान भवति, बह्वयो गाव इति व्यवहार ! राजाके पासं हजार गाय 
है। गोमान्‌ नही होता उसके लिये अल्प हँ, बहुत नही 1 जिसके पास खारी 
(क्विटलोसे) नपा जौ है, वह्‌ यत्रमान्‌ ।! हजार दाना हो वह नही । यव- 
वद्धिः अद्धि गूपप्रोडक्षति । यहा जाति सम्बन्धमे मतुप । भूमादि अथं प्रायः 
है । अतिरिक्तभी-निन्दा अथंमे ककुदावर्ती कन्या-जीभ लोढने लपकानेवाली 
लडको, निन्दयामे इनि डीप्‌ । प्रशसामे मतुप्‌ । रूपम्‌ अस्तिञअस्य अ 
स्मिन्‌ वा रूपवान्‌ मनमोहक । रूपसे मतुप्‌, गोमान्‌ इव सिद्धि ! तित्ययोग 
अर्थवत्‌ शब्दवे अ्थंका सम्बन्ध नित्य है । अथंसे मतुप्‌ मकोव । क्षीरणो 
वक्षा , क्षीरसे वृक्षके साथ नित्य सम्बन्ध अथंमे इन्‌ । अतिशायने=उदरम्‌ प्रति 
शय लम्बम्‌ यस्या सा कस्या उदरिणी । अधिक निकला पेटवानी । ससर्गं == 
सयोगसम्बन्ध । दण्डी दण्डमस्ति अस्थ हस्ते । यहा सम्पकं अर्थम इन्‌ । छन्न 
मस्ति अस्य हस्ते (छाता इमके हाथमे है) अमे इन्‌ । छी ! सतगं वुत्ति 
नियामक सयुक्तदण्डही हो । घरमे पडा दण्ड नही । पुस्पीदण्ड या पुरुषवान्‌ 
दण्डः नही होता । वृत्तिका नियामक सम्बन्ध होनेसे । छ अर्थोमेि अस्ति कहने 
सं मतुप्‌ आदि प्रत्ययहोते है। 

(१८९५) रस, खूप, वर्ण, गर्व, स्पशं, स्नेह, गुण हो, तब अस्ति अस्थ 
मथंमे प्रथमान्तमे मतुप्‌ हौ 1 रस॒ अस्ति अस्य अरिमन्वा रसवान्‌ (जिका 
या जिसमे रसवाला) रसस मतुपू आदि ॥ रूपमस्ति अस्य अस्मिन्वा रूपत्रान्‌ । 
जिसका या जिसमे रूप हो वह 1 रसादिभ्यश्च सूत्र क्यो पठा ? पूर्व॑सूतरसे मतुम्‌ 
होता ही तब कहा-अन्य मत्वर्थीय (अत इनठनौ) क निवारण वस्ते सूत्र 
पडा ! रसादिगणसे मतुप्‌ ही हो अभ्य प्रत्यय नह्ये ॥ यदि ठेसा रूपिणी कन्या, 
रसिको नट, 1 यहा मतुप्‌ नही है किन्तु अन्य=इन्‌ ठन्‌ रमसे देखे गये । तब 
कहा--रसादिगणमे (गृणात्‌ ) पढा गया । अन्य मत्वर्थीय प्रत्यय गुणवाचीसे 
निसिदढ है! रूपिणीमे रूपसं सौन्दयं मान्य गृण नही, रशना ग्राह्य नही, रसि- 


१७८ सिद्धान्तकौमुदी मत्वर्थीधा- 
शुणातः' ।> "एकाच ` } स्ववान्‌ । गुणग्रहण रसादोना विशेषणम्‌ ॥ ( ९६ ) तसौ 
मलत्वथं १।४।२६।} तान्तसान्तौ भसज्ञौस्तो मत्वर्थे प्रयये परे 1> "वतो सम्प्र 
सारणम" । विदुष्मान्‌ £ शशणवचनेभ्यो मतुपो चुनिष्ट'' । शुक्लो गुणोऽग्या- 
स्तीति शुक्ल पः । हृष्ण । (९७) मादुषधायार्च मतोर्वोऽयकादिभ्य 
८।२। ६।! सवर्णावर्णान्तार्मवणविणपिधाच्च यवादिर्वजितात्परस्य भकत्तेमंस्य व 


कका भी भावृक अयं है । रसना ग्राह्य गुण नही इससे सिद्ध हैकि जल द्रव्य 
गन्ध आदिका ग्रहण नही(ग०)एक अच.सेभी मतुप्‌ । स्व॒ अस्ति अस्य आत्मीय 
जनवाला या धनवान । स्वमे एक अच. है। उसे मतुप्‌ आदि } रसादि छ 
शनब्दोमे विशेषण गृण है । जिसकाषन नजो गृण नही उप्तका पहम नहो, 
भाष््रमे रसिको नट । स्पशिकम्‌ वारि प्रयोग दशेनने यह सूत्र प्रत्याख्यात है, 
बिद्रतूशब्दमे मतुप्‌ होनेपर भसन्ना नही होगी 1 यजादि स्वादि परे ही भसन्ञा 
होती है । वक्तो सम्ध्रास्णसं सम्प्रमारणसन्ञा कंसं ° तद कहा-- 

(६६) ततौ त, स अन्तम हो उसकी भसन होती है ।॥ मतुप्‌ अथकमप्रत्यय 
परे । तदन्तविधि, प्रागिपदिफ विशेष्णमे ।! विदुष सन्ति अस्िमिन्प्रामे विदुष्मा 
तप्राम । विद्रानोका स्थानं । सान्त होनैसे भसनज्ञा वमके वक्रो सम्प्रसारणे उ, 
सकोष, विद्मने विभक्ति कायं सु-तुन, दीघं श्रादि । (वा०) गुणश्चनसे 
मतुप्का लुक्‌ इष्ट साधु है । गुणमरे गूणवानूमे जो प्रसिद्ध शुक्ल पीन अदिहै \ 
वही मान्य । रूप आदि शब्द नही । अत रूप वस्त्रम्‌ एेसा नही होता । यथा 
शुक्लो गुगो अस्ति अस्य वस्त्रस्य अयं तस्यास्ति सूत्रेण मदुप्‌ । ज्ुभ्ल पट 
गृणवानस्ति घफेरी गणसे भरपूर है! अत गुणवजन हौ ग्या 1 गणा कच्यन्ते 
अस्मिन्निति गुणव्रचन । तत गृणे गुणवति च प्रमिद्धाये शुक्लादय शन्दादे 
एव गृह्यते, मतुपूका लुक =अदशंन हुआ इस तरह शुक्न" का श्वेतो गूणवे, तूकस्न 
मयं है । कृषणः गृणो अस्(स्ति काला गृणवाला कपड। । कृष्णसे मतुप्‌, उसंक्रा 
लुक्‌ गूणवचनसे परे होनेपर । (€ ७) मात्‌ उपध।याछ्च (दूसरा मात्‌ भाया । 
म च, अश्च समाहरसे पञ्चमी, एकवचनभी, प्रत्यथसे आक्षिप्त प्रातिपदिक 
विशेषण तदन्तभाव । भत कहा-म अन्यान अन्तसे अथवा म ओौरभर 
उपधा (अन्तिमि अत्‌ कापूरपणे) हो उममे परे मनुपु केमकोवहो, अयव 
दिभ्य न्यव आदिगणसेपरेषेन हौ नव । फरिम अस्व अस्मिन्‌ वा अस्ति किवान्‌ 
इयका या इसमे क्या है विग्रहूमे मतुप्‌, मकोवं, सुन्‌ दीघं आदि । ज्ञानमस्ति 
अस्य ज्ञानवान्‌ । ज्ञान भकारान्त हैः मतुप्‌, मको व । ज्ञानवत्‌ तद्धितान्त प्रार 
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स्थात्‌ 1 क्रिवान्‌ । जञानवान । लक्ष्मीवान्‌ ! यदाप्वान्‌ । भ्वान्‌ 1 पवादेसु 
यवमान्‌ । भ्रुमिमान्‌ । (६८) श्यं ८।२।१०॥ क्षवन्ताननतोमप्य व स्थत्‌ । 
भ्रपदान्तत्वा्न जप््वम्‌ । विद्युत्वान्‌ (९६९) सनज्ञाथाम्‌ ८।२।११॥ पतोमेस्य 
व स्यात्‌ । प्रहीवती । मूनीवती 1 शर।दित्वाहीव । (१९००) आसन्दी. 
वदषटीवच्चक्तीवत्कक्षीवद्‌ दूमण्वच्चमंण्वती ८।१।१२।। एर षट, सन्नाया 
निषात्यन्ते । आसनश्ष्दस्यासस्दीमाव ! श्रासन्दीवान्‌ प्राम । श्रच्यत्रासनवान्‌, 


सनासुनू, दीघं आदि । तपर न होनें दीघ भी स्वीकार । विद्यारिति वस्न 
विद्यावान्‌ क्रिया पूववत्‌, । लक्ष्मी अस्ति अस्य शुभ लक्षणवाली घरमे हो वहं 
लक्ष्मीवान्‌ । म उपधाका उदाहरण है! अकार उपधा--यश अस्ति अस्य 
अस्मिन्वा यशष्वान्‌ । यशसे मन्‌, व आदि । सक्रो पदान्त मानकर र कंथ 
नही ? तसौ मत्वथके भयनासं पदका वाध, रत्व न 1 आकार उपधा-भा 
असिति अस्य भास्वान्‌ सूयं तेज प्रकाशवाला । भाससे मतुप्‌ आदि, यवादिगण 
मे पढे शब्दोसे मतुपूके मको व नही होता । यथा यव अरित अस्य यवमान्‌ 
कुशूल । यवसे भरा कुटिला (कण्डान) । भुभि अस्ति अस्य भ्रूमिमान्‌ जमी- 
दार ! यहा मतुपृकरे मको व नही हभ, सूत न लगनेसे । विचत्‌ अस्ति भस्य 
अस्मिन्‌ बिजली लिनमेहो विदयुत्‌ शब्दसे मन्‌ । यह न मातहैःन 
अकारान्त उपधामेनतोमदहै, नअ 1 तव मको व कंसे ? अत बोले-- 
(९८) क्षय क्चयसे कप तक्के अक्षर अन्तमे हो, तब मतुप्के मो व होता 
है । विचत्वत्‌ सु । नु दीघं आदि! तको जत्व द क्यो नही । परन्तह 
तब कहा तसौ मत्वथेके भसन्ञासे पदका बाध होनेसे 1 अपदान्त होनेसे न 
जश्त्र ! इस युक्तिसे बह्िमद्वानूमे द पढना अशिष्ट 1 धत्व त्वरी अतिदि 
से गोधुडमान्‌ मधुलिष्मानूमे क्य सं वत्व नही ह्येता । (६९) सज्ञाते भी 
मतुपूके मकोवहो) अहि अही द्विवचन दो साप्बाली नदीक्रा नाम है अहिः 
मतके मको व हुआ । मुनीवती (नगरौका नाम) दो प्रसिद्ध मुनिक्रौ सज्ञाहै। 
मकोव हमा । अहि, मुनिमे शरादिके चसे दीघं मान्य, गणपाठमे । 
(१९००) आसन्दीवत -सूत्रमे समाहार द्वद्मे हस्त भ्रासन्दीमाव आदि 
णन्दोक्नी सिद्धि निपातनसे, सज्ञा होनेपर । आसनानि सन्ति अर्मन्‌ भासनी 
दनान वालोक्ता माव अर्थ॑मे मतुप्‌, आसनको आसन्दी आदेश आसन्दीवत्‌ सु 
नुम्‌ आदि प्राभका नाम होनेपर 1 अन्यत्र जहा किसीका नामन ह वहा ज- 


१८० सिद्धान्तकौमुदी मत्वर्थीया- 
अस्थित्ताब्दस्याष्ठटीमाव 1 अष्ठीवानं 1 अस्थिमानन्यत्र । चक्तश्चऽ्दस्य चक्री भाव 
चक्तीवान्नाम राजा । चक्रवानन्यत्न । कक्ष्याया सम्प्रतारणम्‌ । कक्षीवान्ा- 
मदि । कक्ष्यावानन्यत्र । लवणश्चव्दस्य उपण्माव । रुमण्वान्लातर पर्वन । लव. 
णवानन्यन्न । चमरो नलोपाभावो खत्तर च । चमेण्वती नाम नदी । चम॑ंवत्य. 
न्यत्र । (१९०१) उदन्वानुदधौ च ८।२।१३।। उदरुस्योदन्मावो मत्र घौ 
सज्ञाया च । उदन्वान्धमुद्र ऋषिश्च । (१९०२) राजन्वारसौरान्ये ८।२। 
१४॥} राजवन्ती भर॒ । राजवानन्यत्र । (१६०३) प्राणिस्थादातो लजम्य- 
तरस्थाम्‌ ५।२।६ ६। चडाल -च्‌डावान । प्राणिस्थात ¶₹ ? क्िलावान्दीष 1 
सन्‌वान्‌ ही बनेणा । अस्थि अस्ति अस्य या अस्मिन्‌ अयं मतुप्‌ । अस्तिको 
अष्टी आदेश मको वं इत्यादि शष्डीशान्‌ किसी ऋषिका नापर | यदि किसी 
कानाम नही तब अस्थिमान्‌ हड्डी इसकी या इसमेदहै। चक्रम्‌ अस्ति भस्य 
अस्मिन्‌, मतुप्‌ चक्रको चक्री होकर चन्कीवान्‌ चक्रवाल। राजका नाम । अन्य 
स्थलमे चक्रवान्‌ । चक्री अदेश नही हृ । कक्ष्याको सम्प्रसारणभी कहे, दीघं 
होकर कक्षीवान्‌ ऋषि । जब्र नाम तह तव प्म्प्रसारणमपी नही । लवणमस्ति 
अस्मिन्‌ अर्थं मतुप्‌ । लवणको रमण आदेश, मको व-रमण्वान्‌ । नमक पहाड़ 
कानाम। यदि किसीका नाम नही, तत्र लवणवान्‌ । लवण नमकीन चर्मन्‌ 
शब्दसे नलोपका आभाव ओर णत्व हो, नतिपातनसं । चर्मस्ति अस्य चभेण्य- 
वती, नदीका नाम अन्यच्र=चमंवती चमडेवाली । 

(१६९०१) उदको उदन अदिश हो मतुप्परे, उदधि समृद्र या सजा अथं 
होनेपर उदकमस्ति अस्मिन्‌ (जल दस्मे है) तब । समुद्र अथं अस्य=जल इसका 
है, तेव ऋषि अथं । उदकसे मत, मको व, उदनं आदेश । ।०२। राजा अस्ति 
अस्मिन्‌ उस राज्यमे राजा है । राजन्वान्‌ सुव्यवस्थित शासकेके राज्यमे । सु 
शोभन राजा अस्य देशस्य सदेश सु राजा! तस्य भाव सौराज्य, इम अथेमे 
राजन्स मतुप्‌ मादुपधाया सेमकोव। 

(१९०३) प्राणिषु तिष्ठति प्राणिस्थ (जीवमे रहे) अयंवाचक शब्दहो । 
सकारान्त हो उससे मतुपू अर्थमे लच हो, विकल्पसे । चूडा अरित अस्य विग्रह 
मे लच्‌ आदि । चूशलः कुक्कुट (मुर्गा) जरुगशिखा लालचौटी वाला 1 पश्चमे 
मतुप्‌ सको व आदि! चूडावान्‌ अथं वही । प्राणिस्थ क्यो कहा ? शिखास्ति 
अस्य शिखावान्‌ दीप ज्योतिवाला। यह शिखा प्राणिस्थ नहीदहै।॥ दीपका 
भग्र भाग है, लच. नही हुषा । यह हुरदत्तका मत है । चूडावान्वृक्ष । प्रत्युदा- 
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आत छम्‌ । हस्तवान्‌ । > श्राण्यद्धादेव ' नेह । मेवावान । प्र ययस्वरेणैव 
सिद्धे भरस्तोदात्तत्वे चडालोऽप्ती यादौ त्वरितो वाऽनृदात्ते पदादौ इति स्वरित- 
बाधनाथंश्चकार । (१९०४) सिण्परा दिभ्यश्च ५।२।६७।॥ लज्वा स्थात्‌ । 
विध्मल तिध्मवान्‌ । अन्यतरस्यः ग्रहण मतु समूज्वयार्थ, न तु प्रत्ययदिहन 
पार्थ, ठेन अकारन्तेभय इनिठनौ न 1. 'वतदन्तबलललाटानामूड्‌ च' वातूल । 
हर मं वृक्षभी प्राणि है तब कहा नही, म॒लनाशा सचारी वायुं प्राण । मू 
ओर नाकसे आने जनेत्राली हूवाकानाम प्राण हे । रेपे प्राणिस्थसे मतलब है । 
सूत्रमे आकारान्त क्यो पडा? हस्तौ स्त अध्य हस्तवान्‌ यहा अकारान्त नदी, 
न लच्‌, मतुप्‌ अदि । प्राणिचेतन श्वास लेनेवले भद्धयेही लच्‌ हो 1 इयर्का 
फल नेह-यहा नही हू जा-मेधा बुद्धि प्रति ग अस्ति अस्य मेवावान्‌ पुरुष ~ 
बुद्धिमान्‌ प्रतिभाशाली, लच नही, चेननका अद्ध न होनेसे। लचूका च पठृना 
व्यथं हे, उसका अन्तोदात्त~-प्रत्यय गवर सिद्र होना-- त कह्--प्रप्यय 
स्वरेश-रन्तु प्रत्यप स्वरको स्वरितो वानुशते पदादौ-फो वाधकर स्वरित 
करता । चूडालोऽसिमे अन्तोदात्तके लिये चकार पडा । चित० सूत्र लगे-क्योकि 
उसमे तिडतिड से निवातरह1 चूडा सु, सकोरु उत्व । सुप्‌ पित्‌ है, भनु- 
दात्तगुणको एकादेश उदत्तिन-से उदात्त । असि का अकार पूवंल्प, एकादेस 
होनेपर पदादि मिलता, वहा स्कित रोकनेके लिए च' इत माना। 

(१९०४) स्िन्म--मादिगणपहे शब्दसे मत्वथ=भूम, निन्डा, नित्ययोगं 
आदि अथेमे लच विकत्पसे हो । गड्‌, मणि विजय निष्पाव रपस हुन्‌ पार्ष्णि 
इत्यादि सिध्मादि है । नच. सिम्बल । जव मनुप्‌ आदि कायं, तब सिध्मवान्‌, 
पिदधि-सफनत(वाला । गडु अस्ति अस्य गण्डुल -फोडा गलमण्डवाल। । ममिल 
मणिमान्‌ । विजय अस्ति अस्य विजयल 1 विजयान्‌ । पासुल , हुनुल. 
इत्या दि । अन्यनरस् पूवसूत्रसे आयथा-लच. विकल्पकरे यि नही, किन्तु मतुप्‌ 
भी हयेनेके लिये । "कि अन्य तरस्थाम्‌ अव्यपहै अनेकाथकहै। तत लच., 
मतुप्‌ दोनो हुए । भच.के अनाव पक्षमे मतुरूहीहो, अत इन्ठनौीन हो । पहु 
समूच्वयका भावरहै अत अक्रारान्तसे इन्‌ ठन नही हुए । ल्च.वामःवाच 
के अथमे । कथोकि-वा स्यात्‌ विकंतंपोपनेययोरेवार्थेऽपि समुच्चय इत्यमर \ (ग) 
वातदन्त, अल, ललाट, इनसे लच. हो, प्रकृतिको उड्‌ भी। अदेश सूचक 
ड प्रत्यय नही ! बात वायुरोग (बहुत बौनना) अस्ति मस्य अथेमे लच हो, 
तमे अक्रो ऊङ्‌ वातून । इक्णि ! एव दन्ता सन्ति अस्प दन्तुल । बनमस्ति 
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( १६०५ ) वत्सासाध्यां कामबले ४।२।६८॥। घ्राभ्या लच्‌ स्यायथा- 
सस्य कामकति बलबनि चाथ । बप्सल । अनल ¦ (१६०६) फेनादिलच्च 
५।२।६६। चाहलव्‌ । अग्यतरस्या प्रहुण नतु समुत्वधाथंमन्‌ तंते ! फषिल, 
फेल -फनवान्‌ । (१९०७) लोमादिपाभादिपिच्छादिस्य हनेलच ५। 

२।१००॥ लो ग्भ्य श । लोमज्ञ सो रवान्‌ । रोमज्ञ -रोभवान्‌ । पामा- 
दिभ्यो न ¦ पार्स ।>* (अद्खात्कल्याणे' अद्खना। ~ "लक्ष्म्या अच्चः। 
अस्य बलृल । नलाटमस्ति अस्य ललाटूल चौडा मस्तक । 

(१६०५) अत्ष ओौर अस (कधा) से परे मतुप्‌ अथमे लच. हो विकल्पसे । 
यथा क्रमसे कामवान्‌ बलवात्‌ अथंमे । काम अस्ति भस्य कामल बलमस्ति 
अस्य वत्सल स्तेहवान्‌ लच हुअ। । वृत्तिविषये वत्स अ शशब्दौ स्नेहबलणो 
वतेते । अस (स्थून स्कन्ध) अस्ति स्थ असल डील, मोटा कन्धावाला व 
वान्‌ अर्थमे कमजोरमरे असमान्‌ दुबल । (१६०६) फ़त भादि गणपढे शन्दसे 
इलच. हो, लच. भी 1 अन्यतरस्या का आना मतुप्‌ सग्रहुके लिये! फन अस्ति 
भरिमन्फेनि । समुद्र । मतुप्‌ हुमा तब फनवान्‌ गाज भरा जलाशय या मुख) 

(१६०७) लोम, पाम, पिच्छ भादि गण पडे शब्दसे क्रमश श, न, ओर 
इलच, प्रत्यय हो, मत्वये-भूम-निन्दा अटि अगमि । लोमादिसे शलोतश्ष 
रोवा वाला । पक्षम मतुप्‌ रोमवान्‌ रोगटेवाला, एव रोम अस्ति अस्य रोषक्ष 
भेड-भ।लू । पामादिगणमरे पडे शब्दोसे "न ' प्रत्यय हो 1 पाम व्यापि रोगभरस्ति 
भस्य पामन । पामसे नः हुभा, रोगी पापवाना । पिच्छिल मयूर पखवाा 
(ग) अद्धसे कल्याण अथमेनप्रव्यय हो, पामादिका गणसूत्र। कल्याणानि 
मनोहराणि अद्धानि अस्या सा! भद्ध शब्दसे सुन्दर मनमोहक भर्थ॑मेन 
प्रत्यय टाप्‌ श्रङ्खना (ग) लक्ष्मीति मतुव्रथमे न" प्रत्ययथहो। "कोहो 
लक्ष्मी अस्ति अस्य विग्रहे "न" प्रत्यय, इको अ, णत्व लक्षण शुभ चिह्लया 
धनवान्‌ । (वा) क्ञाकी, पलाली द्रुमे नः हो) हस्व भी 1 महृच्छाक शाकी 
तदस्ति अस्य शाकिन-मामका विशाल मण्डार शाकीको हस्व न । महस्पलाल 
पलल 1 पुजला गोदम, हो जि्तते न-प्र०, ग्व । पनालिनम्‌ । दरिद्रति 
ऊ प्रत्यय । इ, आका लोप 1 दद्रू । त्वक्सेम दद, खुजगीहो जिप्तके दरण ॥ 
न । म्व । (वा०) विष्वक्‌ (पामादिगण मूत्र है) के उत्तरपदका लोपहो ^न' 
प्रत्यय भी । विषुू~-विषुनानादिक्षु अश्वति विष्वड, सवतो गामी) सभी 
दिशाभोमे व्थापककाल, विषु भन्यय है सवंत व्यापक अर्थमे 1 घृतस्वामी सवं- 
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लक्ष्मण । † विष्वपि्युत्तरप्रदलोपश्चाङृतसन्धे > विषुण । पिच्छारिभ्य इलच। 
पिच्छिल -पिन्छवानु । उरस्तिल -उरत्वान्‌ ।[ १६०८) प्रज्ञाश्चद्वार्चाभ्यो ण 
५।२१ १०१।। भ्र्तो ग्या षरणम्‌ । प्राज्ञा । श्राद्ध । प्राच |= नेत्र बात्तं । 

(१६ ०९) तप सहल्रास्या विनीनी ५।२।१०२॥ दिनीम्योरिकारो कार 
तो गामी कहते है । मवस्वानी तियंक्‌ अथे । भट भास्कर पराइमुख अथमे । 
भङृतसन्धं =विषु अच्च~इस दशसि जब सन्धिन की गयी हो नब मतुप्‌ जथैमे 
न प्रत्यय हो । उत्तरपदकालोपभी। यह्‌ वात्निक समर्थानि प्रथमाद्राका 
बाधक है । विना यम्‌ क्रिये अका लो । नः प्रत्यप मान्य] यदियण होना 
तब उत्तरपदका लोप होता तव वतिषरे लोप होकर विष्ण दसा बनता । अत 
विष्वङ्‌ अस्यास्ति लौकिक विग्रहे ! विषु अच्छ अलौफिकविग्रहे । तव ^नश्रत्थय 
अश्चका नोप, णत्व विषुण । विषुवदाख्य क।ल । पिच्ड,दिगणसे इलन्प्रत्यय 
हौ । पिच्छ मोरपख अस्ति अस्थ इनच पिच्छिन । पक्षमे मनुप्‌ पिच्छवान्‌ । 
उर वक्षस्थलमस्ति अस्य उरसिल । उरसमे इच. चौड छातीव।ला मतुप्‌ 
सु, नुम्‌ आदि उरस्वान्‌ । 

(१९०८) प्रज्ञा श्रद्धा अर्चा इनसे मत्वर्थ॑चमुम निन्दा भादि अमे प्रत्यप 
हो प्राज्ञ व्याकरणक विभेष वेत्ता । गुणी पूतक्रिपाके साथ कर्म॑त्वम्बन्ध । 
प्रज्ञान प्र्ा-खुलाज्ञान स्त्रियाके अधिक्रारमे प्रदूकेक ज्ञा धातुसे आतश्चोपतगे- 
क सुत्रसे भावमेण। टाप्‌ प्रकषंज्ञान तेजबुद्धि, प्रज्ञा अस्ति अस्प वृद्धिप्रतिमा 
वाला श्र्ध॑मेण ! यस्येति आ गप । पून टाप प्रज्ञा~व्याकरणक्ती सूकषमज्ञान 
वाली । कृतिके योगमे ही षष्टी मास्य, तद्धितयोगमे अमान्य । न कष्टियेकि प्रजा 
नाति इति परल -प्रविष्टवेत्ता, इगुपधन्ञासे क, प्रज्ञ एव प्रान स्वायं अण्‌ । यदि 
फेसा कहेगे तब सत्री विवक्षामे इप्‌ होने लगेगा ! अत प्राज्ञा कहा--स्तरिया 
टाप्‌ होनेके लिये । यदि प्रज्ञादिभ्यश्च अण्‌ होता तब डीपहो जाता। श्रद्धा 
अस्ति अस्यश्राद्ध, श्रद्धालु भक्त! चद्रासे ण~अ, यस्येति अकोप । अर्चा 
अस्ति अस्य श्राचं पूज्य (वाऽ) वृत्तश्च मतुप्‌ अथंमेण प्रत्यय । वृत्ति भ्रस्नि 
अस्य चतं जीविकावाला व्प्रावहारिक । 

(१६०६) तप भौर सहस्रसे क्रमश विनि इनि प्रत्ययहो, दोनोमे इ 
उण्वा० । किन्तु दोनोके नकारकी इत्सन्ञा क्यो नही हलन्त है । तत्र कहा-- 
नकारके परित्राण~रक्षौके लिये इकार पडा । श दशाका अन्त्य हल्‌ 
तकार नही है 1 उपदेशे अन्त्यमावात्‌ न इत्सज्ञा । तपः अस्ति जस्य विग्रहे 


१८४ सिदढधान्तकौमुदी [ मत्वर्थीया- 
परिज्ाणाथ । तपस्वी । सहस्री । श्रसन्तत्वे1ददन्तत्वाच्च सिद्धे पुनवंचनमणा 
रायो मा सदिति । सहेलात्त्‌ ठनोऽपि बाधना्ंम्‌ ।(१९ १५०) अण्‌ च ५।२। 
१०३।। योगविमाग उत्तराथं । तापस । साहस्र । ज्योत्स्नादिभ्य उवससख्या 
तम्‌ । ज्यौतस्न । तानल । (११) सिकताश्षकंराभ्या च ५।२।१०४८।। 
संकतो घट । क्ाकर । (१२) देशे लुबिलचौ च ५।२।१०५।! चाद०्तुष्‌ 


तपसूसे विनि । तपस्विन्‌ प्रा० सन्ञासु। नात~-उपधा दीघ आदि तपस्वी 
कल्याणके लिये ताप-सहनशक्तिवाला । सहस्रमस्ति भस्य सहली इन्‌- अन्त 
स्वादिकाये । हजार व्यक्ति या वस्तुवाला । अत्र शद्धा--अघन्तत्वात्‌ -तापस्‌ 
मे अस देखकर अस्मायामेधा-सृत्रसे विन होता, सहस्रको अदन्त देखकर अत 
इन्ठनौसे इन्‌ हो जाता, तथापि अगले सूत्रमे विधान किये गये बणृसे असन्त- 
विन्‌ अदन्त इन्‌ बाधे जाते 1 अत, पुन विन इन्‌ पडा । सहस्लशब्दसे ठन्‌कोभी 
बाधनेके लिये, इन्‌ है । 

(१९१०) भण्‌च तपस्‌ ओर सहसरसे म॑त्वथंमे अणभी हो, यदि एसा होना 
है तब सूत्रमे विनीन्यण एेसा एक सूत्र पढते । योग विभागःन्योगस्य सूत्रस्य 
विभाग विद्लेष अलगाव किस लिये ? उत्तराथ अगले सूत्रमे अणृकीहौी अनु 
वृत्तिके लिये । तपः अस्ति अस्य॒ तापस अण, आदिवृद्धि (तप सन्तापे) सहस 
मस्ति अस्य साहृख हजार कला, अणादि (वा) ञोत्स्ना आदिगण पढे भी 
अण्‌ कहे । ज्योत्स्ना चन्द्रिका अस्ति अस्य । अण्‌ भादिवृद्धि ज्योत्स्न शुक्ल 
प्च । चादनीका पक्ष । तमिस्रा तमो युक्तारात्रय, (घोर अन्वकार) ता 
सन्ति भस्य विग्रहे ज्योत्सनादिभ्य से अण्‌आदिवृद्धि तामिल्ल कृष्णपश्न । अधेरी 
रातका अथवा नरकविशेष तम समूह तमिल्ल-तमस निपातनसे परव्वर्थीय 
र । अवयव भूतानि तमासि विद्यन्ते तानि सन्ति अस्मिन्‌ विग्रहे रान्तादण्‌ 
डीप्‌ तामसी, तमिला तामसी रात्रि ज्पौत्स्नी चन्द्रिकयास्विता इत्यमर । 

(११) सिकता ओर शकंरासेभी मत्वथमे अण्‌ कट्‌ । सिकता सन्ति अस्य 
संकत घट बालूसे भरा घडा। भिकतासे अणादि । शर्करा सन्ति श्रत्मि- 
न्शाकर । अयवा देशविशेष अथमे किमी नगरया देशक नामसे प्रसिद्ध चडा 
आदि शकर चीनी बहूल देश । भ्रष्सुमन सबास्तिकतावर्षाणाबहूुत्व इस 
लिद्धानुशासनसे नित्य वहवचनान्त । (१२) देक्ेनदेश अथं खुनताहौ, तब 
पुवसूत्रसे विवानदहृए अणृकालुप्‌ हो। ओौर इनच. प्रत्यय, भण्‌ भीहो। 
समसीपी होनेसे मतुप्‌ भीहो। प्रत्ययोके सप्रहके लिये समुच्चयाथक अन्यतरः 
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च । सिकता सन्त्यस्मिन्देले स्तिकता -क्षितिल - सकत -सिकतावान्‌ं । एवं 
शकरेव्यादि । (१३) दन्तं उन्नत उरच्‌ ५।२।१०६।। उच्लता दन्ता सन्त्य- 
स्य दन्तुर ! (१४) ऊषसुषिमुष्कमधा र. ५।२।१०७1। अषर । सुषिरः । 
मृष्कोऽण्ड मुष्कर । मधुमाधुर्यम्‌ -मधुर ।* “रप्रकरणे ख मुलकु जजेम्य उप- 
संख्यानम्‌" । खर । म॒वर । कुञ्जो हस्तिरस्ति कुञ्जर ।  नगपायुशाण्डुः 
भ्यश्च" । नगरम. । पाघुर । पाण्डर । पाण्डरशब्दस्त्व्युत्पन्न ए२ ॥* "कच्छवा 


स्याम्‌ भाया ।रेताहो जिस देशमे उसका नाम सिकत। ! पूवं सुत्रकरे अणूका 
इस सूत्रसे लुप्‌ । स्वभावत बहुवचन । जब सिकनासे इ तच, हज तज यस्येति 
आकारलोप स्िकतिन । अग्‌ हुआ तेव आदिवुद्धि होकर संकत । मतुप्‌ होने 
पर धनवान इव सिकतावान्‌ । इसी तरह शक्रा शङरिल शाकर शक्रा 
वानृ । एका सिकता तंलरने असमर्था इत भाष्य प्रमाणसे एकवचनान्त भी 
मान्य । अमरकारने-स्त्री शकरा शकरिन शकंर शङंरावरती । देश एवादिमौ 
देश एवमेववरस्ेयरा । भिकताव # दोनो उदाहरण ५ 


(१३) दन्त उचा उठा हो निकला दात) शब्दस मनुप्‌ अथेमे उर, हो, 
ऊचे दातव्राला । दन्तसे उरच. अकारलोप दन्तुर । (१४) ऊष सुषि मूषक मदु 
इनफे वीव समाहारदरन्द्र । सौत्र पुम । इनसे मतुप्‌ अयमे रहो ऊषर. स्का- 
दूष क्षारमृत्तिहा । नमक्तीन भद्र रेहटाकी भूमि अथमे र-ऊषर (ऊषरबरसं 
तरुण नहि जामा) सुषि बिव दिद्रमस्ति अस्प्र सुषिर देदव।ल।। र प्रत्यय 
मधुशब्द मधुमक्षिका निमित रम विशे अयेमेही मान्य 1 अत कह मबु 
म(बुय, मवु अस्ति अस्य मदुर । मुष्क अस्ति अस्य मुष्केर अण्डवाला या 
मवुक्रा पात्र । (का०) रके प्रकरणम ख, मुख ओौर कुञ्जफो भी भिने। खं 
महतफण्ठ विवर अस्ति अस्य खर मनेक जित्रबडा हो शवखन्वनि लायक । 
अत खरो गदभ धृष्ट निशीन, अ्रमम्यवक्ता मुख~व चालशक्ति अस्ति अस्य 
मुखर बडबडनेवाला, नेता, अग्रणी । कुञ्जमरस्ति कुन्जर । तुण्ड शुण्डवाला, 
(वा०) नग पसु प्ण्ड्सेभी र प्रत्यय कह । नगा पवना वुन्ना (ज।तिशश्द 
हे) सम्ति अस्मिन्‌ नगर । पसु अस्ति अस्मिन्‌ पासुर धूति भरा पथ । 
पाण्ड्‌ अस्ति अस्य शुक्नवर्णे धवलिमावाला । पाण्डुर कंसे बनेगा ! वह्‌ अन्ध 
त्पन्न है रूढ 1 हरिण. पाण्डर पाण्डु गुणमात्रे गुणिनि च वतते । गुणे शुक्ला 
द्य पु्तिमुणि लिङ्धास्तु तद्टवि इत्यमर । [व०) कच््‌ शण्दते रहो ऊ 
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हस्वत्व चः । कच्छर (१९१५) च व्रभ्या म ५।२।१०८ घूम । दूम। 
(१६) केशादोऽन्यतरस्याम्‌ ५।२।१०९॥ प्रहनेनान्यतरस्या ग्रहणेन मतुपि 
सिद्ध पुनग्रहण्पिनिठनो समप्रेशा्थ॑स । केशव केशी-ङेक्लिक केशवान्‌ । \ 
(्न्येञ्योऽपि द्कयते' । सरिवो नागविशेष । हरिण्यवो निधिविगरेष ।* 'अगनो 
लोपश्च" । अणेव । (१७) गाण्डयजगात्सज्ञायाम्‌ ५।५।१ १०।। हस्वदीर्ध 
योयंण्‌ । तन्त्रे निर्देश । गाण्डिवम्‌-गाण्डोवनर्जुनस्य धनु" । प्रजगव पिनाक । 
हृस्व हो । शुना रोग ॒चच्छर ! र प्रत्यय भौर हस्व अदेश कृत्त बीमारी । 

(१६१५) च॒ त्रु इनसे अस्ति अस्य अर्थ॑मेमहो। द्यौ अस्तिञस्यभकाश 
पोल है इसमे 1 दिवसे म, दिव उद्‌ वको स, दिमे इको अण्‌ । स्वादिकायं घट 
मठ अथ 1 दरबुक्ष छायासौ अस्यास्ति (छाया जिसकीदहो वह्‌) म॒प्रत्यय 
जनक्तया द्ुमोपि वृक्षएव । पनाशोद्रु द्रुमागमा रूढ शब्दहै। मतुप्‌ इष्ट 
नही, जो अथं खोलनेमे अमम्थं है 

१६ केश्-ते मतुबथंमे वप्रत्यय हो विकल्पसे । सूत्रमे अन्यतरस्याक्यो 
पठा? समर्थानासे वा जाता ही, अत कहा--भ्रकृतेननप्रसद्से विकल्पका 
सग्रह होता, तौ मतुप्‌ हो जाता 1 पून अन्यतरस्या पढना ईन्‌ ठनकरेभीस्वी 
कृतिवास्ते, गन्यया सिध्मादिभ्यश्च सुत्र तक्‌ मतुप्‌ आता,इन्‌ ठन न अते) इस 
प्रकार व प्रत्यय, इन्न्‌, मपुप्‌ होनेसे चाररूप, केश अस्ति अस्थ केशव केशवे 
सम्बन्धित अथंमे व । इन्‌ हु तब केशिने स्वादिकायं कैश्चौ । ठनूसे केश्षिर 
मतुपसे केशवान्‌ (वा| श्रच्येभ्यः केगसे भिन्शब्दपे भी व दृष्टहै। मणि" अस्ति 
अस्य मणिक हाथी व प्रत्यय, मणिधर नाग समुद्रश्च! हिरण्यमस्य अस्य 
सोनाकी खान निधिविशेष अथेमे व । हिरण्यव सुवणंकोश (वा] अर्णस्‌ से व 
हो, सका लोप भी । अतं असुन्‌ नुट्‌ च अणं जल~प्रभून मर्तं अस्मिन्‌ अं 
व } भर्व अपार जलाशय । अथवा अणं वडवानलमस्ति अस्मिन्‌ । इद वा- 
तिक भाष्ये न दुष्यते ।(१७) गाण्डी गाण्डि ओौर अजगसे सज्ञा किसीका नाम 
होनेपरः व प्रत्यय हो, हस्व दीघं दोनोका सूचक यण्‌ है, तन्तेण~क्रमसे उच्चा. 
रण समक्षे जसे ख्यत्यात्परस्य यण्मे चिति खीतीका ज्ञान रूढ है । मतुप्‌ नही 
होता ! गाण्डी अर्ति अस्य क्षुककर निशानेकी शक्तिवास्ते अर्थं व गाण्डिवम्‌ ! 
दीर्ध॑से व होनेपर गाण्डीवं सज्ञा है अ्जुनके धनुषकी । अजम अस्ति अस्य 
(बहूत भारी है) व प्रत्यय अजगव शिववनुषक। नाम 1 अधिरोहति गाण्डिव 
महेषौ गाण्डीवी कनकशिलानिभ भूजाम्यामिति । 
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(१८) काण्डाण्डादीरर्नीरचौ ५।२।१११॥ काण्डीर । प्रण्डीरः ।( १९) 
रज कुष्यासुतिपरिषदो वलच्‌ ५।२।११२॥ रजप्वला स्त्री । कृषीवल । 
्ले' इति दीघं । भ्रायुतीवल । शौण्डिकं । परिषटल ।# (पर्षत्‌ इति पाठा- 
न्तरम । पषंदरलम ।* श्रन्येम्योऽपि दृ र्यते आरात्रवल । पुत्रवल । शत्रबल 1 
* “वले' इत्यन्न "सज्ञायाम्‌" इत्यनुवृत्तेनेह दीघं ! (१६२०) वन्तक्षिखात्सज्ञा 
याम्‌ ५।२।१ १३) दन्तावलो हस्ती । शिखावल केकी (२१) ज्योत्स्ना- 

(१८) काण्ड अगण्डसे क्रमश ईरनं इरच. हो भूमा निन्दा जा।द अथं, 
कण्डमस्ति अर्मन्‌ अथं र काण्डीर मगं अध्रायका प्रस्य} जसे बालकाण्ड 
सुन्दरकाण्ड । आगण्डपस्ति भस्य आण्डीर भगवान्‌ (रोम रोम प्रतिनाग कोटि 
ब्रह्माण्ड) (१६) रजस्‌, कृषि, आसुति परिषद्‌ इनसे भुम निन्दा, निव्ययोगादि 
अथेमे वनच्‌ हौ । रज अस्ति अस्या रजम्वला रजोधम॑वती मासिकवाली } 
रजस्‌ शब्दसे अस्ति भस्य विवक्षामे बलच, अनुबन्धनोप, टप्‌} कृषि असिति 
भस्य अये वलच बेती बारीवाला किसान । कृषीवल । वल षरे दीर्घ हभ) 
असुति अस्ति अस्य अभिषेक, स्नादिटहो गथाहो जआामुतीवलं । सू-अभिष्वे। 
भादङ्सुसे क्तिन्‌ वल परे दीघं , स्नान किया हुमा रद्रा्भिषेर इत्र । परित सी 
दति, शौण्डिक (हाथी ज्ुण्ड) अभ्तिजस्य शौण्डिकर । परिषद्‌ चायो तरफ फनी 
सभा । सत्मु-कविप्‌ सदिरप्रते षत्व । परिषद्‌ अस्तिअस्य परिषद्रल सभ! यक्षः 
सभापति, । षषंदरेसाभीपाठरहै ) जैसेशु दषे 'अदि' होताहैरेमे ही 
पृषसे अद, पृषद्‌ । तत्रभवे पाषेद । भाष्यमे पाषेदरूतिरेषा, तत्र भवता सवदे 
पार्षद हीदं शास्त्रम यह शास्त्र समी शास्वोक्ता अध्यक्ष ह! वषरवा दक्ावरा 
इति मनु । बनच हुआ पषंद्वन (वा०) अन्य शब्दे सी बनच देखा जाना 
है । भ्राता अस्ति अस्य श्रात्रवल ( द्रनोपेसे अण्‌ अनेपर अनृकोही वेमे 
दीघं) यहो नही हूजा । पुत्र अस्ति अस्य पुत्वल पृत्रवनन्‌ 1 शत्रू अशत सष्ण 
शनुवल दुष्मन्‌ । पृत्रवल इत्यादिमे वने'से दीघ क्यो नही ? इसतिये 8 
वले सूत्रसे सज्ञायाके अनेमे सज्ञामेही दीघ करताहै। 

(१९२०) इन्त मौर शिखासे भत्वयंमे वणचे. हो । सन्ञाया=दन्तस्च शि 
छा च भनयो समाहारसे पश्चमी । उन्तौ स्त अस्य दन्तावल हावी) दोदात 
वला । मनुष्य अथंमे वलच. नही होगा अत हस्ती कहा 1 ध्खा अस्ति अस्थ 
चोटीवाला केकी-मथूर अथंमे वलच. शिखावल । चोटीवाला मनुष्यसेन हो 
परन्तु केकी अर्थम वलच. ! (२१) ज्यीरटना तमिला, प्पृद्जि न्‌, ऊजंरिवन्‌, 
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तमिस्र ङ्खिगोजंस्विन्न्‌ जंस्वलगोमिन्मलिनमलीमप्ता ५।२।११४। 
मत्वर्थे { पात्यन्ते । ज्योतिष उपधालोपो नश्च प्रत्यय । ज्योत्स्ना । तमस उय- 
धाया इत्व रश्च । तपिल्ला । स्तीप्वमतन्त्र ग । तनिल्लम्‌ 1 श्ृद्खादिनव्‌ । भू- 
द्र । उजरो वलच्‌ । तेन बाधा माभूदिति विनिरपि 1 ऊजस्प्री । ऊजस्वले 
'उर्जोऽयुभागम ' इति वृत्तिस्तु चिन्त्या ऊजत्वती ' इतिवदसुन्चन्तत्वेनेवोप र्ते । 
गोशम्दान्मिनि । गोमी । सलह्ञञ्शदिनच्‌ । मलिन । ईभसतश्च । सलौ रत । 
_ (२२) अत इनिठनौ ५।२।११५॥ दण्डी ग्ड ह । 1२२। ब्रीह्यादिभ्य 
ऊर्जस्वल गोमिन्‌ मलिन मशीमसर ये शब्द मतुबयमे निप'तनसे सिद है। 
चादनीरात अथंमे प्रकाशके अवयव होनेपर ज्योत्तिशब्दसे "न" अत्यय, इलोपरभी 
निपातनसे । इण्‌ से परे जो षत्व था, वह हटा । टाप्‌ । उयोरस्ना च दका 
कौमुदी चद्रमामे प्रकाश अवयव है । तम असिति अस्या तमिला तामसी रत्रि 
घोर अन्धकार । तमस्शब्दसे रक्‌ । उपधा (मेअ) को इत्व, निपा नमे । 
जत केहा-तमस्के उपधाको इत्व गौर र होता है । निघण्टुमे तम पर्माय 
तमिस्रा पठा है । समृहसमूहिनो अभेद । तमिख गृहु, नपुसक कसे ? त्र कहा 
सतरमे स्व्रीरूप पढना अनिवार्यं नदी, व्पाष्यानसे । अत नपुसक श्ुद्धसे इलच्‌ 
अलोप णत्व शुद्धिण श्यृद्धमस्थ अस्ति मीगवाला। ऊजमृसे वलच.; निपात 
नात्‌ । ऊजं-अलप्राणनयो धातुसे असुन्‌ । ऊजंस्‌ प्रातिपदिक है । यद्यपि अस 
अन्त देखकर अस्मायमेधासे धिन्‌ सिद्धथा। इस सूत्रम पढना व्यथं, तब 
कहा तेन-विशेष विघानसे बलच्प्रत्यय द्वारा अस्मायामेधाका पिनि नभैटन 
जाय, अत विनिक्राभी निपातन 1 ऊजं नस्ति अस्य ऊजस्यी तेज ताकतभरा 
पमे वनच्‌ अजस्वल प्रतिभाशाली । ऊजको असुक्‌ गगम कहना (वातिक 
कारका ) चिन्तनीय है क्थोकरि ऊजष्वता शब्दम वह्प्रत्यय न देखता असुक्‌ 
जागम न करता, किन्तु असुक्‌ देखकर बलच.सिद्ध है! असुन अन्ते ही वलच्‌ 
होता है। गौ नस्ति अस्य गोभी गोभक्त, गोते भिनि। मलमस्ति अरिमस्न- 
लिन" मलशब्दसे इनच. ! धूभिनदेह । जब ईमस तब मलीमस मलिनवयस्तु । 
(२२) अत्‌नहुस्व अकार. न्त शब्दसे नित्थयोग शतिशायन आदि अ्थैपेदनि 
ठन्‌ हो । दण्डमस्ति भस्य सग्रोगसम्बन्ध इन्‌ दण्डिन्‌, सु आदि दण्डी-दण्ड- 
धारी । जब ठकं दण्डिक यती । सूत्रमे अतकात क्यो पडा? इमलिधेकि 
हस्वसे हो, भौर दीषंसे इनिठनौ नहो! खद्वावान्‌ भा बन्तहै न इन्‌ । 
किन्तु मतुप्‌ यह सूत्र कु स्थलमे नही लगता । एकाक्षरात्‌ इतो जापे 
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इच ५।२।११६॥ तीहि-त्रीहिक । नच सर्वेभ्यो ब्रीह्यादिभ्य इतिठनावि- 
ष्पेते 1 कि राहि !* “हिखामालासज्ञादिभ्य, इति , यवखलादिभ्य इक ` अन्येभ्य 
उभयम्‌ । ।२४} तुन्दा दिभ्यइलच्व ५।२। ११७ चादिनिढनौ मतुप च । 
तुन्दिल --तु.दी-तुन्दिक -तुन्दवान्‌ । उदर, पिचण्ड, यव त्रीहि !* स्वाद्धाषहि- 
वृद्धौ" विवृदभ्युपाधिकत्स्वाद्खवाचिन इलजादय स्थु । विवृद्धौ कणौ यघ्यस 
कणिल -कर्णी-कूणिक -तर्णवान 1 । १६२५। एकगोप्‌ बद्ठड्नित्यम्‌ 

सप्तम्यच्छ न तौ स्मरत । एकाक्षर--स्ववान्‌, स्व॒ धन आत्मीयता बा अस्ति 
भस्मन्‌ मतुप्‌ हंजा । इन ठन्‌ नही 1 कृत-करारक सस्ति अस्मि कारकवान्‌, 
लाते , वृक्षाः सन्ति अस्मिन्‌ वृक्षवान्प्राम व्याघ्रवान्‌ त्िहुवान्वनम्‌ इन्छन नही 
हुये, जाति होनेसे । दण्डा सन्ति अस्या शालाथा दण्डवतीशाला व्रहून लाटी 
भरी भूशुण्डवती बहुत बन्दूक भरी । सपतम्यन्त विग्रहहै इनियन्‌ नहीहूुये । 
परन्तु यह नियम प्रायभव प्रायिक है। क्योकि कार्थ कायिक । तण्डुली 
तण्डुलिक आदि अदन्तस्ते भी इन्‌ ठन देखे गये । कदन्तसे जातिसे नो । 

(२३) ब्रीहि आदिगण पडे शब्दसे भी इन्‌ ठन हो । ब्रीहि अस्ति अस्मिन्‌ 
धान्य जिससे भरा हो अर्थं इन्‌, इगोपसु आदि, ब्रीही। बोराकरुञना कण्डाल 
ठ~-इक त्रीहि» 1 श्ड्ा--क्या सभी त्रीहि जआदिगणमे पठेसे इविप्न्‌ इष्ट है, 
तव कहा नही, किन्तु निर्णायक (वा०) शिख, माना, सज्ञा, वीणा, वडवा, 
वलाका, पताका, वर्मन शर्मन्‌ इन शब्दस इन ही होःठन्‌ नहो । ओर यव, 
खल, नौ कुमारी इनसे ठन्‌ हो, न इन्‌ । गेषगणपल्तिसे दोनो हौ । इति वृत्ति 
कारः । (२४) वुन्ड आदिगण पढेते इलच्‌ हो, इन्‌ ठन्‌, मतुप्‌ मी हो, अन्य- 
तरस्याके नेसे तुन्दमस्ति तुन्दिल । निकला पेटवाला तुन्दसे इनच्‌ । जब 
इन्‌ सु आदि तव तुन्दी ! ठ~इक तुन्दिक , एव उदरमस्ति अश्य उदरिल । 
उदरी उदरिक उदरवान्‌, पेध्वाला विचण्डिलि विचण्डी ¦ पीटठीभरा। यवं 
अस्ति यवी यविल ब्रीहिल ब्रीहिवान्‌ (ग) स्वाद्धत्‌ विवृद्धि-विशेष बडा हुभा 
अपना अद्धनकणं, नेत्र, भजा, स्कन्ध आदिसे इलच्‌ इन्ठन्‌ मतुप्‌ आदि हौ 1 
विवृद्धौ कणौ अस्य अथंमे कर्णसे इलच, कणिल वढा कानकालः । इन्‌-कर्णी, 
ठ-इक काणक । 

(१६२५) एकगोश्ब्द पूर्वमेपद हो, उसे नित्य ठञ्‌ कटे, इन्ठन्‌, निवृत्ति 
के लिये । अन्यथा अन्यतरस्या के अनेके मतुप्‌ भी होता 1 एक शतमस्य अस्ति 
एक सौ दसके पास है वह व्यक्ति अथंमे ठ~-इक एकंशतिकः । एुकसहस्त मस्या 
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५।२।११८।१ एकक्चतनस्य स्तीति रेकश्च तिक 1 एेकसहलिक । गौक्षतिक । 
गौहलिक । ।२६। शशतसहलरान्तार्च निष्कात्‌ ५।२।११६॥ निष्काल्पतै 
यौ हतसहस्रशश्दौ तदन्ताप्रातिप॑दिका ट ठनुध्यारनत्वथं । नेऽकलतिक । नंऽक- 
सहलिक । २७। रूपादाहूतप्रह्मसयोयंप्‌ ५।२।१२०।॥ आहत रूपमस्या- 
स्तीति रूप्य काषपिण । प्रहस्त रूपमस्यास्तीति रूप्यो गौ । आहृत--इति 5 । 
रूपवान्‌ ।* अन्येभ्योऽपि वुदयते' 1 हिम्या पवता । गण्या ब्राह्यणा । ॥२८। 
अस्ति एक हजार इसके पास है अथंमे ठ~-इक आ।दवृद्धि संख्याया सवत्सरसे 
उत्तरपदकी वुद्धि नही प्रतिपदोक्त तदधिता्थंकी ही मन्थता । गवा शत गो 
शतमस्ति अस्य ठ-इक आदि गौशतिक सौ गायवाना । गवा सहल गोमहख 
ठ-इक हजार गायवाला, षष्ठी तदयुरुष, बहुव्री हि, इन्द्रस कमेध(रय नही होते, 
अत एकविशत्ति अस्यास्तिसे नही हअ नित्यपडा-मतुप्‌ बाधनार्थं । यदि एेसा 
तब ॒एकद्रव्यवानूमे मतुप्‌ कंने ? असधुहै या एकेन द्रव्धवान्‌ विग्रह्‌ । एक 
दण्डी कंसे ? एकदेशिना-एकाधिकरणे प्रमाणेन इनिरपि क्वचिद्धवति । 
(२६) हात ओर सहल नन्तमे निष्के परेहो। तब शत अन्त, सहन्त 
न्त प्रातिपदिकसे ठन्‌ हो मलुबथंमे । निष्क प्रामकानाम।सौग्राम जिससे 
हो नैष्कक्षतिक । निष्क शतमस्ति अस्मिन्‌ ठ-इक एव निष्कसह्रमस्ति न. 
स्मिन्‌ हजार प्राम (किनो) ठ-इक नादि । (२७) रूपशन्दसे आहूत हननम्‌ 
ताडनम्‌ ओर प्रशसा अथंमे यप्‌ हो । आहूत ताडनेन निष्पन्न रूप यस्य, रूपसे 
यप्‌ (ताडनसे चोट धाव अथंमे) घवहारू हो या ताडनसे पटी हयी कौडी 
कार्षापण, परिमाण जिसमे रजत सुवणेकी मुद्रिका जडी हो॥ उसमे सोनार 
ॐोक~ठोक कर (स्वणंकार कृता हननक्रिया तथा निष्पाद्य) रूपे य, यस्येति 
अलोप रूप्यः धट । कुम्भफ़ार ताडनकर तयार करता है । प्रशसा अथं प्रशस- 
नीयखूप हौ जिसका सुडौन बल रूप्य , यहा यपका प्रशसनीय अथं प्रशस्तरूप 
सम्पन्न 1 आहत (टोक्र-२ कर तैयार किया, एेसा) क्यो ? नर-नारी रूपवान्‌ 
हयो वहायप्‌ नहो । क्योकि उनकी सुन्दरता ताडनसे तेयार नही (वा०) अत्य 
शब्दोसे भी यप्‌ देवा है । यथा-बहुल हिम मस्ति एषु, भूमा अरथ॑मे यप्‌ (बहुत 
बफं जिस पहाडपर हो) हिभ्या । हिमसे यप्‌ बफं गिरना आहत दहै) प्रशसामे 
प्रशस्ता गुणा येषुते ब्राह्यणा गुण्या प्रशस्तगुणसम्पन्ना । गुणसे यप्‌ जम्‌ । 
द्षि पडनेसे इनिनी माल्य 1 माघमे गुण्यगुष्य इति न व्यजीगणत्‌ गुणी-अगुण्य 
इति पदच्छेद । (२८) शरस्‌ (अन्त) माया मेधा ज्जे इन विनि हौ अस्ति 
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अस्मायामेधानल्लजो विनि" ५।२।१२ ११1 यश्षस्बी- यशस्वान्‌ । भावी । 
ध्रोह्यादिषाहादिनिठनौ । मायी, सायकं । त्विन्नन्तत्वात्कु 1 स्वौ । श्रानध- 
स्योपसस्यानम्‌ दौघश्च प्रामयावी । > शुद्ध वुन्दाभ्यामारकन्‌' । पर इर । 
वृन्वारफ । * 'फलबर्हाभ्यामिनच्‌ । फलिन । बहिण ।* (हदयाच्चालुरन्यत. 
रस्याम्‌' ! इनिठनौ सतुण्च । हृदयालु -हदयी-हुदयिक हृदयवान्‌ ।३ `शीनो- 
हणतु्रेभयस्तदसहने' 1 ज्ञीत न सहते शीतालु ॥ उष्णालु * 'स्फायितल्चि' इति 
रक्‌ । व्रप्र पुरोडक्ञ, त न सहते तत्रा । तप्र दुम्‌" इति भाधवब ।* हि 

अस्य अथंमे थश अस्ति अस्य यशस्वान्‌ । असू अन्त यशसे विन्‌ यशस्विन्‌ 
स्वादिकायं । तसौ मत्वयंके भसक्चासे पदका बाध द्वै सको रुत्व नही । एकगो 
पूर्वात्‌-परत्रमे नित्य पठनेसे मतुप्‌ रका था उक्चके सग्रहवास्त-मेडक उदछालन्याय 
से अन्यतरस्या आया मतुप्‌ हृभा । माया अस्ति अस्य मायावी । त्रीहि आदि 
गणमे पढा मायाशब्दसे इन्‌ ठन भीहूये । माया इन्‌ । आलोप सु आदि) 
मायी, ठ~इक माथिक । जश्चभ्रश्च सुनते सजे जको षत्व क्यो नही (किवन्प्र- 
त्यय हृ है) जको कुत्वेन ग होनेमे । अत सक्‌-माना अस्ति अस्मिन लभ्बी 
मालाघ्रारी । विन्‌ 1 सु घादि (वा०) अप्सयजञन्दसे भूमा नित्ययोग भआदिअर्थमे 
विनि हो, प्रकृतिको दीघंभी । आमय व्याधि रोग अस्ति अस्य आमयावी) 
आमयसे विन्‌, दीघं, मु आदि (वा०) शङ्ख गौर वृन्दसे आरकन्‌ कहे 1 शङ्ख 
अस्ति अस्य आरकन्‌ सीगवाला 1 वृन्द समूहमस्ति भस्य आरकन्‌ वृन्दारक 

(वा०) फल भौर बहिस्ते इनच, कहै । फन फनान सन्ति अस्मिन्‌ एलिन । 
फलसे ठेर अथंमे इनच. अलोप । बर्हा सन्ति अस्मिन्बाहिण वहुतसे पख ह । 
जिसमे वह मयूर । इनच. णत्व (वा०) हृद्य से आलुच. हौ, अन्पतरस्यासे 
दन्ठन्‌का लाभ । मतुप्‌ सवत सुमुच्वायित एव्र । हृदयमस्ति भस्य भालुच. हद 

चालु, भावुक सरम पुरुष । जब इन, सु आदि तब हृदयी । ठ-इक मतुप्‌ सब 
का अथं समान । प्रत्यय भिन्नसभेद (वा०) शीतोष्णतृप्रेभ्य" तन्न सहने वातिक 
का अथं सग्रह । शीन, उष्णः त्निश्र इनके द्वितीयान्तस्े न सहते=अमहन अ्थ॑मे 
आलुच्‌ हो जो पूवंसूत्रसे आया। शीतकान सहन करनेवाला अथमे शीत 
आलुच्‌ श्ीताु । ठण्ड बर्दास्त न हो 1 उष्ण न सहते उष्यालु गर्मी सहन न 
हो । त्रिप धातुसे रक प्रत्यय त्रिप्र-हवनकी खीर न वित्रा उव्य॑त्याज्न इस मन्त 
क्रे भाष्यमे रेसा अर्थ॑दहै। त न महते=उसको देख न सक्रे । माधव मतमे दुखं 


१६२ सिद्धान्तकौमृदी | मत्वर्थीया 
माच्चेलु ' हिम न सहने हिने ।* बलादूल ' बल न सहते बलूल ।*+ 'वाता- 
स्समूहै चः । बात न सहने वातस्य समूहो वा वातुल ।# तप्पवं मरडूबामः । 
पर्व॑त । भसत । ।२९६। उर्णाया य॒स्‌ ५।२।१२२।। सितवात्पद्त्वम्‌ । ऊर्णा- 
यु । अत्र छन्दसि इति केचिदनुबतयन्ति । युक्त चतत्‌ । अन्यया हि "अहश्च 
ममो." इत्थत्रेवोर्णाग्रहण कुर्यात । । १६३०। वाचोग्मिनि ५।२।१२४॥। 
वाग्मी । ।३१। आलजाटचौ बहूुभाषिणी ५।५।१२५।। * “कुत्तित इति 

न सहते अथं है (वा०) हमसे न सहते अथं एनुच्‌ 1 अकारलोप हिमेलु बफं 
न सहना (वा ०) बलये न सहने अथमे ऊलच्‌ बलूल किसीकी शक्ति सहन न 
होना । (वा०) वातश्चब्दसे समूह्‌ अर्थमे भी ऊलच्‌ हो । षष्ठचन्तसे, द्वितीयान्त 
से असहने अथं ऊल्‌ हो । वायुको सहन न करे अथवा वायुर सुण्ड बवण्डर 
अर्थ॑मे ऊल्‌ वातुल , या किसकी बातत न सहना (वा ०)तप्‌ प्रत्यग्र हो, पवं भौर 
मरतसे । हरदत्त वृत्तिकार तन्‌" होना कहते है । पवंमस्ति अस्य अर्थे त 1 
पवत अनेक ग्रन्थि, चोटी निसपरदहै! मरन सन्ति अस्मिन्‌ अनेक प्रकारकी 
वाथुहो तप्‌ । मरुत । मरुतचले उन्वास । 

(२९) ऊर्णाति युस्‌ हो भरुमादि अथंमे । ऊर्णास्ति अस्य (अन्‌ हो जिसमे) 
अथं युस्‌ मेडकी उन है । यस्येति चसे अकारलोप न हो अत कहा सित्वात्‌- 
सिति चसे पदसन्चा जिसका फल भसज्ञाका बाध) इस सूत्रमे बहुल छन्दसिकी 
अनुवृत्ति करते है ठीकभी है । क्योकि अहु शुभमोयुंस सूत्रमे ऊर्णा पड देते 
प्रयोग बन जाताः अलग सूत्र पढना छन्दसिकी अनुवृत्तिमे प्रमाण 

(१६३०) वाच शन्दसे भूमादि अथमे ग्मिनि प्रत्ययहो । नकी रक्षावास्ते 
दकार । अतद्धिते पढनेसे तद्धितमे लश कवगं इत्सन्ञक नही । वाक्‌ भर्ति 
अस्मिन्‌ बोलने्का शक्ति हो जिसमे । वाचसे ग्मिनि चको कुत्व~-क जश्त्व-ग 
वार्मिन्‌ सु आदि कायं । पक्षम मतुप्‌ वाभ्मिवान्‌ । दयो सहारथो श्रवण, 
प्रत्ययमे ग पढना प्रत्यये भाषायासे अनुनासिक अभाववास्ते । (३१) आलच्‌ 
भाटच्‌ प्रत्यय वाचशब्दसे हो । मत्वथं=बहु पाषी अथेमे । इस सूत्रम (वा०) 
कूत्तित निन्दित अथंभी पडे, ग्मिनिको बाधकर । कुत्सितम्‌=अनाप सानाप, 
बहुत बोलना मंम आलच्‌ वाचाल अशिष्टवक्ता । जब आटच्‌ वाचाट अप्रिय 
वक्ता । यस्तु-ज व्यक्ति सम्यक्‌ सन्तुलित मर्यादित सु्लबरक्ञमे बहुत बोलता 
है चह वर्मी है प्रामाणिकवक्ता, नेता । भ्रबहु-अकृत्सित यो वदति तत्रापि 


[ प्रकरणम्‌ १३ प्राभाकेरीटीकायुता १९३ 


देक्तन्यम्‌” कुर्सिति बहुमाषते वाचाल वाचाट । यस्तु सम्य बहुमाषे स 
वाग्मीत्येव । ।३२। स्वामिरनेदवये ५।२।१२६॥। रेदवयंवाच शर्व शब्दान र- 
त्वथ आभमिनच्‌ । स्वामी । ।३२\ अश्षंअ!दिग्योऽच्‌ ५।२।१२ 9\। अर्शास्य- 
स्थ विद्यन्ते अंस । प्राहृतिणगोपम्‌ 1३४॥ ठन्द्रोपतापगर्यासराणिस्यादिनि 
‰।२।१२८॥ दच्छ । कठषवलयिनी 1 शद्धुन्‌पुरिणी ! उपतारे रोग कुष्ठो, 
किलासी । गह्य निन्धम्‌ । ककुदावर्ती काकतालुकी । प्रोखिध्यात्‌ {छ ? 
वार्मी 1 कनो न भवति माष्ये-योहि सम्प्रबहु मासते स बारमी इत्येष मवति । 
इस प्रमाणसे सम्यग्बहुभाषी अर्मे ही भ्मिन्‌ होगा । 

(३२) स्वानिनि-दश्वरस्य धाव देश्वर्थका वाचक स्वशन्यये भूमा, निद 
योग आदि अयंमे भामिनच्‌ हौ । स्व ेश्वयंमस्ति अरिमन्‌ (ईशिता हि ईश्वर 
प्रभूत्वसम्पन्न ) ईश्व रभाववाला अथेमे अमिनच्‌ । स्वामिने सु भादि वागीश 
एव वाचस्पति वाच स्वामी! ठेष्वर्य क्यो पडा ? स्व्रवान्‌ धनवान अगमे। 
आमिनच्‌ नहो,स्वामीन बने । (३३) अशषेश्शब्द अद्रिम हो उस गणं 
पठित शब्दोसे अच हो, भूमा आदि अ्थ॑मे । अशं गुदरोग त्रिश उपस्थमागं 
पर दाने-अर्शासि मन्ति अस्मिन. अर्थं च्‌ जक्ञेस अतित्ताररोगी । यह गण 
आकृति दुष्ट्वा गण्यन्ते शब्दा 1 मप्वथंमे अच्‌ दिखाई दे वह गणमान्य । स्वाः 
दधात्‌ हीनान गणमे पडा! खञ्ज पदो अस्ति अस्य खञ्ज नगडा लूल्‌ 1 
काण चक्षुरस्य अस्ति कोणं काना। 

(३४) हन्ढरसमसि से उपताप रोगवाचक, गयं निन्दा अयंक शब्दे 
इनि हो । प्राणिस्थ चेतनं जीवका विषय होने पर । भूमनिन्दा आदि अथेमे । 
दन्रका उदाहरण । कटकञ्च बलयश्च भाकृतिभेद, कल्पनासि इन्दर । कटकवलय 
अस्ति अस्य, इनि सु आदि 1 कटकवलयिनी कुण्डनवानी 1 श्भुश्च नूपुर । 
शङ्खनुपुरौ अस्ति अनयो श्ञङ्खुनूपुरिणौ 1 उपताप रोगकरा नाम । कुष्ठमस्तिस्थ 
कुष्ठी कोड रोगी । किलास अस्ति अस्य किलासी मलितकूष्ठ, निन्य अथेमे 
ककुद ग्रीवके नीचे पीले अवस्तात्‌ पृष्ठ भाग मोटे कन्धेपर आवतं भवरीका 
होना निन्य है 1 ककूदावर्तं अस्ति अस्य ककुदसे इन्यु आदि ककुदावर्ती, काक 
स्य इव तालुके काकतालुके ते अस्या स्त॒ कौवाके तारके समान तारं हो । 
जिसके-दइति आदि । प्राणिस्थ (चेतन) क्यो कहा ? पुष्पाणि च फलानि च 
सन्ति अस्मिनपुष्पफनवान्‌ घट । चेतन नही है इन. नहो (वा०) भ्राणिका 
कोई अद्ध हो, उससे नदो! पाणिश्च पादश्च प्राणिपादौ भस्त भस्या पाणि 


१९४ सिद्धान्तकोमृदी मत्वर्थीया- 


पुष्पफलवान्धट । श्राण्यज्खुत्न' । पाणिपादवती । "अत ` इत्येव । चित्र कलला- 
टिक्ावतती । तिद्ध प्रत्यये पुनवं बन ठनादिबाधनार्थ॑म्‌ । (१९३५) वातातोसा- 

भ्या कुक्च ५।२।१२६।। चादिनि । वातकी । अतिघारी । रोगे चाय- 
मिष्यते । नेह ! वातवती गुहा ।* “पिक्षाचाच्च' पिज्ञाचक्णी । (२६) वयति 
पूरणात्‌ ५।२।१२३०॥} पुरणप्रत्ययास्तान्मत्वथे इनि स्थाद्रयसि योते । मास्त 
सवत्सरो वा । वन्चमोऽस्यास्तीति पन्वम्पुष्टः । उनादिबाधना्थंमिदस्‌ । वयति 
कि ? षन्मवान्‌ ग्राम । (३७) सुखादिभ्यः च ५।२।१३ १।। इनिमंस्वं । 

सुखी । दु खी ।* "मालाक्षेपेः माली । (३८) ध्म॑शीलवर्णान्ताच्च ५।२। 
पादवती, अद्ध होनेसे इनि चही हुआ । अत इत्येव हस्व अकारसे ही इन हो, 
आकारसं नही । मण्ड्कप्लूतिसे अत्‌ आया । चित्रकञ्च ललाटिका च इन्द्र 
चित्रललाटिकावती अस्ति अस्याः आकारान्त है न इनि, किन्तु मतुप्‌ डीप्‌ । 
भत इन्ठनौते इन भजता, यहा क्यो पढा ? सिद्धे-इन्‌ प्रत्यय तो सिद्ध है पुन 
पढना ठन्‌ मतुप्‌ बाधनेके लिए । 

(१६३५)बात, अतिषारसे भूमा, नित्ययोग आदि अ्थंमे इनि के 1 प्रति 
को कुक्‌ हो, क इत्‌ उ उच्चा०। कितृसे अन्त्य अवयव 1 वात वायुरोगमस्ति 
जस्य बातकी-गघ्यिा रोग । वातसे इन्‌, क । व॒ातरोगवान्‌, अतिसार गुदरोग 
भस्ति अस्य इन्‌ । कुक्‌ 1 अतिसारकी 1(वा०) रोगे=रोगमात्रमे इन्‌ ओर कुक्‌ 
होगे । नेह-यहा नही हृ, वात अस्ति अस्या वातवती हवादार गुफा । यहा 
रोग अथं न होनेसे कुक्‌ नही हुभ। ।(वा०) पिशाचसेभी इन्‌,कुक्‌ कहे पिशाचकौ 
पिशचवाली गुफा। ।३६। वयसि-ुरण अथक प्रत्यय अन्तसे इनि हो । 
अथेके मन्वथंमे, आयुका विषय हो । मस-महीना या सवत्सर (वषं पाचवा 
है) अथं पञ्चाना पूरण पञ्चमसे इन्‌ सु आदि। पञ्चमी पाचवामाहु या वषं 
का ऊट बालक, वेय का विषय है 1 अत इनिठनौसे इन्‌ आता ही, इस सूुत्रमे 
इन्‌ पढना ठन्बाधनेवास्ते । वयसि किम्‌ ? अवस्थाका विषय क्यो ? पञ्चम 
अस्ति अस्य पञ्चवान्प्राम अवस्था नही खूली, न इन्‌ । 

।२३७॥ सुख अ दिगणपढे शब्दसे इनि हो, भूमादि अथं मे, ठन्‌ रोकनेके लिये 
सूत्र । सुखमस्ति अस्य सुखसे इनि, सु भादि । पुली । दुखमर्ति अस्मिन्‌ दुखी 
दुखसे इन्‌ दुखिन्‌ सु आदि [ग] मालासे क्षेप निन्दा तिरस्कार अमे ३ेनि 
हौ । सुखादिका गणसूत्र । माला अस्तिञस्य मालीका निन्दामे योग, इन्भादि 

[३८] धमे, शील, वणं अन्तमे हो ससे इनि ही कहे, निव्ययोशभमादि 


[ प्रकरणम्‌ प्राभाकरीटीकायुता १६५ 
१२३२।। धर्मा्यन्तादिनिमंस्वथ । ्राहयणघर्नो । ब्राह्मणशीली । ब्राह्मणवर्णी । 
{३९ ) हस्ताज्जातौ ५।२।१३३॥। हस्ती । जातौ र ? हस्तवान्पृश्व ॥ 
( नन ) व्णदि अरह्यचारिणि ५।२।१३४॥ वणी ।(४१)युष्करादिभ्यो 
देशे ५।२ १२५॥ पष्करिरी । पद्मिनी । देके {क ? पृष्करवान्करी 1# (बाहु- 
दपुर पदाहलात्‌" बाहुबली । ऊरुबली !# सवदिश्च' सवधन ¦ सवं बीजौ ।* 


अथंमे ब्राह्यणस्य धमं ब्राह्मणधमं अस्ति अस्मिन्‌ । इन्‌, सु, आदि त्राह्मण- 
धर्मी चिप्रकी गुण विशेषता जिसमे हो । ब्राह्मणवन शील, स्वभाव अस्ति अस्प 
इनि भादि । शराह्मणकशीली । ब्राह्मणवन्‌ वणं अलति रूपमस्ति अस्य त्राह्मम- 
चर्ण । वणं अन्तसे इन्‌ हुआ । शील अन्त, धर्मं अन्त । ब्राह्मणवत्‌ धर्मो अस्ति 
णस्य । [३९] हस्त॒ शब्दसे नित्य योग।दि अथंमे इनि हो, समुदायस् जाति 
अथं जान पडने पर 1 हस्त अस्तिमस्य हस्ती-हाथी जाति समुदाप्रका अथं दुन 
रहा है । हस्तसे इन~हस्तिन्‌ सु जदि हस्ती ! जाति क्यो हम्तौ अस्ति अस्य 
हस्तवान्‌ पुरुष हाथवाला चत्र । जाति नही जान पडी) न इन्‌ । 

(१६४०) वणे ते इन हो नित्यसम्बन्धमे। समुदायते ब्रह्मचारी अथं 
खुले । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य तीनोका यथा उचितमस्तु (बसन्त आदिकालमें 
उपनयन ही वणं है) सो अस्यास्ति अथे दन्‌ वणिन्‌ सु । नान्त उपवाको दीधे, 
सुलोपनलोपौ बर्णी-ज्रह्यचारी । (४१) पुष्कर आदि गण पढे शन्दसे सम्बन्ध 
अ्थ॑मे इनि हय, समूदायसे देश भ्थंमे । पुष्कर. अस्ति अरिमिन्‌ पुष्करिणी फएून 
चहृलदेश 1 पद्मअसिति असिमिन्देशे पदिनी कमल वहुनदेश । देश क्यो पडा † 
पुष्करवान्‌ हाथी एूलवाला है, देश अथं नही खुला, न इन्‌ । (वा०) बाह, ऊर 
धुवपद हो, वलसे भूमानित्यसम्बन्धादि अथेमे इनिहीहो। बाहुवलमस्ति 
अस्य भृजामे भारीशक्ति अर्थ, इन्आादि । ऊ~ठबलमसितिस्य जघनमे शक्तिवराला 
समूदायाथं (वा०) सवदिश्च =सवंशब्द आदिमे हो, तब इन््रस्यय ही कटं ॥ 
सर्वधनमस्ति भस्य सर्वधनी, समी धनवाला 1 सववंबीजस्ति अस्य सवंबीजीः 
सभी बीजका व्यापारी 1 सवं आदिमे है अतः इन हुभा । (वा०) भ्रथें से इनि 
हो यदि वहु अथं भसत्निहित-विषयकर अथं शब्दात्‌ इनिरेव । असच्निहितो अर्थो 
अस्ति अस्य अर्थी, याचक. भिक्षुक जिसके पास धन नही, विद्याया अयः प्रथो 
जनमस्ति अस्य विद्यार्थकि पासनतहीहे अत विद्यार्थी । विचा होती विद्धान्‌ 
होता । धन नही अत धनार्थी, धन होता धनवान्‌ कहलाता । अथवा उव 
योगिता समाप्त वस्तु या व्यक्तिभी असस्तिहितका अथं । मस मनुष्य, अनुष 


१९९ सिद्धान्तकोभुदी [ म्वर्थीय- 
'अर्थार्चाघनि हिते अर्थी । संलिहिते तु भ्रथयान्‌ |^ (तदस्तार्चः घान्यार्थो । 
हिरण्यार्थी ! (४२) बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ ५।२।१३६।॥ बलवान, 
बली । उत्साह वान्‌-उत्ादी । (४३) सनाया मन्लाम्याम ५।२।१२५७॥। 
मन्नस्तान्सान्तच्चेनिर्मल्वथं । सन्‌-प्रथिभिनी । दानिनी । स-होरिनौ सोभिनी। 
सक्ञाया । फ ? सो7वान । (४४) कञ्चभ्या बभयुस्तिवुतयस. ५।२।१३२८। 
कम्‌, शम्‌ "ति लन्तौ। कंम इत्युदरूयुवयो , शम इति शुवे । माभया सप्त 
योगी शव धर्था दहै) अस्तिन कहे। वनमानमे अंके अभावके कारण <न 
इनिठनौसे इन अयसे इन्‌ सु जदि अर्थी पडा । सच्िहिषेतु पदि उपस्थितं 
हो तब मतुप्‌ होगा, अथवान्‌ बनेगा । तदन्तचप्रत्ययविधिमे तदन्तका निषेव 
होनेसे वातिक पठा । तदन्ताच्च ग्रथ शज्द अन्तमे हो उससेमी इनि कहे । अत 
धान्यस्य अथं धानकी आवश्यकता हौ, (अस्ति अस्य) धान्यार्थी बथ अन्तम 
है इनि हृ । हिरण्यस्य अथं अदश्यकना अस्ति भस्य सोनालोभी । वस्त्रार्थी 
भोजनार्थ 1 (४२) बल आदिगण पढे शब्दसे मतुप्‌ विकल्पे हो, नित्यस्तम्ब^घ 
भूमा अर्थमे । वनमस्ति अस्य बलवान्‌ बडो शक्तिपराला। मतुप्‌ । अमावपक्षमे 
इनि । बली बलिनी बलिन । उत्साह अस्ति अस्मिन्‌ उत्साही उष्साहुवान्‌ । 
मतुप भौर इनके उदाहरण उत्साहक नित्यसम्बन्ध । 

(४२)सनज्ञाया-किसीका नाम होनेपर मन्‌ अन्त ओर म अन्त शब्दसे इनि 
हो अस्मिन्नस्ति अस्र अर्थम ! प्रथिमा अस्ति अस्याः प्र्थििनी। प्रसिद्धि हुई 
तारिका। पृथ्वादिभ्यस्षे इमनिच्‌ प्रथिमन्‌ । यद्यपि यहा मन अन्थेक है। 
अर्थवद्‌ ग्रहणे नानथंकस्व ग्रहुणन्तयापि अ हन्अस्मन्‌ ये अनथक भी मान्यदहै । 
प्रथिमिन्‌से इन, टिलोप। नान्त मानकर डीप्‌ । दामिनी । (ददाति प्रकाश) 
दा धातुसचे मन । दामन्‌ अस्ति अस्मिन्‌ विद्यत जिसमे हो । दा-~इन्प्रत्यय नस्त- 
द्धिते टिलोप 1 ऋ.नेभ्यो डप्‌ दामिनी । वादन विजली जिससे है। होमस्ति 
अस्मिन्‌ हौमिनो । हृधातुसे हवनकर्ता अथंमे मन्‌ । सु धातुते मन्‌ सोमन्‌ । 
अतिस्तुसुहृसुष्‌ बादि उणादि सूत्रसे मन्‌ । इन्‌, होम सोम शब्द म~प्रत्या- 
न्त है! उससे इन्‌ डीप्‌ हवनकर्ता जिस क्रियाका हो । सोमलता निचूडं जिस 
क्रियामे वह्‌ सोभिनी ! सज्ञाया किसीकानामहो एेसाक्यो? सोम अस्ति 
अस्मिन्‌ सोमवान्प्राम सोमलताका ससकहीभी हो सकता है । किंसीका नाम 
नही । (४४) कम क्ञम शब्दसे ब भयुस्‌ति,तु,त,यये सात प्रत्यय हो, 
इनके बीच दन्द, प्रथमबहुवचन ! क जल भौर सुख भथंमे हौ, भौर शम्‌ केवल 
सुख भथमे तभी इनसे साति प्रत्यय हो 1 मत्वथंमे युस्‌ भौर असूका स पदसन्ञा 
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प्रत्यया स्यु । युस्‌पसो सकार पदत्वाथं । कव्व । कम्म । क्थ्य । कन्ति, 
कन्तु । कन्त । क्थ्य । चा-व । हम्म । शयु । तन्ति । जन्तु । ज्ञत 
शय । अनुन्वारस्य वंङुल्पिक परसवण । वक्रारयक्ारथरध्यानुनासिक्तौ वौ, 
(१६५५) तुर्दिबलिवटेभं ५।२। १६६।। वृद्वा नामिस्तुन्दि । “सृषन्यो- 
पधोऽयम्‌' इति मानव । तुन्दिम । वलिम । पापादित्वाद्‌ बलिनोगि (४६) 
अहशु भमोय्‌त्‌ ५।२।१४०।। श्रम्‌" इति सान्तपन्ययमह्धारे \ श्युममिति 
शुभे । अहयु , अहङ्ारयान्‌ । श्ुभय्‌ , शु मवत । इति मत्वर्योथा । 

के लिये है, अन्यथा भसन्ञासे पदसंज्ञा नहो पाती। तव अनुस्वारभीन हौ 
पाता ! क-जल सुख अस्ति अस्य कम्बः-नलाशय पा सुद्धी ! कमते वप्रत्ययं 
भ होनेपर कम्भ ।कम्‌ यु युम्‌ । अनुस्वार परयवणंमे यवनपरे यवला(वा)क्म्‌ 
से ति, मको अनुस्वार परसवणं कन्ति । तुतय सभौ रूपोके एक अयं! कन्‌ 
उदक अस्ति अस्य जलाशय य। सुखी 1 एव श, सुखमसिनि अस्मिन्‌ शस्व । 
सुखी । भ, युस्‌ आदि होनेपर अथं समान । सवका मस्त अथं । सयु यहा 
यवलपरे यवला वा । शन्ति शन्तु शन्त का अथं सुखवाला 1 श सु वमस्ति अ्य 
शन्त । अनुस्वारस्य विकल्पेन परसवणं । व भौर यपरे अतुनाकिव यही 
हमा करता है । बहुब्रीहि दन्त्योष्ठयादि, न तु पवगेतृतीय । 

(१९४५) तुन्दि वनि, वटि इनमे (अयमस्ति अस्प) अस्मित्वा अवेमे भ 
प्रत्यय हो । समाहारद्न्द्र, पञ्चमी एक्वच 7 ! पु, ऋषि प्रमाणते । बुद्धा 
बढी हुयी नाभिको तोद कहते है 1 तुन्दि अस्ति अस्य अथं भ तुन्द्मि । तोर 
वाला । माधवके मतमे ( तुडि तोडने ) अ्थंमे तुण्डधातु । वृद्धा नाभिस्तु- 
ण्डि अस्ति अस्य तुण्डिल 1 तदेव तुण्डिभ तुण्डी ( बरलि वटेमं ) बलमस्ति 
भस्य बलिन । (वल प्राणते) वटि -एेठन दिया हभ है उसमे विभि कटी हुई 
रस्सी (वद्‌ वेष्ठने नपेटने) अर्थ॑मे इन्‌ । वटिशब्द पामादिगणने है । अत वटि- 
न भीदहोगा। वर्नं वटि सो अस्यास्ति अत बलिन भी बनेगा । 

(४६) भ्रहु शरुमसे युस्‌ हो अह मान्त अग्यय, अहुङार अयम । अह करो 
मिति अहक्तार स अस्ति अस्मिन्‌ मथंयुस्‌ श्रहुयु घमण्डी । पक्षम मतुप्‌ शुम 
मद्खलकल्याण मस्ति अस्मिन्‌ शुम सु शुभे जुडा हृशा। अनुस्वार परसवणं 
पूवंवत्‌ । इति मत्वर्थीथग्रकूरणम्‌ । 

अथप्राक्‌दिशीया - 
पञ्चम अध्यायके तृतीय प्रार्दिशीयप्रकरण समन्चति है इम अध्यायते 


अथतद्धिते प्राण्दिशीयप्रकरणम्‌ ॥२९॥ 

(* ७] श्राग्दिश्लो विभक्ति ५।३।१।। दिक्छम्देभ्य इत्यत प्राण्वकष्यमाणा 
प्रत्यया विमक्तिसन्ञा स्यु । अथ स्वार्थिका प्रत्यया । समर्थानाम्‌" इति श्रथ 
मात्‌" इति च निवृत्तम्‌ । "वा" इति स्वनुवतंत एव ।(४८) किसवंनामबहुभ्यो 
इद्रचादिश्य ५।३।२॥ किमि सवंनाम्नो बहुक्ञ्दाच्चेति प्राग्द्लोऽधिक्रियते } 
(४९) इदम इश्‌ ५।३।२। प्राग्दिशीये परे । (१६५०) एतेतौ रथो" ५। 
जितने प्रत्यय है उनके अन्य हल्‌को चट्‌, लशक्रु--अतदधिते, भदिसे इत्सन्ञा 
प्रास है उनका बाधक सूत्र न विमक्तौ तुस्मा | विभक्तिमितथ दध न~, मः 
इत्सन्ञक नही होते (निषेधके लिये) विभक्तिसन्ञ सूत्र । (४७) श्राक्‌=दिक्शब्दे 
भ्य सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्य सुत्रसे पहलेकहे जानेवाले प्रत्ययोकी विभक्तिसनज्ञा 
हो । दिक्शब्दधटित सुत्रमिष्टम्‌ । विभक्िसज्ञाका चार फएल-न विभक्तौ तुस्मा 
से निषे, विभक्तिपरे त्यदादीनाम से अत्व, इदम इश, ऊजिडम्पदातूसे स्वरं 
होना 1 वे प्रत्यय स्वाथिक है स्व प्रकृति तस्य मथं स्वाः तत्न भवा स्वाथि- 
का । प्रत्ययक्रम अपना अथं नही होता । प्रकृत्तिके अथंसे अथंवान्‌ है । क्योकि 
तसिल्‌, रल्‌, द्‌, अत्‌ दा, दानीम्‌ आदिके अथं निरिष्ट नही तथा अतिशयने 
तमविष्ठनौ इष्ठन्‌ तमपूका अतिशय वृद्धि, अधिक अथ प्रकृतिमे ही सम्भव, 
प्रत्ययका निजीअथं नही । इसका परिणाम निकलाक्ति समर्थना ओर प्रथमात्‌ 
का अधिकार समाप हृजा । क्योकि अलग अथं मिलकर समथं होते है 1 स्वाथं 
मे सामथ्यं नही रहा । केवल वा (विकल्प) भाता ही है, व्याख्यान प्रमाणे} 
अधिकारसूत्र (४८) कि । समी सवनाम ओौर बहु शन्दसे प्रत्यय हौ, अद्या 
दिश्य दि युष्मद्‌ भवतुको छोडकर । हवि आदिके अधिकारके निषेधसे किमृको 
सवंनाम हौनेपर भी जलग पडा । इस सूत्रमे विधेय (प्रत्यय)का उच्चारण न 
होनेसे भरधिकायोऽय 1 कहा तक प्राग्दिशि तक। द्वि आदिमे किम्‌ ? केषाठ 
काफलक्याहै। त्व च कश्चकौ, तुम ओौर कोई! अहुचक्श्चकौ, मै भौर 
कोई । भवाश्च कश्च कौ, इन प्रयोगोमे कि शेष रहा। क्योकि त्यदादीनां 
भियः सहोक्तौ यत्परे तत्‌ क्ञिष्यने । क्रि परमे है उसीका शेष 1 वक्षमाण तसि- 
लू त्रल्‌ आदि प्रत्यय परे कायं हौनेके लिये सूत्र! 

(४६) इद स्थाने इश्‌ हो द्विक्शब्देभ्यः सूत्रसे पहलेके प्रत्यय तसिल्‌ दा 
भादि प्रत्ययपरे रहते । शित्‌ है, सवदिश हो, यथा-इत 1 अस्मात्‌ विग्रहमे इदं 


से तसिल्‌ इदको इश्‌ । शित्सवंस्य सम्पुणेके स्थानमे इ! तस्‌ +सकोर्त्व 
विसगं इत. 1 
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३१४} इदशब्दस्य “एतः "इत" इत्यादेशौ स्तो रेफारौ यकारादौ धच प्राग्दिीपे 
परे । इशोऽपवाद । (५१) एतदोऽन्‌ ५।३।५।। योगविभाग कतंग्य । 
एतद । एतेतौ स्तो रथो । भन्‌" । एतद इत्येव । भरनेकात्त्वात्तवदिश ॥ 
*नलोप ॒प्रातिपदिकान्तस्य (५२) सब॑स्य सोऽन्थतरस्या दि ५।३।६।। 
्रागिदक्ञीये दकारादौ प्रत्ययेपरे सवंस्य सो वा स्थात्‌ 1५३) पञ्चम्यास्तसिल्‌ 


(१९५०) एत इन्‌ आदेश इदके सथानमे हो, र, थ आदिके प्रत्ययपरे ! जो 
प्राग्दिशीयनदिक शब्देभ्य के पहले पढे है । एनश्च इच्च दच्रसे प्रथम।-द्वि- 
वचन । रश्च यचरथौतमो रथो । रमे उच्चारगाथ। रथोमे सप्तमी 
यस्मिन्विधि से तदादि 1 अत रेफादिपरे इदको एन्‌, यादिपरे इत्‌ आदेश क्रम 
से हौ। यथा अस्मान्‌ अस्मिन्काले अथ। एनहि हिन्‌ । इदको एन्‌ एतहि । 
अनेन प्रकारेण इत्थम्‌ । इदसे थम प्रन्यय । इदको इत्‌ अजादेश इत्य, इस प्रकार 
से! इदम इशको बाधकर सूत्र लगेगा । (५१) एतद -दिकशब्दे+प मे पहुनेके 
भत्थयपरे एतन शब्दको अन्ञादेश हो स्वाथमे । इमसे सिद्ध द कि एननूको अन्‌ 
ही हो, एत, इन्‌ आदेश नही । वृत्तिकार एतदोऽग पढ़कर शकारको सर्वादेश 
अथं कहे । दम प्रसद्खमे योगविभागचसूत्रका अलगावकर दौ अयं करते है॥ 
एतदनप्रथम सूत्रा अथं एतद्को एत, इन हो, रथो =र आदि थ आदि प्रत्यय 
परे ! जिसका एतहि इत्थम्‌ उदाहरण । दुमरा सूत्र अन्‌' एतक्के ही स्य नपरे 
अन्‌ हो, रथो नही भया । ब्रत, अत्र उदाहरण दहै, एतत्पि्चिति। अत्र मप्त 
म्यन्तसे त्रल्‌ । एनद्गो अन्‌ भ अचर ईन स्थानमे एतस्मादिति अत परम्‌ । एतः 
स्मिन्से तस्‌ अन्‌ आदेश । यदि अन्मादेश तदा नस्य इत्सज्ञा, अकारान्त । तब 
कहा अनूके अनेक अग्‌ होनेमे सम्पूणं स्थाने अदेश होगा । नक्रारकी इत्‌ 
सज्ञाका फन नही इन्‌ कंसे ? नित्स्वरका फन प्रत्ययस्वरपने होगा, परन्तु नम्मि 
स्काले ताहि, अत, आदिमे नकार सुनाई न पडे तत्र कहा-नलोध =त्रातिपदिक्का 
अन्त नकारका लोप होगा । (५२) स्थंश्चब्दके स्यानमे "स" हो, विकरल्पसे 1 
दिक्षाठ्दके पहलेके दक रादि प्रत्ययपरे, यस्मिन्‌ विधिसे दि-का दकारादि अर्थ, 
सवं स्मित्काले संदा । स्वंसे दा,सवेको स आदेश सदा-पभीपेमय) 

इस प्रकार कुछ आदेशोका विधान कहकर तिल्‌ आदि प्रत्ययपरे कहै 
गये प्रत्ययोक्रा उपक्रम । (५३) पञ्चम्यन्त, क, सवनाम भौर बहुशब्दसे 
तसिल्‌ हो द्वि, युष्मद्‌, अस्मद्‌ भवतुको छोडकर । कस्मात्‌ इति कुत अगमन, 


२०० सिद्धान्तकौमुदी प्राग्दिशीय 
५।२।७॥ पञ्चम्यननेभ्य किमादिभ्यस्तसिल्वा स्यात्‌ । (५४) कु तिहो. ७। 
२।१०४॥। किमि कु स्यात्तादौ हकारादौ च विमल्छौ परत । कुत कस्मात्‌ । 
यत । तत । धरत । इत । अमुत 1 बहुत । रचादेस्तु । ह्वान्याम्‌ । (१६५१५) 
तसेडचं ५।२।८।। किसर्वनामवबहुभय, परस्य ततेस्तसिलादेश्च स्यत्‌ । स्वरथे 
विभक्तस्थथं च वचनम । (५६) पयंभिमभ्या च ५।२।६॥} आभ्या तिल्‌ 
-स्यात 1 *'सवयार्थाभ्यामेव' परित *इद्यथं । अनित _उमयत इत्ययं (५७) ` 
किस स्थानसे ये ? कि शब्दसे पञ्चमी अथमे स्वार्थिक तसिल्‌ हुजा । अनु- 
बन्धलोप, किम तत्‌ 1(५४) कु-किमूरस्थानमेकरुअदेशहो त, ह्‌ आदिषरे । 
तिश्च ह च तिहो । इ-उच्चा० । कुं लुप्ता प्रथमा, फिम ञाया। यजष्टत्‌ असे 
विभक्तिभी । तदादिविधि, किम कु, रुव विसग कुत । तसिलादय प्राक्पा- 
शप कहनेसे अन्यय मान्य, वा का फन बोले~ तस्मत्‌ भी रहेगा \ तिह 
परे नही, कु गदेशमभी नदी । सवंतग्मक उदाहुरण-यस्मात्‌ विग्रहे यतपरत्यय 
तदधितान्त-प्रा° पज्ञफ । युपोलुक्‌ । यन्‌, तस्‌, तास्तिल्‌को विभक्तिसन्नाका फनं 
त्यवादीनाम से श्रत्व,अतो गुणे पररूप । पक्षने यस्मात । एव तस्मात्‌ इति नत 1 
तस्‌, विभक्तिसन्ञा, अत्व, पररूप पुववन्‌ । एतनमान्‌ अत । तसिल्‌, सुपो जुक्‌, 
एतद्‌ स्थाने अन्‌, सवद्िश' ननो ! प्श्नमे एतस्मानू्‌ 1 जब इत्‌ अदेश तब 
इत । दद शःदते पञ्चम्यन्त देखकर तमि दका सुक्‌, इद को इश । इत । पश्च 
मे भ्रस्मात भी । अमुष्मात्‌ इति अमूत । अमूक्यक्तिपे । भदसू्‌के पञ्चम्धन्तते 
तसिल्‌ । अदमेऽसेददुदोम अमुत पमं अपुस्मान्‌ । वहस्य इत्ति बहुत दो हप, 
तसिल्‌ के विकल्पसते । द्वि ज।दिमे तमिन्‌ नटी होता द्वाभ्या ही रहेगा 1 श्रद्घा- 
दिभ्यः के निषेधसे । 

(१९५५) ततश्च क्रि, सवना बहुगश्वसेपरे तसूको तसिन्‌ अदेश हो । स्व्रर 
मे अन्तर है । चित्स्वर । हत प्रतियोगे पञ्वम्पास्तिसि, अपादाने च'हीयण्टे 
से तसो तसिल्‌ इष्ट, लित्स्वर भेदक है । विभक्तिनिमित्तक त्यदादीनाम से 
अत्व वस्ते । क्यो तस प्राग्दिशीय नही, त्रिमक्तियन्ना नही होगी । अत्वभी 
नही होगा । (५६) परि, अभिसेभीस्वथंमे तसिन्‌ कहि 1(वा०) सवं उभय 
के लिये भी तसिल्‌ मान्य परित शिञ्चति परिषिञ्चति । परिसरे परे तसिल्‌ 
हा । वा" के आनतेषे पक्षमे नही हुत्रा, अभिसे भी 1 अभित शिचति चारो 
तरफ सीचता दै दोनो ओर सीचताहै। क्योकि परिच्सवंके भ्रयमे अभिः 
उभय अथमे । शब्दका अभिधान स्वभाव हितुसे है! भेदमे परि उपरि प्राभि 
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सप्तम्यास्त्रल्‌ ५।३।१०॥ कुत्र । यत्र । तत्र । बहतर । ।५८। इदमो हः ५। 
३।११।। चरलोऽपवाद । इहादेल । इहं । । ५९। किमोऽत्‌ ५।३।१२॥ 
वप्रहुणमपक्ृष्यते । सप्तम्यन्तात्किमोऽद्र स्यात्‌ । पक्षं । चल्‌ । (१६६० 
क्वाऽति ७।२।१०१५॥ किम कवादेश स्यादति। क्व कुत्र ।६१। वाहं 
चच्छन्दसि ५।३।१३॥ "कुह स्थ ' । कह जपय ' ।६५। एतदस््रतषोस्त्र- 
मुख्ये अथे ¦ भि अथमेभी तमिन्‌ । वा” फि अनुवृत्तिसे । 

(५७) ¶रु सर्वनान बहु--सपम्यनन हो द्धि आदिशे दधोडकर उपमे उन्‌ हो, 
कस्मिन्‌ इति कुत्र । तन्‌ होनेपर (कृतिहौ ) से क्रिकर करु अदि । कुत की 
तरह त्रल्‌ ओर तमिन्‌ स्वतन्त्र प्रत्यय है यस्मिन्स्थाने यत्र तस्मिन्स्थाने तत्र । 
बहुषु स्थाने बहुत्र ! सपतम्थन्नमे व्रनेको विमक्तिपज्ञाका फतन्यत तत्रमे अत्वं 
आदि, कहा जहा तहा, वस्त स्थानमे, क्रमसे अथं कुत्र बहुत्र ) कुत वहूतमेत्र 
ससिन्‌ स्वतन्त्र प्रत्यथ है । सप्तमी पञ्वप्रीकरे स्यानमे आदेश नही । इवका फन 
अच्च-घेडिति कान लगना! (पत) इदं शश्धके सत्तमौ अन्तपेहदहो, स्वाथेमे, 
च्रलूको बाघफ़र । अस्मिन्स्थाने इह । इद डि । प्प्तम्यन्तमे ह्‌ प्रत्यय । इदम 
इश्‌ इदके स्यानमे इ आदेश हु । इह । इम स्थानमे-स्फोऽे 1 

(५६) कमुके सप्तमी अन्त दशासे अत हो पिकत्पसे, पक्षमे च्ल भी! 
उत्तरसुत्रवा, ह, च, छं दमिपे वा' आया, जाकषंगमे व्यराख्पान प्रमण। श्रत्‌ 
मेत इन्‌ का निषेव, न विभक्तौ तुस्मासे नही होता । क्योकि तवगस्य इत्व 
भ्रतिषेध -अतद्िते । वातिक प्र पायक्षे । अथव न विन्क्तौका निषे अनित्यहै, 
मुका उकार मकारका रक्चक होनेसे। 

(१९६०) क्व अति-इद ङे स्थानमे क्वअमदेश हो असघ्व्रत्य'परे । क्रिम कंसे 
किम अया कस्मिन्याने इति क्ञकुत्र | क्रिप डि दशसि फिमोऽन्‌-प्रतप्रत्यय 
किम कोक्वं अदेश । क्व कहा पर। किमे कूम-किमृसे। त्रत पाक्षिकदहै। 
कुतिहौसे किमिको कू अदेश । कुत्र कस्मिन्स्थाने, भागवुत्तिकार=म।षामे चत्‌ 
नही चाहते तथापि बहृत प्रयोगो दशं से त्रनृस्वीङृन । यथा नास्यत्र कुत्रापि 
च सासिलाषरभि-यमर । बोने-साहचर्थाश्च कुत्रचिन्‌ । इन वाक्योमे कत्र पडा, 
भाषामे ल्‌ दीखा 1 (६१) वा ग्रहण के आकषंणका स्फोटकसूत्र । ह लुप्ता 
प्रथमा । सप्तमी अन्त रिमृसे डिसेह्‌प्रत्ययहो 1 चसे अनृ च्रल्‌भीहौ, छन्द 
वेदमे 1 इसे वैदिक प्रक्रियामे पढना था, यहा क्यो (वा०) के अपकषंण ज्ञानके 

लिये 1 कस्मिन्स्थाने कुह स्थ , कहा पर ठह्रे 1 कहा जाओगे । कुहं जग्मु, । 


२०२ सिद्धान्तकोौमृदी प्राग्दि्लीय 
तसौ चानुदात्तौ २।४1३ ३।। भ्रन्वदेश विषये एतदोऽश्‌ स्यात्त चानुदात्तस्त्र- 
तसो परत , तौ चानुदात्तौ स्त । एतस्मिस्प्राते सुत वसाम । अतो भ्त्राधीमहे, 
अतो न गन्तास्म । ।६३। इतराभ्योऽपि द्‌हयन्ते ५।३।१४।। पञ्चमी. 
तप्तमीतरवि मवत्यन्तादपि तसिलादयो दृश्यन्ते । * 'दृशिप्रहणाइूव दादियोगः' 
एव स मवान्‌ । ततो भवान्‌ । तन्न मवान्‌ । तं भवन्त । ततो मवन्तम्‌ | तत्र 
मवन्तमं । एव दीर्घायु । देवाना प्रिय । अ।युष्मान । ।६४। सर्वेका््थाक्तिय- 
करु कहा पर । (६२) एतद इस सूत्रमे अन्व देश, भश्‌, अनुदात्त तीनो भये । 
इदमो अन्वावशे सूत्रसे अन्वादेश (एक काम हौ गया है दूसरेमे लगना है ठेते) 
विषयक स्थितिमे एतद्‌ स्थाने अश्‌ सम्पूणं आदेश हो । व्र भौर तस्‌ अनुदात्त 
मान्य । एतस्मिन्‌ इस गावमे सुखसे ह । इसलिए भ्त्रयहा पदता ह भत 
अन्य गावोमे नही जाऊगा । निवासत काम पुरा हुमा अध्ययन च्ल रहाहै। 
सन्वादेशका विषय बना । एतद्‌ डि पे च्रल्‌, एतनृको भश्‌, अनुबन्धलोप 1 अत्र 
भ्रधीमहे । इस गावमे पठता हू । जब तसिल्‌ तब प्रत । शेष कायंपुवंकत्‌ । 
नही जाऊगा क्योकि सुखसे रहता ह 1 एतदो अनूसे भी सिद्र होता, किन्तु 
अनुदात्तके दिए अश्‌ पदा 1(६३) इतरपखमी सप्तमीसे भिन्न प्रथमा द्वितीया 
आदि । विभक्ति अन्तसे भी त्र, तसिल्‌ आदि देखे । (वा०) सुक्र दुशिग्रहणसे 
स्पष्टठहैक्रि भवतु किम्‌ आदिके सयोग=सम्बन्धमे ही अन्य विभक्तियोसे ही 
तसिल्‌, चल हो । जसे तस्मात्‌ विग्रह प्रथमान्त ततस तिन्‌ । जिसको 
विभक्तिसन्ना त्यदादीनाम से तको घत्व, अतो गणे परिदूप । तत , भथवा त्रल्‌ 
अत्व रादि । तत्र भवान 1 यहा एथ मान्ते प्रत्यय देखे गये । द्वितीषान्तसे भी 
विग्रह त मवन्त, पश्य~-पैदा होते हुए उसको देखो । तत्‌ अम्‌, से तप्‌ त्रल्‌ 
विभक्तिसन्ञा । जिसके परे अत्व पररूप । तत तव्र-यहा द्वितीयान्तकरा क्रिया 
जन्य फलाश्य अथं । इसी तरह कि भवान्‌ कुतो भवान्‌ कुत्र मवान्‌, जाप 
क्यादहै। स दीर्ध" विग्रहसे तस्‌ 1 ततो दीघायुः, जब त्रस्‌ । तत्र दीर्घाधु । त 
दीर्घायु, ततो, तत्र । स देवाना प्रिय तव। तत्र स गायुष्मान्‌ । ततःका 
प्रथमन्तां ही तद्धिताथं है । स आयुष्मान्‌ त, ततो, तत्र॒ अयुष्मान्‌ आदिक 
सम्बन्धमे ही इतर विभक्तियोसे त्र आदि होते है । ततो मवता, तत्र भवता तस्मे 


सवते ततो भवते तत्र भवते 1 तस्य भवत ततो भवतः तत्र भवत इत्यादि । 
। १९६४ । सवं एके जन्य किम यत्‌ तत्‌ शब्दसे सप्तमी अन्तसे कालसमय 


सूचक भर्थमे वा प्रत्यय हो, कि, सवनाम मादिसे सभी काल ( भूत भविष्य 
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तद काले दा ५।३। १५।] सप्तम्यन्तेभ्य कालार्थेम्य स्वाथ डा स्यात्‌ । स्वं 
स्मिन्काले । सदा ! घववंडा । एकडा । भच्यंडा | कदा । यदा । तदा} काले 
कि? सर्वंतर देने, १९६५ इदमो हिल्‌ ५।३।१६।॥ सप्तम्यन्तात्काले 
इत्येव । हस्थापवाद । श्रस्मिन्काते एर्ताह । काले किम्‌ । इह देशे 1६६1 अधुना 
१।३।१७।। इदम सप्तम्यन्तात्कालवाचिनः स्वाथे अधुनाप्रत्यय स्यात्‌ । 
इश ।* "यस्यः इति लोप ध्रधुना । ।६७। दानी च ५।३।१८}। इदानीम्‌ । 
६८} तदो दा च ५।३।१६॥1 तेदा-- तदानीम्‌ ।# तदो दावचनमनयेक 


वतंमान ) कहना से सवं डि-से सभीक्रालमे दा । सवस्य सोऽन्यतरस्यादि 
से स्व॑को "सः विकल्पसे । सदा । पक्षमे सवं स्मिन्कले भी रहेगा सवंडा भी, 
विकल्प स भाव होनेसे । एकसिमन्काले एकदा एक ही समयमे! दा होने पर 
तद्धितान्त प्रा० संज्ञा, सुपो धातुग्रानिपदिकयौ से सुप लुक्‌ एकडा1 अन्या 
ध्मिन्काले अन्यदा मिल, दूसरे समयमे मिलो । कर्मिच्काले कडा किस समय 
पद्‌ । किम्‌ शब्दसेदा!फिको क अदेश ॥ यस्मिन्कले यडा। तस्मिन्काले 
तदा-दाको विभक्तिसन्ञा जिसके परे अत्व आदि। सूत्रम काल क्थो कहा 7 
सवंस्मन्देशे वंत्र देश स्थान अथंखुलरहाहो दान हौ किन्तु त्रल्‌ ॥ 

१६६५ इवसे हिल्‌ हो कान अथंमे, मप्तम्यन्त्ते | हको बाधफर 
अस्मिन्काले एताहि 1 इसी समय । इद से हिल्‌ इद को "एतंतो स्थो ' से एत 
आदेश एताहि । क्योञआया, देश अथंमेन होने वास्ते। अस्मिन्थाने देशे इहं 
ह प्रत्यय इश्‌ अदेश 1 ।६६1 अधुना सप्तमी अन्त, इद से काल अथं वाचकसे 
स्वार्थ॑मे अधुना प्रत्यय 1 इद, सप्तम्या, काले तीनोकी अनुवृत्ति अस्मिन्काले 
अधुना । इद स्थाने इश्‌ ! यस्येति च सेका लोप! अधुना प्रत्यय शेष 
रहा । प्रामाणिक बोले- 

उदितवति परस्मिन्रत्यये शास्चयोनौ, गतवति विलय प्राङृतेऽपि प्रपञ्चे ४ 
सपदि पदमुदित केवल प्रत्ययो यत्‌, तदियदिति मिमीते कोना पण्डितोऽपि । 

व्याकरण भौर उपनिषदकी प्रक्रिया भेद्से दौ अथं वाता श्नोक 
1 १६६७ 1 दानीं सप्तम्यन्त कालवाचक इद से स्वाथंमे दानी प्रत्यय भीदहो 
अस्मिन्काले ( इद शब्दात ) दानीम्‌ प्रत्यये इश आदेशे इदानीम्‌ । १९६८ । 
तदो सप्तमी अन्त कालवाचक तत्‌ शब्दे दा हो, दानीम्‌ भी । तस्मिन्छलि 
तदा तत्‌सेदा ओर दानी होने पर तदानीम्‌ उस समय (वा० ) तनूषेदा 
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विहितत्वात्‌" १९६९९ अनद्यतने हिलस्यतरस्याम्‌ ५।३।२१॥ कहि-सदा । 
यहि-यदा । तहि-तदा । एतस्मिन्कले एतहि । १६७० सद्य परत्परायंषम 
परेदयव्यधपुवंदय रन्येच्‌.रगयतरेच पररय रधरेच रुभयेदय रुत्तरेच. ५। ३। 
२२ एते निपात्यन्ते ।> समानम्य समको दयस्‌ चाहति" समननेऽहमि सद्य । 
रवपूवंतरथो परादेश्च , उदडारी च प्रत्ययौ सवत्सरे' पूष स्मिन्‌ वत्सरे परत । 
पूवंतरे, वत्सरे परारि ।* इदम इश्‌ समसण प्रत यश्च सवर्र" अस्मिन्सवरश्षरे 
एषम । (परस्मदिच्यग्यहनि? ( वा )। "परत्मिन्नहनि परेद्यवि । "इदमो. 


वचन अनावश्यक है क्योकि सवेकान्य सूत्रमे दा कहा गथा । 

। १६६९ । ध्रनद्यतने-आाजका भूतकाल ( भविष्ककाल वतमान को 
छोडकर ) भनद्यतन भुत या भविष्य कालमे वतमान किम्‌ यत्‌ तत्‌ एवत्‌ के 
सपमी अन्त दशासे हिन्‌ विकल्पसे हो । पक्षमेदां भी कस्मिन्काले कदा 
आगतवान्‌ ञगमिष्यति वा। कर्हि । क्रालवाचक किम्‌ शब्दसे अद्यभिन्न 
भरतकालमे हिल्‌ । किम. क । तहि किस समय खायाया खयेगा । कव 
मिलेगा । पक्षम दा। यस्मिन्काले तहि मेलापकरम्‌ आसीक्‌ । जव मेना लगा 
थी। तस्मिन्काले तहि यदा यत्‌ तत्‌से हलं। विभक्तिसन्ञा भत्व, 
पररूप । एतस्मिन्‌ ( इसी काल मे ) एवहि एतत्‌ के योग विभागसे रेफ परे 
एत्‌ भदेश । सद्य परुत्‌, परारि इत्यादि सूत्रमे पठे शब्द निप।तन ( कल्पित 
भ्रहृतिप्रत्यय ) से षिद्धमान्य। सद्य समानेऽहनि आगमन, मेलनम्‌ एकी 
दिन दिनो मिले, सुमाकको “स? अहनि को शय आदेश, निपातनसे हुजा। 
समानिका विषय स” अहनि का परिषय श्य निर्णीति हुमा । ये इस सूत्रके 
सभी प्रयोग भष्यवचनसे सिद्ध, जो मूनमे दिये ग्येहै (वा ) पूवं पूव॑तर 
सतम्पन्त दशस्ते पर, उत्‌ आदि प्रत्यय हो, सबत्सर्वषं अथं खुलने प१र। 
पुवंस्मि.बत्सरे गतवषं कहठना हो, तब पृवके स्थानमे पर अदेश, उससे उत्‌ 
भव्य मिलकर परत्‌ बना । पारसताल अथं । पृव॑तर~उसके भी पहनेका वषं 
( प्रियार सान अथ ) कहना हो पूव॑ंतर स्थाने परर आदेश । उससे अरि 
प्रत्यय परारि । ( वा० ) इद स्थाने इश हो । उमसे समषण्‌ प्रत्यय, वषं अथं 
म 1 भस्मिन इसी वषं भं हना हो, तब इद के स्थानमे इश्‌ समस्‌ 1 ण 
इन्‌। समे अ अच्या० 1 णित्‌ का फल आादिवृद्धि। इकोरे।! षको सत्व 
रवि० 1 एषम अस्मिन्वत्सरे ( इसी साल ) पूत्रो भविता ( वा०) परस 
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श्‌ मावो दयश्च अस्मिन्नहनि अद्य । पूर्वा्याच्यनरेतरापयधरो मयोत्तेभ्य 
एस्‌ चः पूवं स्मिन्नहति पर्वं । अन्वरितन्नहुनि श्रये । उभमयपोरह्लोर, 
मयेचयु । शयुश्चो मयाडक्तन्य ` उमयद्ु । ७१ प्रकारवचने थाल्‌ ५।३। 
२३।। भ्रारव्‌ सिभ्य किमादिभ्यास्थाल्स्यात्स्वाथे । तेन प्रसारण तया । यथा ॥ 
४२ इदमस्थम्‌ ५।३।२४। यालोऽप्रदाय* 1 + एतदो वाच्य ‡ अनेन एमेनं 
[हुनिके स्थानमे एवि अदेशही। परस्मिन्‌ अहनि ( परसोके दिनि अं 
हिना हो) तो पर से दिन अथं मे एद्यवि मिनकंर परेधवि-प्ररसो। (वार) 
दके स्थानमे अहो द अदेशमी । अस्मिन्‌ अह्नि ( अआनहीकफे दिन) 
धिति तुरन्त! इद को अश, अहूनिको द भदेश । अद्य (भाज) उत्सव 1 
 वा० ) वं श्रन्थ अन्यतर इनर, अपर, अधर, उनर-इनसे उद॒ष्हो(भष्य 
चन है ) पूवं दिन अथंमे एयुस्‌ पूर्वे पहले दिन ॥ अन्यस्मिन्‌ दुमरे दिनं 
अथे मे भ्रन्येद्य॒ । दोनो दिन अर्थमे उमयेचु उत्सव । ( वा० ) उभयं शब्दे 
य भी हो! उभयद्य दोनो दिनो की व्यस्तता) 

। १६७१ । प्रकारवचने सामान्यधमं, भेदकधमेा नाम प्रकार-विशेण 
1 जसे बहुभि प्रकारभ्‌दक्तं। कई तरहसेखानाहै1 खानेक्रीक्रिपासे जो 
सीका-ढग विरेषणही प्रकार दहै । यहाँ सादृ ष्य नही लिया जाता क्योकि 
र्वभ्रकारेग सर्वथा कहुने पर किससे समानता है समञ्च मे नही आती! प्रहरे 
णवचनस्य-प्रकारका सादृश्य अथं है वेसा यहा नही । परन्तु अव्यय विभक्ति 
मवमे यथाशब्दका सादृश्य अर्ध भी कहा गया । यहाँथान्‌ प्रत्ययत्ा तुल्य 
अर्थं नही, किन्तु शंली, तरीका, भेद, विविधं क्रिया आदि अयं । अत कहा 
प्रका रवृत्तिभ्यं -तरह्‌ तरह का तरीका अथंमे वतमान किम यत्‌, तन अदिते 
स्वा्थमे थान्‌ हो । प्रथमान्तसे नही होता भत तृतीयान्त पडा 1 तेन प्रकारेण 
विशिष्ट तथा । यथाहरि तथाहुर । जो गुणहरिमे वही शड्करमे १ 
हरि सदशो हर इम भ्र्िप्राय्ते । यथा शब्द साद्य अथेमे है । येन प्रकरेण 
यथा--यालूसे जातीयर्‌ प्रत्यय नही बाधा जाता, अथेभेदसे प्रकार अथमे 
थाल्‌ यथा । स्वभावसे थाल्‌ होनेपर तदन्तसे जातीषर होता है 1 तथाजातीय 
यथाजातीय अन्यथाजातीय । 

। १९७२ । इव से प्रकार अथंमे थमु प्रत्यय हौ 1 उ~उच्चा, मकार 
रक्षणाथंश्च । यद्यपि न विभक्तौके निषेधसे मकी रक्षा होती है, तथापि निषेध 
के अनित्यत्व ज्ञापन के लिये मकार पठा ( वा० }) एतद्‌ शब्दसे भी थम 
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ख प्रकारेण इत्थम्‌ ! (७३) किमश्च ५।२।२५।१ केन प्रकारण कथम्‌ । 
इति तद्धिते प्रार्दिशीयप्रकरणम्‌ । 


श्रथप्रागितीयप्रकरणम्‌ ॥४०॥ 


१९६७४ दिक्छब्देभ्य सप्तमीपञ्चमोप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्व- 
स्ताति ५।२३।२७।। सप्तम्था्न्तेभ्यो दिशि रूढेभ्यो दिग्देलकालव्‌तिभ्य 
स्वा्थेऽस्तातिप्रत्यय स्यात्‌ । १९७५ पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्च षाम्‌ 
।५।३।३६। एभ्योऽस्तात्यथेऽसिप्रत्यय स्यात्‌ । तद्योगे चंषा कमात्‌ "पुर्‌" 
श्रध” श्रव्‌' इत्यादेशा स्थुं । १६९७६ अस्ताति च ५।२।४०।। श्रस्तातौ 
पर पर्वादीना पुरादय स्थु । पूवस्याम्‌-पृवंस्या पूर्वा वा दिके! पुर -पुर- 


कहे । अनेन एतेन वाः( इस प्रकार से कायं कर ) इत्थम्‌ । इदस्ते या एतद्‌ 
से थम्‌ 1 एतंतो रथो , यादिनरत्ययपरे इदको इत्‌ । योग-विभाग प्रमाणसे एतद्‌ 
को इत्‌ अदेश इत्थम्‌ । ७२३ । किंमश्च=किमस भी प्रकार अथ॑मे वतंमान 
शज्दसे थम हो । किम क आदेश । किस प्रकार तरीकेसं अथंमे किम्‌ से थम्‌ 1 
कं आदेश कथम्‌ } प्राग्दिशीय प्रत्ययो की विभक्तिसन्नाकी सीमा अवधि पूवं 
इई । अगले प्रत्यय विभक्तिसन्ञा से मूक्त हुये । 

प्राक्‌ इवीया =इवे प्रतिकृतौ सूत्रके पहले हुये प्रत्यय का नकरण-इवे 
भवा इवीया 1 ७४। दिक्‌ दिश अथंमे रुढ शब्दष्ट, सप्तमी प्चमीया 
प्रथमा अन्तपेहो, दिशा देश काल तद्धिताथं दहो तब स्वाथं-प्रकृति के अथं 
मे अस्ताति प्रत्ययद्य। इकार उच्चारणाथं। त अन्तपे पख्याया विधार्थे 
धा सूत्रतक अनुवृत्ति । अस्तातिको छोडकर अन्य शब्दपढनेसे रूढ अथं खुला, 
यथासख्य नही होगा । १९७५ । पूवं अनर, अवरसं असि प्रत्यथहो, जो 
लुप प्रथमा है क्रमसे पूवंकोपुर्‌, अधर को अध्‌, अवरको अव्‌ अदेश दहो, 
जिनके बीच द्न््र प्रथमा,वहुवचन है अस्तातिके अर्यमे दिग्देशकाल तद्धितार्थ 
खलता हो, तब अक्षि त्यय । 

। ७६ । श्रस्ताति लुप्ता सप्तमी । तकारान्त-तप्तमी एकवचन स्तातिपरे 
पूवं अधर अवरके स्थानमे क्रमक्षे पुर, अध्‌; अव्‌ अदेशदहो जो अनुवृत्तिसे 
अये है। अस्तातिपरे पुसदि अदेश विधानके लिये सूत्र भावश्यक 1 सप्तमी 
पञ्चमी प्रयमा अन्तसे प्रत्यय का उदाहुरण~पूकस्या पृवंदिशामे, पवंदिशाका, 
पूवेदिशा कहना हो, पूर्वाशब्दसे असि 1 पूर्वको पुर्‌ धदेश । पुरस्‌ रुत्व विसं 
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स्तात्‌ । अध -अधस्तात्‌ । अव । ७७ | विभाषाऽवरस्य ५।३।४१ अवर. 
स्थास्तातौ परेऽव्‌ स्याद्रा ! ध्रवस्तात्‌-श्रवरस्तात्‌ । एव देशे काले च। दिशि 
रूढेभ्य. किम्‌ ? रेन्द्रथा वसः । सप्तम्यास्तेम्य छ ? पूवं ग्रा गत । 
दिगादिवृक्तिभ्य किम्‌ । पूर्वस्मिन्‌ गुरौ वसति।* अस्ताति चः इति अपन र- 
सिरस्ताति न बाधते । ७८ । दक्षिणोत्तराम्यामतसुच्‌ ५।३।२०॥ भ्रस्तभि- 
रपवाद । देक्षिखत , उत्तरत । ७€ 1 विभाषा परावराभ्याम्‌ ५।३।२६॥ 
पुर. । पक्ष मे अस्ताति प्रत्ययओौर पुर्‌ अदेश हुमा । पुरस्तात्‌ जिसका अथ 
पहलेके देश या कालमे। पहलेकी दिशा या देश कालका 1 अथवा दिशा- 
देशकाल ही अथं हुमा । भध अधस्तात्‌ । अधरस्याम्‌ अधरस्या अधरावा 
दिक्‌ । अधरशब्दसे असि ओर अस्ताति। अधरको अध्‌ आदेश रूपसिद्ध। 
दिशा, देश, कालके आधार अवधि प्रात्तिपदिकाथमे अथं प्रत्यय 1 अध 
भ्रवस्तात्‌ । दिश। देश कालके ( पश्चात्‌ अथेके ) अवरसे भसि, अत्‌ आदेश 
अवस्‌ स~-रुवि० भव॒ 1७७] विमाषा अवरके स्थानमे अस्ताति प्रेभव्‌ 
अदेश विकल्पसे हा । अवस्तात्‌ । जब अव्‌ नही तव अवरस्तात्‌, यदि ठेका तब 
पदथामि तामित पुरतश्च परचात्‌ इति भवभूति । स्यात्‌ पुर पुरतो भ्रप्रत 
इत्यमर,, पुरत प्रथनेऽथाग्र इति विश्व । समानकालीन पुवंकानीन, की तरह 
प्रमादवश मानिये। एव पूर्वस्मिन्‌ पूवस्मात्‌ पूर्वो वा देश पुर, पुरस्तात्‌ 
पहलेके देशमे, देणसे ण देश अथं । अथवा पहुलेका काल, कालसे या काल, 
पुरस्तात्‌ का अथं । अव पश्चात्‌ अथं, दिशा देशकाल अथ 1 दिशिक्षब्देभ्य 
क्यो पठा ? इन्द्रं टेवता अस्या, एेन्द्री-पूर्वदिशामे रहृता हे । यह्‌ निवास अथंमे 
एन्द्री पूवेदिशा रूढ नही, अस्ताति न हो । समी, पञ्चमी, प्रथमा अन्त 
क्यो कहा ? पूर्वं ग्राम गत ( पहने गाव गया) द्वितीया अन्तहै प्रत्ययन 
न हो, दिशादि-दिशा देशकाल अथेमे वतमान हो एसा क्यो पडा ? पृवंस्मिन्‌ 
गुरौ-पृवंकालिक अध्यापनकतंरि । पहले पढाते थे-यहां स्तात्तिन हौ एेसा 
क्यो दिशा देशकाल अथं नही खुलता, प्रत्ययन हो 1 स्ताति च सूत्रके ज्ञापन. 
भ्रमाणसे असि प्रत्यय अस्ताति को नही बाधेगा । यदि बाधता तो अस्ताति च 
सूत्र व्यथं होता । 
। ७८ । दक्षिण, उत्तरशब्द दिशदेश काल अथमे हो, उससे अतसुच्‌ 
कष, अस्तातिको बाधकरः । ( दक्षिणस्या दक्षिणस्या दक्षिणा वा दिक्‌ देश 
काल दक्षिणासे दक्षिण दिशसे का) दक्षिणदिशा भ्थेमे अतस्‌ सवंनाम्नो, 
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परत 1 अवरत । परस्तात्‌ । अवरस्तात्‌ । १९८० । अञ्चेलुंक्‌ ५।२।३०।। 
अच्चत्एन्ताहिश्छब्डादस्तातेलुक्स्यात्‌ ।* लुक्तद्धितलुकि? । प्राच्या प्राच्या प्राची 
बा दिक्‌ प्राक्‌ । उदक्‌ । एव देशे कले वा ( १९८१ ) उपयुंपरिष्टात्‌ 
५।३।२ १। श्रस्तातेविषये ऊ्वंशव्दस्योपादेक्च स्यात्‌, रिट्रिष्टातिनौ च 
प्रत्ययौ । उपरि-उपरिष्टाद्वा वलति, श्रागतो, रमणीय वा । (९& ८२) पश्चा 
ब्षिनरं पलिङ्ध मव दल्िणत , उतरे उत्तरात्‌ उत्तरा वा ।दक्‌ देशकाल अं 
मे अतसुच अतस्‌-उत्तरत । ७९ । विभावा विकत्पसे पर अवर शश्दसे अत. 
सुच्त्यय हो, विणादेश काल अ्थंमे। परे, परात्‌, परावा दिक्‌ परत 
या परदेशे, वसति । परात्‌ आगत । परे रमणीय,कानसे भी अतस्‌ हुमा! 
परत बना । अवरस्मिन्‌ ग्रामे वसति । अवरात्‌ पचत्‌ आगच्छति । अवरकालं 
अतस्‌ अवरत , पक्षमे अस्ताति परस्तात्‌ परकालमे से कालमथं । अवरस्तात्‌ उत 
देशकालके बादका देशकानमे निवास आगमन आदि । 

(१९८०) अच्वे =अञ्चधातु अन्तमे हो रिशा अथक शब्दसे परे अस्ताति 
का लुक्‌ । प्राच्यां दिशामे, प्राच्या नपुं दिशासे, पुवं दिशा अधं कहना हो 
तव प्राची शब्दसे आधारः अवधि, नामा्यंसे अस्ताति प्रत्ययका लुक्‌ हो, क्यों 
कि प्रकर्णेण घञ्चति, अस्या दिशाया प्राक्‌-अञ्च अन्त दहै । दिशावाचकं शः 
है, तद्धित प्रस्ययका लुक्‌ हुभा हो, उसके पुवंके प्रत्ययका भी लुक्‌ हो। लिद्ध 
विशिष्ट परिभाषासे अस्तातिका लुक्‌ हुजा । पूवंदिशा! देशकाल अधं, उदीच्या 
उदीच्या उदीची वा दिक्‌ उदक्‌ । उद्‌ अञ्चतिसे उदीची बना उत्तरदिशापे 
से, आना, रमणीय । इसी तरह देश काल भी उत्तरभागके खुलते हौ तबभी 
स्तातिक्रा लुक्‌ ! उसके परे पहलेके प्रत्ययका लुक्‌ । (८१) उपरि । भ्रस्तति- 
विषये=दिशा देश काल अथं खुनता हो,पप्तमी पञ्चमी प्रथमान्त हो+उश्वंशज्दं 
कोउप अदेश भौर रिल्‌ रिष्टातिल्‌ प्रत्यथभीहौ। उध्वं वसति, उर्ध्वात्‌ 
आगच्छति उर्ध्वं रमणीय तीनो विभक्तियोके अन्तसे रिल्‌ उषध्वंको उपदेश । 
उपरि 1 जब रिष्टातिल्‌ तत्र उपरिष्टात्‌ उपरभागमे (के ऊपर ) तद्धिताथं । 
पक्षमे उध्वं वसति, प्राच्या दिश आगत प्रागागत । उत्तरादागत, अधस 
दागत (पुर अग्रगमने) अणे चननेकी अनुक्‌लक्रिया । 

(८२) पश्चात्‌ अपरके स्थानमे पश्च अदेश हो, भाति प्रत्ययय भी! ईइ 
उच्चा ०। अस्तातिका विषथ-दिशा देशकाल मधं चूलनेपर अस्तात्तिको बाधकर 
अपरस्याम्‌ भपरस्या अपरा दिक्‌ पश्चात्‌ । अपरस्थने पञ्च आत्‌-पश्चाप्‌ । 
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५।३।३२।। अपरस्य प्च माव आतिश्च प्रत्ययोऽस्नतेविषो । (८३) 
उत राधरदक्षिणादराति ५।३।३४।) उत्तरात्‌ ! अगर । दक्ञिणात। 
(८४ ) एनबन्यतरस्या मदुरेऽपञ्चम्या ५।३।३५।। उत्तसादिभ्य एनञ्बा 
स्यादपध्यचिमतो सामीप्ये पञ्चमी विना । उत्तरेण ¦ श्रधरेण । दक्षिणेन । 
पक्षे यथास्व प्रत्यया । इह केचिडत्तरादीनननव्रन्यं दिश्छेम्दमात्रादेनपमाह । 
रवेण ग्रामन्‌ । श्रपरेण ग्रामम्‌ । (१९८५) दक्षिणादाच्‌ ५।३।३६॥ अस्ता- 
तेविषये । दक्षिणा वयति} श्रपन्छम्या इत्येव | दक्षिणादागत । (७६) 
अपरस्मिन्भपरात अपर देश क्ण्ल अन्यदिशामे के) दिशा । अन्य देशमे (के) 
देश, अन्यकालमे, (के) काल अथ ।(<८३) उत्तर अधर दश्षिणसे दिशा देशकाल 
घथेमे आति हो । उत्तरस्या उत्तयस्पा उनरा वा दिशा । उततर शष्दसे आन्‌ 
उत्तरात्‌ 1 उत्तरस्मिन्‌ उत्तरा 1 उत्तर देश कातश्च उत्तर्दिशामे (के)दिशा 
उत्तरात्‌ का अथं ! उत्तरका देशात आदि । अधरस्याम अधरस्य वा दिशा 
नीचेको दिशामे (के) ओर दिशा नीचेका देश रसानन पाताल आदि! दक्षिण 
स्या दक्षिणस्या दलिणदिशामे (के) दिशा अयम दक्षिणासे भान दक्षिणात्‌ 1 
दक्षिणका देशकाल ।(८४) एनप्‌ प्रत्यय हौ विकलपसे जद्ुरे=तमी प अयमे पनच्- 
म्थन्तको छोडकर । अपश्वभ्या इति प्रागसेरिति भाष्यम्‌ ! उत्तर अधर दक्षिणसे 
एनप्‌ हो अवधि अवधिमान्‌ के समीपसम्बन्यमे । अदुरेका अर्थं वधि अवधि- 
मान्‌का समीपसम्बन्ध । उत्तरे उत्तर ग्राम उत्तरेण गावके उत्तरभागके समीप 
मे या पाससे गथा, या उत्तरके समीप अथंमे एनप्‌ । उत्तरदेण दिशाक(लके 
पासमे गाव ! अधर स्याम्‌ अधरादिशा निचले भागका । अथमे एनप्‌ 1 अधरेण 
लोक , नीचेका देश या काल । बदूर सीमाका समीपसम्बन्ध अथं । दक्षिणस्या 
दक्षिणा दिशा अ्थंमे एनप्‌ । दल्लिमदिशोमे समीप गाव दक्षिणदिश्चाके पासका 
रथान । पक्षमे यथास्व जसा प्रत्यय प्राप्त हभ । अतसुच्‌ दक्षिणत उत्तरत. । 
अस-अध अधस्तात्‌ 1 आत्‌ उत्तरात्‌ अधरात्‌ दक्षिणान 1 इह केचित~दइसं 
प्रसङ्खमे कोई उत्तरया अधरा दक्षिणाकी अनुवृत्ति नं केर केवल दिशा मात्र 
अथंमे एनप्‌ कहे हैँ ! उनके मतमे गावकी पत्ंदिशा अर्थम ग्रामसे एनप्‌ पूरण 
ग्रामम्‌ । अपरेण दूसरी दिशाके पासे गाव । 
(१९८५१) दक्षिण शब्दसे आच्‌ हो अस्तातिका विषय-दिशा देशकाल अर्थं 
खुलनेपर, इससे अदूरेका न आना सिद । बाच होनेपर दक्षिणा वस्ति, दक्षिण 
मे निवास । पञ्चमी अन्तसे नही होता दल्िखादाग्त मे बाच नही हज, 
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आहिच दुरे ५।२।२३७1। दक्षिणाद्‌ इरे आहि स्यात्‌ | चादाच्‌ 1 दक्षिणाहि- 
वक्िणः । (८७) उदल्राच्च ५।३।२३८।। उत्तराहिउत्तया । (१ ९६९०) 
संख्याया विधार्थे धा ५।३।४२।। क्ियाप्रकारा्थे वतंमानात्वख्याश्चब्वा- 
त्स्वार्थे धा स्यात्‌ । चतुर्धा, प्चधा। ( ८६ ) अधिकरणविचाले च 
५।३१४२॥। द्रढ्य्य सरुयान्तरापादमे सदख्याया धा स्थात्‌ । एक राक्ष पश्चघा 
कर । (€०) एकादढो ध्यमुजन्यतरस्याम्‌ ५।३।४४।। रेक्ध्यम्‌ 
पञ्चम्यन्त होनेसे । आत्‌ दक्निणात्‌ । अतसुच्‌ दक्षिणत त्रीणि सूपाणि। 

(८६) आहि दक्षिणा शब्दसे हूर अथंमे अहि हो । दक्षिणस्या दरे भव । 
दक्षिणाहि आहि प्रत्यय हुञ।-दक्षिणसे दूर अर्थ । पक्षमे आच्‌ भी दक्षिणा 
दक्षिणात्‌ दक्षिणत चत्वारि रूपाणि । (८७) उत्तरकाब्ड सेमी दुर अथेमे अहि 
नाच, अतसुच्‌, आत्‌ होनेसे चार रूप । उत्तरदिशामे दुर निवास उत्तरावसति 
उत्तरत 1 उत्तरात्‌ निवसति 1 (८८) सख्याया. विधाशब्दका अथं प्रकार है 
जो सामान्य धम॑का भेदक है । विद्या-विधौ प्रकारे च इत्यमरः । अभिधानके 
स्वभावडं क्रियाके विषयमे भेदमान्य 1 अत कहा क्रियाके प्रकाराथे=मेदविभाग 
मथमे वतमान सख्या शब्दसे स्वाथे~प्रकृतिकि अर्थमे धा हो } ओदन पिण्डभी 
विद्या है पर मान्य नही 1 चतुष्प्रकार चतुर्ष वादति, चारढ्गवेक।ताहै। 
खाना क्रियाके भेदमे धा। चतुष्प्रकारा भोजनक्रिया । पञ्चप्रकारा गमन- 
क्रिया । पञ्चधा प्रविशति पाच प्रकारसे खलता है । यदि क्रियाका भेद मान्य 
है तब नवधा द्रव्य, बहुधा गुणा मेद्रव्य गुणै, क्रिया नही, घा कसे ? वहां 
भी उपदिश्यते भवति, आदि अश्रुत किप्राका अध्याहार करकेधा प्रत्यय दै । 

। ८९ 1 श्रधिकरणनद्रन्य, गुण क्रियाका आधार द्रव्य है उसका विचलन 
विचाल' सख्यान्तर करणम्‌, अन्यसख्यामे बदलना, अलग करना । अत कहा 
दरव्यकरा राक्चिका सख्यान्तर-दूषरीसख्या अनेकदहोया एक उससे धषादने 
भलग करते था मिलने अथेमे घा हो 1 न्यूनसख्याको अधिक करना, अधिक 
सख्याकी कमसख्या । प्रथमका प्रमाग एकराशिको पञ्न्वप्रकार पञ्चधा पाच 
भागं करो, पञ्च राकी कुर । एकराशिको पचभाग करने अ्थ॑मे धा पञ्चधा । 
दवितीयतु-अनेकम्‌ एकधा कुर, कई भागको एकमे मिलाओ, यहाँ रशि विषयक 
विभाग स्पष्ट है क्रियाका विभाग नही बत सूत्रारम्भ- 

। १६९० । एकात्‌-एकशब्दके हुये धा प्रत्ययके स्थानमे । ष्यमुन्‌ आदेश 
हो, विकल्पसे । एकप्रकारः एकधा भू ङक्ते एक रोति खाता है । चाके स्थान 
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एकधा । (९१) द्विश्योप् घम्‌ ५1३१ ४५॥ माभ्या बाः इत्यस्य 
धमृञ्‌ स्याद्रा । द्धम्‌ ॥ द्विषा । जंघम्‌-त्रिधा ।* "घमूबन्तास्स्वारथे डवर्धनम्‌' 
पयि दषघानि । (९२) एधाच्च ५।३।४६॥। दधा। त्रेधा (६३) 
याप्ये पाशप्‌ ५।३।४७।। कुत्सितो मिषद्‌ भिषत्षाल्ल । (९४) धूर 
णा-इ्ागेतीयादन्‌ ५।३।४८)। द्वितीयो मागो द्वितीय । स्वरे विशेष 1 


मे ध्यम्‌ ! चित्‌ से आदिवृद्धि। देकध्य यह प्रत्यय स्वतन्त्र मान्य क्यो नही ? 
भरन्यतरस्य विधिभंवति प्रतिषेधो वा स्यायसे अश्िकरण विचालेच के विषयमे 
ही विकल्पविधान वासते ॥ परतन्त्र विधि है । एकध्य भूउक्ते 1 जब अधिकरण 
विचाले पक्षमे लगेगा तव एँकध्य राशि कुरू अनेकराशिको एक करो | 

॥९१। ष्रि त्रिसे धके स्थानमे धमुज् हौ तिकल्पसे, षष्ठी पञ्चमी 
अथेमे 1 ध, अन्यतरस्याम आये । एक राशि द्विप्रकार द्विधा, द्वध कुर । दो 
भागकरो ,द्विसे भाग करने अर्थमे धमून्‌ 1 अनुबन्वलोषं आदिव्रद्धि। पक्षमे 
धाही रहा । त्रिप्रकार तिधा तीनभागकरो। चति सेधा उमके स्थानमे धमुन्‌ 
( वा० ) धमुञ्‌ अन्त शब्दसेडका दर्शन दहो । स्वं प्रकृति तम्य अर्थं स्वायं 
मे उके साथ दशंन-पढनेसे कटी नही भी होता है । पयि--राम्तेके दौ भागमे 
बाट हृभा तृण । दध धमुब्‌ अन्त है उससेड प्रत्यय । ड इन्‌के सामथ्ये 
टिलोप । देघानि-माष्यप्रयोगसे अव्यय 1 यथासंख्य निवारण्मय योगविभाग ॥ 

। ९२ ! एषण्ट्व-द्वितिषे परे धा स्थाने एधान अदेशदहो। दवि~+-एधा। 
इकारलोप द्धा । त्रिप्रकार, व्रधा-तीन दगसे। चन्रिसे परे धा एवात, इकार 
लोप । पञ्चम्यास्तसिल्‌ से लेकर एधाच्च तक विधान किये गये प्रत्ययःन्त 
अब्यय सन्नक है । ९३ । याप्ये निकृष्टप्रतिकृष्ट भवं रेफयाप्याऽवमाऽचमा इत्यमर 
अत्यन्त बुरा, बहुत खराब अधम मादि याप्यकरे अथं हँ । कुत्सित ष्ट विश्वास 
घाती, छली अथेमे वतमान शब्दस पाशप्‌ हो स्वार्थमे ! प्रवृत्तिनिमित्त ध्म 
कतंव्यगुणक्ी निन्दामे यह्‌ सूत्र लगता है । जिस निन्दितमे जात्िगुणक्रियाका 
सम्बन्ध नही वहाँ कुत्सिते सूत्र लगता है ! भ्रष्ट अधक्चरा ज्ञानक भिषक्‌- 
वैद्यका नाम भिषक्पाश । नीम हकीम खतरे जान । प्रल्पविद्याभयङद्धरी । 

। ९४ 1 पूरण अर्थंका प्रत्यय अन्तमे हो भाग हिस्सा अश अथमे } स्वांके 
जन्‌हो। दूसरा भागमेराहै॥ द्वितीय ममास्तिद्धयो पूरण द्वितीय । 
पूरण अथंके तीय प्रत्यय अन्तमे है उससे भाग अधमे अन्‌ । चरयाणा पूरणः 
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“तीयादीनक्‌ स्वार्थे वा वाच्य ` दंतीयीक्‌ -द्वितीय । तार्तीथीर -तुतीय ।* 
“न विद्याया ' । डितीषा, तृतीया विच्येत्येव । ( १६६९५ ) प्रागेक।दश्ञभ्योऽ- 
छन्दसि ५।३।३९।। परणप्रद्ययास्ता-डूगेऽन्‌ । चतुथं । पञ्चम । &६ 
षष्ठाष्टमाच्या ज च ५।३।४॥ चादन्‌ 1 षष्ठो माग वाष्ठ षष्ठ । जाष्टमः 
ष्टम, । (९७) मानपरवद्धयो कन्लुकौ च ५।२१५१।१ षष्ठार्ष्दाभ्या 
मेण कन्लुको स्तो नाने पवद्धे च वाच्ये । षष्ठो भाग मान चेत्‌ । भ्रष्ट 
माग परवद्ध चेत. । जस्यानो वा छक । चकारायथाप्राप्तय । षष्ठ --षाष्ड, 
तुतीय से भाग अथमे अन त्रतीखो माग ममास्ति (अन्‌ न होता क्या फकं 
पडता, क्या विशेषता निकली ~प्वरमे अन्तर 1 इञ्नित्यादिनित्यम । (व ०) 
तीय प्रत्ययान्त से ईकक्‌ हो स्वाथमे । टृष्ट कामके भाष्यमे है द्वितीयो भाग 
दर तीयक । द्वितीये ईकम्‌ आदिवृद्धि 1 पक्षमे नही । तृतीयो भाग तार्तीयक 
तरृतीयसे ईकक्‌ 1 किति च आदिवृद्धि । तृतीय भाग तवास्ति (वा०) विद्या 
अथेमे वतमान तीयं प्रत्ययान्तसे ईकक्‌ नही होता 1 द्वितीया दूसरी विध्या 
यहां निषेधसे ईकक्‌ नही हृभा । एवे तृक्तीया विद्यात्वे वर्तते न ईकक्‌ 
। ९१५ । ्रागेका~=एकादश-~ग्यारह सथ्याके पहलेके शब्दोसे पूरण अथमे 
प्रत्यय रहने पर न्‌ हो। भाग अग ब्रथंमे। द्वितीयत्रत्तीय शब्दसे अन्प्रत्यय 
कहा गया 1 चतु्थेसे दशतक्रके उदाहरण बोले-चतुर्णा पूरण चतुथं यः 
भाग सोऽपि चतुथं । अन्‌ । चौथी सख्या का पूरकसे चौथा भाग अथेमे अन्‌ } 
पञ्चाना पूरण पञ्चम य भाग सोऽपि पञ्चम ) पांचवी सख्याके पूरक 
पाचवाँं भाग अथमे अन्‌ । जब इस सूत्रसे सिद्ध है पृवं सत्र क्यो पठा -वेदमे 
भी होते वास्ते ( ६६ ) षष्ठ मौर अष्टम शन्दसेभाग अर्थमेचदहो, अन्‌ भी 
षष्णा पूरण षष्ड य भाग सोऽपि षष्ठ । छटठवी सख्यापूरके शब्दसे भाग 
भर्थंमे ज--म आदिवृद्धि षष्ठ 1 पक्ष्म अन्‌ छठा भाग अथं । अष्टाना पूरणः 
अष्टभ भाग अष्टम ! आंठ्वी सख्याप्‌रकसं भाग अ्थंमे अन्‌ अष्टम । पक्षमे 
म-अ आदिवृद्धि अष्टम । इस सूत्रका विषय पृवंसुत्रकाहीदहै। न आदि- 
वृद्धिको ( ९७ ) भान ओर पशुका अद्ध अथं खुलना हो तव षष्ठ, अष्ठम 
शब्दसे ्मश कन्‌ होलुकभी, नहो अन्‌ भी} भाग जर्थमे। षष्ठोभाग 
षष्ठकू -मान चेन-तौना हुआ होने प्रर कन्‌ । अष्टम भा्ठ्वाँ भाग पशुका 
घष् है । न प्रत्यय जौर अन्‌का लुक्‌ विक्पसे हुआ 1 सूत्रमे य पढनेसे यथा 
भराप्त-जंसा प्रात थाम, भन्‌ भी हये । षाष्ठ, आष्टम कहु चके ह जिनसे 
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ष्टम श्राष्टम । नहाविभाषया सिद्धे ल्ग्वचन पु्वत्र जान, नित्याविति 
ज्ञापयति ! (९८) एकादा कि निच्चासहाये ५।२।५२।। चारङन्लुलै । 
एकाकौ -एकक -एक । (३९) भतयुरवे चरट्‌ ५,३।५३।! श्राढचो भूगपूव 
भाढ्चर । (२०००) षष्ठचरूप्य च ५।२।५४। षष्ठघान्ताद्‌ भूतपूर्वे 
ऽथं रूप्य स्याच्चरत्च । ङष्णस्य भूतपूर्थो गो कुष्णरूप्य -रष्णचर । 
तसतिनादिषु रूप्यस्यापरिगणितत्वान्न पुपत्‌ 1 शुश्राया सुतवद शुभ्राहन्य । 
-{२०९१/ अतिश्नायने तमविष्ठनौ _ ५।३।५४॥ _अतिशयविशिष्डः य॑ वु्ते _ २०८ १) अतिक्ायने तमबिष्ठनौ ५।३।५५। धतिश्यविक्लिष्ट 'थ॑वत्त 
भ अन्‌ नित्य प्राप्न रहे, पक्षमे लुक्‌ हौनेके तियें। ननु समर्याना प्रयमष्रा 
सुत्रसे वा-दिकल आता ही, ज अन्‌का पक्षमे अभाव होना ह । पश्षमेअष्टमो 
भाग बनता ही, लुक्का विवान व्यथं? अत कहा विभाषान्अधिशारका 
विकल्प सें सिद्ध होना, लुक्‌ वचन व्यथं होकर प्रमाणित करता दहै ङि 
न मौर अन्‌ तित्यहै पूवं षष्ठष्टमास्यामे । 

(&८) एकाद्‌-अकेला एकशब्दसे नि गी अ्थंमे आकिनिच्‌ च से कन्‌, लुक्‌ 
भीध्रसहाय एक अथं आकिनिच्‌ एकार । कन्‌ एकक । दोनो प्रत्ययक! लुक्‌ 
तब एक (९६९) मूतपूर्वे -पहले हो चके हो अर्थमे वतंमानध्रातिपदिक से स्वाथे 
चरद्‌ हो । मढ धनवान्‌ पहले था अव नही, अ्थ॑मे चरट्‌ भाढचयचर पहले- 
का धनीःप्राचायं भूतपूव ,प्राचार्याचर मृखचर कालिदास विश्चर , ग्रामचर 
खडहर 1 २००० । षष्छचा षष्ठी अन्तशब्दसे भूतपूव अर्थ रूप्य प्रत्यय हौ 
चरट्‌ भी । ङष्णकी पहले को गाये । पूर्व॑ूत भूतपूव अर्थमे रूप्य कृष्णरुप्य 
पहने गायवाला अथे चरट्‌ होनेपर कृष्रएचर 1 भूतदूवंगत्या कृष्णसम्बन्धी मौ 
तभिलादि तसिनाव्य प्राक्‌ पाशप. इस वाततिकके परिगणनमे रूप्यकी गणना 
नही अत पृचिद्ध नही होता 1 शुभ्राकी पहलेकौ गाय अथेमे रुप्य शुधारुप्य 
भूतपृवं गत्या शुध्रासम्ब्न्धी गौ" । पुलिङ्ख हृस्व नदीः हआ । 

। २००१ । प्रतिक्ञायन जथमे वतमान शब्दसे स्वाथं =प्रकृतिके अथंमे तमप्‌ 
इष्ठन्‌ प्रत्यय हो । अतिशायनका अथं प्रकषं हो न्यूनीकरण, अभिभव 1 क्योकि 
अतिपूरवंक शीड धातु उपत्तगं वलसे उत्कर्ष, बड़ा-चढा हुआ अथेमे । केवल 
अधिक अथं नही किन्तु, अधिक होकर धिक्कार, तिरस्कार, दबोच, पराजय 
आदि अथं हराना । पूर्वान्महा मागततयातिेषे प्रयोग दशंनसे केवल अधिक अथं 
होगा त्त्र अकमक हौ जयेगा । सकमक मानना आवश्यक । शुक्लतर सफ- 
दियोको दबोच लिया 1 कृष्णमतिशेते कृष्णतर , कालोपे भी काला 1 भाष्य 
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स्वार्थं एतौ स्त॒ । अयमेषारतिक्ञवेनाढय आढचधतम लघुतम , लिष्ठ । 

२००२) तिङ ५।३।५९॥ तिडन्ताइतिशये द्योत्ये तमप्स्यात्‌ । (२००३) 
ष्योगके विरोधमे विकत्पसे कर्वा नयं त्थरुट । निपातनसे दीष । अतिशायन 
प्रकनिके अर्थमे विशेवण अतिशयनप्रत्ययका अथं नही यदि होता लधो अशा- 
यन लघृतमम्‌ हो जाना 1 प्रकृति का अथं भी नही है । प्रकषका अतिशय नही 
शपितु आढक अतिशय इस लिए ऊहा अतिश्षयविश्िष्टायेवुत्तं । यदि भावमे 
ल्युट्‌ होता प्रत्ययां प्रघान हो जाता । ज्युकलतर श्रुक्लतरा न बनता ॥ यथा 
दो व्यक्ति या वस्तुके बीच एक्को अतिशय कहना हो तव तरप ओर ईयसुन्‌ 
ये अपवाद प्रत्यय कह जायगे 1 परिशेषात्‌-बहतोके बीच एकको श्रेष्ठ अन्यक 
नयुन सिद्ध करना सूक वरिषय । बहूना मध्ये यदा एरुष्य निर्धारण सोऽस्य 
विषय । अय (स्ह व्यक्ति) एषाम इन लोगोसे अतिशयेन उत्कृष्ट श्रेष्ठ 

जधिक महान, बहुत धनवान्‌ अथंमे आढ्य से तपम भ्रात । द्रव्यजातिका 
स्वय उत्कं अपक्षं, हवास-चिकास नही होता, किन्तु गुणकरे द्वारा द्रव्य भौर 
ज, निकी विद्चपता श्रेष्ठता सिद्ध होती है । जाढचतम शब्दमे उत्कषं विशिष्ट 
आढय वटन धनी, प्रक्रृतिका अथ, तमप्‌ उसका प्रकाशक तमप्‌ होने पर सुपो 
धानुवातिषदिक्यो से सुपका लुपहोनादहै। क्योकि सुवन्तात्तमपृन्ुत्राहै ॥ 
यद्यपि डीप्‌, अप्‌, प्रातिपदिककी अनुवृत्ति अतीद तथपि सुबन्तमानकर 

तमप हो । यत" धकालतनेषु सुत प्रत्यथ परे रहते सप्तमीका अलुक्‌ कहता ह । 

इसकी सफ ता सुबन्तसे प्रत्य होने परही है श्रत पूर्बाह्धितिमामे मप्तमीका 
अलुक हु्ा । मत्तिभयेन विद्वान विष्टत्तन सबको पराजित कर्ता । अतिशयेन 
गुणवान्‌ गणवत्तर । बलवान्‌ ववत्तर । अपिशयेन लघ्‌, लषिष्ठ लघुशब्दसे 
सबकी अपेक्षा विगेष छोटा अर्थ॑मे इष्ठन घूमे उको ओगण प्राप्त, किन्तु 
दृष्ठमेयसु से टिलोप स्वादिकायं । 

।॥२००२॥ तिश्च यह प्रात्तिपदिक नही है अत किडन्तसे अतिशय दूर 
की अपरेश्ना स्व।दिष्ड पकाने आदि क्रिया कर्ता अर्थम तमप्‌ हो, अयंकी अतिश- 
यितामे । अजादि गुणवचनादेव नियमसे इष्ठन्‌ नही अया, क्रियावचन होनेमे 
२००३ । तरप ओर तमपकोष सज्ञाहौ1 इसी अतिशायनेके प्रस्खुपे 
प्रकरणके अन्तमे, प्रकरणान्तरमे अलग सुत्र पढना ( तरपस्वाथिकभीदहै) 
संचित हुभा । अत्तिशयके प्रगज्खमे भी स्वाथिक मात्य । भत श्रत्पास्तर, 
लोपहव बलवत्तर भादि सिद्ध हुये, आस्पाजेव अल्पाच्तर, यह स्वार्थिक है दोमे 
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तरप्तमपौ घः १।१।२२॥ एतौ बपजौ स्त ! (२००४) किमेत्तिङ्व्यप 
घाराम्बद्रव्यप्रकषं ५।४। ११। किमि एद-तानिडोऽ-षयान्व यो वध्तदन्ता- 
लाम्‌ स्नान्न तु द्र यत्रक्षे । {न्तनाम्‌ । प्राह्केमाम । पचतितमाम्‌ । उच्चं 
स्तमाम्‌ । भ्भ्रकषं तु उच्चंस्न पस्तर । (२००१५) द्विव दनविभज्योपपदे 
एकंका अतिशयनिर्धारण न होनेसे । 

। २००४ किम्‌, एत, तिङ्‌, अव्यय, इन चारो के इन्द्रकी प्रकृतिमे घ 
हमा हो किम्‌ आदि अन्मे हो, उनसे, तिङन्तसे, अव्यययसे हए च प्रत्यय 
अन्तमे आम हो । उकार उच्वारणाथं । द्रग्यका प्रकषं अतिशायन-अधिकता 
न होने पर जातिगुण, क्रिया, सजासे, उनके समुदायसे एकको अनग करना 
निर्धारण है । किम्‌ शब्दसे न जाति, न गुण, क्रिया, न सज्ञा समन्ञमे भातीहै 
प्रश्नवाचक होनेसे इससे सिद्ध है द्रग्यका प्रकष नही है । अतत अत्यन्त स्वाध्िक 
तपम किन्तु तमको घसन्ना, जिसका फन किमेत्तिड्‌ सूत्रसे ( घ अन्नसे } आम 
हा । किन्तमा बना । प्रश्नविषयक जिज्ञासा मात्र अथं। प्राहं पूर्वाह्न 
समरकोषमे श्राह्वापराष्कपध्याह्ला त्रिसध्यभित्यमर { अतिगते पूर्वा 
दिनक्रा पहला भाग प्रकषं प्रसन्न शोभायमान होनेसे बह्म टिनस्य उत्कर्षो 
वोध्य । यहा अह्न इग्य नही सूर्योदयसे स्यास्ति तक सीमित दिन है उससे 
अधिक्काल महनका अथं । उदयका की क्रिया सहितसे दव्य नही, अत 
तमप घसना, मलीन काम हूए । पच्रतितनाम्‌ अतिशयेन “चति सवसे 
अच्छी पाक क्रियाकर्ता अथं पच्तिसे तमप्‌ । घ सजा, भाुप्रत्ययसे बना रूप । 
यहा क्रियाकरा प्रकषं ह, द्रव्या नही । उच्चंस्तमाम्‌ आशमितु अतिशयेन 
उच्चं अत्रे स्वरसे गाथा माता दहै । क्रियाका उत्कषं है द्रव्यका नही यदि 
द्रव्य -वस्तुकर उत्कष होगा त उच्चंस्तम । यह तरः वृक्ष अतिशयेन उच्चं = 
बहुत ऊच, है ऊच द्रव्य~वृक्ष मे है अत" जार्‌ नही हआ । आमूमे उकार 
क्यो पढा ? चिन्तमा प्रयोगमे यस्येति चके नोपको परत्वान्‌ बाधक्रर ह्स्वान्त 
निमित्तक व्युट्‌निवृत्त वास्ते उकार षढा । अन्यथा निरनृषन्धकग्रहुणे न सानु- 
वन्धकस्य ग्रहणम्‌ परि माषया नुडिधौ नास्यग्रहणम्‌ । 

। ०००५ । हछिवचने द्वयो अर्थयो वचन (जिस षदसे दो अयं कहा जाय) 
उच्यते अनेन वचन, करणमे ल्युट ॒द्विवचनसकज्ञा अथं नही, विभज्य अलग 
करके ऋहुलोण्यंत्‌को बाधकर, निपातनसे यत्‌ं! दिवचननच विभज्य 


४ 


समाहार उपपद च ण्धत्‌ होता “चजोः से कृत्व हो विभाग्य होता अधु 


२१६ सिद्धान्तकौमुदी | प्रागिवीय- 
तरबीयसुनौ ५।३।५७॥। दयोरेकस्याह्तिशये विभक्ते (पदे सुप्तिडस्तादैतो 
स्त । पवयोरपवाद । भ्रयमयोरतिश्णयेन लघ लघुतर -कधीध्रान । उदीच्या 
प्राच्येभ्य पटृततरा -पटीयाय । (२००६) अजादी गुणवचनादेव ५।३। 
५८।। इष्टन्नीयसुनो गृणवचनाद्व स्त | प्रथिष्ठ, भ्रथीयान्‌ । नह, पाचक. 
दोके बीच एककी अपेक्षा अतिश्चय भेद कहना हो, विशेषता बोलनी हो, 
डलगावका कारण धमवाचकं शब्दमे स्वाथमे तरप्‌ ईयसुन्‌ प्रत्यय हो 1 सुबन्त 
या तिडन्तन्प्रकृति हे; सुपूतिडिदो प्रस्ययभी। किन्तु सख्याक्रम नही, 
व्याख्यानसे । दो अथ वाचक विभजनीय शब्द उपपद हो, उपोच्चारितं पदं 
सुबन्त हो या तिडन्त कतृक नही 1 विग्रहुमे उपपद अवश्यक, पूवंप्रत्यय, तरप्‌ 
तपम्‌को बाधकर । यथा अयम अनयो इन दोनोमे यह्‌ व्यक्ति अतिशयेन 
ल्‌. ( बहुत ज्यादा छोटा हूं ) अर्थम सुत्रन्तलधुसे तरप्‌ । तद्धितान्तः प्राण 
सज्ञा स्वादिकार्य । लघृता गुण है, दो अथं बडा छोटा उसका निर्णायक तरप्‌ 
लधुतर अतिशयलघु अथेमे । जब ईयसुन्‌ हुआ, तब न्‌-- इत्‌ । उ उच्चा ऽ । 
लघूर्दयस्‌ 1 प्राण्सन्ञासु उ इत्‌ सं उगित्‌ मानकर नुम। लघीयस्‌ सान्त- 
महत से दीघ । सुके स्‌ का सयोगान्त लोप लघीयान्‌ । टिलोप होने पर 1 दिव- 
चनोपपदका उद्ाहरण-उदीच्या उत्तर वाले पृवंवालोसं अतिशयेन पद्‌ बहुत 
अधिक चतुर है। पश्वमीविभक्ते चयदि द्विवचन उपपदहोता दन्ता स्निग्ध 
तरा दातबहुत चमकीले है बहुवचन मे तरप्‌ नही होता । बहृषु पुत्रेषु एतदु- 
पपन्न भवति अथमे ज्येष्ठ; अयमे मध्यम, अयमे कनियान्‌ परुद्धुत्रान्‌ 
पद्‌ भासत्‌ परसाल आप चतुर थे। एेषमस्तु पदूतर इस साल बहुत चतुर 
निकले यहा एकवचन ही है । कच्चित्स एवासि धनञ्जयत्व पटसे तरपपदतर 
शिशयेन पटव पटायान्‌ बहुत कख न । पट्से ईयस्‌ { भसज्ञा टिलोप पटीयस्‌ । 
टिलोप, नू, दीघं लोपादि । अयम्‌ भनयो आतिशयेन गुरु गुरुतर गरीयान्‌ 


इन दोनोम यहु भारी वहतत जान ! प।ए्चात्याः दक्षिणाभ्य पोयास 
1 २००६ । अजादि-~भच्‌ आदौ ययो प्रत्ययो. इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ अनादिरहै, 


वे गुणवचनसे हो । तरप्‌ तमप्‌ रोकनेके लिए इष्ठके निणंयाथं एव पढ़ा । 
दससे प्रत्यय नियम सिद्ध एव, न होता, प्रकृतिनियम भी बनता, तब पटुतर 
पटुतम न सिद्ध होते । गुणा उच्यन्ते येन तत्‌ गुणवचन यथा पृथू. अस्ति अस्य 
या जय अनयो पृथु प्रचिद्धः स्थूल, यह इन दोनोमे मोटा नामी अथे पृथुसे 
इष्ठन्‌ उका लोप, ^रम्‌' भागम, नकार लोप, प्रष्ठ । ईयसुन्‌ होनेषर प्रथीयस्‌ 
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तर , पाचकतम । (२००७) तुदछन्दसि ५।३।५९॥ तव्रसूज-तादिष्ठन्नी- 
यसुनौ स्त. । (२००८) तुरिष्ठेमेय- सु ६।४१५४॥) [तृश्ब्दस्य लोप स्यात्‌ 
एषु परेषु । श्रतिक्लयेन कर्ता करिष्ठः दोहीयसी घेनु । (२००९) भ्क्ञस्यस्य 
ध॒ ५।३।६०। अस्य धादेश स्यादाद्यो । (२०१०) प्र ङृत्येकाच्‌ ६१४ 
१६२॥ इष्ठादिष्वेकाच्परङत्था स्यात्‌ । धेब्ठ -धेयान्‌ (११) ज्य च ५।३। 


से सु आदि प्रथीयान्‌ । गुणवाचक शब्दसे प्रत्यय हुयं । नेह-यहा नही इभा 
अतिशयेन पाचक पाचकतर अय एषाम्‌ अतिशयेन पाचक पाचकतम । यह 
इन लौगोमे बहुत स्वादिष्ट पकाता है अथे तपम्‌ । क्रिपावाचक शब्द्‌ टै, शभ्द- 
वाचकं है । गुणवाचक नही 1 


1 २००७ । तुशछु--तु स्थाने प्मी एकवचन तु छन्दसि वेदमे तृन्‌ चृच्‌ 
अन्त शब्दसे इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ दोनो अजादि प्रत्ययहो! यह्‌ सुतर गृणवचनके 
विना भौ विघानके लिये केवल वेदमे । यथा अय अनयो अतिशयेन कर्ता, 
है । कतर से इष्ठन्‌ । नलोप । रिलोप प्राप्त हुञा । २००८ । तुरिष्ठनतृ-तृन्‌ 
अन्तमेहोतुका जोपहो, इष्ठन्‌ इमन्‌ ईयस परे रहते । टे सूत्रे अन्त्य 
ऋका लोपप्राप्तथा । सामथ्यं पुरेतरु को लोप करीष्ठ | कुशल कायेकर्ता 
दोहीयसी इन दोनोमे यह्‌ बहुत दृध देती है । इयम्‌ अनयो अतिशयेन दोग्ध्री 
दोग्धू शब्दसे दष्ठन्‌ । भस्याढे से पृलिद्ध । डीप हा । तबतुका लोप पर 
निमित्त नही रहा, “दादेर्धातो "से हज घ लौट मया 1 उमित्‌-डीप्‌ 
दोहीयसी । पृगन्तसे हुमा गृण नही हटा, उसका कारण तृच्‌ चुप्नेऽपि प्रत्यय 
लक्षणसे बना रहा । 

1 २००६ । प्रशस्य से स्थानमे श्र आदेश हो अजादयो इष्ठन्‌ इयसुन्‌ 
परे प्रशस्यका प्रशसनीय गृण अथं 1 गृणवचन मानकर इष्ठन्‌ भौर श्र भदेश 
गणे श्रेऽठ । एवम्‌ अयम्‌ एपाअतिशयेन प्रशस्य प्रशसनीय अथे ईयस्‌ 1 श्च 
ईयस प्राप्ते इष्ठमेयसु सूत्रसे टिलोप प्राप्त हुभा उसका बाधक ।१०॥ ब्रहृत्या 
एको अच्‌ यस्य इष्ठन्‌ आदि परत्ययपरे हौ तब एकाच श्व, ज्य आादिका टिलोप 
नही होता । अत्लोपोऽन , नस्तद्धिते, यस्येति च, टे सभी सूत्र नही लगते 
प्रकृतिभाव होनेसे 1 तव मृण, हृभा शरेष्ठः । अचिशयेन प्रशस्तः । अजादयो 
क्यो पडा ° प्रज्ञस्यतर प्रशस्यतम मेश्र अदेश नहो) 

।॥११। ज्य च । प्रशस्यके स्थानमेज्य भदेश हो । अजादि प्रत्यय परे। 
भयम्‌ अनयो अतिशयेन प्रशस्त ्येष्ठ । प्रशस्त से इष्ठन्‌ मौर ज्य आदेश 


२१८ सिद्धान्तकौमुदी [ प्रागिवीय 
६१।। प्रशस्यस्य ज्यादेश्ञ स्याकिष्ठेयसो । ज्येष्ठ । (१२) ज्यादादीयसः. 
६।४।१६०।॥ श्रादे परस्य' ज्यायान्‌ । (१३) वृद्धस्य च ५।२।६२॥। 
न्यदेश्च स्थादजाच्यो । ज्येष्ठ --ज्यायान्‌ । (१४) अन्तिकबादयो्नेदसाधौ 
५।२।६ ३।। अजादयो । नेदिष्ठ -नेदीयान्‌ । साधिष्ठ --साधियान्‌ । (२०१५) 
स्थलहूरय्‌वह्लस्वक्िप्क्षद्राणा यणादिपर पूर्वस्य च गृणः ९६।४। १५६॥ 

एषां यणादिषर लुप्यते, पू्वेस्य च गण इष्टादिषु। स्थचिष्ठ । दविष्ठ । 
एकाच्‌ है । प्रकृतिभावे टिलाप नही हुजा। गृणे ज्येष्ठ । इयसुन्‌ परे 
ज्येयान्‌ प्राप्त हभ । उसका निवारक सुत्र ( १२) ज्यात्‌ ज्यातृ=ज्थते परे 
ई्यसूको आकार हो । अनेकान्‌ होनेसे अन्त्य स्थाने अदेश प्राप्त था, आदे. 
परस्य लगा । प्रको विहित कायं आककि स्थानमेहो। ई-कोभ हुमा, 
दीघं । ज्यायान्‌ (१३) वद्धके स्थानमे ज्य मादे हो, अजादौ-~दष्ठन्‌ 
ईयसुन्‌ परे ही । अयम्‌ अनयो अतिशयेन वृद्ध ( यह इन दोनोमे बहुत ज्ञानी 
सयाना अनुभवी या बुदढा है अर्थमे ) इष्ठन्‌ ! वृद्धकोज्य आदेश । गृण 
भादि, ज्येष्ठ क्रममे वडा । ईयभुन्‌ परे ज्य अष्देशहोनेपरडइको भ। हुमा। 


स्वादिकायं ज्यायान्‌ । 
। १४। अन्तिक (समीप अथेमे) बाढ ( स्वीकारानुक्‌न अथंमे) को नेद ओर 


साध आदेश क्रमते हो, इष्टन ईयसुन परे 1 अयम अनयो अतिगयेन अन्तिक 
( इन दोनोघे यह ज्यादा समीप दहै ) इष्ठन्‌ । अनििकको नेद भदेष, अकार 
लोप गुणे नेदिष्ठ । ईयसुन्‌ नेदीयसृसे सु, नुम्‌, दीघं, सुनोप, म गान्तलोप 
नेदीयान्‌ । अयम्‌ अनयो अतिशयेन वाढ, भृश्षप्रतिज्ञयोर्बाहमित्यमर । अति- 
वलमृक्तव्यर्थातिमाच्रो बाढनिभेरमितिच। बाढसे इष्ठन्‌ । माघ आदेश 
साधिष्ठ । इन दोनोमे यह्‌ ठीक है इयसुन्‌ होनेपर साधीयान्‌ । साधीयसमे सु, 
सुम्‌, दीघं आदि 1 (१५) स्थूल दूर युवन्‌ हस्व क्षिप्र क्षुद्र इतके पर = अन्तम 
यण्‌ यवरलूका लोप हो । यणृके पूवं गुण हौ । इष्ठन्‌ आदि परे सल्लोपोऽन 
से लोप आया । कर्मणि धमन्त 1 मयम्‌ अनयो अतिशयेन स्थूल से इष्ठन्‌ । 
नका लोप 1 स्थ्‌लदूर-ञादि सुत्रकी भस्िद्धिसे ओगण नही लणा। स्थविऽठ 
दोनोमे बहुत मोटा ( अतिशयेन ) दुर शब्दसे इष्ठन्‌ सूत्रके रका लोप, उ- 
कीगृण, जब दविष्ठ बहुत दुर । उन दोनोसे अतिशयेन युवा अथेमे युवन्‌ 
से इष्ठन्‌ शौर (वृन्‌ ) कालोपगुणादि यविष्ठः अधिक जवान्‌ 1 सूत्रमे 
यणादिपर न कहदेयूकाभी लोप होता 1 अत्ति्येन हृस्व. दोनोमे बहुत 
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यविष्ठ । हतिष्ठः । क्ष पिष्ठ । क्लोदिष्ठ एवम्‌-ईयत्‌ । हस्वक्षिप्रल राणा 
पृथ्वादित्वात्‌ । हसिमा । क्षपिमा । क्षोदिमा । (१६) प्रियस्थिरस्प्तिर- 
रुबहुलगरवृढतुश्रदीघवृन्दारकाणा प्रस्थस्फवबं हिगवंित्र्ाधिवृन्वाः 
६।४११५७॥। श्रियादीना कमत्प्रादय स्थुरिष्ठार्षुं | प्रष्ठ । स्थेष्ठ | 
स्फेष्ठ । वरिष्ठ । बहिष्ठ । गरिष्ठ । वषिष्ठ. । त्रपिष्ठ द्वाधिष्ठ बुनदिष्ठ, 
छोटा स्वस इष्ठन्‌ । व का नोप । तिष्ठ क्िप्रसे इष्ठन्‌ र लोर । पुभन्त 
गृण । क्षेपिष्ठ शीघ्र कर्ता 1 अयम्‌ अनयो अतिशयेन क्षुद्र इन दोनोमे यहु 
बहुत निकृष्ट है । क्ु्रसे प्रत्यय, र लोप, गृण क्षोदिष्ठ" बहुत नीच ! उक्तशभ्दो 
से इयसुन्प्रत्थय होने पर, पूवंकी क्रिया परमे, यणूका लोप, गणः अव, आदि 
तवं स्थवीयान्‌-बहुत मोटा । द्रवीयान्‌ अधिकदूर । यवीयान्‌ तमरडा, हसीयान्‌ 
कषेपीयान्‌ शीघ्रकारी, क्षोदीयान्‌ क्षद्रकर्ना । इमन्‌भी बाया । उसक्रा प्रयोजन 
बोले हृस्व क्षिप्र क्षुद्र ये पृथ्वादिगणमे पदे गये । उनसे इमन्‌ होने प्र॒ यण्का 
लोप आदि कायं होगे 1 हृसिल आदि अथेपूवंवत्‌ । 

(१६) प्रिथ स्थिर स्फिर, अरु, बहुल, गुरु, वृद्ध तृप्र दीघं, वृन्दारक इन 
दशशब्दोके स्थानमे क्रमे प्रादय प्र, स्थ, स्फ, वर, वहिः गर वषि, त्रप, हधि 
वृन्दये दश भदेश हो । इष्ठन्‌ इमन्‌ ईयसुन्‌ परे रहते ( जो तुरिष्ठेमेय से 
भये )। अतिशयेन प्रेयान्‌ प्रेष्ठ बहुत प्यारा वत्स । श्रियसे अधिकप्यरार 
अर्थमे इष्ठन्‌ । पक्षमे इयसुन्‌ प्रियको प्र अदेश गृण आदि । अकार उच्चारण 
से न टिलोप । अतिशयेन स्थेयान्‌ स्थेष्ठ बहुन टिका \ स्थिरसे जयको 

धिकतामे इष्ठ । इयस्‌ । स्थिरकोस्थ जो एकाच्‌ है प्रकृतिभावसे, न 
टित्येप । गृणादि । अतिशयेन स्फयान्‌ स्फष्ठ* बहुत हल्का, कमजोर, गाज 
जैसा इष्ठ, ईयस्‌ । स्फिरको स्फ आदि । अतिशयेन वरीयान वरिष्ठ । सत्रसे 
वर अदेश । ईयस्‌ होने पर सु, नु दीघ, लोप आदि। विशेषअतिशपेन बहुल 
से अजादि आदेश-बहुलको बहि अदेश । इकार उच्चाराय । बहिष्ठ वोन्‌ 
बहुत अधिक । अतिणयेन गुर गरीयान्‌ गरिष्ठ । गूकूकरो इष्ठनादि परे "गर 
आदेश । अतिशयेन वृद्ध वर्षीयान्‌ वर्षिष्ठ बहुत बुडढा ! वुद्धक्रो वषि जदेश 
इ“उच्वा० अतिशयेन तृप्र त्रपीयान्‌ च्रपिष्ठ । बहुन लज्जालु, अतिशयेनदीघ. 

धीयान्‌ द्राधिष्ठ दीघकोद्राधि मादेश ( इ-उ० ) बहुत लम्बा । अतिश-~ 
येन वुन्दारक वन्दीयान्‌ वुन्दिष्ठ । बडा अण्ड । इयसुन्‌ इष्ठन्‌ दोनोके रूप ४ 
किन्तु इमन्प्रत्ययके विषयमे बोले. श्रियः उरू, बहुन, गुरु, दीघं अष्ि 


२२० सिद्धान्तकौमुदी [ प्रागिवीय 
एवमीयस । प्रियोरुबहुलग्‌र्दीर्घाणां पृथ्वादित्वात्‌ प्रेन7 इत्यादि । (१७) 
बहोर्लोपो म्‌ च बहो ६।४। १५८॥। बहो परयोरिष्ठेवसोर्लोप स्यादहोश्च 
भूरादेश । भूना भूयान्‌ । (१८) इष्ठस्य यिट्‌ चं ६।४।१५६॥} बहो परस्य 
इष्ठस्य लोप स्यात्‌ पिडागप्श्न । भूयिष्ठ (१९) युवाह्षयो कनन्यतश्याम्‌ 
५।३।६४॥। एतयो कनादेज्ञो वा स्यादिष्ठयसो कनिष्ठ, कनियान्‌ । पक्ष 

यविष्ठ , अत्पिष्ठ इत्यादि । (२०२०) विन्मतोलुक्‌ ५।३।६५॥ विनो 
शब्दसे पृथ्वादि मानकर इमनिव्‌ । त्र प्रेमाः वरिमा, वहिमा गरिमा 
द्राधिमा लम्बाई । 

(१७) बहूसे परे इष्ठन्‌ इमन्‌ ईमस्‌ (जो अनुवृत्तिसे आय) उकालोपहो; 
बहु स्थानेम्‌ हौ, इष्ठन्‌का असम्बन्ध । अगले सुत्रसे अन्थकाय होनेसे 1 आदेः 
परस्यसे प्रत्ययके जादि अक्षरका लोप 1 बहूत्व इति भमा । अधिकता अथंमे 
बहु शब्दसे पृथ्वादि इमनिच्‌ = इमन बहुको भू आदेश, उससे परे ईमन्‌रे 
दकारका लोप~सु, भयम्‌ अनयो अतिशयेन बहु इति सुयान्‌, दोनोमे यह्‌ विपूत 
भारी लम्बाहै1 बहु शब्दात ईयस्‌ { बहोर्ोप सूत्रेण) । बहूस्थानेभ 
अदेश } इकार लोप । सु, नु, दीघं आदि 1 भको ओगण क्यो नही होता । 
भू आदेशकी ( आभीयत्वेन ) असिद्धि । 

( १८ ) भुथिष्ठ बहुसे परे इष्ठनके इ-का लोप हो, यिदट्‌नट इत्‌ ! थि 
भागम भुयिष्ठ दोनोमे यह ज्यादा । टित्‌ प्रत्ययथके आदि अवयवका यदि लोप 
नहो, तब य मागम । ( १९) युव अतल्पक्ो कन्‌ अदेशहो वा विक्ल्पसे, 
भजादि इष्ठ ईप्‌ परे । कनिष्ठ का अथं है । अयम्‌ अनयो अतिशयेन युवा 
(जवान) अल्पवा। इन दोनोमे यह बहुत तगडा, बहुत छोटा है अर्थम युवन्‌ 
या अल्पसे इष्ठन्‌ । सूत्रेण इष्ठ परे युव स्थाने कन्‌ । अल्वस्थाने कन्‌ । 
कनिष्ठ । दोनोमे यह अधिक जवान या द्धोटा युवा अल्प अयं होनेसे । 
जथ या अल्पसे ईयस्‌ होगा गौर कन्‌ अदेश कनीयस्‌ । सु नुम्‌, आदि 
कनीयान्‌ बहुत बनवान्‌ या दुबल, कनके अभावमे यूवन्‌-दइष्ठ दशामे स्थूलदूर 
युव-आदि सुत्रसे वन्‌--कालोप। युमेउको गोर्गुण' अवादेशे, वर्णंसम्मेलनं 
-यिष्ठ वहत यृ परक । श्रत्पिष्ठ बहुत छोटा । यवीवान्‌ आदिका जयं । सुत्रमे 
यवा शब्दं मस्य, य्‌वापत्य नही, अल्पके सहवाससे, प्रथोग-साधनिकासे भी। 

(२०२०) विन्‌ भौर मतुप्‌का लुक हो । अजादि-इष्ठ-ईयस्‌ परे 1 भति- 
शयेन खग्वी बहुत अधिक मालाधारी छरजिष्ठ.। सक्‌ असिति अस्य अस्मिन्‌ 
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मतुपश्च लुक्स्यादिष्ठयसो । श्रतियेन लगवी, ल निष्ठ ~स जीयान्‌ { प्रतिक्षपेन 
'्व.वान्‌ त्वचिष्ठ -त्वचोयान्‌ । ( २१) प्रहसाया रूपप्‌ ५।३।६६।। सुबन्ता 
ततिडन्ताच्च । प्रशस्त पदु प्ख । प्रजञस्त पचति पचतिरूपम्‌ । (२२) 
इषदसमाप्तौ कल्पब्देहयदेशीयर. ४।३।६७}। ईषदूनो गश्रान्विद्ररछ प 1 
( माला इसका या इममे है ) अथविन्‌अन्त स्ग्विन से इष्ठ परे विनका 
लुक्‌ । जिरू कारण पदत्व नही रहा, कृत्व नही हुभा । एव स्रजीगात्‌ बहत 
माला भया स्थान । त्वक मोटाचमे, वल्कतं जिसम हो त्वग्वनूते इष्ठ जौर 
मतुप्का लुक्‌ । त्वचिष्ठ मोटा चरमं, छिलका वाना जसे मूती, हाथी भागी। 
ईयस्‌ परे मतुपका लुकं होगा तव सु आदि त्वचीयान. \ इसी सूकरके प्रमाणम 
इष्ठन. इयसुन. हुए । तस्मादेव जापकान्‌ अगृणवचनत्वेऽपि अजादिप्रत्ययौ 
भवत (२१) प्ररपाया=सुबन्व तिडन्त ओर प्रातिपदिकसे स्परप्रत्यय हो, 
प्रशसा अर्थमे। प्रकृतिके अथेी परिपूर्णता ही मसा है । केवल स्नुति नही । 
घकालत्तनेषु सूत्रके प्रत्ययपरे विभक्तिक्रा लुक नं होना, सुबन्तसे प्रत्यय होनेका 
प्रमाण हुमा । प्रशसा अवमे वतमान सुत्न्तसे, तिडभ्नमे रप्‌ होः प्रशस्त पदु 
बहुत कुशल प्रशसनीय, धन्यवाद योग्य अथमे रूपप पटुरूप' सराहनीय चतुर ॥ 
प्रशसनीय पचति पाक क्रिया करोति अच्छी पाक क्रिप्राकर्ता । क्रियाप्रधानं 
समाख्यात, सत्व प्रधानानि नामानि । ूपप्‌-पचतिरूप प्रशसनीय पाकक्रिया \ 
प्रकृति पचति या पटु है उसीकी परिपुणंता । अतएव चौररपोऽय यदकष्णोर- 
ञ्जनमपि हरति । प्रणस्त चौर चौररूप कुशल तस्कर । आखका अञ्जन 
भी चरानेसे नही चूक्ता 1 गुप्त बस्तुनोऽपि अपहरणे २ चौर्यं परिपूर्यते । यद्यपि 
अत्व क्रिया है, तथापि एकवचन स्वाभाविक दै । अत पचतो रूप, पचन्ति 
रूप भी पचतिरूपके समान एकवचनः, नपुसक ! 

( २२ ) ईषत्‌ असमाप्ति थोडा बपूण अर्थम वर्तमान सुबन्तसे स्त्राथमे 
कठ्‌, देश्य, देशीयरं प्रत्यय हो । ईषदून विद्धान्‌ थोडा कम र्वित्तावाला 
अर्थमे विद्ते कल्पप्‌ अनुबन्वलोप जदि विद्रकल्प । अमम्पुणं विद्वान, 
विफल अध्येत्ता । विद्धानके समान है पूणं नही । ईसदसमाप्ते यशः, यज्ञस्कट्प 
असम्पूणंयश, यश्के समान है पूणं नही । सोऽपपादौ से यशः के विसगंको 
स 1 इषदून पट्‌ थोडा कम, असम्ू्णं पटु , पार्त नहीहै! इणष से 
विस्ग॑को ष । इषत्‌ न्यून विद्वान. अथेमे ॥वद्रत्‌ से देश्य । विद्यय ¦ 
असम्पूणं विद्वान. जब देशीयर्‌ प्रत्यय, तब विदेशीय । स्वाथिका प्रत्यया. 
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यकञस्कत्पम । यजुह्कल्पम्‌ । विद्हस्य । विद्हृज्ञीय । पचतिक-पम । 
(२३) विभाषा सुपो बहुच्पुरस्तात्तु ५।३।६८।। ईषदसमाप्तिविश्षिष्टेऽ 
सुबन्तादहुज्वा स्यात्त च प्रेव, न तु.परत । ईषडून पद्‌ बूट्‌ । पट्‌ 
कल्प ॥ सुपः क ? यजतिकल्पम्‌ (२४) प्रकारवचने जातीयर्‌ ५।३।६६॥ 
प्रकृतितो लिङ्कवचनानि अनुवतते । प्रकृतिका निङद्ख पृलिङ्ख हृमा। फ्वति- 
कल्प अम्पूर्णा पाकक्रिया, थोडा कम अथेमे कल्पप्‌ हभ । लिङद्धवचन, पचति 
रूपमिव । वृधमङ्ल्यमे भी प्रकृतिका निङ्घ परन्तु क्व शिटध्वाथिका प्रत्यया 
लिद्धवचनानि प्रतिवर्तन्ते । यथा गृडकल्पा द्राक्षा । प्रकृतिका लिद्ख बदलगथा 
( २२) विभाषा ईषद्‌ असमाप्तिका, आगमन । थोडा हो, समाप्त न हज हौ 
उसे विशिष्ट अ्थमे सुबन्तशब्दसे बहुच्‌ हो । वह्‌ प्रतिषे हो, परमेन हो, 
ईषदून ( थोडा कम चतुर अथंमे पटूके पवंमे बहुच्‌ हृभा ) पटु । उसको 
प्रातिपदिकसन्ञा अथंवत्सूत्रस्े या तद्धितान्तविशिष्ट अथं कहकर कृत्तद्धित सूत्र 
से प्रा० सज्ञाहोः, तब सुपूका सुक्‌ । पुन भमुदायसे सुप्‌ वहुपदु । कमचतुर 
पट्कल्प । ईषदून थोडा कम चतुर, पटुक्थः चतुरके लगभग ॥[नु-शन्द अव- 
चारण अथंकी अपेक्षा, अन्य भी प्रयोजन है। लिद्खसख्या भकृतिदशायामे देखे 
गये है । बहुचूका प्रयोग प्रकृतिसे पहले होता है! बहुगृड । द्राक्षालषू । 
वहूतरृण नर प्रकृतिवन्‌ लिद्ध दष्ट है स्वाथिका प्रत्यया प्रकृतित लिद्धवच- 
नानि लभन्ते 1 वही ज्ञापन करताहै1 तु शन्दका ज्ञापनहै कि खार्थिका 
पत्यया ईषदसमाप्तौ मथं अभिधेयवत्‌ लिद्धवचने स्त । तेन शकराकल्प गुडः 
बना । सुप किम? सुप क्यो षढा ? सुबन्तसे तद्धितका आना ज्ञापितदहैहीः 
अत पदा सुप किम्‌ 1 तिडश्चकी अनुवृत्ति भौर निवृत्तिवास्ते । वह्‌ सुप्‌ ग्यथं 
होकर बोलना स्वाथिकप्रत्यय प्रकृतिके लिद्खवचनको स्वीकार करे । तिरस्कार 
भी । अत यजतिकल्प तिडन्त । यजतिसे बहुच नही हृभा । तिडन्त होने से, 
सुप न आनेसे 1 
(२४ ) भ्रकारवचन अंसे जातीयरहो। विशेषण धमं मृण क्रिया 
जिसमे हो वहं प्रकारवान्‌ है उसी अथेमे प्रत्ययमानकर, प्रकार अथंमे थाल 
होता है 1 केन प्रकारेण कथा 1 येन प्रकारेण यथा । तेन प्रसारेण तथा । यहा 
प्रकारका तरीका युक्ति उपाय विशेषण मात्र अर्थं, किन्तु जातीयरका गृणवान्‌ 
उपायवान्‌ । विशेषण अथं से अन्तर । वस्तुत उभयमपि भ्याय्यम्‌ अविशेषात्‌ । 
अत्यथा तथा प्रकार" इत्येव स्यात्‌ इति जयादित्य । अत्र प्रकारोभेद सामान्य 
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भ्रकारवति नायम्‌, थाल तु प्रकारमात्र । पटुप्रकार । पदजातीय । (२०२५) 
भर शिवा ५।२।७०।। “इमे प्रतिकृतौ" इत्यत भ्राक्काधिकार (२६) अब्य- 
यसवनास्नामकच्प्राकंट ५।२।७ १। ' तिड श्च" इत्यनुवतते । (२७) कस्य 
च दः ५।२।७२। कान्तान्ययस्थ दकारोन्तादे स्यादकच्च । (२८) अन्ञावै 
५।२।७२।१ कस्यायमश्वोऽद्वक । उच्चकं । नीचकं । सर्वके । विहवक्ते | 
श्ोकारसकारभकारादौ सुपि सवंनाम्नष्टे प्रागकच , श्रन्यत्र तु सुबन्तस्य टे 
प्रागकच. । यवकयो । आवक्रयो ! युष्मकासु । श्रस्मक्ासु। यु-मकामि । 

कां भेदक धम प्रकार है, थाल्प्रत्ययकी दशाम) वामन जी सादृश्य मेदश्च 
उभयमपि प्रकार समानता गौर भेद दोनो प्रकारका अथ 1 पटुप्रकार भेदक 
धमं वाला, बटखरा, किलो आदि अथंमे जातोयर पटुजातीय 1 

(२०२५) श्रागिवात्‌ । इव शब्द जिस सूत्रम हो, इवे प्रतिकृतौ से पहले 
सुवन्तसेकप्रत्यथहौो६ क का अधिकार चनतादहै।! सुप्‌ आया तिडन्त 
नही । ( २६) अव्यय सवनाम भौर तिडन्त जो अनुवृत्ति से आये, टि-अन्तिम 
अचके पहले अकच्‌ हो । तिड्‌ जाता है मण्ड्कप्युतिसे ! कमे भ उच्चा 
च इन्‌ । क अन्त प्रत्यय । अकच्‌भी इवे प्रतिकृतौ के पहले तक चलता है 1 

( २७ ) कस्य-क्‌ अन्न अभ्ययके, द अन्त अद्देश हो, अकच्‌ भी 1 स्वरित 
प्रतिज्ञा बलसे अब्यय आया 1 जहा अकच्‌ होगा वहा प्रकार होगा। (२८ ) 
ज्ञाति । जिसके विषयमे ज्ञान न हो रसे अर्थ॑मे वतंमान सुबन्तसे स्वाथमे क 
प्रत्यय हो ! भन्यय सवंनाम तिडउन्तके टिस॒ज्ञक के पहुले अकच्‌ हौ कर अन्त 
अन्यय को द अन्तादेश । कस्य-किसका घोडा है । अज्ञानका अभिनय अथंमेक 
अवक अज्ञात घोडा । अज्ञात उच्चकंः ऊचाई समन्च न पाये, अव्यय } उच्चं 
के टि से पहले अकच्‌ अज्ञात 1 नीचं नीचकं नीचलाभागज्ञत नदहो। 
अकच. अज्ञाता सवं सर्वके । अज्ञाता विश्वके टि ( ए) के पहने अकच्‌ ! भी 
अज्ञात अथंका सूचक { अव्यय सवेनाम्ना अकच्‌-से सुप्‌ आता । सुबन्तसवं- 
नामे टि के पहल अकच. हौ ! यदि एेसा युवयो युष्मासु युष्माभि । आदिमे 
मोकार सकार भकार सुबन्तके टि के पहले अकच. होगा । युवक्यं आदि 
वनेगा 1 लुप्‌ के न आनेसे त्वकया, मकया होगा ! अत बोने (वा०) ओकार 
सकार भकार आदिमे एेसी विभक्तिपरे सर्वनामके टिके पहले अकच. हो । 
अर्थात्‌ ओस्‌ सुप्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ से भिन्न सुबन्त, सवंनामके !टि' के पहले अकच. 
हो । यहु वातिक केवल युष्मद्‌ अस्मद मे लगता है अन्य स्वंनामके प्राति- 
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श्रस्मकामि । ओकार-इत्यादि कि ? स्वयका मयका ।+ 'अकनच्धङूरणे तुष्णीम 
का वक्तव्य > पित्वादन्त्यादचव पर तुष्णीकामास्ते। शीले को मलोपश्च 
तुष्णींश्ील तुष्एीकः । पचतकि । जल्पतकि । धकित्‌ 1 हिरङुत्‌ । (२६) 
कुत्सिते ५। २।.७४।। कुत्सितोऽदबोऽकवल । (२०३ ०) सज्ञायां कन्‌ ५।३। 
७४।। कुत्सिते कन्स्यात्तदन्मेन चेत्सज्ञा गम्यते । शद्रक । राधक । स्वरार्थं 
_ वचनम । (२१) अनुकम्पायाम्‌ ५।३।७६।) पुत्रक । _अनुक्भ्यित पुत्र _ (२१) अनुकम्पायाम्‌ ५।२।७६। पुत्रक । अनुकम्पित पुत्र 
पदिकके टिके पहुल अकच. । इसका एल सवकेण कौ सिद्धि। अतएव 
विभक्तौ परतो निहत किम क अदेश । साकच्काथंक कं कके! ओकार 
परे अक्रच्‌ युवकयो । युष्मासुमे सुप्‌ परे अकच. युष्मकासु युष्माभि 1 ओकार 
सकार आदि क्यो पढा ? त्वयका सुवन्तके टिके पहने अक्तच. होनेके लिये 
(वा० ) अकच. के प्रसद्धमे तूष्णीम्‌ इस अव्ययको "काम" इकारके ऊपर 
सकारान्त आगम हो। मिन्‌ होनेसे अन्त्य अच. परे हा । बकच -करो 
वाधकर । तृष्णिका मौन है । ( वा० ) शीले स्वभावं या नियम अथं खूले तव 
तूष्णीसे क हो, मका लोप भी, तुष्णीक । भाष्यमे दीघं दशंनसे केऽणे से हस्व 
नही इञा । तिड कौ अनुवत्तिका फल~-पचतिसे टि ( इ ) ॐ ८ हले अकच । 
क मेअ उत््वा०-जिसका फल आद्गुण नही लगा )। पचतति-ई्‌ के पहले 
अकच. जल्पतकि ( वक्रवासता है ) 1 धिक्कार अथंमे धिक्‌ मे इक्के पहले 

अकच. धकित्‌ । धक्के क को द-त हुआ ( कस्य च द ) निषेध अर्थ॑मे हिरकं 
सेटे प्राक्‌ अकच्‌ कास्य च द हिरकुत्‌ । 

(२६ ) कुत्सिते-जिम गुण धमस व्यक्ति निन्दित है उससे युक्त प्राति- 
पदिकसे स्वाथंमे अकच. हो, अव्यय, सवं नामके टि से पहले । क अन्त्होतो 
दकारान्त अदेश हो । तिङश्च अया । घोडा कुत्सित क्यो ? धावनक्रियाकी 
त्रूटिसे, यूक्त अर्थं क श्रक्वक ( कदम नही लेता ) सर्वनाम, अग्यय, तिडन्तके 
उदाहरण मान्य । प्रवृत्तिमे निमित्तका निकृष्ट भाव पाशप्‌का अथं । 

( २०३०) सनज्ञाया-यदि किसीका याम हौ कुत्सा निन्दाक्री दुष्टिमे शृद्रसे 
कन्‌" दद्र सस्कारहीन । कूत्सित्त राध राधक ( राध साध ससिद्धौ ) 
वडा भारी आधारक वना है ( निन्दा ) अलगसे क्यो पडा? स्वैर एव अथै 
प्रयोजन तत्‌ स्वराथ, नित स्वरके लिए । (३१) अन॒कम्पायक्त भथंवाचकर 
शब्दसे आत्मीय भर्थमे क हो । कपा दथा, अनृकम्पा स्यादित्यभर । अनुकम्पितः 
पुत्र पुक्चक । दया कपा अथमे कन्‌ कृपापात्र । भनुकस्पित दात्र छात्रक 
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इ्यथ (३२) नीत च तद्यक्तात्‌ ५।३।७७॥ ससदकानादिरूपा नीति । 
तस्या गम्यजानायामनुकभ्पायु कात्कम्रत्ययः स्यात्‌ । हन्त > धानक! । गुडका 
एहकि । ब्रद्धक्ि । पुरवेणानुकम्प्यमानात्प्रत्यय । अनेन तु पर-परास्म्बन्धेऽपीति 
विशेष । (३२ ) बह्ुचो मनुभ्यनाम्नष्ठञ्वा ५।३।७८।। पूवंसुतरदय- 
विषये । (३४) घनिलचौ च ५।२।७६।\ तत्रैव । (२०२५) ठाजादावृध्वं 
व 
गृरुक , भृत्यकं । ( ३२ ) नीतौ च=साम (शान्ति) दाम, दण्ड, भेदचार 
ही नीति हे । जिसके खुलने पर अनुकम्पा, दया यृक्त शब्दने टिके पहुनेक 
हो।क कोद पूव॑वत । यथा-हन्त हषे अनुकम्पायामित्यमर । हषं-दया- 
सूचक हन्त शब्द है । हे पूत्रते धानका तुम्हारे धान भगवत्छृपासे पूण डे1 
सत्री °-धानसि क परे पूवं अ्रणृक्तो हस्व, टाप्‌ धानक प्राय पठयते । अतः 
्रत्ययस्थादिति नेत्वम्‌ । स्वाधिका प्रकृतिलिङ्ख क्वचिदननुवतंतन्ते । अत 
धानका पुलिङ्ख' । अनुकग्पायक्ता गुडा गुडका सुरक्षित गुड अर्थमे कंपरत्यय 
परे पवस्य अण स्वै, टाप । एहि=तिडन्ते टि--इ के पूर्वं अकव एहकि 
आगच्छ (तिडके आनेसे) धद्धि टि-दके पहने अकच. स्वाथंमे । अक्रि । खावु 
अद्श्क्षणे-लाने अर्थं मे । आगमन भोजन अनुकूम्पाके विषय है । पूरवेगनपू्ं- 
सूत्र अनुकम्पाया से क, अकच आदि होते, यह सूत्र क्यो ? अन्तर्‌ बोले कि 
पवंमूत्र- साक्षात दया कृषा अनुकम्पाका विषय ( पुत्र ) है किन्तु धाना गृडा 
आदि पृत्रके द्वारा दया सुरक्षा कृषके विषय है यही विशेषता मोदिका हे 1 

(३३ ) बहु अच =पूरवूत्रहय विषये-अनुकम्पाया, नीतौ च दोनो सूत्रको 
विषयमे बहुत ( दो से अपिक ) अच्‌ हो, मनुष्यका नाम हौ एसे प्रातिपदिकेसे 
ठच्‌ विकल्पसे । पक्षमे क भी (३४) धन्‌ इल भी हो । तन्नैव 
अचूके विषयमे । 

(२०३५) ठाजादौ=अस्मन््रकरणे=अनुकस्पाया, नीतौ च सूत्रके विषयमे 
यण्ठ =जो ठ भौर अजादि प्रत्यय, उसके परे प्रकृतिके दूसरे अच.से ऊपरके सभी 
वर्णका लोप हौ । उध्वं पढनेसे सर्व॑लुप्यते अथं निकला । अन्यथा अदे परस्य 
मूत्रसे आदिका ही लोप होता । अजिनान्तस्थ-से लोप भाया, कमम लुप्यते 
वना दया कृपाका पात्र देवदत्त ( बहु अच. )सेख्च्‌ 1 द्वितीय अचूसे परे 
त्तः कालनोप,ठको इक । सु आदि देविक । जब ध-इय, दत्तका लोप तब 
देविय । इलच्‌ दत्तका लोप देविल 1 जब क हुआ तब देकदत्तक. । ठ या 
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परे प्रकृतष्ितीयादच ऊध्व सवं सुप्यते । श्रनुक्रस्पितो देव दत्तो देविक -देविय 
दे विलं -देवदत्त३ । अनुकम्पितो वायुदल वायुक । ठग्रहणमुको द्ितीयत्वे 
कविधानाथम्‌ । वायुक पितृक । "चतुर्थादच ऊध्वस्य लोपो वाच्य '> अनु 
कभ्थितो ब्हस्पतिदत्तो ब्हस्पतिक । शभ्रनजादौ च विभावा लीपो वक्तव्य '# 
देवदत्तक -देवक । "लोप पुवंग्दस्य च'# दत्तिक -दत्तिय, -दत्तिल -दत्तक । 
"विनापि प्रत्यय पुर्बीत्तिरपश्योर्वा लोपो वक्तन्य`* देवदत्त क्त देव । 
सत्यमाला मामा-पल्या । "उवर्णाल्ल इलस्य चः* मानुस्त -मानृल । 
"ऋ व्णादपिः* सव्रित्रिथ । सवित्रल । 
अजादि परे न होनैसे दत्तका लीप नही । चारोका दयापात्र देवदत्त तद्धिताथं 
हुआ 1 एव अनुकम्पित दया कृपाका पात्र वायुदत्तत्े ठ, दत्तका लोप उक्‌ 
सेपरेठकोक वायुक । शङ्धा- ठ-को इक होने प्रर अजादि परे दत्तका 
लोप होता, ठा-जादौ सुमे ठ क्यो पडा ?यदिठको इक होकर दत्तका लोप 
होता, तब उक्से परेक भदेशन दहो पाता 1 वायु-इकही रहता। अतं 
कहा द्वितीयत्वे=दूसरे प्रयोगमे ठ विधानके लिए । क~वायुदत्तक्र । अनुकम्पित 
पित्रृदत्त से ठ, दत्तका लोप, ठको क प्ित्क दयापात्र । क प्रत्ययभी। 
चतुर्थादनजादौ च 1 इस शइलोकवातिकेको खण्डश व्याख्यान वास्ते बोले 
(वा०) ठ ओर श्रज्ञादि प्रत्यय परे चतुथं अचूके ऊपरका लप बीते । दया कृपा 
का पात्र बना बृहृस्पतिदत्तसे ठच्‌ दत्तका लोप ठ-को इक वृहुस्पतिक कृपापात्र 
पूवसू दुसरे अचरके ऊपरका लोप बोला था 1 (वा०) प्रनजञादौ=इस प्रसद्खमे 
हलादि प्रत्यय परे लोप विकल्प बोले 1 अनुकम्पित देवदत्त से क" दत्तका 
विकल्प लोप, हलादि प्रत्यय परे क है (वा०) लोप =दस प्रसद्धमे पूर्वपदका 
भी लोप विकल्प से कहु । अनजादौ नही अत्ता ॥ ठच्‌, घन्‌, इनच्‌, क, 
चारोके क्रमश रूप कृपापा त्र देवदत्तसे ठ-इक देवका लोप दत्तिक 1 घय 
दत्तिय 1 इलच दत्तिल । क देवदत्तक ! अजादि-हलादि दोनी प्रत्यय परे 
पृवंपदका लोप प्रमाणित । अप्रत्यये्तथेवेष्ट, की व्याख्या-(दा०) विनापि 
प्रत्यय परे न रहे तब भी पुर्वपद उत्तरपदका लोप विकल्पसे बोले ? देवदत्त । 
जव पूर्व॑पदका लोप तत दत्त ) उत्तरपद लोपे सति देवं । इसी प्रहार अनू 
कम्पिता सव्यमामे पृवंका लोप~-मामा । उत्तरका लोप-सत्या । विना प्रत्यय- 
परे भी सिद्ध (वा०) उवर्णसे परे ल =नोप हो इलस्य~इलचूंका ॥ आदे परस्य॑से 
आदि इका सोप । चकारे ठ अजादिपर द्वितीय अच.के ऊपरका लोप प्रमा- 
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चतुर्थादनजादौ वा लोए पुवंपदस्य च। 
अघ्रत्थये तथे वेष्ट उवर्णाल्ल दलस्य च ॥ 

(३६) प्राचामुपादेरडज्व॒चौ च ५।३।८०।] उपङ्ब्दपूर्वामरातिपदिका- 
सपू विषये अडच्‌ वृच्‌ एतौ स्त । चाद्ययाप्राप्तम । प्राचा ग्रहण पूजायेम्‌ ¦ 
अनृकम्पित उपेन्द्रद्त उपड -उपक -उपिय -उपिल -उपिक -उपेन्द्र दत्तक 
षड्रूपाणि ! (२७) जातिनाम्न. कन्‌ ५।३।८ १।] मनुष्यनाम्न इस्येव । 

जातिश्ञब्दयो यो मन्‌ष्यनामषेयस्तस्माहकम्स्यादन्‌कम्पाया नीतौ च । {सिहं । 
णित । (वा०) ऋवणं से भी परे इलच.के भादिका लोप कहे ! भन्‌कम्पितत 
सवितुदत्त से घ-इय, दत्तका नोप, यण्‌ सरवित्रिय । इलच. होने परड्‌ करा 
लोप । इस प्रकार व्याख्यान किया हुआ पूरा वातिक पटढे-चःतुर्थादनजादौ च 
इत्यादि । (३६) प्राया=पृवंसूत्रे=बहु अच्‌ मनृष्यका विषय हो, उप शब्द पूवम 
हो एेसे प्रात्तिपदिकसे अढ्च्‌ वच. बोन) प्रकृतिशब्दके दूसरे अचं 
ऊपरी सागकालोपहो। चमे यथाप्राप्त-ठ घ, इन, भी 1 प्रादीनमत 
यद्यपि व्रिकत्प आता, तश्रापि पूजार्थ=समादरवास्ते । यथा अनूकम्पित दया- 
योग्य. उपेन्द्रदत्तसे अडच्‌ बह्=अच.से मनृष्यनाम अथेमे । द्वितीय अच, उपै 
उस्रकं ऊपर ददतत लुप्त हओ । उपे अड । “द्वितीय मन्गयक्षर' सूत्र एकारक 
लोप । नेन्द्रस्य परस्यके ज्ञापनसे उपेन्द्रमे एकादेश नही होगः । तब यस्येति च 
अक्रार लोप 1 बुच्‌-अजक । एकारादि लोपे । उपक । घ-इय उरपिय । इतः 
उपिल । ठ-इक उपिक 1 क प्रत्यय उपेद््रद्तक 1 स्या अजादि परेन होने 
से, इन्द्रदत्तका लोप नही।॥ छ रूपका एकही अथं । दयापात्र उवेन्द्रदत्त 
नामक मनुष्य अथं । उपेन्द्र, उपगु, उपकर्ता भादि मनुष्यकानामंदहये। इन 
पाचोका रूप समान है तथापि प्रसद्खमे अन्तर निश्चय करें । 

(३७) जाति-जो शब्द अन्य जानिमे प्रसिद्ध हो, मनुष्य नामसे व्यवहृत 
उ पयुक्त-नियुक्त हो, उनसे कन्‌ । भअत कहा जातिशब्द मनुष्यनाम हौ उससे 
{अनुकस्पाया नीतौ च सूत्रको बाधकर) कन्‌ हो 1 यथा किसी मनुष्यको सिह 
कहना हो, अनुकम्पित सिह सिहक । यह्‌ वीर मनुष्य कृपापाव्र बना । सहस 
कन्‌ अथवा साम दाम दण्डभेदनीतिहै। अनुकम्पित शरभ (कन्‌) शरभक्र 
पापात अनुकम्पित रासभ (कन्‌ ) रसतमक करृपापात्र गदहा | (वा०) 
द्वितीय. सन्धि अक्षर-जुडा हुआ (एमोएेओ) अक्षर हो तदा उसके ्ादिकरा 
लोप हो । एन सश्ध्यक्षराणि प्राञ्च । ऋषिकानाम कहोड । अनुगृहीत होन 
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शस्मक्‌ । राममक । द्वितीय सन्ध्ग्श्षर चै्तददेलोषो वक्तव्य * कहोड 
कटि । "एकाष्वरपवंपदा(न मत्तरपदलोपो वक्तव्य '; वागाक्षी्दत्त वाचिक ४ 
कथ षडड्गुलिदतत षडर इति 'षषष्ठाजादिव चनात्तिद्धम्‌”; (२८) श्ञेवलु 
परिविक्ञालवरणायंमादीना त॒तीयात्‌ ५।३।८४।1 दषा अनुष्यनाम्ना 
ठाजादौ परे वरतीयादच अच्वं लोप स्यात्‌ । पूर्वन्यापचाद । अनुकस्पित 
शेवलदत्त शेवल -क्ञेवलिथ -हेकवलिल ) सुपरिक । विक्षालिकः । वरुखिक 


रथेभिर । (३६) अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च ५।३।८ १) _अजिनान्ता _ 





पर सन्धि क्षर ओ, उसमे ज उ स्थाने गुण हि । आदि उ-लोप~-अलोपौ। ठ- 
इक किक । (वा०) एक अक्षर =व्यञ्जन सहित एक अच. युकाच्क, पूवपद 
हो उनके कीच उत्च-भागमे जितने पद दह्ये उनकालोपहौ } दया वाचिक 
वाचि श्राणीयस्य, नतु मनर्एव्रय वागाशी तेन दत्त बागाक्षीर्द्त सेठ ॥ 
वाक्‌ एक अच वाला पूर्वंपदके अगे आशीकं्तका लोप। ठ--हइक 
वाशिक । यद्यपि द्विनीर अच, से ऊपर ण'दत्तका लोप, तथा यम्येतिच से 
आ लीप, कुता, जश्त्व ह्टने पर वाचिक वनेगा, तथापि वागिक के वारण. 
वास्ते } यद्वि पेमा त्तव पद्धुटिदत्तकै कपापात्रहोने पर &डकं कंसे? अङ्गु 
लिदत्तका लोप होनेसे इक श्रतप्रयमे आगारपर भसज्ञा पदा अभाव, जश्‌ 
नही होग ड कंसे ? तद कटा(वा ०) षष क्ञ्दस्यनपूवंपद रहते ठ बजादि प्रत्यय 
परे दुसरे श्च स ऊउपरन्य ही लोप हौ, उत्चरपदका नही इम बचनसे षडिक- 
वेना | डमे अके ऊपरकालोष भौर यस्येति चसे अकारलोप तव जश्त्वे सम्भव । 

(३८) शेवल, सुपरि, विश'ल, वरुण अयंमन्‌ ये शब्द मनृष्यके नामहो 
उनकोठ, हो अजादि प्रत्यय परे, तृतीय अच. से ऊपरभागका लोप हौ । अन्‌- 
कम्पित दथापात्र, रेवलदत्त शब्दान्‌ ठ्वच । त्रततीय अच. सेपरे द्यका लोप । ठ~- 
इक ( पूर्वके ठ्वच. भादिको बाकर } शेवलिक कृपापात्र शेवलदत्त अथं, 
घ--दय, दत्तका लोप पूरव॑वत्‌ । इलच शेवनि न शेवलादिके तृतीय अच. से 
उध्वंका खोप कहा गथा, वह विना सन्धिक्िए हृए दशाका समक्न 1 अनक 
स्पिन सुपरिदत्तः से ठच. 1 दत्तक लोप आदि सुपरिय सुपरिल । विशाल 
दत्तसे ठजादि विशालिल चिशालिय । अनुकम्पित विशालदत्त- तद्धिताध । 
कपापात्र वरूणदत्त से ठव. ! आदि वरुणिक ‡ वरणिय वरुभिल । अनृक्र- 
स्मितव्ररणदत्त अर्थं अयंमदत्तते ठ--अ दि भयमिक । अनुगृहीत अर्यमदत्त 
सरं । अकफतसल्वि दशते क्यो कह? सु पर्पाशी इति। 
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न्सनुष्यनास्नोऽनूरम्पाया कन्‌ तस्य चोत्तरपदलोप 1 श्नकम्पितो °याघ्नाजिनो 
व्याघ्रक । सिहुक । (२०४०) अल्पे ५।३।८५।॥ अल्प तल तंलक्म्‌ । 
(४१) हस्वे ५1९।८६।। हृस्वो वृक्षो वृक्षक । (४२) सनाया कन्‌ ५।३। 
८७) ह्वस्वहैतुकां या सज्ञा तस्या गम्यदासाया कन | पयन्यारवाद । 
वश । वेणुक । (४३) कुटीशमीश्ुण्डाभ्यो र॒५।३।८८॥। ह्वा कुशी 
कुटीर । भीर । चुण्डार । (४४) कुत्वा इपच ५।३।८६॥ स्वा कुत्‌ 

(३६) भिन्द अन्तम हौ उससे अनूकम्पित अर्थते कन्‌ । कह मनुष्य- 
भावमरे ओर उत्तरपदका लोपी 1 दथापात्र व्याघ्राजिन (किसी मनुष्यका 
नाम) से कन अनुग्रह अर्थमे श्रजिन का लोप सुआदि व्याघ्रक सनुष्य नही 
बाघहै। या बाधका खाल भो है, उम फर अनुकस्पा सूचक कन्‌ । अनुक्स्पित 
सिह सिहक । किसी मनुष्यको तिह कहना है । जनप्रिय अथे कन्‌ अ 
जिनका लोप । 

(२०४०) श्रल्पे अल्पत्ववि शिष्टे थोडे अथमे वतमान शब्दसे यथायोग्य 
भ्रत्ययहो । अल्प तंल तैलकमानय) कम तेल है । सवकम सभी अल्पहे। 
सवंम उर्व उच्चकौ । अल्प पचति पचतकि, भी उदाहरण । ल्प सुख 
सुखकम्‌ । अल्प ज्ञानम । अल्प पठति पठतकि । खादतकिं । अल्प भाषते 
भाषतके । ह्स्वत्व विशिष्टे छोटा नाटा कम अर्थमे वतं मानशन्दमे यथायोग्य 
प्रत्यय हो । अल्पे" (४९) सूत्रसे कायं हो जाता किम्तु महत्वप्रतिदन्ि श्रल्पत्व 
दीर्घत्व प्रतिदन्दरिहस्वस्वम्‌ बडोका विरोधी ओर अधिकका विरोधी अल्पहै। 
दीधंका विरोधी ह्व । यही अन्तर है । हृस्व-दडाोटा-~नाटा पेड अयं कन्‌ 
वृक्षक जो दीषं नही, छोटा नाटा है । हस्व, नर नरकः । गुरुक छोटा गुरु । 
(५२) सज्ञाया = हस्वका कारणसनज्ञा, नाम जान पडने अथमे कन्‌ हो, पूवको 
बाधकर । हस्व वश किमी बाम जातिका नाम वंणुक । 

(४३) कुटी शमी शुण्डाकी अल्पता छोटाई अथं बोधक र॒प्रत्ययहो। 
छोटी कुटिया अथ सूचक र-ङ्टीर पुलिङ्ख हुआ । क्योकि स्वाथिकप्रत्थय 
कही प्रकृतिके लिङ्धका उत्लघन करते है 1 हृस्व शमी क्लमीर छोटा मीक 
चक्ष 1 हृस्वा शुण्डा शुण्डारः । भंड तुण्ड छोटा हो । (४४) कुतु शब्दसे हस्व 
अ्थंमे इूपच्‌ हो । अनुबन्धलोप ( उपनशेष ) स्वा कुतू छोटी कुप्पी । कुतू 
ड्‌१च्‌ कुतू उप 1 डितृसे रि-ऊका लोप कुतुष तेलकी कुप्पी स्त्रीभाव त्यागकर 
पुलिद्ध + अमरकोशप्रमाण-कुतुनतेल पात्रे छोटा हौ तब पृलिज्खु, कुतुप । 
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कुतुप । "कुत्‌" इृत्तिस्नेहपात्र स्वा सा कुतुप पुमान्‌” इ.यभर † (२०४५) 
कासुगोणिभ्या ष्टरच. ५।३।९०।¦ प्रादुधव्क्ञिष कासु । स्वा सा 
दसुतरी ! गोणीतरी । (४६) वत्सोक्षाहवषभेभयस्च तनुत्वे ५।२।९१।४ 
वत्सतर । दह्ितीय वय प्राप्त । उक्षतर ! अश्वतर ऋषमतर । प्रवृत्ति- 
नि्मित्ततनुत्व एकायम । (४७) किंयत्तदो निर्धारणं दयोरेकस्थ उतरच्‌ 


(२०४५) कास ओर गोडीसे हस्व अथमे ष्टरच. हो । तर शेष । मयु 
श्स्त्रविजेषका नम 1 कारतूस गोली नानाथंमालापे कासूयुद्धे कूवाच्येऽस्त्रे 1 
कहा मया । वहु बोली बुद्धिकी गोनी है कासुसे ( हस्व छोटी हौ तब }) ष्टरच्‌ 
अनुबन्धलोप, षित्‌ होनेसे ङीष्‌ । कासुतरी छोटी हृदय विदारक गोली । स्वा 
गोणीस्े तर । डीप्‌ गोणीतरी छोटी गौोनरी ।(४६) वत्स उक्षन्‌, अश्व, ऋषभ, 
इनसे ननुत्वे=न्युनता पतला दबाव अथंमे वतंमानसे ष्टरच्‌. हो। हृस्वं हटा । 
परवृत्ति निमित्तन्गुण धमकी न्यूनता प्रत्यथाथं । अन्य वर्मोकी भी । प्रथम कय~ 
अवस्थाके न्यूनता दबाव अथेमे वत्ससे ष्टरच 1 अनुबन्धलोप, वत्सतर प्रथमवयः 
का तनुत्व-समात है । दूसरी अवस्था पटच । परहसी दब गयी, दूसरे धर्मक 
आक्रमण । उतत कहा द्वितीय वय प्रापे । उक्षा=तरुणो वलीकद्‌ः तगडाबैल ५ 
तरुणका दबना तनुर्व, तृतीय अवेस्थाके अनेसे । उक्षन से ष्टरच. । ननोप. 
( प्रातिपदिकातस्य ) उक्षतर । अवतर । अष्वाया गदंभेन उत्पादितः 
गदहाङे घोडीमे पदा हुञा एक जाति, धर्मकी न्यूनता, दवना, अन्य जातिका 
मिश्रण धर्मान्तिरण है । अश्वत्तर अश्वको अपेक्षा कम चम तद्धिताथं । घोणीमे 
घौडामे उत्पन्न जाति शुद्ध है करिन्तु गदहेके साहचयं से भन्यपिता हौना न्यूनता 
है। षम भारवोञ्चा-ब्ोकावाहुक, भारढोनेमे मन्दशक्तिता कमजोरी, 
तनत्वं है! उसी अथ॒मे (तरः प्रत्यय ऋषमतर । ये सनो अथं तनु कशः 
थग वृ-सतर सेक्यो नही कहा । कश उक्षतर । कमजोर घोडी अर्वतरीः 
कमजोर भारवाहिका ऋषभतरी 1 क्म डने वाली, एेमा क्यो नही ?तब 
कहा-प्रवृक्तिमे जो निमित्तकारण उसक्रा तनुत कृशता, मन्दशक्तिता ही 
प्रत्ययक्ता अथं । वत्सत्व, अक्षप्व अश्वत्व. ऋषभत्वका दबना फल है । बछडा 
धोडी आदिका नही । 

(४७) किम्‌~यत्‌ तत्‌ ( समाहार दन्ढ ) से डतरच. हो । दोमे एकका 
निर्धारण, गुणधम नाम चिगेषतामे निश्चय कथन पर । अनयो इन दोनोमे 
वेष्णव कौन है । प्ेष्णत्व गुण उध्वंपृंड्‌ भादि अधिक होना! किम्‌ इदम्‌ अथंसे 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरोटोकायुता २३१ 
५।३।९२।। अनयो कतरो वंष्णव । यत॑र । ततर । महाविमाषप्रा ङ । 
य.। स (४८) वा बहूना जातिपरिप्रश्ने उतमच्‌ ५।३।९३।। बहरा 
मध्ये निर्धारणे डतमज्वा स्यात्‌ 1 जातिपरिप्रदनेः इति प्रत्यास्याततनाकरे । 
कतमो मवर्ता कठ । यतमः । ततम । वाग्रहुणमकज्थंम्‌ । यक । सक ) 


निश्चय करते है । किम शब्दये तरच. । अनुलन्यनोप, डिनृकी शक्तिसे टिका 
लोप। किमेक शेष कतर । यतर अनयो य उध्वंपुड्‌ खडीत्तिलकधारी। 
यतसे डतर. टि तत्कानोप यतर । अनयो स गौकुप्रिय ततर तनूसे 
डतरचं, भादि । यदि क्रियासे दोमे एककी अधिकता तिर्धारिनदही। अनयो 
क अध्यापक अध्यापन क्रिया कृशन्का इन दोनोमे निर्धारण । अनयो य 
पुस्तकधधारी यतर । अनयो म लोकप्रिय ततर । सन्ञासे निणंय-अनयो, क 
देवदत्त य त्रिपड़्‌ स॒ सनातमधर्मी ततर । नधयिंमाण~जिसको निश्चित 
किया जाय उससे प्रत्यय । कयो अन्यतर , ययौ अन्यतर, तयोरन्यतर यहा 
भी निर्धारण है । किम शब्दसे उतरच. नद्य! तदितमे महाविभाषा (सम. 
नि प्रथमाद्रा )-के विकेत्पसे अनयो क क्रिम्‌ कञआदेश।य स किम्‌ यन 
ततृसे सु अत्व, पररूप भादि । 

(४८) वा बहूना इस मूत्रमे कि यत्‌ तत, निर्धारणे, एकस्यकी अनुवृत्ति । 
बहूना निर्धारणे षष्ठी, जातिश्च, परिप्रश्न ष्च जातिप्ररिप्रष्ने समाहारदन्दर । 
बहुतोके बीचमे जाति या परिप्रष्नजोफिकाही विशेषण है। भथंमे निर्ध 
रणमे उतमच हो । जातौ तु सवषा विशेषणम-क्रियागुणसज्ञाके निश्चय करने 
मे उतमच. 1 क्षेपाथंक कि हटनेवास्ते 1 भाष्यमे जाति भौर परिप्रष्न का 
तात्पयं भ्रत्यास्यातम्‌=~अस्पष्ट वतलाया । क्योकि बहुतोके वीच एकका निश्चय 
करने अर्थमे उतरच. इष्ट हीदहै1 वातिक भौ किमादीना द्वि-बहु-- प्रथं 
प्रत्ययविधानात्‌ उपाधीनामानयंक्यम्‌ । जातिपरिप्ररनेन कतेग्ये इतिकंयट । 
कतम क एषा पाचक शुर, पाकक्रिया, शुरता गृणमे देवदत्तनामकरे निश्चय 
मे उतमच. होता दहै । एषा कतरो देवदत्त कतम , भवतामध्यापक । बहुतोके 
नीच देवदत्तका अथं डतरच. । अत प्रत्यय -सूत्रके भाष्यमे बहुषु आसीनेषु 
कश््चित्पुच्छति कतरो देवदत्त । प्रत्यथ येषा मध्ये भवताकठ क ? इन 
शाखाओके बीचकठहै। जो गोत्र च चर्ण सहसे जातिदहै। {किसे उतमत्‌ 
टिलोप आदि । कतम्‌ । येषा मध्यं गोत्रसज्ञक । यतम्‌ । तेषा स कठ लोक 
भ्रिय तत्तव । यन्‌ तत्‌ से उतमरच. 1 टिलोप । सूत्रमे वां पठनेका फल अकच्‌. 
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महाविभाषया ङक, य, स । किमोऽस्सिन्विषये उतरजपि । कतर (४९ )} 
एकाच्च घ्ाचाम्‌ ५।३।९४]) डतरच्‌ उतमचच म्यात्‌ ! श्रनयोरेकतरो वंच 
एषातेकतम । (२०५०) अवक्षेपणे कन्‌ ५।३।९१५।। अयाकृरणकेन गचित 
येनेतर कुर्ते तदिहौोदाहर्णम्‌ । सवतत कुत्सित तु कुत्सिते" इभ्यस्य । 
इति तद्धिते प्रागिवीयप्रकर्णम्‌ । 
अथ तद्धिते स्वाथिकप्रकरणम्‌ ।। ४१11 

(५१) इवे प्रतिकृतौ ५।३।६६।। कर्स्यात्‌ । श्रव इव प्रतिकृति 
होना है । उसका फल एषा क कठ कक,। य यक । स॒ सक अकच. 
हग । महाविभाषासे नही भी हुभा । इसी सून्रमे घकच, अनेके लिएवा 
का विशेषं फन, अन्यथा ठतरच. विषयमे अकच. न साता 1 महाविभाषाका 
फल-क एतयो अर्थयो चिक्ञेष तसादय प्राक अवक्ष पमे कनो नित्या प्रस्यया 
यह प्रतीक है\ किमसे उतरच्‌ भीहो। वा बहूना~सूत्रके विषयमे अनेकके 
लीव एकक निश्चय कतरः इनमे कौन है । 

(४६) शक्न प्राचीनके मतमे एकशब्दरे उचरच. हो उतमच. भी। 
इन दानोमे मंत्र कौन है अर्थमे एक शब्दसे डतर आदि। एकतर । उतम्‌ 
एकतम । इनमे मैत्र कौन है मेहाविभाषर्यव मिद्धे प्राचा ग्रहण पृजाथंम्‌ 1 

(२०५०) भ्रव्रक्ष पणे=गवंसे किमीको कछ न समक्षे अथसे कन्‌ । कुत्सित 
अथेमे क । व्याकरणेन गित इति व्याकरणक कन्‌ हूभा । व्याकरण स्वय 
तिरस्कायं नही है । उसके पहनेवालोमे कुह्साका दहेतु गवं धारण । यद्यपि 
अवक्षेपण ही कुत्सा है व्याकरणकी निन्दा केसे घटेगी ? तब कहा येनइतर = 
अवक्षेपणमे करणे त्युटहै। जिससे इतर अन्य कुत्स्यते तिरस्क्रियत वह 
उदाहग्णदहै जो स्वत निन्दित है वह्‌ कुत्सितेका उदाहरण । 

इति प्रागिवीयप्रस्ययोकी अवधि पूणं हुई । 

अथस्वा यका--स्त्र प्रकृति तस्य अथं स्वाथं, तत्रभवा स्वाथिका । 
जिससे प्रत्यय हो उस प्रकृतिका अथं ही प्रत्ययका अथं है। उसका अध्यायं ॥ 
इस प्रकरणके सभी प्रत्यथोका निजी अथं नही है ¦ (४५१) इ्े=सद्‌शकी तरह 
उपमान, जसा भथंमे वतंमानपातिपदिक्सेकन्‌ हो । जो उपमेय है वह्‌ प्रति- 
कृति मति फोटो मृद्यदिनि्मिता-प्रतिमा भिदट्टीकी वनी मूति हो । अव्‌ 
क्षेपणेसे कन्‌ आया । इवक्ा उपमान अथं । किंसीका मत दहै । वित्रकी ममा- 
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ध्दवक । प्रतिटतौ किम्‌ । गौरिव गत्य ¦ (४२) सन्ञाया च ५।३।९७॥ 
इवार्थे कन्‌ स्यात्स मुदायरचेत्सज्ञा । अप्रतिङ्त्थथसारम्म । ग्रह्वसदृश्षस्य सज्ञा 
अश्वक । उष्टक । (५२) लुम्मनुष्ये ५।२३।९ ८।। सज्ञाया चेति विहिनस्य 
कलो लुष्सप्रान्मनुष्ये । "चञ्चा तुशमय पुनानः) चञ्चेव मनुष्यश्चञ्चा । 
वधक (५४) जीधिकार्थे चापण्ये ५।३।६&।॥ जीविकार्थं यदविक्रीय- 
न तासे स्वाथिक नही है। अन्यमते सादुश्यं हेतुसे गौर्वाहीक की तरह अश्व 
शब्द मृति अथेमे है । उसीका बोधक प्रत्ययं है । भ्रह्व इव-वोडेकी तरह-घोडा 
चित्र अथं कन्‌ । अवक घोडमुहा । भरकृतिके स्त्रीलिद्ध पर भी स्वार्थिक 
प्रत्यय लिद्खको लाघते है अत पुलिद्ख अश्वक । घोडाभौर चितके बीच 
घोडा उपमान, चित्र उपमेय । जो प्रतिकृति-मृतिं है उससे अभिन्न बोध । 
सूत्रमे चित्र अ्रथं क्यो कहा? गौरिव गवय -गायके समान लीगगाहहै1 
उपमेयके चिश्ररूप होनेसे न कन्‌ । क्योकि तृण चमं काष्ठ कागज स्याही अदि 
से बनी प्रतिमाका नाम प्रतिङ्ृति है । नेव गबय । 

(५२) सज्ञाथा इवा्थे=सदृश अ्थमे कन्‌ हौ प्रकृतिप्रत्यय समुदायसे सज्ञा 
नाम अथं होने प्र । यह कन्‌ पुवंसूत्रसे हो सकता था इस सूुत्रका फल-~जो 
प्रक ति-मृतिं, चित्र नही है । उसके लिए आरम्भ । इमी प्रमाणसे प्रतिकूति 
रुकी, इव ही आया । यथा अश्वके समाने नामवाला अथंमे कन्‌ भर्व 
घोडेकी तरह नाम । उष्ट्‌ सदृशस्य सज्ञा! ऊटके समान नाम उष्टक 
ऊटकी तरह है । सू्यंका । चन््रसदृश चन्द्रकं । (५३) वुम्मनु्ये =सन्ञामे 
विधानं किया गया कनूका लुक्‌ हो, मनुष्य अथ खुलने पर । इवे प्रतिकृते 
विधान पुन कन्‌ का लुप्‌ नही होता, प्रतिकृति--चित्र होनेसं । चञ्चा-धोव 
पतला, तृणक वना मनुष्य अथमे कन्‌ । चकि मनुष्यधोख है । इसलिए कनूका 
लुप्‌ हुआ । चञ्चा यही रहा । इव--समानाथक चञ्चा सत्यो मनुष्योऽय 
चञ्चासज्ञक । वधि इव वधिका चममयी प्रतिकृति चगडेकी बनी मृति, 
आकारके तुल्य मनुष्यनाम । युक्तवद्धावसे स्त्री० । सु आदि। 

(५४) जीविक्रार्थे=जीविक।के लिए बनाई हई मृति ( जो वेचतेके लिये 
नही है) अथंको खुलना हौ तब कनका लुप्‌ हो । यथा चित्रवाला अथेमे कन्‌ 
किन्तु ब्रह मूति जीविकाथं ह पर वेचने के निए नही । यथा प्रतिमा प्रतिगृह्य 
गृहात्‌ गृह भिक्षामणा अटन्ति-कुछ पसे चढाये उनके प्रति प्रयोग मृति है\ 
किक्ता मागते है 1 तब कन्‌का लुप्‌ बासुदेव तुल्या जीविक्रार्था । शिव इवचित्र 
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माण तस्मिन्वान्ये कनो लुष्स्यात । वायुरेत्र । शिव । स्कन्द । देवलङाना 
जीविकार्थासुदेवश्रतिकृतिष्विदम । श्रपण्ये किम्‌ । हंस्तिक। न्विक्रीणीते । 
(२०५५) देवपथा दिभ्यश्च ५।३।१००। कनो लुप्स्यात्‌ ! देवपथ । 
शिव भोलेनाथ समान रूप अमे कन्‌ । नीविकाके लिए शिवम्‌ति लेकर 
धूमनाहो तत्र कनूका लुप । क्षिव । अपण्यहै। पणितु योग्यं पण्य (पण 
व्यवहारे ) वेचनेकी वस्तु । न पण्यन्‌ अपण्यं वेचने की वस्तुन हो, किन्तु 
किन्तु दिखाकर मागनेकीहो। स्कन्द इवमूनि कातिकेयके समान चित्र 
अथं कन । वह्‌ चित्र जीविकार्था =घर घर दिख,कर मागने की वस्तु है जतः 
कन्‌ का लुप्‌ हूप्रा । यदि मन्दिरमे प्रतिष्ठिन मृतिंकी पूजा हो ठबं अगले सूत्र 
से लुप्‌ होगा । चित्रके विक्रय न होनेषर जीविकाथंत्ल केसे ? तब कहा दव- 
लकाना प्रतिमा गृहीश्वा सिञथं ब्रतिगृहमटताम्‌, पेते भिक्ष्‌ मान्यहै\ जो 
पूजनके योग्य है-यया- अर्चासु पृजनार्हासु चित्रकर्मध्वजेषु च } 
इवे प्रतिकृनौ लोप कनो देवपथादिषु । 

कसी भीप्रतिमाहो, पृजनकेयोग्यहो। (वरमेया मन्दिरमे) जौ 
प्रतिमा्ये पूजी जातीदहै। चित्रमे क्रियामे ध्वजाभोमे मृतिंया लक्षितदहै॥ 
उनसे कन्‌ लुप्‌ अर्थान्‌ पूजार्थास तासु चित्रकमपु ध्वजेषु च। देवपथादिगणे 
पठितेषु इवे प्रकृतौ सूत्रस्य कनो लुप्‌ । अर्चा-प्रतिमा मृतिं शिव ॒विष्णगणपति 
जादिकी पृज्यहै। चिन्नकारी=कमं-रावण. कूभेकणं इन्द्रनीत अर्जुन. 
दुर्योधन । ध्वजा-मे कपि गरुणः वृषभ सिह सुपणं मकरादये रज्ञा, 
ध्वजेषु सन्ति प्रमाणिक लोग-- 

राम सीता लक्ष्मणञ्च जीविकार्थे विक्रीणीने यो नरस्त च धिक-धिक ! 

भ्रस्मिन्पद्यं योऽपशब्द न वे, व्यथे्रस पण्डित त च पिग्धिक्‌। 

जो लिए रामसीताको बेचते है उन्हे धिक्कार है! इस पद्मे अशुद्धिको 
न समन्नने वाले व्यथं विद्रानको धिक्कार ब्रारबार है । क्योकि बाजारमे विकने 
वाली मृतिं वाचक शब्दसे कन्‌का लूक्‌ दुलभ । कन्‌ न होना हस्तिक्रानृकी 
रामक सोतिकां लक्ष्मणक्‌ प्रयोग साधु दहै, कन्‌ लूष्‌ असाधु -अपशब्द है । 
भ्रपण्ये क्रि, दुक्रानमे विकनेवाली मृत्तिंनहो, ठेसा क्यो ? हस्ति इव प्रतिकृति, 
हाथीके समान चित्रको बेचता है पण्यकी प्रतीतिसे कन्‌का लुप नही होता + 

(२०५४५) देवपथ गणमे पढ़ शब्दोसे परे कनूका लृप हो ! देवाना पन्था 
देवपथः । जिसके सद्‌ शय मृति अथेमे इवे प्रतिकृतौसे कन. । उसका लुप्‌ 1 देव- 
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हस्तपथ । आकृतिगणोऽयम्‌ । (५६) वस्तेढं्‌ ५।३।१०१॥ इवे इत्यन्‌- 
क्तत एव । श्रतिक्‌तौः इति निवृत्तम्‌ । वस्तिरि वास्तेयम्‌ वास्तेयी । 
(५७) शिलाया ढ- ५।६।१०२।। क्षिलेव श्िलेथम्‌ । योगविमागात इजपी 
व्येके । शंलेयम । (१८) श्राखादिभ्यो य ५।३।१०३।। शाव श्ाख्य । 
मख्य । जघनमिव जघन्य । अग्र । शारण्य । (५९) द्रव्यं च भव्ये ४। 
३।१०४।। दरव्यम, अय ब्राह्मण । (२०६०) कुक्लाग्राच्छ ५।३।१०५॥ 
कुक्ाग्रमिव कुशाग्रीव वुद्धि । (६१) समासाच्च तदिषथ।त्‌ ५।३।१०६।४ 
मागका चित । एवे हसाना पन्था अथमे कन्‌ उपका नक्‌ हृसौकी गमनपक्ति 
आकृत्या स्वरूप परिचीय गण्यते बोध्यतेऽपौ आकृतिगण । चित्र अथं कन्‌ लृप 
मान ले 1 (५६) वस्ने । सूत्रमे इव आय, स्वरित सकेतमे। प्रतिकृतौ लौट, 
स्वरित न होनेसे, अनपेक्षा से । इव=सादृश्य अथंम ढन्‌हो। वस्तिनभिरयो 
दयो इत्यमर । ताभिके नीचे हानियाका नाम वरित है कष्ट अथमे ढ~-एय, 
इलोप भदिवृद्धि प्राकृतिगण । टिद्‌ढा-डीप्‌ बास्तेथो हानिंया बिमारी। 

(४७) क्षिलासे समानता अ्थंमेढहो ठन्‌ भी 1 योग विपागन्सुत अलगाक्‌ 
के कारण क्िंसीवे मतमेद्ज। । शिना इव आस्ते पत्थरके समान लेस 
वस्तु क्षिलेय शिल।से ढ-एय । जब ढन्‌ तव आदिवृद्धि। क्ञेलेयम्‌ । (५८) 
शाला-गण पठितशन्दसे यत हो, समानतामे “मुख्यो भवति' आदिमे उदात्तदशैन 
से यत्‌ पठना उचित 1 शाखाइवषफूटी हई टहूनी डालीकी तरह अथमेयन्‌ 
यस्येति आलोप । क्ञाख्य । मुखमिव मुख्य प्रधान" मुखिया, सवका अध्यक्न 
र खसे यतत आलोप मुख्य । जघनमिव जघन्य दोनो जघोक्रे बीचरकी तरह 
सर्थमे य» अकार लोप । घृणित । अग्र इव=अग्रणीके समान व्यक्ति वस्तु अर्थं 
यत्‌ अभ्य्‌ । शरणमिव शरणप्रे आये ह्येके समान शरण्य । 

(५९) दन्य-द्रशब्दसे इवनसमान अथंमे य “होः निषातनमे। मध्ये 
उपमेये गम्ये अभिमत जथंका वात्र हो, ( द्रव्य सात्मवान्‌ ) प्रियता । द्‌ =वृभ 
इव समान =जंसे पुष्प फलका पात्र वृक्ष, उसी तरह अभिमत इष्ट फलका पान 
ब्रह्यण है 1 अथवा कल्पवृक्षः के समान मनोरथ एरक, अभिमताथंभाक्‌ । दू 
सेय ।उ स्थाने गुण, अवादेश, स्वादि । द्रव्य वृक्षके ममान (ज्ञान कल्याण 
आदि ) फलसे भरा वक्ष । उपमेय ब्राह्मण उपमानं वृक्ष । 

(२०६०) कुशाग्र इव अथंमे छ हो । सूक्ष्मनाकी समानतसे कुशाका 
भग्र भाग सूक्ष्म नोकीना अमेः कुश ग्रसे छ- य टाप्‌ कुल्ाप्रीया । कुशग्र- 
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इवाथ विषयात्समग्साच्छ स्यात । काकतालीयो देवदत्तस्य वध । इह काफ- 
तालरस्मगनसदृन्णश्नो र समागम इति समापाथं । तत्प्रयुक्त काकमरणद्‌शस्तु 
प्रत्ययाथं । श्रजाकपाणीय । अतक्रितोपनत इत्ति फलितोऽथं । (६२) क्ष 
मा तेजवृद्धि। ( ६१ ) समासात्‌ सम र॒तदिषथात्‌ तस्य 
इवाथस्य विषया तद्विषया इवके अयका विषयहो, उषसे दछप्रव्ययहो । 
ततत शब्द = इवका अथं ( साद्‌ ष्य समानता तुल्यता उपमानउपमेयं भावका 
विषय) बोधक है । समामसे छ हो । चकार पठनेसे । पूवं सूत्रके छ की अनुवृत्ति 
इव जथमे पुगाञ्य तक इवका अधिकार ) इवाथं == समस्थमान य।वत्पदे समास 
कौ स्वीकृतिसे घनश्यामसे छं नही हुआ । काकतालीय । देवद त्तकी भृत्पु काक- 
तालीयसे हई जसे-कौश तालके नीचे अकस्मात्‌ पुचा, त्यो ताडफलके पतन 
चोटसे भर गया । तथंव-देवदत्त अचानक निर्जन स्थानमे पहुचते ही चोरसे 
मारा गया, समासाथेमे सादृ ष्य, प्रत्याथमे या अन्यमे तुल्यत्ता भाषित है नणय 
के लिए काकागमनमिव तालपततनभिव विग्रहे अस्मादेव विधिबलात्‌ सुप्सुपा 
समासे । वयोकि काकताल शब्दका मिलित अन्वय एकत्र नं होने न दन्द, 
असामथ्यं भी है । काकशब्द स्व भागमनके समान देवदत्त आयमनमे लाक्षणिक 
है, तालशब्द भी तालपतततुल्य चोर आगमन्‌ का बोधक | काक आगमनके 
समान देवदनत्तका भाना, तालपतन तुल्य चौरका आना, काकतां समास 
हु, काक तालफल सयोग सदृश्य, देवदत्त चोरका समागम समासाथं हज । 
इम प्रकार समासहौ, तब काकतालसे इवान्तराथं साद श्ययान्तरे छ-ई्य 
काक्तालीयः चोरकृेत देवदत्तवबध । उपमेय, तालपतनकृत काकमरण उपमान 
सम्बन्ध प्रत्ययाथं ह । अत कहा तत्प्रयुक्त तादश तालपतनप्रयुक्त, काकमरण 
सद.श चोरछृतो देवदत्तस्य वध ॥ अत भाष्यते काकतालमिवं काकतालीयम्‌ 
केह । एव श्रजाकृपाणोय । अजःगमनमिव कृषाणपतनभिवं अजाङृपाण, बकरा 
ज्यो जाया कृषाण बस्स पडा, मर गया । तदिव~=उसी तरह चोरसे देवदत्तका 
वव अमे छ्य । श्रघाङृपाणीय अजाकृपाण सप्रोगकेसमान देवदत्त चौ रकतं 
समागम, समासका अथं ( कृपाणपतनसे अचानक अजामरण तुल्य चोरकृण 
अचानक देवदत्त का वध प्रत्ययाथं । इसत उपमानउपमेय भावके साघधारणधम 
अतकिंत उपनत अप्रत्या{शत परिणाम, अचिन्तितकायं । 

(६२) श्षकंरादिगणमे पठे शब्दोसे अण्‌ हो, इव-समन अरथंमे । शकराके 
समान जो वस्तु { अण्‌ भ्रादि श्क्तरवाचू चीनी। स्वार्थिक प्रत्यय प्रकृतिकर 
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रादिभ्योऽण्‌ ५।२।१०७।। शकरेव श्ञाक्रम्‌ । ( ६३ ) अडगलादिभ्य- 
ष्ठक्‌ ५।३।१०८॥। श्रङ्धलीव अड्‌ गुलिक । सरुजेव मादजिक । ( ६४ } 
एकक्चालायाष्ठजन्यतरस्याम्‌ ।५३।१०६।। एकश्चालाज्चन्दादिवाथे ठज्डा | 
पक्षे ठक्‌ । एकशानेव एकक्ालिल -एकवालिक । ( २०६५) ककलोहिता- 
दीकक्‌ ५।३।११०॥ ककं शुद्लोऽद्व । स इव नार्छक । लौहितीक* । 
स्फाटिक । (६६) पुगाञ्जञ्योऽग्रामणीपूर्वात्‌ ६।३।११२ इवार्यो निवत्त । 
नाताजातीया अनियतवृ्तयोऽथंका प्रधान सड ग॒ पुग तदवाचकात्स्वार्थे ञ्य 
स्यात 1 लौहितध्वज्य । त्रातच्फ पैरस्त्रियाम त्रात । कापोतपाभ्य च्फन्‌ | 
तिब वचनको ताघते है । विशेष्य परायण होनेसे । (९३) अद्धलि आष्टिये 
ठ्क्‌ हो इव भादि श्रद्धलिक अङ्गुल भरका 1 लिद्धव्चन विशेष्य अनुसार 
भरूजा इव अथं ठ- इक आदि । (६४) एषश्षालाक्ञन्दसे इव भर्थमे स्च्‌हौ सक्‌ 
भी 1 मच्यतरस्या पठने एकशालाकी तरह भवन है । ठच्‌ इक एकशालिकः 
जब्र ठक. तब च कितिसे आदिवृद्धि गृह" । एकशालिक 
(२०६५) कर्क "गैर लोहिते इव अथंमे ईकक्‌ हो ! नफोदघोडाका नाम 

सित ककं उसका तह जोलो अथष ईकक्‌ । करिति च आदिवृद्धि | 
अकारलोप कार्काक । द्वेन अश्व सदन्श है 1 लोहितमिव - एलसद.श ईकक्‌ । 
किति व मआदिवृद्धि लौहितीरु । स्फटिक मयि जपा पुष्पके मम्पकेसे लोहित 
इव (६६) युगात्‌ = ( इव अथं रुका ) व्याष्यने।! नाना जातके लोग 
जिनका कर्म व्यवहार जीविका एकढङ्खका निश्चित नही, धर्महान, अकाम 
भोग प्रधान एेमा सघ =समुदायका नाम पूग दै उसे स्वाथंमे च्य ह। 
प्रामणीवाचक शब्दपूवंमे न रहै तत्र 1 लोहिता ध्वजा यस्य॒ सधस्थ लोहित- 
ध्वज जिस धर्महीन समुदायकाक्ञण्डा लानहौ 1 स्वार्थमेञ्य आदि) इसमे 
स्वरूप अमान्य है 1 देवदत्तो प्रामणीरयंषा ते देवदद्यका =ममुदाय पुगवचन है, 
ञ्यनहो। अत अग्रामणीपूर्वात्‌ पडा ? | (वा०) ब्रात ओौर च्फन्‌ अन्तसे ञ्य 
हो स््रीलिद्धके बिना। भार दढोना, गाडी खीचना आदि शरीरश्रमजीवी, नाना 
जातिके धमेहीन समाजका नाम त्रात है 1 यथा कपोतान्‌ पक्षिविशेषान्भक्षणाय 
पचति कपोतपाक उसी अर्थमे ञ्य आदिवृद्धि। पचसे घञ, परे चजोष्कु ( 
कुञ्जस्य गोच्रापत्य कौञ्जायन 1 गोत्रे कुञ्जादिभ्य, च्फ. 1 फको आयन 
स्वाथंमे ज्य जादि । ब्रध्नस्य गोत्राऽ्पत्य ब्राध्नायन. तत स्वार्थं च्य, , 





२३० सिद्धान्तकोम्‌दी स्वाथिक- 


कौञ्जावन्ध । ब्राननायन्य । ( ६७ ) आयुधजीविसडघाञ्ञ्यट्‌ वाही- 
केष्वब्राह्यणराजन्यात्‌ ५।२३।११४।1 काहीकैषु य॒ मायुधजी विसडधस्तदा- 
चिन स्वार्थे । ञ्यट । क्षौद्रस्य । मालन्य । ?रित््रान्डीप्‌ । क्षौव्रती 1 आयुध. 
इति किम्‌ । मल्ला । सध इतिप्रिम। सख्राद्‌ वाहीकेषु किम। बरा 
अन्राह्यण--इति किम्‌ ! गोपालका सालङ्ायनी । ब्राह्मणार्थे तर्िेषग्रहणम्‌ । 
राजन्ये स्वरूपग्रहराम्‌ । (६८) वृकाट्टण्लण्‌ ५।२३।११५॥ धायुधजीवि- 
सघन्राचकात्स्वाथे । वाकेण्य । जायुध इति किम्‌ । जातिचिरेषारमा भूत्‌ । 
(६९) दामन्यादित्रिगतंषष्ठाच्छ. ५।३।११६।। दानन्थादिभ्यर्त्रिणत्तषष्ठ 
भ्यश्च पुधजी विस 7वाचिभ्य स्वाथे छ स्यात्‌ । त्रिगत षष्ठो वर्णो येषाते 
त्रिगतंपष्ठा । 

(६७) श्रायुध == शस्त्रसे जीविकाबालोका समुदाय वाचक शब्दसे ज्यद्‌ 
हो । बाहीक ग्राममे या देशमे । ब्राह्यणक्षत्नियके समुदायको छोडकर । वाहीक 
देशवासी समुदायका नाम क्षुद्रकं, उसी अथमे प्रत्यय अआदि। मालव नामक 


शस्वरजीवियो का समुदाय वाहीक देशमे है) स्वार्थ॑मे प्रत्यय माल्य । टित्‌ 
हनेसे टिडढ।से डीप्‌ क्षौद्रिकी देवीं । धर्मंहीन समाजकी स्वामिनी । शस्त्र- 


जीवि क्णो पडा ? मल्ला (पहलवानी विद्यसे जीतेहै प्रत्यय) नहो 1 सह्ख | 
क्यो कहा ? सम्यक्‌ राजते असौ सज्राद्‌ एक राजा । सद्धु नही है । बाहीकदेश 
क्यो? शबरा जद्ुलीजाति। अब्राह्मण पढनेका फन बोले--गोपालकः 
ज्राह्यण है, प्रद्ययन हो । ब्रोह्यणमे विशेष, राजन्यमे स्वरूप भी स्वीकार । 
( ६८ ) वंकशब्द शस्त्रजीवी समुदाय अर्थम हो उससे टेण्यण्‌ । वृक एव 
वाक्ण्य । शस्त्र जीवियोका ममुदाय वृक उससे एण्य भादिवृद्धि रपर । 
आयुध क्यो कहा-केवन जीवका सप हो, केवल जात्तिवाचक समुदाय ही, 
या पञ्युउसतेएण्यन हो) 

( ६९ )द्मनि आदियस्य दामन्यादि , त्रिगतं षष्ठो यस्य वर्गस्य दोनोकं 
बीच समाहार दन््से पञ्चमी 1 दामनि जादि शब्दसे, त्रिगतं षष्ठ्से शस्त्र 
जीवी समुदाय होने पर स्वाथेमे छः हो । जिन शस्त्र जीवियोक छं-त्रगं है 
उनमे छठा वगं त्रिगतं है ) जो आहू कहे गये ॥ क्या ? कौण्ठोपर्थ दाण्डकि 
कौैष्टुकिं जालमानि ब्राह्मभुम्‌ जालकि । येत्रिमतं षष्ठहै जिसका दसरा 
नाम जालक्रि 1 इनमे कौण्डोपरथ ब्रह्मगुप्त शब्द शिवादिभ्य से अबन्तहै। 
-अन्त इनन्त । दामादिगणका उदाहरण-दामिनि एव बिजली ही दाभनीय 
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दासनीय । दाषनीयोौ । दसनय , ओलपि, भ्रलपीय । ज्िगतं, फोण्डो 
परथीय । दाण्डकीय । (२०७०) पंहर्वादियोधेया दिभ्योऽणजौ ५।३। 
११७११ अ युधजीविसघवाचिभ्य एभ्य कमादणनो स्त स्वाथे} पाह्व । 
पाहानौ 1 पाक्चव यौधेय । यौषेयौ । यौषेय॥ । ।७१। अभिजिदिदवृच्छा- 
_लावच्छिलावच्छमीवदूर्णावच्छ.मदगोयम्‌ ५।२।११८॥। अभिजिरादि-. 
छ -ईथ-दइनोप । वह्‌ सध जो विद्यु्‌कौ तरह टूट पडे । द्विवचनमे दामनीयौ । 
किन्तु बहुवचनमे छ प्रत्ययका लुप्‌ होना है । बहृत्वे तद्राजत्वाल्लुक्‌ । भौलपि 
एव आलपीयः स्वाथमे छ--ईय प्रकृतिदर्शना सन मोहक । यहा भी बहुवचनमे 
छका लृक्‌ । हरय की तरह आओलपय वउनेगा । त्रिगतका प्रयोगकौषण्डोपरथ ही 
अथंमे छ-ईय । दण्डकम्यापत्य दाण्डकि सै ग्वाथंमे छ-ईय 1 वहुवचनमे कौण्डो- 
परथा , दाण्डकय बनेग" 1 छं प्रत्ययका नूक्‌-से क्रोष्टुकस्याप-य क्रौष्टुकि 
से एव छ-आदि क्रौष्टुकीय जालमानि एव जालमानोय । ब्राह्यमृद्रोय जाल 
कोय । बहूुवचनमे ईय~करा लोप ! ऋषि सतान, जाचिया, वेदव्राह्मणसे रक्षित 
पानीकरा स्रोत याजान। 

(२०७०) परुं जादि ओौर यौवेय ञादिगण पढे शस्व्रजीवीक्षच-समुदाय 
चाची शब्दे क्रमश अण्‌ अमर स्वाथेमेहो। परशं शब्द जनपद क्षत्रियविशेष- 
वाचक अपत्य अथेमे द्रज्मगध-सुत्रसे अण्‌ उसके अस्त्रजीवी समुदाय अर्थम 
अणादि 1 पाव वहुवचनमे अपत्य प्रत्ययका ञ्यादयस्तद्राजासे लूक्‌ । प्रसञ् 
के घणका भी लक्‌ । पशव । यौधेय युध्यते असौ । युधाया अपत्य=लडने- 
वालीक्री स॒तान । द्र्च से ठक्‌-एय यौधेय । पुन अपत्यसधकी विवक्षामे 
अन्‌ ।ञ्‌ इतका फन आदिउदात्त। अपत्यसघ बहुवचन इच्छासे तद्राजस्य 
अनूका लुक्‌ । यौधेयस्याङ्धो लक्षण वा सङ्खाद्ुलक्षणसे अन्‌! एव क्षौक्रय । 

(७१) भर्भिजित्‌ विदभृत शालावत्‌ शिखावत्‌ शमीवत्‌ ऊर्णावत्‌ श्वुमतं 
शन्दोके बीच समाहार दन्द्रकर पश्चमी का लूक! श्भिजित्‌ आदि अण्‌ 
अन्त हो तब निजी अर्थमे यजहो 1 आयुधजीवी संध रक गया । यथा अभि- 
जित की सतान अथमे तस्याप्त्यसे अण्‌ आदि आभिजित एब आभिज्त्य 
प्रकृति अर्थ॑मे ही प्रत्यय । वेदभरृत्तोऽपत्य वेदभृत सएव अथे यन्‌ वंदभूत्य । 
शालाव्रतो अपत्य शालावत स एव शालावत्यः । शिखावतो अपत्य शंखावतः 


२४० सिद्धान्तकौमदी स्वाथिक- 


स्योऽणन्तेभ्य स्वाथे यञ्ख्यात । अभिजितोऽषत्यमारिनिच्यः । वेदद्रन्य श्चाला 
वत्य । शेखावस्य } श्च सीवत्य । ओौर्ण्वित्य श्रौमत्य ¦ 1७९ अ्यदयस्तं 
द्राजा ५।३।११६।१ पृगाङ्म्य ~ इत्यारम्य उक्ता एतत्सनञ्ल्ा स्थु । 
तेनारि्रया बहुषु लुक । लोहितध्वजा , कषपोतपाका , कौञ्जायना ज्ाघ्नायनाः 
इत्यादि । ।७३। पादशतस्य संख्यादेर्वीप्ताथां वुन्लोपहव ५।४।१।। 
लोपवद्नमनेमित्तिरूत्वाथं म्‌, शतो न स्थानिवत्‌ ॥) पाद पत्‌? } तद्धितार्थः 


० पणी शणणरीणणगगीणरीणणणर 1 


स एव क्षंलावत्य चोरीव'लेकी सतान । शमीवतः अपत्य शामीवत स एवं 
श मीवत्य शमीलकडीवानेक्ीी सन्तान । ऊरणवितो अपत्य भौ्णवित्त य्न 
ऊनवालेकी सतान । श्रुमतो अपत्य श्रौमत म एव श्रौमत्य । अभिजिनो 
मुहूतं मे यन्‌ नही होता । अपत्य अणन्न्सेही होने से । 

(७२) ज्थादय पुगाञ्य तनूच्रसे लेकर गहु" तक उक्ता=कहू गये प्रत्यय 
तद्राजसन्ञक हो, जिसका फल स्त्रीलिन्ञको छोडकर अन्यके बहुवचनमे लूक्‌ 
होना । लोहिता ध्वजा यस्य लाल ऋण्डीवाला अथेमे पुग,त्‌ ये-ञ्य उसको 
तद्रःजसक्ञा। बहुवेचनपर लृक्‌ नोहितध्वज्य । कपोतान्पचति क्पोतपाक. 
स एव कपोतपाक्य । तद्राजस्य, यका लुक । कौञ्जायन्यमे भी यका 
लोप । बातच्फमो केन्‌ का नूक्‌ ब्राध्यायना इत्यादि । क्षौद्रक्य कुद्रका 
आयुधजीवी, यका लुक्‌, वाक्य ॥ वृकाद्‌ टेण्यण का नुक्‌ । दामनीयौ दामनयः 
कौण्डोपरथो मे दामन्याविके छं का लुक्‌ । पाशंव । यौधेय अण्‌ अन्‌का लुक्‌ 
अभिजित , विदभृत मे यजक्नानूक्‌। इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पाद ४ 

( ७३ ) पादरत- पादश्च शत च अनयो समाहार से वृन्‌ की अपेक्षा 
पचमी । सख्यावाचक शब्द पूवमे हो, पाद या शत से ( वीप्सा=अनेक बार 
अथमे चतं मान) से स्वाथे वृन्‌ हो । प्रक्रततिके अन्तकालोप भी । जब वृको अक 
भदेश तब यस्येति च सूत्रसे लोपहोगा ही, यहा लोप च्थं क्य है तब कहा 
लोप्वचन-लोपका पढना भ्रनेमित्तिकत्वार्थं न निमित यस्यस अनिमित्तिक 
विना किसी कारणके लोप हौनेके लिए । इस कारण स्थानिवद्धावन हो 
भौर पादके स्थानमे पद अदेश हो। यदि यस्ये्तिचसेलोपदहोता। जौ पर 
निमित्तक है। अच पररिमनृसे परनिमित्तक अजादेश ( लोप) देखकर 
स्थानिवत्‌ होता तब पाद पत आदेशन होता । अत लोप पडा 1 तद्धि. 
तार्थोत्तिरपदसमाहारे च, सूत्रम समसिहोनेपरदही वृ्प्रत्ण्य होगा) न 
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इति समसि कृते प्रत्यय । वृन्नन्त स्त्रियामेव । द्वौ द्रौ पादौ ददाति द्विषदिकम्‌ 
हिज्ञतिकाम्‌ । "पादशतग्रहणमनथंकम, अन्यत्रापि दलं नान्‌ । हि गोदर्काम्‌ । 
(७४ ) दण्डव्यवसगंयोश्च ५।४।२॥। वृन्स्यात्‌ ॥ श्रवीप्तार्थमिकन्‌ । दौ 
पादौ दण्डितं द्विपदिकाम्‌ । द्विशतिकां व्यवसृजति । ददातोत्यथं । (२०७५) 
स्य लादिभ्य प्रकारवचने कन्‌ ५।४।२३।। जातीयरोऽपवादे स्थुलक स्थन. 
च स्वाथिक प्रत्यय भथंवान्‌ नही, तद्धिततार्थोत्तिरपे ममास कसे? वृनुके योतय 
अर्थसे अथेवान्‌ होने से । वुन्नन्त~स्वभावसे वृन्प्रत्यय स्नीनिज्खमे होते दै। 
यथादोदोपाददेतेहैदो चवन्नी अथवादो दो चरण प्रहार अधमे द्धि 
से, वृ-अकं । अन्त्यद मेअकालोप। पादस्थनेपन्‌ बादेश। टप्‌ 
अम । द्विपदिका ददाति। समर्पणमात्र ददते अथं, पर स्त्रत्वमम्पन्नता 
नही । अन्यथा उत्तर सूत्रका विषय बनेगा। द्वशते ददाति अथमे व्रू- क । 
टाबददि।शत्‌के अन्तअका नोप द्विक्ञतिका ददाति! दोदोसौ देतादहै। 
(वा) पादश्त पढना व्यर्थं है, क्योक्रि अन्यत्रापि-अना स्थलमे भी वन, लो, 
देग्वे नानेसे । यथा द्वौ मोदकरौ ददाति अथमे वु-अक आदिहोतिहै। ढौ दौ 
भ।षौ ददात्तिमे तही होता, अनसिधानसे । 

(७४ ) दण्ड =हठ्पूरवंक धन लेना । व्यवसगंचदेना अथेमे सख्या आदिः 
पाद भौर शत शब्दसे वन्‌ हो, प्रकृतिके अन्तक्ता लोपभी। स्त्रीलिद्ख अथं 
मानकर । तद्धिताथं । यह कायं पूवं सूत्रसे होता यह्‌ सूत्र क्यो? तब कहा 
धरवीप्तार्थनविना वीप्साके बृन्‌ लोपके तिष्ठ । यथा देवदत्तेन यज्ञदत्त 
द्रीपादौ दण्डितं बलात्कृत्य ्राहित । दो चौथा ग्रहूणकराया यादो लत 
मारा गया 1 द्विपादसे पूवेकायं । दे द्रं शते ददाति द्िशतिका व्यवसुजतिकरा 
ददाति अथं । दण्डि दण्डग्रहणाथं | द्विकममकमेपढारहै। दो चौथाई देनेका 
विषय बना यज्ञदत्त । 

(२०७१५) स्थूलादिशभ्य स्थून आदि प्रथमान्तशब्दसे प्रकारवचने अथंमे कन्‌ 
हो, जात्तीयरको बाधकर 1 यहा प्रकारका भेद-अलग करना, सादुर्यं समानता 
खोचने अथंमे वतंमानशब्दसे यथायोग्य कन्‌ हौ । इमसे सिद्ध है कि प्रकारवान्‌ 
अथंमे कनं 1 केवद्‌ प्रकार अथमे नही । स्थुनप्रकार मोटा व्यक्ति स्थूलता, 
विशेषण है अथंमे प्राप्त जातीयरको बाधकर कन स्थूलक । मोटा है पतला 
नहीं भेदं हुआ । अणुप्रकार अणुक्र -सृष्ष्मके समान अ्थंमे कन्‌ (वा०) चञ्चद्‌ 
वृहूतसे प्रकार भेद या उपमान उपमेयमे कन्‌ हो, चञ्चत्कं चलता हुमा है. 


२४२ सिद्धान्तकौमुदी स्वाथिक- 
प्रकार । श्रणक । "चन्दद्ृहतोरपसख्यानम्‌' । चन्चत्क । बह क । '“वुराया 
अहौ" सुरावर्णीऽहि सुरक । (७६ ) अनत्पन्तगतौ क्तात्‌ ५।४।४॥ 
छिन्नकम्‌ । मिन्नक्स । श्रभिन्नकम्‌ । (७७) न सामिवचने ५।८५॥। 
सामिपर्यायि उपपदे क्तान्तान्न कन । सानिक्ृतम्‌ । अधक्तम्‌ । अनत्यन्तगनेरिह 
धरक्‌त्यवाभिधानात्पूर्वेण कञ्च प्रात, इदमेव लिषेधपरुत्र पत्यन्तस्वभिकमपि कन 
ज्ञापयति । बहुतरकम्‌ । (३८) ब हुस्या आच्छादने । ५।४।६।। कन्स्यात्‌ । 
दौ भ्रावारोत्तरापर दौ समौ ब्रहृतिका तयाः इत्यमर । "आच्छादने शम्‌ ? 
ब्रहती छन्द । ( ७& ) अषडक्नाशितङ्ग्वलङडर्मालम्पुरुषाध्युत्तरपरात्खः 
चञ्च धातु चनने अथ॑मे। अचननमपि। य चलन्िव दश्यते स चञ्चकः । 
पानामे मणिदहै पानके हिलनेसे हिलता हआ मणि स्पन्दमान स्वच्छ जल- 
मध्यतो सादृश्येऽथ कन्‌, नवृहन्मणि ब्ृहुनृदव दृश्यते स वृहट्छ बडा नही है 1 
णीशा विशेषसे विशान छाया (ग) सुरासे कन्‌ हौ समानता अथे 1 सुरा 
मदिरा रद्खका सपं अ्थ॑मे कन्‌ । केऽण' से हस्व सुरक सुरा सदृश सपं 1 
(७६) भ्रनत्यन्त गतौ=सम्पूणं अवयवसे सम्बन्ध न हो उस दशमे क्तान्तसे 
चिन्न किञ्चिद अद्ध छिन्नकम्‌ एक ही अद्खकडा है! अथं कन्‌ ' भिन्नम्‌ एकम 
अद्ध भिन्नकम्‌ एक अद्ध टूटा है सम्पुणं नही । अभिन्नम्‌ एकम्‌ अद्धम्‌ अभिन्न 
क्मएक अद्ध जुडा है सब नही । (७७) न सामि=अधं अथंमे वतमान साम 
का पर्याप उपपदनपूर्व॑प्द हो, तब क्तान्तसे कन्‌ कहे । वचनं पठनेसे पर्यायका 
लाभ । सामि-अव्यय आधे अथंमे सापिज्कतम्‌ 1 आधे अथमे वतंमान सामिक्रा 
तान्त कृतके साथ समास । पूवसुतमे प्राप्त कनूका निषेध हु 1 पर्यायमे श्रव 
कृतम्‌ ( कमेधारय ) आधा काम क्रिये । कन्‌ का निषध । क्ङ- 
अत्यन्तगते पुवंसूत्रमे पढादहै। उसका अथंक्षामिया अधेसेखुल रहाहै। 
उक्तार्थानामप्रधोग" । न्यायसे कनक प्राप्ति नही निषेध्र कंसे ? वहं कन्‌ व्यथं 
होकर ज्ञापयति कि अत्यन्त स्वाधिक भी कनदहै। प्रकृतिके अभिधानश्ने अत्यन्त 
स्वाथंमे प्राप्त कन निषेध वास्ते सुत्र आवश्यक । बहुतरकम्‌ । वहुतरमेव अथमे 
त्यन्त स्वाथिक्र कन्‌ हअ । भाष्यमे प्रत्याख्यात है। यवादिखात्‌ स्वाथं 
कन्‌ । सुकस्वरक सिद्धम । (ऽठ) वहतीसे अच्छादन~ढकना, चादर आदि 
अथंमे कन्‌ । वृहती एव बुहतिक्ा उत्तरीय वास 1 कन्‌ हस्व टाप्‌ अमरकोशमे 
प्रावार--धेरा, उत्तरासर्गं अद्खप्रोक्षणी समान है। ब्हिक्रा नाम आच्छादन 
भावरण क्यो कहा ? जहा छन्दक नाम वृहृती हो; वहा कन्‌ न हो । 
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५।४।७॥। स्वाधं । भ्रषडक्षीणो मन्त्र । द्वाभ्यामेव कृत इप्यथं । आशिता 
गावोऽस्मिल्लिति आशितङ्खवनीमरण्थम्‌ । निपातनात्पूबस्य मूम्‌ । अल कमण 
अलङ्धुर्मीण । अलम्पुरषीणं । ईश्वराधीन । नित्योऽय ख उत्तरमुत्रे त्िमाष- 
्रहणात्‌ । अन्येऽपि केचित्स्वगथिक्ा प्रत्यया निह्यसिष्यस्ते। ततरबादय, 
आक्कन , ज्याय, प्राग्वन, श्रानादय प्राड.मयट । बरहतीजात्यन्ता सम।- 
(७९) भ्रषडक्षु अशितङ्ख्‌., अनकर्मन्‌, अनम्पुरष इन शब्दोम ओर अधि 
शब्द उत्तरभागमे पद रहे, उससे सवाथंमे ख हो । यथा--अबड्क्षीणम मन्त्र । 
राजाका मत्त्रीके साथ क्रिया हमरा निर्ण । छकानमे पडा मन्त्र फन जाता 
है चारकान वाला सुरक्षित रहता है अत अविद्यनानानि षदुश्रक्षीणि-भोत्र 
ह्द्रियाणि यस्मिन्‌ । डं कान अनुपस्थितहौो निम विचार निगतने असिक 
भ्रत्यक्ष अथं । क्योकि कानसे शब्दका प्रत्यकश्न होता है । ष्रच्‌अन्त शष्दसेस्वथें 
ख-ईन अदेश णत्व । मातुभोगीणक्री तरह णत्व । पद व्यवायेऽपिसे णस्वक्ा 
निषेध नही, पद परे जो पद उपक व्यवधानमे णत्व । दो व्यक्तिसे ही किया 
हज मत्र तद्धिताथं । आश्तिता-विलायी गयी गाये इस जद्धलमे इसकानाम 
क्रारितद्खनीनम्‌ 1 प्र भोजने धातु (ज्ञापनसे) कर्तमि निपाननमे क्त । अशित 
शब्दसे मुम्‌-म अनुस्वार परस्रवणं । स्वाथंमे ख ईन अशित्डगु--ई7 ओर्गृण 
अवादेश , रूप सिद्धम्‌ 1 प्रभूत यवसम फलितोधं । अलङ्धुर्मणे=कमसे विरत हौ 
जाओ । अलद्करणादि अथंमे चतुर्थी समास हौनेपर ख-ईन 1 नस्तद्धिते टि- 
अनका लोप णत्व 1 अलम्पुरुषाय अलम्पुरुष ण । पुरुष वशके बाहूर कमंधारय 
समास ख आदि पुर्ववत्‌ । प्रतिमल्लादे । ईैस्वराधीन =ईश्वरे अधीन भगवान 
पर भरोषा । यस्मादधिक सुत्रसे सप्तमी 1 शौण्डं से समास, स्वाथं ख ईश्वरा 
धीन । यहु सूत्र नित्य ख करता है । समथि प्रथमाद्रसे वाका विकल्प नही 
जाता रागे विभाषाञ्चे सूत्रम विभाषा पडनेकरे प्रमाणसे 1 प्रसद्धसे श्रन्पेऽपि= 
द्सरे सूत्रोमे भी कु स्वार्थी प्रत्यय नित्यहोते है। ईइष्यन्ते=भाष्यकारेण। 
यथा तमबादयः अतिशायने तमपसे लेकर अवक्षेपणे कनके प्रहुले तक वितान 
किये गपे प्रत्यथ नित्य होते है ! पुगाजञ्ञ्य सूत्रसे लेकर पादशतस्य सख्यान्‌ 
के पहले तक्र विधान किये गये नित्य है। आमादयः=किमेत्तिडव्ययधादाम्‌ 
सुत्रसे लेकर प्रकृतिवचने मयद्‌ के पहलेके प्रत्यय नित्य । बृहती शब्दस बृहत्या 
आच्छा दनेसे कन्‌ नित्य ३ जात्यन्तसे बन्धुनि अथेमे छप्रत्यय नित्य । समासान्त 
प्रत्यय भी नित्य है । बहुवचनसे(पाश्पूसे लेकर षष्ठया रूप्य च तक)के प्रत्यय 


२४४ सिद्धान्तकौमुदी [ स्वाधिक- 
सान्ताश्च" इति भाष्यम \ (२०८०) विभ, षाञ्चेरदिक्‌ स्त्रियाम्‌ ५।०।८॥ 
ध्रदिक्सत्रीवनेरञ्वदयन्ताप्प्रातिपदिक्ात्व स्याद्रा स्वाथे । प्रक्‌--प्राचीनम) 
प्रत्यक-प्रतीचीनम्‌ । च्रवाक-अवाचीनम्‌ । निकुष्टश्रतिकृष्टावरेफयाप्यावमा 
धमा ' इत्यत्र । अवन्तपरच्छतीति भ्र्वाक-नर््राचीनम । अदिक्त्तरियाम कि ? 
भ्राची दिक्‌, उदीची दिक्‌ । दि््रहण कि ? प्राचीना ब्राह्मणी । स्त्रीग्रहणं 
किमि? प्राचीन ग्रानादान्रा । (८१) जात्यन्ताच्छ बन्वुनि ५।४।६।} 
नित्य मान्य । वस्तुतस्तु परिगणिता एव नित्या । 

(२०८०)वि माषा-दिक्‌ चामौस्नीच दिकृस्त्री, दिशा हो स्वीलिद्ध हो 
उसको छोडकर अश्च जन्त प्रत्िपदिकमे स्वायमेख हो, विक्त्पमे। यथा प्राक्‌ 
देण लथमे अच्च अन्त प्रा्चमे अस्ताति प्रत्यय, उसका अञ्चे क्‌ । लु्तद्धितसे 
शब्दका प्राचीन देश अथंमे ख-ईन प्राचीनम्‌ अधेयपरक दहै । स्वभावसेही 
नपृसर+ एक वचनदहे। यदानखं तदा प्रक्‌ इनि रूप, विशेष्यं प्रधानया 
आधार । सिंद्खकेत्यागमे प्रमाणनही।! यथा प्राचीना भासा । 
प्राचीना शाटी | प्राचीन वनम अ{दि। भवं अन्चति अवाक्‌ देशका अथमे 
हुये अस्तानिका लोप} पक्षमे ख-ईन अवाचीनम । रसातल~नीचेरिशाके लोक, 
अमरक्नोषमे अवनका अथं निकृष्ट, अण्म, प्रतिङ्ृष्ट उमसे भी प्रधमकी तरह । 
भश्चत्ति गच्छति चलत्ता है अर्वाञ्चिसे अस्ताति । अचमे अकार लुप्त। चौ सूत्र 
से दीघं । पश्नमे ख-ईन । अधम देश अथं । दिशावाचक स्त्रीलिद्धको छोड 
कर क्यो कहा ? प्राची दिक पुवदिशा ' उदिची उत्तर दिशा अथं होनेपर खं 
प्रत्यय नही । लिद्खुविशिष्ट परिभाषसे प्रासे । दिशा क्यो पडा? अस्त्रिया 
पठना ही पर्याप्त था, प्राचीना ब्रह्यणीन्पुरानी ब्राह्मणपत्नी, दिशा अथं नही 
है ख-ईन हआ । अदिशि पढना पर्याप था स्त्रीवृत्ते क्यो पडा ? अव्याप्ति 
परिहाराथं बोले-प्राचीन ग्रामात्‌ जस्रा गावसे पवं आमहै । प्राच्या दिशि 
पूव दिशामे अथं अस्तातिका लुप्‌ होनेपर प्राक्‌ यह प्रकृति हौगा ॥ अभ्यय होने 
से स्वीलिद्ध नही, खहोताहीदहे । 

(८१) जाति अन्त प्रातिपदिकसे बन्धुनि अथमे वतंमानसे स्वा्थमे छप्रत्यय 
हो, द्रव्य अर्थम बन्धुहँ जात्तिका भाश्रय व्यक्ति फलित हुआ । ब्रह्मणो जातिये 
स्यस ज्राह्यणजाति उसका आधार व्यक्ति जर्थ॑मे छ्य ब्राह्यणएजातीयः । 
पुरुष जातिका अआधारभूतपिण्ड 1 सूत्रमे बन्धुनि क्णो षढा ? शुद्ध जाति अधं 
मे प्रत्यय न हयनेके लिए । यथा ब्राह्मणस्थं जाति शोभना । यहा पुरूष अर्थं 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता २४५ 
बराह्यणजानीय । शन्धुति किः ब्राह्यणजाति शोभना । जनिभ्यंञ्जक द्रव्यं 
बभ्धु ! {८२} स्थानान्ताद्विमाषा सस्थानेन चेत्‌ ५।४।१०। सस्था- 
रेन तुल्येन रेरस्थानान्तवर्थवदित्यथ । पित्र, तुभ्य पितुस्थानोय -पित्रस्यान ] 
सभ्थातेन फ ? गोस्था र्म । (८३) अन्‌ गा विन्ठक्‌ ५।४।१३।। ग्रनुगदती- 
₹ नुगादी। स एव आानुगादिक । (८४) विसारिणो मत्स्ये ५।४११६॥ 
रणन्यात्‌ । वैसारिण । मस्थे ऽति किम, । विसारी देवदत्त । (२०८५) 

 सख्याया क्रियाभ्यावत्तिगणने कृत्वसुच्‌ १।४।१७।} शरःयावुत्तजरम ध्रभ्याव्तिजम । 
नह इ । क्यौक्रि बध्यन्ते ग्रजे जलति अहिमन्‌ बन्धु व्यक्ति । वन्य धातुम 
अ पार अधमे उ प्रत्यय । अत कहा जातिका द्योतक बोयक द्रव्य बन्धु हे। 
आका पर्या नही, नप्‌ सक उच्चारणसे । रूढ, आप्त पर्याप, पुलिङ्ग ह । 

(८२) सस्थानेन-तुल्य रूप अथंमे यदि स्थानान्त शब्दस्वरूप अथवान होता 
है उससेच्ठहो विकृल्यसे, समानरूपं प्रतीति प्रत्यथाय । इति शब्दसे भरथं 
वृका लाभ । पूजनीय आदरणीय अर्थमे स्थान शब्द ह्‌। पितृ स्थानमिव 
स्थान यस्य बहूङ्गीहि, पित मे पाननकी शक्ति पूज्यगुण सम दर भावके समान 
पुत्र शिष्य, अन्य पुरुष, पितृस्थान के अथमे छु-रदय पितृस्थानीय । पञमे छ 
नही हभ । पितरनुल्य इत्यथ । सस्थानेन तुल्येन अथं क्यो कटा ? तिष्ठन्ति 
अस्मिधिति स्थान, गवा स्थान गोशाला क्रिसीके तुल्य अथ खुल नही रहा 
न छ । (८३) श्रनुगादी० शब्द्सेठक हो स्वाथेमे जो नित्यहे1 ्वानाभ्य 
ग्राडमयट पठने जानसे । अजात्तौ सुपि णिनि प्रकृति निर्णयके निए, उमी अथं 
मे ठक्‌ अदि श्रनुगारिक भाषान्तरवक्ता । नस्तद्वितत दिगो) (८४) विकता 
रिन्‌ शब्दसे मत्स्य श्य खु -ता हो नब स्वार्थे अण्‌ कटे। णिन्‌ से अ।दिवृद्ध, 
इनणिके प्रकृनिम वपे टिलोप नही। महस्य क्यो कहा ? देवदत्त विगारो 
लम्बा गडादै। पहाञअण्‌ नहो) 

(२८५) सस्यायाः क्रिया- रजन गमन पठन, आदिकी अभ्यावृृ्तितपुन 
पुन जम ( जनी प्रादुनवि ) बार-बार होना! अनि आ-~-उपसगं बतसे वृतु 
वतने धातुषठा अनेक्रार होना अथ । उनसे भावे क्तिन्‌ । अभ्पावृत्ति 
क्रिधाका बारवार होना उसकी गणनामे बतंमान सख्या वाचक शब्दसे स्वाथंमे 
कृत्वसुच्‌ हो । ह त्ये च्‌ इत्‌ । उ-~उच्चारणाथं 1 तपिलादिमे गगनस 
कृत्व अथवालि, अन्यथ मान्य । पचङ्ृत्व॑पचबारपूत्पन्ना भोजनक्रिया, पाव 
नार खाता है अ शाचत पन्छनके अथंमे कृतम्‌ । पचन्‌ छृल्रसू प्रातिपदि- 


२४६ सद्धान्तकौमुदो स्वाथिक- 
क्रियाजन्मगणनवत्ते रुरयाहाब्दास्वार्थं कत्व सुरप्यात । पञ्चकृत्वो भुक्तं । 
सङ्ख्याया †5 ? भुरिवारान्मूडक्तं । (८६) हित्रिचतुभ्य सुच्‌ ५।४।१८।। 
कत्वसुचो-पवाद धि्मृडक्ते। त्रि ॥* (रात्सध्यः } चतु । (८७) एकस्य स- 
कच्च ५।४।१६।। 'सङ्रित्यादेश् स्यात्‌' चास्सुच्‌ । स शइ्मुडक्तं ।* (सयो- 
गान्तस्य' इति मुचो लोप , नतु "हल्ड चाप्‌" इति, ° मैत्सीदित्यत्र तिच इवं 
सृचोऽपि तदयोगान । (८८) विभाषा बहोर्धाऽविप्रङष्टकाले ५।४।२०।॥। 
कान्तस्य नस्य लोप । सकारस्य त्वे उत्वे गुणं । संख्याया. क्रि” गणनामे 
वतमानमख्या शब्द क्यो कहा ? भृर्विरान्‌ बहूत बःरखात।है। सख्या 
निश्चित नहीहै, प्रत्ययनहो। भुरिका बहु अथं । वारका क्रियापर्फापिक्राल 
अथं । उससे अन्यन्त सयोगमे द्वितीया । बारशब्दकरा काल अधं, अब भुरिका 
भी काल अथंक्यो नही? समान अधार होनेसे। बहूत बारका भोजनक्रिया 
अथ बहुतं अर्थान गम्यते। वारशन्दसख्पा नही है न कृप्वसुच्‌" अभ्यवुत्ति 
क्यों पडा ? पञ्चपाका ; दशपगका क्रियामात्रकी गणनामे नहो। पुनः 
पुनदंण्ड, धुन पुन स्थूल भादि द्रव्यगुणकी बारबार उत्पत्तिमेप्रत्ययनहो४ 
यदि भवनक्रियाका पुनजनम है ठेसा कहे तत्र उत्तरसूत्रके निए क्रिया आवश्यक ॥ 
(८६) द्ित्रि चतुर शब्दसे क्रियाके बारवार पुन पुनर्जन्म होने षर 
सुच्‌ हौ, कत्वसूको बाघधकर ! च इन्‌ 1 उ उनच्वा-1 अग्ययपूवंवत्‌ 1 दोबार 
खाताहै खादन क्रियाकादो, कालवाचक द्वि से सुच्‌ 1 अनुबन्ध लौप।सको 
स~वि- । द्विर्वचनेऽचि, द्वि अवृत्ति द्विप्रयोग, द्धि", सिद्धा साध्या 
क्रियाका आवृत्तिम प्रमाण । द्वि कर्ता पचकृत्व कटान कर्ता । इत्यादि गण- 
भूत क्रिया योगमे भी साधुत्व इष्ट। त्रि तीन बार भोजनकिया अर्थंमे सुच्‌ 
सको र्वि । चतुर्वारिचार बारखाताहै अर्थ॑मे सुच्‌ चतुरस्‌ \ रास्पस्य 
सेपरेस्‌कालोप।! रको विपगं। चतु इति सिद्धम्‌ । (७) एकस्य 
एक कार की क्रिया भथंमे एकके स्थान मे स्त॒ अदेश हो सभुचभी। एक 
शब्दसे सुच्‌, एक को सकन आदेश हुमा । सछ्ृत्‌ स सयोणके अस्नमे सका 
लोप हुजा । एक बार खाना है एकत्व विशिष्टा भूजिक्रिया 1 भत्र शद्धा हल्द्‌- 
घाभ्य से सयोगान्तलोप अनिद्धहोगा, तत्र कहा अर्भत्सीनूमे सिच्‌ कालोप 
नही 1 तदयोगात्‌ =हून्डचाप्‌ से सम्वन्ध्र नही । 
(८८) विमाषा सविप्रकृष्ट आसंन्न-समीपकानिक क्रिया पुन पुन दहोनेकी 
गणना अथेमे वतंमान बहु शब्दसे धा प्रत्ययहो विकल्पे पक्षमे कृत्वस्‌ ॥ 
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अविघ्रक्‌ ट भासन्न । बहुधा बहुक्स्वो वा दिवतत्य भुड्‌्ते । श्रासन्नकाले किम्‌ 
बहुक्त्वो मासस्य भुक्ते ।(८९) तत्प्रकृतवचने मयद्‌ ५।४।२१॥ प्रादुर्येग 
परकृत, तस्य वचन प्रतिपादनम्‌ । मवेऽधिरुरगे वा ल्युद्‌ । माच प्ररृतसत्तमन्न- 
मयम्‌ । श्रपूप-य । यवागुतयो | हितीयेऽन्नमयो यज्ञ | अप्पमय चवं। 
(२ ०९०) सम्‌ हवच्च बहुषु ५।४।२२।। सामूर्हिका प्रत्यया अतिदिर्यरे 


भभौ खाया फिरखारहाहै1 थोडे समयके अन्तर पर बरवार खाया अथमे 
वतमान बहु शब्दते धा हुअ-बहुधा। पक्नमे कृत्वस्‌ बहुकृत्व दिनमेप्रात से 
प्रति धण्ट) भोजन-क्रिया । दिवसस्य अत्र-शेषत्वविवक्चाया षष्ठी इति 
नवीनाः । हरदत्तमते कत्वोऽयं प्रयोगे कालेऽधिकरणे षष्टी 1 आसन्नक्राल 
क्यो कहा ? महीनेमे बहुन वारकी भोजनक्रिया । प्रतिघटे अथं नही, न छा । 
(८६) भ्रकंतिवचने । तत्‌ प्रथमान्त है प्रकृति शब्दका प्रस्तुत उपस्थित अथं रूढ 
तथापि वचन पठनेसे प्राचूयं, अधिक मात्रा, बहलतया उपस्थित, प्रस्तुत, अयं 
प्रकृत है । उपसग बलसे उसका प्रतिपादन, ज्ञान कराना अथं 1 भावमे तयद 
प्रसद्धके बोध होनेपर। अयं प्राचूयं अधिकता विशेष्रणवाली वस्तुमे वतमान 
प्रथमान्ते स्वाथे मयट्‌ हो प्रसद्खकी अधिक्ताका प्रकाशक है । यदि अगि 

करण~=आाधार अथमे त्युट्‌ कहे, प्रा चूं विशे षवस्तुं जिसमे हो उसके अवारं 
सहित अथं वतमान शब्दसे मयद्‌ | अयिक्वस्तु प्रकृतिका अथे, आधार 
प्रत्यय का आध्ये-- भावे त्युट्‌ पञ्जमे प्रथमन्नमे प्रसङ्खका प्रकाशक प्रत्य 
होगा। लिङ्कंवचन प्रकृतिके अनुमार प्रकृत-प्रचुर प्रस्तुतम्‌ अन्तम श्रन्ननय 
खाद्यकी टेर अन्नमय स्वार्थिक है। प्रकृतिका लिङ्ध होगा। प्रस्तुतम्‌ अभूम्‌ 
भपुपमय ढेर मानपुभ। । प्रचरा यवागू अथमे मयट्‌, टितूसे डीप्‌, बहुत हलुज । 
कही लिडगवचनका उल्लघन भी होत्रा है। द्वितीयेनअधिकरणे ल्युट्‌ पक्षमे 
बस्नमथो यज्ञः ठेर खायका आधार यज्ञ है। उसी अर्थ॑मे मयद्‌ । इष््टिषु दशौ 

बना पशौ ते सोमसहस्रम्‌ ज दिवाक्यसे अधिकसे अधिकं अन्न । विशेऽयका 
लिद्ख । अन्नसे मयट्‌ ¦ प्रचुरो अपूप अस्मिन्‌ पवंणि क्रियते इन त्यरोहारमे 
अधिकसे अधिक मालदरुमा वनाञो जिसका अधिकरण ववं अथंमे मयट्‌ 
अपृपप्रय प्रवं नपुसक । 


(२०९०) समुहवत समूहेन तुल्य, तस्य समूह्‌ के अधिक्रारमे वतमानं सभी 
परत्ययोक्ा भतिद्रेश होता है अत. बहुषु~प्रच्‌र अधिक भथेमे वतमान शब्दे 


२४८ सिद्धान्तकौपदी स्वाथिक 
चन्मयट्‌ । मोदका प्रकृता, मौदकिकं मोदकमयम्‌ । शाष्कुलिक--जष्कुनी 
मयम. । {तीयेऽयें मौदकिको यज्ञ । मोदत्मय 1 (६१) अनन्तावसथेतिह्‌ 
भ षजाञ्ञ्य ५।८२३२।१ जनस्तं एव आनन्त्यम्‌ । जःसथ एवं आवसथ्य | 
इतिह इति निपातप्तमुदाय णतिह्यम । भेषजमेव भषज म्‌ ! (९२) देव गान्त। 
ताद्य यत्‌ ५।४।२७।। तदथ एव तादथ्यम्‌ | स्वाथेग्यत्र्‌ ) अगनिरेवताप 
स्वाथमे प्रत्यय हो । अथवा बहुन सष्यावाली, अधिकवस्तु श्सि अधारमे 
हो उस वस्तु वाचक णब्दने समद्‌ अं वाले प्रत्ययहो। प्रथत का प्रयोग-- 
मोदक लड्‌ ममुदायका ( प्रफृता ) ढेर बहुत अयिक्र अथमे वर्तमानमोदक 
शब्दसे “अचि्तहस्ति' सूत्रसे ठक्‌ अतिदिष्ट हुआ। ठ इक कितिच आदि- 
वृद्धि । प्रकृतिके लिडगका नद्भन कुटी रवत्‌ । मौदकिकम च पठनेसे मयद्‌ । 
मोदकमय मन्दिर । शाष्कुलिस्म्‌ शष्कुलय प्रचुरा बहु अधिका । पडीकीडढेर 
अथं मे अचेतन जानकर ठ-इक आदिवृद्धि प्रकृतिके लिड्गका लद्खुन । जब 
मयट तब ज्ञष्कुलौप्य गृहम्‌ । द्वितीये-आधार अथंमे प्रत्मयक्रा उदाहरण- 
मोदका सन्ति अस्मिन्यज्ञे लड्‌ का आधार यज्ञ है। अचेतन समुदायके 
जा घ्ार अथपे ठ--इक आदि । पक्षं मयद्‌ मोदकमय उत्सव । 

(६१) श्रनन्त, भावसथ, इतिह, भेषज इनसे स्वाथमे ञ्य्‌ूहो। अन्त 
ताक तस्य अभाव अनन्त नाशरहित । अथके अभावमेनम्‌ तत्पुरुष, अव्ययी 
भाव भी विकल्पसे । स्वाथं ञ्य । अनुबन्धलोपे आ दिवुद्धि। आनन््यम आवसथं 
यमे ही प्रत्यय आदि जावस्तभ्यम्‌ का अथं गृहम्‌ । इति ह्‌ दोनौ निपात 
समदाय है इतिका बीती हुई घटना, ह का निश्चय । अथ उसीषेञ्य, आदि 
वद्धि रेतिह्यम्‌ । इतिहासनभूतकालिकधटना पारम्पर्योषदेश्े रेतिद्यम्‌ 
इ तिहाध्यम्‌ इत्यभर 1 मेबजओषच भंषज्यानि इत्यतर्‌ । ओषधि अथंमेटी ज्य 
आदि । {६२} देवता अन्त शब्दस यत्‌ हो तादथ्यं=देवताशब्दक अथमे। तस्म 
सथ तदथं प्रकृत्तिके अथमेय । देवत। क्या है त्याज्यमानद्रव्योहेश्यविशेषो 
देवता मन्त्र स्तुत्या च दान दिये वस्तुका उदहेश्यस्वीकर्ता देवतादै जो 
स्वाहा, देय वस्तु अग्निके लिषएुटो, उम अथेमे देवतान्त अग्निदेवत।शज्द 
यत्‌ अग्निदेवत्यम्‌ । पितरश्चता देवताश्च पित्रदेवता | तश्र इद पिण्ड 
जन वा अथं यत्‌ पितृदेवत्य । हविकर प्रति पितर ईश्वर स्वामी । परन्तु इद 
यजमानकी वस्तु है जिसके लिए देगा कही देक्ता } सदि पुराण प्रसिद्धदेवता 
देवाः मनुष्प्रा पितर अशुर रक्षासि पिशाच्या लिये जाय तब अव्यातिदोषर 





| प्रकरणम्‌ प्राभाकरीटीकायुता २४९ 


इदमग्निदेवत्यम्‌ । पित्ुवत्यम्‌ ।(९३) पाराधर्यि च ५।४।२५)} पाड- 
धंम्‌-कं पाद्यम | श्रव्यम्‌ । नतस्य न्‌ ब्राडेन्ञस्त्नप्त पण्वाश्च प्रत्यया वक्तःथा 
नूत्नम.-- नूतनम्‌, नवीनन ।* शश्च पुराणे प्रातः पुराणे वतत्रानात्मजञन्दा- 
तलौ वक्तव्य चापपूरवोक्ता । प्रणम --प्रनन्‌ -प्रतनन, प्रीणम्‌ \* “भागरूप- 
नार्यो धेय ' मागधेयतर, । सपय ८ नाभघेयम्‌ ।# (आग्नीध्चतावारणा- 
दञ्‌" आनी १ । सलवार, 1 स्त्रिया डीर्‌-अम्नीघ्नौ, सावार्णी। (६४) 
अतिथेञ्यं ५।४।९६॥। तारथ्ये इये ब । प्रतियये इदमानिय्यत्‌ । (२०६५) 
देवात्तल्‌ ५।४।२७॥ देव एव देवता ! (९६९) अवे क॒ ५।४।२८॥1 श्रविरे 
_वाविर । (९७) यावादिभ्य कन्‌ ५।४।२९॥ याव एव यावर । मणि _ 
होगा । (६३, षाद अर्ंसे भौ तादथ्यं पैर धोने जलपि वने अर्य॑मे यत्‌ हो, 
पादार्थ-पादप्रक्षालनाथं पानी पाद्चहै अथमे पादस्ते यन्‌ । अर्घम्‌ उदकम्‌ 
भ्यं सूत्ये पूजाविधौ व्रर इत्यमर । पूजन जन, यन्‌ अलोप आदि (वार) 
नवं शब्दकोनू अदेशहयो लप्‌ तनप्‌ ओौरख प्रत्यय भी । प्रत्यन्त स्वारथेमे 
नया अवक नव शग्पमे उक्तपर-पप, नवङोन्‌ अदेश ततन, जबर ख-~ईन नूभाव 
उकोगुण अवादेश नवीन (वा० ) पुर! अथेमे च्ंमान प्र शब्दते न 
प्र-यथहो1 चसे वूर्बोक्तान्ननप्‌ ख भीहो। पुराने अययेमेप्र सेन मत्व 
भरणम्‌ । तन्‌ हुआ । प्रतनम्‌। ख -ईन अकार लोप नकारस्य णवे प्रीणम्‌ । 
(वा० )-माग, रूर, नाम शब्दने निजी अमे धेयहो। यथ(~भाग एव 
भागधेय, श्प एव रूपधेय, नाम एव्‌ नामपेयर । अर्थं वही रहेगा ( वा०) 
भाग्नीघ्न ओर साधारण अथमे अण्‌हो। अग्नीव शरणम्‌ भ्राग्नीघ्रम्‌ 1 
तत स्वार्थो अन्‌ । व्यापकस्म्बरधसधारणदहै। अन्‌ हुभ्रा जिसका फनस्त्री 
न्मे ट्ड्डिणम्‌ से डीप्‌ ॥ प्रागरीघ्रो ज्ालामे अभ्िहोत्र होता है। 
समान घरण अस्था साधारणी भ्रुमि । पृषोदरादिस पमानकोस। जब जन्‌ 
नही तवर टाप आरनीध्रीशाल, साधारणा भूमि। 

(६४) अतिथि शब्दे तादध्यं चतुर्थीं अन्तपतेण्यहौ । अतिथिके लए 
सत्कारकी वस्तु अथेमे ञ्य आदि ऋ्ातिथ्य, न तिथि अतिथिः) 

(२०६५) देवते तल्‌ हो अयन्त स्व।थमे देही देवता तल्‌ टप्‌ । 
नि्घ लक्षण पु-ते स्वरी। (९६) अवि से-य। हो स्वाथेमे । श्वय क्ल 
मेषार्का इत्यमर । भेडा अथंमे अविसे क प्रविकर, 1९७) यव आदि गणमे पढे 
शब्दसे केन्‌ हो । यवाना अयम्‌ याव भोदनाद्दे सक्तु अथवा अलक्तङ वृक्षं 1 


२५० सिद्धान्नकौमदी स्वाथिक- 


क ।( €८ ) लोहितान्मणौ ५।४।३०॥।। लोहित एव लोहितको मणि ४ 
(९९) वणं चानित्ये ५।४।३ १1 लोहितक कोपेन । * लोहितास्लिद्ध बाधनं 
वा" लोहितिका, लोहनिका कोपेन । (२१००) रक्ते ५।४।२२॥ लाक्षादिना 
रते यो लोहितक्षब्दस्तस्मात्कन्स्यात्‌ । # *लि्खबाघन वा' इत्येव । लोहतिका, 
लोहनिका शारी । (२१०१) कालाच्च ५।४।३३॥ वशं चानित्ये" "रक्ते" 
इति द्रयमनुवतंने । कालक मुख वंलक्षयेण ॥ कालक पट । कालिङा लादी। 
(२१०२ ) विनयादिभ्यष्ठक्‌ ५।४।२४॥ विनय एव वनयिक । सामयिक 

धवो अलक्तं दरुमामय अमर । पेडा लाल रोगन नाली ही अर्थोमे कन्‌ 
यावक । मणिरेव मणिक , कन होनेपर भी वही अधं । 

(६८) लोहित शब्दसे लालमणि अथ॑मे वतंमानसे कन्‌ हो । माणिक्यमयो 
मणि । लोहितसे स्वार्थमे कन्‌ हो लोहितक 1 नपा करसूमके कारण लालीहो 
तब रक्त भूत्रसे सिद्ध (९९) वणे श्रनित्ये । नाशवान्‌ रगमे विराजम!न लोहित 
सेक्न्‌हो,मणिन हौ तब । देवदत कोपेन लोहितक -क्ोधसे लाल हुआ 
अनित्य रगदहै। कन्‌ । ण्हलानी करोधसे है जिसके उतरने पर उतर जाती 
है । जो आश्रय द्रव्यनाश तक रहे, वह नित्य है । अनित्य क्यो? लोहितं 
रुधिर, लोहिता लाक्षामे लाली नित्य है । ध्रन्त्रहन स्त्री कोपेन लोहिनिका 
लोहितिका जाता । क्रोससे लाल हो गई1 दोनो रूप आवश्यक है । नोहितसे 
वर्णादनुदााके नत्व डीपृको वाधकर कन्‌ । तब नत्व महित डीप्‌ नही 
होगा । क्योकि तोपध नही रहा । कोप हो गया 1 दाप्‌ इत्व होकर लोहितिका 
एक रूप बनेगा 1 अत कहा (वा०) लोहितात्‌=लोहितशब्दसे स्त्रीशिगक 
प्रत्यय डीप्‌ क्रा कन्‌ से वाध विक्षल्पहो। लोहिनीसे कन्‌, कऽणं से ह्वस्व 
टाप्‌ । लोहिनिका ! 

(२१००) रक्ते=लाक्षा आदिसे रगा हआ अथंमे वर्तमान लोहिते कन्‌ 
हो ! लिङ्खका बाधन विकन्पसते । ङीप्का बाध प्रभावित । लान साडी भर्थमे 
लोहितसे डीप्‌ त~को न, टाप्‌ लोहिनिका । पक्षमे कन इछ टाप्‌ । (२१०१) 
कालश्ब्दसेभी कन्‌ हो । अनित्य वर्णं गौर लाल र्ण दोनों अथं खुलने पर 
अनित्य वणंका उदाहूरण-~काल इव कालक मुखम्‌ । लज्जा अभया ईर्ष्या कोप 
से काला हुजा । कालके कन्‌ । अनित्य उतरत है 1 रंगा हभ वस्त्र कालक 
पट । नीलसे रगा कपडा । इसी तरह कानी साडी । काला एव कालिका + 
(२१०२) विनयादि । भण पडे शब्दे ठक्‌ हो । विनय शब्दके अर्थमे ठ-~इक 
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उषायाद्ध्र वत्व च ओौपयिन । (२१०३) वाचो व्याहूतार्थायाम्‌ ५।४। 
३५।॥ सन्दिषटार्थाया वाचि विद्यमानाद्रा श्छबदात्सवाथे ठक्स्यात्‌ । तन्देशव[- 
ग्वाचिक स्यात्‌" इत्यरर । (२१०४) तद्य क्तात्कममणोऽण्‌ ५।४।३६॥ 
कर्मेव का मंणत । वाचिक धुत्वा क्रियराण रमेत्य्थं । (२१०५) ओषधेर- 
जातौ ५।४।३७।\ स्वार्येऽण्‌ । श्रौषध पिबनि । अजातौ किम. ? शोधय 
क्षेत्रे रूढा । (२१०६) प्रज्ञादिग्यश्च ५।४।२८॥। प्रज्ञ एव प्रा । प्राता 
सशरी । दैवत । ब न्धव । (२१०७) मृदस्तिकन्‌ ५१४।३६॥। भेव मृत्ति- 


आदि वंँनधिक, समय एव सामयिक । समथसे स्वाथंमे ठ-इक । कितिच 
आदिवृद्धि (ग) उषाय शब्दस ठक्‌ हो प्रकृत्तिकरे दीघंको स्वर भी । उपष्य 
एव श्रौपयिक उपायसे स्वाथंमेल्क्‌ । पामे भको स्व इक्र । आदिवृद्धि 
अकस्मात शब्दमेभी ठक्‌ इक, टिलोप ध्रव्ययानाममात्रे । भ्रार्स्मिहम । 

(२१०३) वाचोष्याहृतार्थाषास दूत द्वारा भेजनेका सदेश व्पराहूत है 
वहू अथं हो जिसका । सदेणवाहुक दूतकी वाणी भथमे वतमान वाक शठ 
ठ~-इक । स्वारधिक प्रत्यय लिङ्खवचन लाधते है । वाचिकम। सदरेण वाहक 
दूतक्षी वाणी अथं क्यो ? देवदत्तस्य मधुरा वाक्‌ मीटीवबोल। नसदेशदहैन 
ठक्‌ । (३१०४) तद्य क्तात सदेश वाहक दूतक्रमक्रा फन कमन्शग्दमे स्वाथे 
घण्‌ आदि । कमं ही कामणम्‌ । दूतसे सदेशमुनक्र कियाहूुनाकाय ब्रल्युनरर 
वाणी सुनकर क्रियमःण कायं । 

(१२०५) श्रौषधे =जाति अधं नहो, षधि शब्दय स्वाथंमेभअ्रण्‌ । णुष्ठ 
मरीचि आदिक्रे चूणं जलसे मिनाकरपीता है पेषे ओपयिकते अण्‌ । जाति नही 
है । अनुबन्वलोप आदि ओषध पिपरति। जातिहीन क्यो? ओषधय गं 
चावल, साठी आर्दिक्षेत्र रुछा खेनमे उत्पन्नहै। यर्हांजातिदहैन अण्‌ । 
(२१०६) प्रन्नादिगण पठेसे स्वाथंम अण्‌ 1 प्रजानाति इनि प्रज्ञ. स्पष्ट 
ज्ञानी । प्रताने इगुपधन्ना सेक । प्रज्ञ । उरी ्रधेमे अण्‌ आदिप्रज्, गित्‌ 
से डीप्‌ प्राज्ञी । यदि प्रताऽस्ति अस्या प्रज्ञ भवाय से णत, त्न 
टाप्‌ । देवता एव देवत देवता अथंमे अण्‌ । यस्येति चडइन्‌ भकारलो । 
भादिवद्धि देवत । बन्धु एव बन्धुते अण अदि, ओगुणे अवादेशे बान्धव + 
(२१०७) मृद्से तिकन्‌ हो स्वार्थे । मृद्‌ तिक-द को चतवं टाप्‌ मृत्तिका) 
पञ्चभि मृत्तिक्ाभि कीत धट पाञ्चभरुत्तिक । 


२५२ सिद्धान्तकौरुदी स्वाथिक- 


का । (२१०८) सस्नौ प्रज्ञसाधाम्‌ ५।८४।४०।। रूपपोऽपवाद । प्रस्ता 
मृत्‌ मृत्सा शृ्स्ना । उत्तरभुत्रे मन्यतरस्था ग्रहणाल्नित्योऽयन्‌ । ( २१०६ ) 
बहवल्पार्याच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ ५।४।४२।। बहूनि ददाति बृहश्च । 
अल्पानि प्रस्पश्च ।> "वहवुल्पार्थान ङ्ख नामद्ध नव चनन.“ नैह--बहूनि दादाटः- 
निष्ठेषु। न्नल्प ददात्यभयुदपिक्ेषु (२११०) सद्येकचनाच्च वीप्सायाम्‌ 
५।२।४३। हौ हौ ददाति {हि । साष माष माष । प्रस्थक्ञ । परिनाण 

(२१०८) सस्नौ प्रशसनीय मिह अथमे वतमान मृद्‌ से स्वाथप्रेस भौर 
स्न दोनो प्रत्ययहो। प्रश्नाया रूपपफ्को वाधकर। प्रसशनीय मृत्‌ से स 
प्रत्यये भृ्ता। जबस्नटाप्‌ मृत्स्ना । यहु नित्य सूत्र है । अगले सूत्रमे अन्य 
तरस्या पढ जाने से (पृन्प्र्तिक् मृत्सा मृट्स्न च पृत्तिरा इत्यमर । 

(२१०६) बहु अल्प अथक कारक वाचक शब्दे स्वाथेमे शम्‌ प्रत्यय हो, 
चहूनि ददाति बहुश बहुन देत।( है । वहु अथंमे शस्‌ प्रत्यय । कारकमे-बहुभ्यो 
ददाति बहुश । अस्पेभ्यो ददाति प्रत्यक । चतुर्थी कारके शस्‌ आदि। बह 
अल्प अथं क्यो ?गा ददाति! अश्व ददाति। न बहुतरै न अल्पहैन शस्‌। 
अथं पढनेसे पर्याप भी प्रमाणित । भरिक् ददाति । त्रिक 1 काक क्यौ? 
चहूना स्वामी अल्पाना स्वामी कारक नही, न शम्‌ (वरा०) बहुभत्पते मद्धल 
समङ्खन अथमे शस. बहुशो ददाति । आभ्युदयिकेषु कमघु-वृद्धिवाले कममे बहुत 
देताहै। अनिष्टेषु कर्मसु अल्प ददाति अन्पक्च ६ उन्नतिते श्थिक दान, 
अवनतिमे अल्पदान मङ्खलहै। उसके विपरीत दान अमङ्खलदहै। अनिष्टेषु 
बहुददाति, ह्ासमे बहुत देता है, भय आदिके कारण उन्नति अभ्युदय कल्याण 
कौ स्थिनिमे अल्प ददादि कमदेतादहै। शस्‌ नही हुमा । स्तोकश दर्दाति 
मडङ़लमे शस्‌ श्मद्धनमेनही। पिपरीत दान अमङ्खल। 

(२११०) सख्या हो एक वचन भी, प्र(तिपदिकते क्रिया सम्बन्धमे शपू हो 
विकल्पसे । वोप्पाया=अनेक्र बार उच्चारण परे । सद्भया च वचनञ्व समा- 
हार दन्ढसे पञ्चमी । उच्यते अनेन वचन । एक सह्भचा अथं निकलने पर । 
यथा द्रौ ददाति-यजमानदौदो पथा देता है, नित्य वीप्पयो सेद्िरचन। 
द्विसे दो दो रुपथ। देने अ्थ॑मे शस्‌ द्विश । यहा द्विको द्वि.व नही होता शसू 
द्विवचन उक्त होनेये । तद्धितश्चासवेविभक्ति । यह्‌ सूत्र शस्‌ प्रत्यये ज्ेकरं 
उच्‌ तक अब्यय संज्ञक 1 एकत्वक्रा उदाहरण-माष माष एक-एक माषा 
सोना, ददाति देताहै। परिमाण अर्थमे माषरहैँ॥ उरद नही । शष्‌ माष 
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शाब्दा वत्तावेकार्था एव सद्यं कव चनात्‌ ¶5 ? घट घट ददाति वीप्सायाम्‌. 
कि ? हौ ददाति 1 कोरकात्‌ इत्येव । द्यो यो स्वाती । (११) प्रतियोगे 
पञचम्पास्तसि, ५।४।४८।। प्रतिना कमप्रवचतीपेन यो या पञ्चमी धि- 
हिता तदन्तात्तसि" स्यात्‌ । प्रद्युम्न कृष्णत प्रति । श्राचादिभ्य उपसद्यानन 
आदौ श्रादित । मन्यत । श्रर्तत । पृष्ठत । पाडवंत । प्राक्‌ निगणोऽयर । 
ददाति । प्रस्थ प्रस्थ ददाति एक एक पसेरी देता ह अथे शस्‌ परस्यक्ञ {अत्र 
श्भा घट घट ददाति घटश क्यो नही बनता। एक सख्या नहित भथं खून 
रहा है, अत कहा परिभाणज्ञब्दा किसी मात्रा (तोला माषा सेर पसेरी 
किलो क्िविटन) मे वतमान शब्दका वृत्तौ-समास् आदिमे एक जय वाले होने 
ही है । परार्थाशिधान वृत्ति पर एकार्थीभाव ल्प समुदायः वृत्ति ॥ एक्त 
अथकी उपस्थितिः, एक वचनक्रा भाव है| इस प्रकार परिमाणमन्य। अत 

माषश --एकं एक माषा सोनादेतादहै। तद्धितमी वृत्तिहै। एकार्थीभिव 
होनेसे नियत है । प्रस्थमे भौ । घटदाता कटनेपर घटाना दाताकी प्रतीति ह । 
एक-एक घट अथं नही खूलना । यहु जयादित्यका मत । व।मनजी उक्त नियम 
मे प्रमाणन होनेस जानि शब्दसे भी शसू कटने है । सख्या एकवचन न कहते, 
घट घटसे भी शस्‌ हौ जाता । जाति शब्द एकथं नही होने । कुण्डज्च ददानि 
वनण॒ ददाति प्रमाणसे जाति शब्दसेभी ¦ प्रसद्खत वृत्तिमे एकाथं होतेह 
अत शस्‌, परन्तु एककश्च पिनुसुक्तान एक-एक क। द्विव हौना, उमो अधमे 
भस्‌ होना सभव कमे? आषेम्‌ ऋषिप्रोक्तम ! हरदलमते एकंरश्च भाष्य 
प्रयोगसे स्वाथिक शस्‌ होना समाधान । वीप्साक्यो ? द्रौ ददात्िमे वीप्सादो 
बार उच्चारण नही । क्रियान्वयी होनेपर क्यो ?(दो दोक। स्वामी)क्रिया नही 
न शस्‌ (११) प्रतियोगे कमेप्रवचनीयसन्लक प्रतिकरे सम्बन्धमे हई पञ्चमी 
भन्तसे तसि हो 1 प्रद्युम्न कृष्णके प्रतिनिधि स्थानापन्न है । प्रतिच्लव्दं प्रतिनिधि 
प्रतिदान अर्थमे 1 कर्मंप्रवचनीयसज्ञक, उसके योगमे प्रतिनिधि दानेच सूत्रसे 
पञ्चमी अन्त देखकर स्वाथमे तस्‌ हुभा। सको रुत्व विमर्गं कष्णत प्रति। 
कृष्मस्य प्रतिनिधि मथं । शिष्य गुरुत प्रति, पत्र पितु प्रतिनिधि । पिनृत 

प्रति (वा०) आद्य प्रादिगण मे पढ शब्दसे सनी विमक्तियो से तस्सिहो। अय 
तसि, सावंविभक्तिक । इसमे प्रफ्राण तस्थादित उदात्त सुत्रमे आदौ इतिं 
ध्रादित सप्तम्यन्तसे तसृका प्रदशेन है । मन्ये मध्यात्‌ मध्याय मध्येन मध्यत 

आदि अन्तसे तसि । तद्धितान्त प्रातिपदिकचन्ञा । सुपोधातुसे लुक्‌ 1 पून स्वा- 


२५४ सिद्धान्तकौमुदी स्वाधिक- 
स्वरेण स्वरत । वणंत । (१२) अपादाने चाहीयर्हो ५।४।४५॥) प्रपा- 
दनि या पञ्चभी तदन्तात्तस्ति स्यात्‌ । प्रातासगच्छति । भ्रमत । अहीषर्हौ 
किम. ? स्वर्णीद्धीयते 1 पकंहारव रोहति । { १२३ ) अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्व- 
कतरि तृतीयाया ५।४।४६॥ श्रकर्त॑रि तृतीयान्त त्ति स्यात्‌ 1 अति- 
कम्य ग्रहोऽतिग्रह । चारिजेणातिगृह्यते । चारित्रेरान्यानतिक्रप्य वतत इ"यथं , 
भरव्यथनमचलनभ, । वृत्तेन न ग्यथते, वृत्ततो न व्यथने, वृ तेन न चलती-यथ, । 
क्षेपे-वृत्तेन क्षिप्त ॒वृत्तत क्षिप्त , वृत्तेन निन्दित इत्यथं । अकतरि इति किम 
दिका्ये मध्यत अन्त अन्तेन अन्तत. अन्ते समीके अन्तसे तसू अन्ततः । अन्तमे 
अन्तसे, के लिए, का, भ्रादि ! पृ्ठवत्‌ इति पृष्ठत पी से । पृष्ठस्य भादि 
पा्वेस्य पाद्वत पाश्वातसे,मे,के,ने, के लिए पासमे। यह्‌ णण आङृति 
स्वरूपयोग्यता मात्रसे मानने लायक । यथा स्वरेण स्वरत तृतीयान्तसे तस्‌ 
हभ \ वर्णा वणंत वर्णेन । 

(१२) भ्रषादने-अलगाववासी पञ्चमी अन्तके तदहो हीय-गिरना 
रूह्‌-चढना अथमे नही । हीयते के एकदेशका अनुकरण हीय ! वसे आता है 
आगमन क्रिया कौ अवधिग्रामहै । अपादाने पश्वमीसते तस्‌ आदि ग्रामत । 
विद्यालयत । नगरात्‌ भयाति वगरत । गुरो आगच्छति गुरुत 1 शिश्चकत 
कपत जलमानयति । हीय रूह को छोडकर क्यो ? त्रिशडकु स्वगंसे गिरता 
है 1 स्वर्गीनसे तस्‌ नहो । पवेतसे उतरताहै। तसू न हो । एव अध्ययनास- 
जयते अध्ययनत । चोरतं विभेति। 

(१३) भतिक्षम्य == सबसे बढ चठकर शरष्ठता या अधमताका ज्ञान होता 
हो, लोक व्यवहारमे सनसे विलक्षण हो, तब अकषतंरिन्कतमि तृतीयानदहीः 
मन्थ ॒तृतीयान्तसे तस्‌ विकल्पसे हो 1 यथा चरित्रमेव, चारित्रम्‌ । चरित्रबल 
पर सबसे ( विलक्षण ) वढ चढकरहौ इस हेतुत हेतौ तृतीया अन्तसे तस्‌ 
चारित्रत सच्चलनसे सबसे श्रं ठ । अपने चरित्रसे अन्यलोगोका लधन कर 
केर लिया 1 अव्य्थने { व्यथभयचलनयो ) भयभीत होना, ठीकसे चलना 
भथंकसे स्युर्‌ अन 1 व्यथनके विरूढ अव्यथनःन चलना भयभीत 
न होना; वृत्तेन =व्यरवहारसे विचलितं नही होते । हतु त्रतीया 
अन्तसे तस्‌ वुत्तत । न व्यथते--डिगता नही। क्षेप निन्दा | वृत्तेन 
क्षिष =वग्यवहारमरे भिरा हुभा1 हेतौ त्रृतीया भिरनेमे कारग उ्य्रवहार तत्‌ 
वृत्तत क्षिप्त. निन्दापात्र बना । अ कतरिक्यो?क तमि हई तुनीया अन्ते 
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देववत्तेन क्षिप्त । । १४ होयमानपापयो गाव ५।४।४७।॥ हयान गाष- 
युक्तादक्तरि तुतीयान्ताट्रा तपि । वृत्तचहीधत । बत्ततो हीये! वृत्तं 
चाप । वततत पाप | क्षेपेऽन्याविवक्षायानिरर । न्न र्तु पव सिम । भ. 
कर्तरि इति किम ? देवदसेन हीये । (२११५) षरढया व्याश्रये ५।४1 
४८।। षष्ठटचयन्तादा तति स्याच्च (नापक्षपनाश्रपणे । दवा अरजुनतोऽमवन्‌। 
श्रादित्यः कणंतोऽभवन्‌ । अजनस्य कणस्य पक्षं इत्यथ । व्यान्रय कि 
वृक्षेन्य श्चा । । १६) रोगाच्चापनयने ५।४।४६। रोगणव्राचिन षष्ठच- 
न्ता दा तमिश्िकित्सायाम । प्रवाहिकात. कूर । भ्रगीकारनस्या कूवित्यथ । 

धपनयने शिप, प्रवाहिकाया ध्रकोपन करोति । | १७। कृभ्वस्तियोगे सम्प. 
तस्‌ नहो । देवदत्तसे क्षिप्त (फका गया) कमि तुनीय। है । (१४) हीयमान 
के यासे, पापके यौगमे भी कर्दरहित त्रुतौयान्तमे तस्‌ हो1 (वा ) वृत्तेन 
हायते व्यवहारस गिररहाहै। तुतीय।न्तस्रे तसु हीयमान । गिरते हुए का 
योग वृत्त, चरित्र है। वुसेन पाप चरित्रस्य भ्रष्ट पापी । पाप अस्ति भस्य 
पप क्षपक अविवक्षा होनेपर यहु सूत्र । क्षेप अथंमे पृवंभूत्रस तस्‌ होता 
ही यह सुत क्यो पडा ? अविवक्षा वास्ते। तत्व कथने! अरकनरि क्यो कहू? 
देवदत्तेन मे नतरि तृतीया है, उससेतस्‌ नहो । 

(२११५) षष्ठी अन्त शब्दसे विकल्प तस्‌ हो, व्या्चयेनानापक्षसंमाश्रये 
अने पक्षमे एक पश्चका आश्चप लेना । सवे उपयोगी पक्ष छोडना अफ्मे तम्‌ 
प 1 यथा डवा अजञुनस्य पक्ष भ्रमवन्‌, । षष्टी अन्तसे तस्‌ प्र्ुनत अर्जुन्य 
पक्षं देवा आसन । आदित्या हादश्चपूर्या कणेस्य पक्षे असन्‌ ष्टी अन्त 
कणन्यसे तस्‌ जादि कणत । व्याश्रये क्यो पडा? ननपक्ष जहानत हो 
वहा तस्‌ नदह वक्षस्य शाखा । पेडकी एकहीश्खाहै।! नाना शाखान 
हनेसे न तस्‌ । (१६) रोगके अपनयन इुरीकरण प्रतीकार चिकित्सा इलाज 
अथंमे षष्ठो अन्त श्दसे तसु विकल्प हो । प्रवाहिकात कुर । ति षृचिका~ 
चेचक रोगकी चिक्कित्सा करो अर्थमे प्रवाहिकाया से तस्‌ आदि । प्रच्छरदिकात 
कुर, वमन, व्प्राधिका प्रतीकार करो । रोगहुटानेमे तस्‌ । एेसे रोगको इलाज 
अपनयन क्यो पठा । † प्रवाहिका ~चेचकको कुपित कतकिटे। विषृचि 
को बढाता है घटाता नही, न तस्‌ 1 
(१७) कृभ्वरित-ङ़ भ अस्तिके सम्बन्धमे सम्पदा=विकरार सम्पन्न होता हौ 

कनमि च्विहो ! विक्रारात्माका अथं (वा०) अभूतत्भूाव=पहले जो नही था 
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डकतंरि च्वि ५।४।'५०।। “्रमृतनङव इनि वक्तन्य२ ` वि कारात्मता प्रा 
प्नूवत्या प्रकतौ वतानाटिकारश्चज्याह्स्वाथे च्विव१ स्यात्करोत्यादिमि्यि । 
॥१८। अस्य च्वौ ७।४।३२। अवणम्य ईस्यत्‌ च्वौ । वेर्लोप। । चव्यन्ततड- 
न्ययत्वम्‌ 1 श्रकृष्ण कष्ण सस्पद्यते, त करीति-केष्णीकरोति 1 ब्रह्मीभपति 
वह जब विकृत होकर हौ गया। विकारको प्राप्त हश प्रकृति अथपे वतमान 
विकार शब्दसे म्वाथमे च्विहो. कभु असके सम्बन्धमे। प्रकृतिमे विकार गौड 
है । जिस रूपमे जो वस्तु पहले नही थी अबहो गयी । विकार भौर प्रकृति 
जहा अभिन्न हो वही प्रत्यय होगा । सपू्वेक पद धातुसे निपातनसे शमर 
प्रत्यय । दिवादिश्यन्‌ सपद्य । कर्ति षष्ठीसमास । किम रूपसे सम्पन्नता है 
इस आकाक्षासे अभूततद्ात पठा । प्रकृतिका विकार रूपमे सम्पन्न होन ! 
विक्रारसे प्रत्यय, प्रकृतिवाचकसे नही । डृक्ृञ्‌ करणे भरु सत्तायाम्‌, श्रस्‌ शूतरि, 
इनके योगम ! च इन्‌ इ-उच्च,रणाथं । (१८) श्रस्य प्रकारान्त शब्दके अ को 
ईत्वहो,जोईध्रध्मौ से जाया च्वि परे रहते।च इत्‌ चृट्ये । वेरपृक्तस्य 
वका लोप । च्वि अन्त होनेसे अब्ययसन्ञा । ऊर दच्विडाचश्च सूत्रके निपातन 
से स्वरादि, निपातन अव्यय होते है। किसीके मतमे तद्धितश्चासवंविभक्ि 
सूत्र पर शस्प्रभृतय प्राक्समासान्तेभ्य मे गणनासे अन्यय । कृञ्योगका उदा- 
हूरण-जो नट कृष्ण नही है वह्‌ लीतार्मे कृष्ण बन गया सम्पद्यते । त केरोति 
कृष्णीकृ रोति । नटकरो कृष्ण बनाया लीलाके न्न्य । अथवा जोक्राला नही था 
उमेकाला करता है । अकृष्णं कृष्णह्पेण सम्पद्यमान कसोति विग्रहे । करोति 
के योममे कृष्णस सम्पन्नता वेषवनाने, काना होने, अथंमे च्वि । सम्पुणंलोष 
“चृट्‌” वेरप्र्तस्यकी सह्ायतासे । अस्य च्वौ -मू त्रसे इत्व कृष्णीकरोति । प्रकृति 
नट है वहु कृष्ण भ।वमे बना । सम्पन्न होना सम्पद्य कर्ता उसमे अभेद 
काभारोणकर विकार बना कृष्ण शब्दसे प्रत्यय 1 कष्ण इकारान्ते अव्यय । 
क्रष्णीभ्वति । अन्रह्य ब्रह्म सम्पद्यमानो भतरतिजो नीव था वहु ब, 
रहा है । ब्रह्मन्‌से च्िपुणंलोप । अन्तवत्तिनी-शब्दके भीतरकी लुसे विभक्ति 
के आधार पर पद मानकर नलोप । अकारान्त जानकर इत्व, च्वि परे हृभा 
हो । अत्यन्तस्वार्थीं प्रत्यय भी प्रात्तिपदिकसे होते है--पदसन्ञाङे लिथे। अतः 
अगौ गौ सम्पद्यते भोऽमवत्‌ 1 यहा सुबन्तसे च्वि मानकर भी पदान्त षएड को 
पररूप हौता है । इति भाष्यम्‌ । ग ङ्गीष्यात्‌ भगङ्का ग्धा सम्पद्यमाना, भव~ 
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गङ्खीस्यात ।# (भ्रव्ययस्य च्वाकीत्व नेति वाग्यमः दोषाभुतम्‌ अह्‌ । दिागूता 
रात्रि 1 एतच्च श्रभ्ययोमावश्रे' इति पुत्रे माष्पे उक्तम्‌ ।(१९) क्यर्न्यारच 
६।४।४२॥। हल परस्यापल्ययकारस्थ लोपः स्यास्व्ये च्वौ च परत । गार्गो 

मवति। (२१२०) च्वौ च ७।४।२६।। च्वौ परे पुवंस्य दीवं स्यात्‌ । 
लुचीमव ति । पटृश्यात्‌ । “अव्ययस्य दीघंत्व न" इति केचित्‌, त्ति मूलम्‌ । 
‹स्व स्तिस्यात्‌' इति _ (स्व स्तिस्यात्‌' इति वु महाविभाषया च्वेरभावात्सिढम। स्वस्तीस्यात्‌ _ स्वस्तीस्थात्‌ 


् 


# 


जल पवित्र हो गया । गज्ाका धमं त्रिलोकपावनत्व रूथ विकारको प्रा होने 
अमे स्थातुके योगमे गङ्ख से च्वि, (पूणं गोप)परे अक्रारको इत्व, शङ्खीस्यात्‌ । 
(वा) अव्यय को च्वि परे इत्व न बोले । दोषाभूतमह दिन रात इव हो गया । 
"घनघोर घटा घेरे बादलोपे* । दोषा अकारन्त जग्यय राति अथेमे है । भूतके 
योगम दोषासे च्वि, पृणंलोप, भस्य च्यौ से इत्वभ्रा प्त, अव्धयको इत्व निषेधे ॥ 
दिवाम्‌ता~रात्रि यह रात्रि चन्धमाकी चमकती चाँदनीसे दिनहोरही दै 
दिवा अकारान्त अग्यय, दिन अर्थ॑मे | दिवासे च्वि पूरण॑ोप। इत्वानिषेय 

पूववन । परन्तु यह निषेधवानिक अस्म च्वौ सूत्रके भषष्यमे नदी देखा गथा 
अत कहा एतच्च-इस वातिकको अव्ययीभावश्च सूत्रके भाष्यपे पठा 
है । “मूर्वा मूर्खा सम््यन्तेः मूर्खौमवन्ति। अनदी नदी सम्प्ते नरी- 
स्यात्‌ । अशिष्ट शिष्ट सम्पद्यते त करोति शिष्टीकरोति । अमानव मानव 
करोति मानवीकरोति । अदवं देवा भवन्ति दैवीस्यात्‌ । 

(१९) क्यच्‌ ओौर च्वि परे रहते हल्‌से परे अपत्य अयंके यकालोपदहो। 
हलस्तद्धितस्य से हृल्‌, सूयंतिष्य सं य, ओर आपत्यस्य की भअनुवु्ति आई। 
गार्गी मवति गगंस्यापत्य गाग्यं गगं गोत्रकौ सन्तान । अभाग्यं गाग्यं सम्पद्य 
मानो भवति । जो गगं गोत्रका नही है, वह गगगोत्री वन र्हा है! यजन्त 
गाग्य॑से च्वि, सर्वापहारीलोप। च्वि परे हल परस्य “यका लोप । इत्व 
गागा मवति । चसेयनोपनं हौ पाता। ईकारके व्यवधानसं हनस्तद्धितत्प 
भौ नही लगेगा, अथंवान्‌ ईकारपरे विधानसे 1 अत सूत्र पडा। 

(२१२०) च्वि परे रहने पवको दीघं हो, जो अकृतमार्व॑धातुकयो से आया । 
अशुचि शुचि भव्ति-अश्ुद्ध शुद्धहो रहा दहै । भवत्िके योगमे बुचिषे च्वि, 
पूणंलोप जिष्के परे पूव ईको दीषं । शुचीमवति अपद्‌ पदु सपने, परदुशन 
कुशल हो रहा है । पटू च्वि पूणं नोप । उको दीघं पट्स्यात्‌ } अगु गु 
सम्पचते गुरूष्यात्‌, किसके मतमे अन्ययको च्वौ चन्ते दीर्घनही होताःजिषका 
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इ यपि पशन स्योप्ति चेदस्तु! यदि नेष्यते तह्य नमिषानाच्विरेव नोत्पद्यत 
इत्यस्तु 1; 'रीडत ° । मात्रीकरोति । (२१) अरमंनश्चक्षुऽ्चेतोरहोरजस 
लोपरच ५।४।५१॥ एषा लोप स्यात्‌ च्विश्र । अर्‌करोति । उन्मनौस्यात्‌ । 
उच्चक्षूररोति । उच्चेतीररोति । विरहीकरोति । विरजीकरोति । ( २२) 
विभाषा साति कात्स्न्थे ५।४।५२॥ च्विविषये सातिर्वा स्याशवाकल्ये । 
(२३) सात्पवाद्यो ८।३।१११। सस्य षत्व न स्यात्‌ । दधितिश्वति। 

फन स्वस्तिस्यानमे न दीघं । परन्तु निगतमू तमध्य तल्निम्‌ंन=भ(ष्यमे दुष्टनं 
होनेमे । अत दीघं होकर स्वतीम्यात। ल्पटहैही। तत्र स्वस्तिस्यान बननी 
विपि बौने~महाविभ।षाके विकल्पसे अ.क,रसे पक्षमेच्विन होनेसे, न 
दीघ । यदि नैष्परते-दीषं-इष्ट नही है तो अनभिधानात्‌-भ।ष्यमे अ ष्ट होनैसे 
च्विहोगा ही नही, शिष्टे अस्वीकारसे यदि इष्ट है तव भस्तु-हौ जाय । अ- 
माता माता सम्पद्यतेत करोति सात्रीपरोति। मातु चति पूणंलोप्‌। रीड 
सादेश । मातृ {-यण-मात्री ।(२१)अ्घ्‌ मनस चष चेतस्‌ रहस रजस्‌ इन 
शबम्दोके अन्तके उका नोपहौ, च्वि परे1 जो पुतसूत्रसे सिद्ध था। किन्तु साथ 
मे अन्त्यके लोपक्रे णिए यहाभी चि हा) अनरुह रह सम्पद्यते तत्करोति 
अररूरोति । गीलाको शुष्क बनाता है रुश्नको सरस । भर्‌े च्वि । ओौर अन्त्य 
सङा लोप ।च्खौचसेउको दीर्घ 1 उन्मनी रसेति) अनुन्मना उन्मना सम्प- 
चयते जो उदास नहीथा वहु उदासिहोरहाहेत करोति उको उदासर कमन 
काला । उन्मनसूसे च्वि, सलोप अस्य च्वौ ईव । उच्चक्षकरोति। अनुच्चनु 
उच्चक्ष्‌, सम्पद्यते नीचे गिरी पलकको ऊपर करे । उच्चक्षुसूसे च्वि अन्ध्य \ स 
लोप दीघं । उच्चेतीशरोति अनुच्चेता उच्चेता सम्पद्यते--गिरे मनका मनोत्रल 
बढा रह्‌। है देती क्रिया करनेवाना । चरि सनौप ईत । विरहीकशरोति. रहं 
निजेनस्थान, विशिष्ट रह विरह । अविरहो विरह सम्पद्यते तत्करोति चहल 
पुलको शान्तिम बदन्रनेवाला । च्वौ अन्त्य लोप ईत्व । विरजरीकरोति ¦ अवि- 
रजा विरजा सम्पचते त करोति जो रजोगुणी नहीथाव्ह रजोगुणी हो 
रहा दरेसी क्रिप्रा कर्ता । कायं पूवंवत्‌ 1 

(२२) विभाषा साति लुप्ता प्रथम।। च्विविषपे=अभूत तद्ाव=सम्पद्यकतां 
कभु अस्वकरे योग-गत्रिषयपे साति प्रत्यय विकत्पसे हो, शाकट्ये=सम्पूणं अ्थ॑मे 

(२३) सत्परर्यय का अवयव स ओर पदके आदिमे सकोषत्वनदहो।(न 
रपर सृपिसे) न, (अपदान्तस्य) मू्श्य अये । पदादि सको षत्व निषेध । इविि- 
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कृत्स्न शस्त्र यन्नि स^प्चतेऽगिनिसा(ङ्वति । चग्नी भवतति । महाविभाषया वाक्च 
मि । कात्स््ये किम्‌ ? एकदेडेन शुक्ली मवति पट । ( २४) अभिविवौ 
सम्पदा च ५।४।५३।। सम्पदा कृञ्वस्तिभिश्च योगे सातिर्वा व्याद्रचाप्तौ । 
पक्ष कर्भ्वस्तियोगे च्वि । सम्पदा ठु वाक्यमेव । अरग्निसात्तम्पच्चने, शराग्नि 
स्वति शस्त्रम्‌, अग्नीभवति । जलस, स्तम्पद्यने, जलौ मवति लवणम्‌, । 
एकस्या व्यक्तं सर्वाविथवावच्छेदेनान्यथाभाव कालत्सन्यंम । बहूना व्यक्तीना 
ञ्च | षिचिर क्षरणे धात्वदे ष स 1 अदेशप्रत्ययोसे षत्व प्राप्त, उसका 
निषेध (पदक मादिमे सक्रार होनेमे) हभ । कृत्स्न =प्स्पुणं अवयव नाता शस्त 
मग्निमय-जो लाल नही था वहु लाल सम्पन्नहो रहा है । भवतिके सम्बन्धमे 
अग्िसे सान्‌ भ्रग्निसाद्ूवति। षत्वत्र।तथा, सातक्रि स होनेन [तत्पदाच्ो 

इनि निषेवे । अग्निसास्धम्पश्यते । जो ठण्डा रहा, वहु गरमहोरहादहै तद्ध 

वति-अग्निसे च्वि सर्वापहार । दीघ मह्‌ विभाषा या प्रथमाद्रसिवा पुरेतद्वित 
मे आ रहा है। उससे पक्षम वाक्यभी रहता है । साति नही होगा तव च्वि 
होनेके लिये भी विभाषा(विषाष्यते चिकलप्परते)पढा । शाकन्य बयो पडा † एक 
अद्धमे विकार होता हो तत्र साति प्रत्ययन हो । कपड़ा एक अशपरे सफेद षौ 
रहा है । प्रे अन्मे श्वेत विकार नही। न साति! किन्तु चि, इव भादि) 
अशुक्लः शुक्ल सम्पद्यते श्ुक्ष्लौ मवति । (२४) प्रमिविधौ-चकरार क- असू 
का सप्राहुक । सम्पदा सम्पश्चता विकारात्मसि कृ-भू अस के सम्बन्थमे भी 
साति प्रत्यय हो, विकल्पसे ! व्याप्तौ=अभिविपि थोडे अशमे । प्म कृ-भू जतत 
के योगमे च्विहोता है, सम्पदा योग पश्चमे) जव साति नही, तप्र वाक्य ही 
रहे । सम्पदानपृणं विका रात्माका उदाहरण--अनग्नि अग्नि सम्बद्यते अग्नि 
स्वल्प हो रहा है लोहा लाल । अग्निसे साति, कृ-भू भसूके योगमे सातित्रत्यय 
होनेपर अग्निसाद्धवति, अग्तिष्ात्करोति । अग्निसात्स्यात्‌ ॥ सम्पुणं अवयवमे 
व्यक्ति अग्निस वस्तु लाल हो रहा है । पद्ध पड़ सम्पद्यते पड्धसाद्धवति 
सुखास्थान कीचड हौ रहा है । पद्धुसाक्तरोति। पक्षमे च्वि, पूरा लोप, च्वौ 
चसे दीघं । पडीमवति । अग्नीभवति शस्त्र लोहा अखि । अजत जल सम्प 
दयते जलमा्धवति1 जल नही था जलयमप्र हौ रहा है। जलसात्सम्पद्यते । 
जलसे साति अभूततद्भाव अथ॑मे। जत्र च्वि, लोप, ईत्व तत्र जलीधवति 1 
लवण, नमक जल नही था अब गलकर जनह र्हा है! अनवण लवण सम्प 
ते लव णी मवति वास्तुकम्‌ शाक बयुभाका साग नमङ्तीन होरहं है । कार्य 
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किच्च दवयवावच्देदेनान्यथात्व त्वमिविधि । ( २१२५ ) तदधीनवचने 
११४४४} सानि स्यल्टिर्बस्तिमि सम्पदा च योगे । राजत्तारकरोति, राज- 
सत्सम्पद्ने 1 राजाघीननित्यथ । (२६) देयता च ५।३५१।} तदवीने 
देये त्रा स्थात्सातिञ्च, $भ्वादियोभे । विप्रावीन देय रूरोत्ति-विप्रत्रकरोति । 
विग्रन्ना सम्पद्यते । पम बिप्र्ात्करोति । देये कि ? राजसाद्धवनि रण्ट्म्‌। 
(२७) वेवमनुध्यपुरषपुरमल्येभ्यो द्वितीयासप्तम्यो्बहुलम्‌ ५।४।५६॥ 
एभ्यो द्वितीानोस्य सप्तम्यन्नेभ्यश्च चरा स्यात्‌ । देवत्रा बन्दे रमेवा। बहु- 


भौर श्रभिविधिने अन्त वोने-एकश्या व्यक्तं एक ही वस्नुया व्यक्ति 
सर्वाचियवावच्चेदन=मम्पूर्णं अद्खके सथ भन्यथाभवि अन्य दूसरे रूपमे बदल 
जाना कात्स्न्य दहै पूणं परिपतन । बहून च्छक्तिपोके कीच किमी अद्रे अशमे 
मन्थभात्व~परिवतंन रङ्कवदन अभिविधि । आशिक विकार । 

(२१२५) तदधीन तत = वह्‌ साति प्रत्यय हौ, अधीनवचनेनकर-भू अस्‌ 
ओर मम्पदा सम्बन्धमे । (अभूततद्भावे रुका)न राजा अराजा राजा सम्पद्यते 
त करोति राजरसिरन्रोति । प्रजाको राजा बना रहा है। राजवतात्छम्पदयते । 
छोटी नगरी राजवानीहोस्हीहै । गुरषात्पम्प्र्यते जो गुरुकुल नहीं था वह्‌ 
गुरुकुन हो रहा है। (२६) तदधीन वचन आया । देये=जिसक्रे अधीन देना 
हौ उससे त्रा प्रत्यय हो, साति भी, कृ-म्‌ असूरे योगमे। यथा विग्रके अधि- 
कारमे देय वस्तुहै। अयंमैत्रा विश्रत्राकरोति ज्नाह्यणके हवाले करता है । 
सर्पन्न अ्थमे भी त्रा । विप्रके आ्राधीन योग्यता सम्पन्नहयरहादहै 1 विप्र्ना 
सम्प्र्यते 1 जब त्रा नही, तब सान विप्रसात्करोत्ति विप्रके धीन करता दहै । 
देय वस्तु अयंभ्यो? राष्ट्र राजके अआधीनहौरहाहै। यहात्रानहो 

(२७) देव मनुष्य पुरुष धुर मत्यं इन॒शब्दोपे द्वितीय न्त या सप्तम्यन्तसे 
ताहो अन्यन्त स्वार्थी । यहमि साति कृ-म्‌ अस्‌ प्रयोग इक गये1 यथा- 
देवान्वन्दे अथवा देषु रमे । त्रा-देवत्रा देवको नमन या देवताभोमे रमणया 
देव रमण.देवत्रा रमे 1 मनुष्यान्‌ गच्छति सचुष्यत्रा गच्छति । मनुष्येषु मिलति 
मनुष्यत्रामिलति । पुरुषान्‌ प्राप्नोति, पुरुषनत्र प्रप्नोति । पुरुषेषु वसति पुरुष. 
त्रावसति । पृरुशब्द बहुका पर्याथि। दुरुषु या पुर गच्छति वसति पुत्रा! 
मत्यि सव्ये वा वतंते म्यंत्रा ! बहुल पडठनेपे अन्य स्थलमेभी त्रा देखा 
गया 1 जीवतो प्रन बहुषु विषेषु गच्छति ! बहनि व्याप्नोति जीवति मनुष्य 
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लोक्तेरण्यत्रापि । बहुजा जीव्रतो मन । (२८) अब्यक्तानुकरणादद्रयजव 
रार्धादनितो डाच्‌ ५।४।५७॥। घच्‌ अवर स्युनन, नतु ततो न्युरम., 
“अनेकाच्‌” इति यावत्‌ । तादु्ञमभरं यस्य तस्माडडार्स्यात्‌ कूर्वा तमिर्यीगि । 
“डाचि विवक्षिते दर बहुलम ¬ ।« नित्यमाम्रेडिते डलीति वक्तभ्यम्‌ ' । डाच्पर 
यदाश्रेडित तस्मिन्परे पुवंपरयोवर्णयो पररूप स्यात्‌! इति त ह्ारकारयो, 
पकार । पटपटाकरोति । श्रव्यक्तानुकरणात्‌ शिम ? ईषत्करोति । दयनव- 
राति क्रम, ? भरत्करोति । अवर-इति क ? धरटघरटाकरोति । त्रपटत्र 
पटाकर।नि । "अनेकाच > इत्येव सूत्र यितुमृचितम , एव हि डाचीति षरसम्त- 
कामन बहुत विषयोमे फलता है । अथंमे त्रा बहूत्रा गच्छति 1 बहृतमे जाता 
है । (२८) अ-यक्त=जिष ध्वनिमे अकार।दिवणं स्पष्टन हो उसं अब्यक्तध्वनि 
का अनुकरण अन्यक्तानुकरण है 1 द्रयच्‌ अवराधत्‌ । द्धौ अचौ यस्यदो अच्‌ 
जिसमे उससे अवर=न्यूनसख्या न तु तती स्यून-माने एक अवचूसेकमन हो । 
भर्थान्‌ अनेकाच. ताद्ल्मघंम्‌=अनेकाच्‌के आधाभागवाचक शब्द से डाचू हो, कृ 
भर असूकरे योश ("े मेढकं उछालन न्यायश्चे आया) अर्थात्‌ अनेकाच्‌ वाले भाग्‌ 
से जुडा हो, अव्यक्तका अनुकरण शब्दसे डाच्‌ । जसे बगीचेमे आम गिरा पट 
पठ 1 किसीने अनुकरण किया पटत्‌-र जो अनेकाच्‌ है1 ध्वनिका अनुकरण 
पटत्‌से डाच्‌ । अनुबन्धनोप आ 1 (वा०) डाच्‌ की विवक्नाचवक्ताकी इच्छते 
अनुकगणशब्दको द्रं ढो बार उच्चारण हो वहुलम्‌-आवश्यकतनुसार । डाचि 
मे सति सप्तमी हँ । यदि पर सप्तमी कहे तब अन्योऽन्याश्रपएक दूसरेका 
मुख देखना होगा । जप डाच्‌ हो तब द्वित्व । जब द्वित्व तव डाच्‌ । अत सति 
सप्तमी मान्य । द्वित्व हज । पटत्‌ षटत्‌ भा करोति इति दशाया(वा०) भ्रा 
डितते डाच्‌ हभ हो, अथवा डाच्‌ परर आस्रेडितके परे पूवं ओर पर॒ वेके 
बीच परवणंका रूप हो । अत तू-प्रके बीच पर हप प हुआ । पट~पटत्‌ आ । 
डितृसे टि-अत्‌का लोप । पटपटाङूरोति । अग्यक्तक्ा अनुषरण क्यो कू ? 
दुषत्करोति । प्रत्यरकी शीन चकला बनाना हैँ यहाडाच्‌ नहो, अनृक्ररणनं 
होनेसे । द्यच्‌ अवरार्धं क्यो पहा? श्चत्करोति एक अच्‌ है डाच्‌ न हौ । भकय 
च्थन अच्‌ क्यो ? धरटत्‌ धरटत्‌ करोति । अव्यक्त अन्‌करणसे डाच्‌ । द्वित्व,पर 
रूप, टिलोप होनेपर इभा । अधंभाग धरट्तूमे दो अच. नही बहु अच, दै 
डच्र.न दहो) नाक घषरर धरर बोलती है-खरटत्‌ खरटत्‌ करोति खरर खरर 
करत। है अनेकाच्‌ पढना उचितयथाः चेच्‌ अव्ररधं न पठने । तव विशेष 


२६२ सिद्धान्त भिमुदी स्वाथिक- 


प्यव द्वित्वे सुबदेत्यवधेयम । श्रनितौ {5 ? पटिति करोति। (२९ 
करो हितीयततीयकशषस्बवबीजाल्टृषो ५।१।५८॥। तृतीपादित्यो उच्त्या- 
त्कृब एव योगे कषणेऽथं । बहुलो क्त रच्यक्तानूकरणादन्यस्य डाचि न द्वित्वम्‌ । 
दितीय वरनीय कषण करोति । द्वितीयासरोति । तृतीणाशूरोति । शम्बक्षब्द 
प्रतिलोमे 1 श्रनूलो कृष्ट क्षेत्र पन प्रतिलोम कषति, शम्बक्ररोति । वीजेन 
सह कषति, वीजाक्रोति 1 (२१३०) स्ख चायाह्च गृणान्ताया. २।४। 
५६।। कनो योगे कषौ डाच्स्यात्‌ । दिगुखाकरोति क्षत्रस । क्ष त्रकर्मक द्विगुण 
कषण करोतीत्ययं । (३१) समयाच्च यापनायाम्‌ ५।४।६०।। कृषौ इति 
निवृत्तम्‌ । कमो यो डाच्प्यात ! सव्या कगेति। कालं यायप्रतित्यथं । 
(३२) सयश््ननिष्पत्त्रादतिव्यथने ५।८।६ १।। सपत्त्राकरोति भृशम । 
नाभ एव। हि प्रनेकाचो श्रनितौ डच्‌ पठनेपर द्वित्वके पने अनेकाच्‌ मानकर 
डाच्‌ होता है। डाच्‌ परतो द्वित्व, पर सप्तमी सुलभ 1 अनितौ किम्‌-इति परे 
नहो ेसा क्यो ? पटिति पटदिति । इति परेहैडाच्‌ नहो) 

(२९) कृभो द्विनीय त्रृतीय शम्ब, वीज इनसे डाच्‌ हो करोतिके योगमे, 
कषंणे-वेन जोतनेके विषयमे । भू-अस्‌ रोकनेके लिये कृन्‌ पडा । जो मद्रापरि 
वापणे तक जायेगा । बहूलोक्तं '=डाचिबहुल ह भवतं । मे बहुल पठने 
अब्य्रक्तके अनुकरणको हीद्धिवहो, अन्यकोनही। यथा द्वितीयदो बार 
जोतृना । तृतीय कषण तीसरीजोत, अर्मे डाच द्विनीया करोति दुबही करता 
ह त्रतीथा करोति तिबही, करता है। डाच्‌ हभ, अनुकरण नहीमन द्विप्व। 
काम्ब शब्द प्रतिक्‌न उलटा जोतनेमे अनुलोम कृष्टम=अनुकूव जोतता सखेतको 
प्रति गोमम उलटा जोतने अथमे डाच्‌ शम्बाकरोत्ति, कुन्सीकरना है 1 बीजके 
के साथ जोतना बोना, साथमे बीजाकरोति । अथवा बीज बोनेके बाद बीज 
बोना । शप्‌ हौनेपर कषंति । तुदादिका ध होनेपर कृषति । 

(२१३०) सष्याया गुण शब्द अन्त हो, पल्यावाचक्सेक़के सम्बन्धमे 
उचा हो । कृष्रौ खेत जोतने अथंमे | अद्धिगुण द्विगुण करोति अथं डाच 
द्विगुणाकरोति 1 लेतको दुमरीवार गोड रहा है 1 दुगुना जोतना । त्रिगुणा 
क रोज्ि-तीसरी गोड कषंण । (३१) समयसे डाच हो । यापनाया-कालक्षपे 
समम विताने अयंमे 1 इषौ इति बवेत जोत रुक गया । कृजके योगमे । केतंन्यस्य 
अब्रसर प्राप्ति समय अद्य इद कतंव्यमिति तस्य अतिक्रमण यापना अथंमे 
डान्न, समयाकरोति कालक्षेप करो ।(३२) सपत्त्र भौर निष्पल्व शब्दसे अति 
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सपु शर प्रवेशेन सवत्त्र करोतित्यथं । निष्पत्राफरोरि । सपुङ्खघ्य शरन्य।पर- 
पाव निगननाच्चिष्पत्र करोततीत्वयं । भ्रसिन्यथ> सनिम्‌ ? सपत्त्र निष्पत्र वा 
करोति भूतलम्‌ । (३३) निष्कुलार्निकोषणे ५।४।६२।। निष्डरलाहरोति 
दाण्डिमम्‌ । निगेतकुलमन्तरवयवना समूहो यस्पादिति बहूतरीहैर्जच्‌ । (३४) 
सुखप्रियादानृलोम्ये ५।४।६३।। सुखारूरोति प्रियाकूरोति गरम्‌! ्रनुकूला- 
चरणेनानन्दयतीत्यय । (२१२५)द्‌ खालप्रानिलोभ्ये ५।४।६४॥। दु ला- 
करोति स्वामिनम्‌ । पीडयतीत्यथं । (३६) रालात्पाके ।५।४।६६४। शूना 
करोनि मासम्‌ शूलेन पचतीव्यथ । (३७) सत्यादशपथे ५।४।६६।। सत्या 
व्यथनेनत्राणके आरपार होने भथमं डाच 1 व्वध ताडने । पीडा पहुचाने अभमेः 
व्यध 1 अतिक्रम्य बेध्र चूभकरपार होना श्रतिश्यधन्‌ । नक्ष्े शरा पतन्ति 
अनेन पत्त्रम्‌ । शराणा ृह्भुगत मृगपर बाण चूभते दै । शर अव्रभाग सपत्त्र 
करोति । मुगको बाण चुभा है! पृद्भ-फण सहित वाणकरे प्रवेशसे नुगक्रो सपत्त्र 
बनाता है । अत्तिपीडा डाच्‌का अथं । निष्पत्राकरोति । चुभे हुए बाणकरो 
पार निकालना अतिव्यथा भ्ये डाच्‌ । फण सहित बाण्के दृसरे भागसे निका- 
लना, अतिपीडा क्यो पडा ? भूतलपर पत्ते गिरते है । अथवा ज्ञा बुहार रहा 
है। ब्राणकी नोक जमीन्मे गाड, उखाड रहादहै। पीडा नदी, नं डाच्‌ । 
अथवा पत्राणि पर्णानि तत्महित रहितम्‌ वा करोति । 

(३३) निष्कल शब्दसे निष्कोषणे-भीतरकी वस्तु खोदकर बाहर निका- 
लन. । अन्नगंतावप्रतराना वहि निष्करासनम्‌ अथेमे । दाडिमम्‌ अनारको खोल 
कर भीनरी नत्धको प्रकाशित करता है । कुल शब्द भीनरीभागके समूह अथमे 
है । डच वहूङ्रीहिसे 1 निकल गथा है भीतरीपागक्रे गुदाया दाना जिससे) 
निष्कोण क्यो? दाति खोदनान हयो किन्तु शतके वशका विनाशदौतोडाव्‌ 
नहो । यदा निष्कुल करोनि शत्रुम 1 (३४) सुल ओौर त्रिय शब्दसे ्रानुगोभ्यि 
अनुकल आचरणने आनन्द देता है अथं 2।च,। त्रियाकरोनि त्रियते डाच्‌ 
आराध्य माता पिता गुस्का प्रिय करता है मनके अनुकूल सुखी बनाता 

(२१३५) दु खसे डाच्‌ हो प्रातिलोम्ये=माराध्य माता पिता गुरुके चित्त 
कोदुखीदु खाकरोति रक्षक पालकको पौड्ति करता है । आराध्य प्रतिनूला 
चरण प्रातिलोम्यम्‌ । (३६) शूल शब्दमे डाच्‌ हो पाके पक्राना अमे । 
लोहकी कटिया अथमे शू तसे डाच्‌ शलाकरोति । मा पकाता है । पाकर कि, 
शूलाकरोनि कदन्नम्‌ । बराब भन्न पेटरोग बढात। है । ( २७ ) सत्यश्ञब्दते 
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करोति माण्ड वणिङ्‌ । कतव्यमिति तथ्य करोतित्यथ । चप तु सव्य करोति 
विप्र । (२८) मद्रात्परिवापणे ५।४।६७।} भद्रश्दो मङ्खलायं । परि- 
वापण मुण्डनम्‌ । मद्राकूरोति । भाद्धल्यमुण्डनेन सत्करोतील्यथं *मद्राञेति 
वक्तव्यम '* भद्राकरोति । भ्रं प्राष्वन्‌ । परिवापणे क्रिमि ? मद्र करोति। 
मद्र करोति। 


इति स्वाधथिक्प्रकरणम । इति तद्धितः ॥ 


अथ भ्वादयः द्विरुक्तपरकरणम्‌ ॥४२॥ 


(३२९) सर्वद्र स्य ॥८११। इत्यधिहृत्य ! (२१४०) निस्यवीप्त- 
डाच्‌ अशपथे नि एवय न कहने अथंमे । सत्य शब्दं तथ्य अथमे । सत्य तथ्य 
ऋत सम्थक्‌ इत्यमर । सत्येनोत्तभिता भूमि । सत्सु साधु. सत्यम्‌ । साधु अथं 
यत्‌ सत्यसे डाच्‌ सत्याकरोति~-रल्नादिद्रव्यं जटितपात्र खरीदने के लिए 
बयाना सुरक्षामुल्य देना । मथव एतद प्राहुधम. एतावता मृत्येन इद क्रयगाहं 
अतो अधिक मृत्येन नहि इति सत्यद्कारद्रग्यप्रदानेन क्रतुम्‌ । अतत कहा क्रत 
व्यम्‌ निश्चित खरीदना अशपथ दहै । जहा शपथ ञ्षूठ छल, बहाना, वहान 
डाच्‌ शपथेतु~सत्यकरोनि कसम शपथ करता है अवश्य खदीदूगा सुरक्ना मूल्य 
नही देता । (३८) मद्रसे परिवापण मुण्डन कमं अथंमे यन्‌ । किसान सिर मृड 
जता है । चौल कमंमे सस्कार मङ्गल है डाच्‌ । मद्राकरोति। (वा०) भद्रके 
डाच्‌ हो । मुण्डन दीक्षा तिलक आदिसे मनुष्य भद्र होता है1 उससे डाच्‌ 
भद्राक्ररोति। मद्खलाकरोति । परिवापण क्प्रो-चौल दीक्षा तिलक भादि अथं 
मे डाच क्यो इयलिषएु ङि किसीका कुशन मङ्खल करने अर्थमेडच्‌ नहो! 
मद्र भद्रकाक्षोम करोति नथं ॥ इति प्रामाकरीरीकाया तद्धिता सप्राप्ता ॥ 

अथ टिरक्तप्रकरणम्‌- 


पूवं पकरणमे प्रातिपदिक या सुबन्ते प्रत्यय हूए क्योकि तेभ्य प्रयोगेभ्य 
भ्रातिपविक्रिभ्य , सुबन्तेभ्य हिता तद्धिता इस प्रकरणपै प्रातिपदिकका अधि- 
कार नही । किस दामे किन शब्दोक्रादो बार -उच्वारण हो, निणंयकी 
प्रक्रिपा ।(३६) स्वस्थ इर सभी शन्दोके द्विवंचनंका अधिकार । केवल स्वशब्द 
का द्वित्व नही । निस्छवीप्सयो आदि सूत्रमे किसको किख अथ॑मे क्था कायं 
हो निश्चित नही । जाकाक्षा जगनेषे स्वरितसनज्ञासे द्र का अधिकार अत 
कहा इत्यधिकृत्य । द्वित्वरूपाथं मधिङृत्य । 
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यो ८।१।४।। जाभीक्ष्ये वीप्तष्या च योय पदन्य द्विवचन स्यात्‌ । आभी- 
कष्य लिडन्तेष्वन्ययसजककदन्तेष च । पचति पचति । द 
(२१४०) नित्य-आभीक्ष्ण्य--पुन" पुन उच्चारण ही नित्यत्व है ओर व्या- 
प्तुमिच्छा वीप्ता-अनेक बार कहनेकी इच्छा जो प्रयोगमे है व्याप्ति बोधका 
विषय-वि पूवक आप घातुका सववियव व्यापक सम्बन्ध अथं है। उपमर्मब्रलसे 
पदक अधिक्रार । सवं स्य्‌-त्यानषष्ठी । द्वक भब्दरूपमे अन्वय । स्वरूपत 
ध्र्ंतश्च परन्तरवमे पदे प्रस्तरतपरपरिभाषथा लभ्यते । ततश्च पौन पुने का- 
स्ने च गम्ये । शब्दाथं समानतामे पदको द्वित्वहो। चोद्यञ्च योत्या च 
तस्मिन्‌ द्योत्ये 1 नपुसकमनपुमक~-एकवतत्‌ एकशेष एकत्व नित्य कवौप्पा ओौर 
प्रकृतिका जान प्रकाशित । द्वित्व प्रकृतिे अलग नही । एक आदेशपे दो पद 
होना । इससे दोनो पद सिद्ध है । दोनो पदका समुदाय स्थानिव्वसे सुबन्त 
दै । अवयव अवयवी दोनोके पद होनेका फन-डमुट्‌ पचच्ित्यत्र । वृक्षा 
नबुक्षान्‌ पदान्तस्यसे णत्व निषेध । अग्रऽग्रेने एडन्तात्पदान्तात्‌ मानकर पूर्वं हप, 
इन स्थलोँमे अवधवको पद मानकर कायं होते है । समुदायको पडसज्ञाका फल 
पन पून भव ठक्‌ पौन पतिक । भवे ष्यत्‌ पौन पुन्य सुबन्तसे प्रत्यय । दं 
उच्चारणे स्त॒ कहते समी पदक दो उच्चारण फन होता, अदेशपन्न प्रशस्त । 
नित्पत्वका अथ आभीक्ष्ण्यं पौन पृल्य बार बार होना प्रधानभूत क्रियाका 
ही । क्योकि क्रियाप्रवानमाख्यातम्‌, अन्यय, कृदन्त क्तवा तुमुन्‌ भदिमे भी 
क्रि प्रधान्य। भ्रव्यय कनो सत्रे प्रमाणस्े पौन पन्य बर्कक द्धितरंचन तिडन्त 
मे अन्प्रयसज्ञकं कृदन्तमे ही होते है । पचति पचति । यहा द्वि८्वका पुन पुन 
क्ियाका होना बार बार पकातादहै। भूक्त्वाबार जार खाकर 1 द्वित्वका 
फन व्यप्ते इच्छा वीष्छा। प्राय द्रग्यको द्वित्व वृक्ष वज्ञ सिञ्चति । 
क्रिया समी वृक्षकी । वृक्षका दोत्रार उच्चारण । इसक्रा समी वृश्चक्रा किञ्चन्‌ 
अथं । अत्र प्रहत ~-खसारके सभी वृक्षका सेचन अशक्य है । परन्तु जगतीतल 
स्थिति सभी वृक्षका वाचक सवस्यद्र होकर भो प्रपङ्खत वाटिका एुनवाडी 
के पूरे वृक्षका सिञ्चन सङ्खत। वृक्षमे एकवचन प्रसङ्खसे एक वाटिकायत 
वृक्ष सद्धनं । जमतीतव मात्रकी सज्ञा नही । अतो न बहुवचनम्‌ । एककस्थं 
प्रमाणात्‌ । सवस्य न पडते वुक्षाभ्थामे स्वा दिष्वसवंनामते पदसज्ञा मानकर 
भरहृति वृक्ष मात्रको द्वित्व होता । अत सवंग्रहृण पठनेपरर सम्पूणंपदके द्वित्वं 
का लाभ होता, पर क्यो पडा ? वाक्यको द्वित्वनहो। ग्रामो ग्रामो रमणीयः 


२६६ सिद्धान्तकोौधुदी [द्विश््त- 
्रीप्सायाम - वृक्ष वृक्ष सिञ्चति । ग्रामो भ्रामो रमणीय । (४१) बरेवेजेने 
८} १।५।। परि १रि वद्धेभ्यो वृष्टो देव । वद्धान्परिहृत्येत्यथं ।* "परेर्वजंने 
वावचनम्‌" ! परिवद्धेभ्य । (४२) उपयेध्यधस सामीप्ये ८।१।७।१ उप 
युंथरि प्रामम्‌, प्रानस्योपरिष्टाहतमीषे देते इप्य्थं । अध्यविसुलन, सुलस्यो- 
परिष्टाततमीपकलि इई खमित्यथ । अधोऽधो लोकम , लोकस्याधस्तात्त्नीपे देत 
इत्यथं । (४२) वाक्यादेरामन्त्रितस्यासुयासम्मतिकोपकुत्सनभत्संनेषु 

८। १।८॥1 असूयाया --सुन्वर सुन्दर वधाते सौन्दयभ.1 सम्मतौ--दव देव 
प्राम पद ह दवितव हुभा । जिसका प्रत्येक म्रामकी रमणीयता चथ । 

(४१) परे वजन त्यागकर अर्थमे वंतपान परिकोर्धित्वदहो। यथा 
बगालको छोडकर सब स्थलमे इन्द्रने वर्षण की। परिका वजन द्योतक द्वित्व 
( का० ) परि शब्द के वजन अर्थमे द्वित्व विकल्प बोने । श्रषपरीवर्जने-परिको 
कमंप्रवचनीयसनज्ञा पञ्चभ्यप्‌।इपरिमि इति पञ्चमी । परभ्तु परि हरे सपार 
मे परिको द्वित्व नही, परेरमासे वाक्तिककी कृपासे 1 परिवड्गेभ्य मे १ रको 
न द्वित्व, "वा" वचनसे (४२) उपरि अधि अधसत इन को द्वित्व हो ममीप अर्थं 
खुलने पर । समीपका अर्थं प्रत्य।सत्ति-निकट सरटा जा । यथा-ठेशयाकान 
का सामीप्य गावरके उपरिन्-वादका सटा स्थान अर्थम द्वित्व हो 1 उपरि 
उपरि यण उषयुंएरि । अधोऽधोलोकम्‌ मूत्युलोकके निचे समीप रसातल 
निकट अ्थंमे द्वित्व दये उच्चारण । अधस्तात्‌ समीप देश निचते भागके 
स्थान । श्रध्यधि सुखम्‌ । यहा कालकृत समीपता-सुखका समय दै शीघ्रदुखं 
का समय आवेगा। समीप ( काल) एव सामीप्य क्योण्डा ? उपरि चद्रषा 
बहुत द्र है, समीप नही, न द्वित्व । उपरि शिरसो घट धारयति। अननं 
हित्वंम्‌ । सामीप्यस्य अविवक्षितत्वात्‌ । 

(४३) वाक्यादे किसी वाक्यके अ दिमे भासत्तित -सम्बौधनपद मादिमे 
हो, उसको द्वित्व कहे । असूयाया, सम्मति सद्भाव, कोप्‌ क्रोध , कृत्सन- 
तिरस्कार, धिक्कार भत्संन ( फटकार ) अधं खुलनेपर) श्रसूयाहेभृन्दर 
हुम्हारी सुन्दरता मेरे सामने व्यर्थहै। तथापि अमहनीय होनेसे व। केकर 
आदिमे आमन्त्रित सुन्दरको द्वित्व । सम्मत्ति- तव बन्दन सम्मतम, है देवे ब^द- 
नीयं हो । भादिमे सम्बोधन देवको द्वित्व हो । कोधसे भरा हुः व्यक्ति । 
रे दुधिनीत अभी तुञ्चे बतलाता हु । दृष्टता का फल समञ्चमे अयेगा 1 
सम्बोधन को द्वित्व । कुत्सन-युद्धमे अममथं के प्रतिनिन्दा का वचन। ए 
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वन्द्योऽसि । कोपे-दुविनीत दुविनीत इदानीं ज्ञास्यति । कुत्सने-धानृष्क धानृऽ्क 
वथा ते धनु । मर्त्सने--चोर चोर घातयिष्यामि त्वाम्‌ । (४४) एक बहु- 
त्रीहिवत ८।१।९॥ दिरुक्त एकशब्दो बडत्रीहिवस्स्यात्‌ । तेन सुन्लोपपुद्ा- 
वौ । एकेकमक्षरम. । इह द्वयोरपि सुक्र कृते बहुत्रीहिवद्‌ भावादेव प्राति” 
_ पटिकस्वापससम्‌ गयात्ुप्‌ । एककश्या जाप्या । इह पुवंमागे पुवद्भाव. 
धनुषचाक तुम्हारा धनुष व्यथ दहै। चोरको कुवाच्य बोनना-कि अनी 
माता हु । चोरको द्वित्व । सवं प्लुतो विकल्प्यते । ननु कोप, अमुया 
कुत्सन भत्संनमे ग्ताथं क्थोकि असूगा विना कुनतानं भव्ति तत्न, मता 
पिना गुर हितैषी विना कोपकेभी फटकारतेरढै विना ईष्यकरि निन्दा करते 
है । उस दशासे कोप असूया आवश्यक । उक्त च सामृतं पारिनिर्हृन्ति गुरवो 
न विषोक्षितं । लालनाश्रयिणो दोषा ताडनाश्रथिगो गुणा 1 (४) एक 
दविरक्त-दो वार उच्चारण हृभा एकशब्द बहुक्रीहिणा तुल्य बहुत्रीहिवत्‌ कायं 
हो । जसे सुप्‌ का लोप, पुलिङ्खभाव। प्रसद्खमे लव्ध पूवंपदप्रकूनिस्तर भी) 
सुप्‌ लोपका उदाहुरण-एकंकमक्षर परिचिनोमि.एकएक वनं पटचानता 
ह 1 एकमको द्वित्व होने पर एकम एकम सक्षरमिति दशाया एकबहुश्रोहि- 
वत्‌ सूत्रंण द्वि उच्चरितत्य एकम एकम ईत्यस्य बहुब्रौहिसनज्ञा । तस्या फन 
प्रातिपदिकसज्ञा सुपो घातुप्रतिपदिकयो सुपो लुक । एक एकम बुद्धिरेचि 
वृद्धौ एककम. । अत्र शद्धा इह प्रसङ्गं दोनो सुपौका लुक होने पर भी यत्र 
सधते पूर्वोमाग पद तस्य कदूवति तहि समासस्यंव । इति नियमेनन प्राति- 
पदिक्सन्ञाः न सुपो लुक्‌, समुदायात कथ सुप्‌ आयास्यति तदा अचकथत्‌ 
बहूजीहिवद्धावात्‌ एव । बहुङ्गीहि धमं प्रातिपदिकसनाके आपसे ही 
समुदाय से सुप होगा । प्रातिपदिकका लुपोर्लृकि समूदायात्युप । दोनो स्थनमे 
अन्वय भध्यन्रणिन्याय से । अतो न दोषः। पुभाव का उदाहरण-एक्या= 
एकएक आहुतिसे हवन करता है । एकया स्थाने दो वार उच्चारण एकया- 
एकया इति दशाया बहुत्रीहिधमेस्य प्रातिपदिकस्य ममुदाये आरोप कृष्वा 
सुपोधातुप्रात्तिपदिकयो सूत्रेण सुपो ुक्कि कृते, एका! एषा इनि दशाया पृतरे- 
भागे पहले भागको पुजिद्ध होनेपर समुदाय से तृतीया आईं । वृद्धि। एक- 
कया कूप बना । यहु सूत्रन होता पमुदायको प्रा स्नान होती, पूवंभाग 
को पुनिद्ध न होता, उत्तरपदपरे न मिलने से । क्योकि समासका अन्तिम 
अवयव उत्तरपद है एकंका देहि वृह्तिमात्रे सवंनाम पलिद्धोा भवति । तथाप 
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पविशेव ॥< “न बहुनीहौः इत्यत्र पुनबहूत्रीहिग्रहण मृष्यवहूत्रीहिलासायेम्‌ । 
तेनातिदिष्टबहू नीहौ सवनामतास्त्येवेति श्राञ्च । वस्तुतस्तु माभ्यनते प्रत्पा 
स्यातमेतत्‌, सूत्रपतेऽपि बहुत्रोह्या्थ-लोकिङ़े विग्रहे निषेधक, न तु बदत्रीहा- 
वितीहातिदेशक्ञ्कंव नास्ति। एकं रस्मै देहि (२१४५) आबाघे च ८!१। 
१०।। पीडाया शोत्याघा द्र स्तो बहूत्रोहिवच्च । गतगत । विरहात्पडचमान्‌- 

तत्न लगति । पूवस्य पुयिङ्खकरणे प्रमाण भस्त्र॑षा । अत्र प्रश्न पुप्‌ लुक्‌ 
होने षर पूवंमाग के एका शब्दको पुलिङ्खदहोयान हो, पुलिज्ख करके एकं- 
क्या रूप बनेगा तब कहा द्विप्व होने पर पवं खण्डका नाम अवग्रह प्राति- 
णाख्यमे तस्थ पूर्वोऽतग्रहु पढडाभीदै। एकएकया पढना ईष्ट है। उसके लिए 
पुलिङ्खभाव आवश्यक । अत तंत्तिरीयशाखावले एका एकया-यही मनते 
है । एक समासवत्‌ ही पठते ? तथापि बहून्रीहौ प्रकृत्या पूर्वंपद स्व।रा्म्‌ । 
नच बहूत्रीहिवत भावसे दोषहोगा किन बहूब्रीहि सूत्रके स्व-समासमे 
सवंनामसन्ञाके निषेध से एकंक्स्म देहि एक एककोदो इयम सजाकरे 
निषेधसे सवंनाम कायं-स्पौ आदि कते होगे वन्न, न बहुव्रीहौ सूत्रमे विभाषा 
दिक्समासे सूत्रसे आतादही बहुत्रीहि क्यो पडा वहू व्ययं होकर बोला मुख्य 
-बहृबी हिला भाथेम्‌ समासमे सन्ञाक। निषेध हो जो अतिदेश--अरोपते अया ॥ 
-सवंनामसनज्ञाका निषेधन करे। अत कहा श्रतिदिष्ट अ'रोपित समासमे 
स्व॑नामसनजा है ही इति प्राचीना । वस्तुत सिद्धान्त यह दहै कि भाष्यमतमे न 
खहुब्रीहौ ५ प्रत्याख्या है निषेधन होने से सवंनामसज्ञा भाष्य सम्मत है 
शनि धिम । सूत्रमतेनपाणिनिके मतमे भी बहून्रीहिमे उपसजन होनेसे निषेध 
की आशङ्का करके अलौकिकं विग्रहवाक्यमे ही समाससे पहले सवनामसन्ञा 
का निषेध 1 समामहोने पर निषेधकी शङ ही नही उठती । अत॒ एक- 
कस्मै दोनोदलमे सूत्रसे लुकूुहोनि पर सर्वादिमे पढ़ा एक शब्द से 
ष्स्महोगा दही । 

(४५) आन्नाधे -्रीडा अथंकता प्रकाशन व्यल्जनमे द्वित्व हो जिससे 
चहुत्रीहिकी तरह सुनोप आदिकायं हौ । गतत प्रिया विना काला । काल 
नत समय प्रिया के बिना तिकन गथा । गा समन्तात्‌ बाध पूवं सर्वाङ्गाण 
च्याप्त कष्ट की आहु भरी वेदना स्त्रीके विगोगमे विरह व्यथसे व्यक 
"परक्तिकी वाणी है । गत पीडा प्रका्ञक्र द्वित्व । बहुव्रीहिभाव षे प्रातिपदिक- 
यज्ञा, समुदाय को । तेन सुपो लुक्‌ । समुदायसे सु आदि । सतगता श्रिया । 
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यर>मृ्ति । बहुत्रीहिवद्‌ मावात्मुब्लुक्‌ । गतगता । इह पुवंद्‌ माव" § (४६) 
कमेधारयवदुत्तरेषु ८।१। १ १।। इह उत्तरेषु हवं केषु ॒कर्मधारयवत्का्थंन । 
प्रयोजन सुञ्लोपपुउद्‌ मावान्तोदात्तत्वानि । ( ४७) प्रकारे गुणवचनस्य 
८।१।१२।। सदृश्यै दयोलर गुणदचनस्य द स्नश्तन्व कमधारथवत्‌ | 
ध संधारयवदत्तरेषु” हइप्याधिकारात्‌ । तेन पूवं मायस्य पुवदुमाव, सना 
स्य” इत्थन्तोदात्तत्व च । पट्पटुङी | पटुपट । पटसदश , ईषरगद्रिति 
इवथमपे स्त्रीविहुरान्‌ फपीडचमानस्यन्=गरेमिक्रा गनगता-हाय चनी मपी | 
गता को द्वित्वन्तूरे शरीरमे व्याप अथं, एक ही थी, नो चली गयी । उसके 
दोउच्च'रण से समानरूप । उत्तरपद मे स्तरीनिद्ध । पृवंपदमे स्त्रिया पवत्‌ 
बहुव्री हिसे उनरपदत्व मित्ता दहै 1 

(४६) कमधारयके तुल्य कायं हो । उत्तरेषु = उत्तरभागमे पटे सूत्रोसे 
द्विवचन हो ¡ उत्तरेषु पढना स्पष्ट ज्ञानके लिए । अन्यथा वहु अधिकारसे 
वुलभ था। कर्मधारय होनेका फन सुपृका लोप । पुलिद्धभाव, अन्तोदात्त 
लाभ । ब्रयोजन-मे एङ्वरचनक्रा भाव, एक एक मे अन्वय है । (४७) भ्ररे= 
सादृश्य अथं खुलता हो तय गुणवचनस्य ( गुण वक्ति गुणवचनस्तस्य ) 
गुणवाचक शब्दको द्वित्व हो कमवारयके तुल्यसुलोपादिका्यंहो, जिसका 
उत्तरसूत्रोमे अधिक्रार है । उसका फल पूवं भागकरो पुलिङ्ख हौना। समा 
सस्य-ुतरसे अन्त उदात्त होना 1 यद्यपिभेद, सादृश्यदो भथंहै। बहुभि 
प्रकारं भ्‌दक्तं भित्न-भिन्न तरीकेसे खाताहै । ब्राह्मणप्रकार ब्राह्यणसदृशः। 
माकडारास्सुत्रस्य भाध्यमे गुणवचन गिनये गधे है। बोतो गणवचनान्‌ प्रर 
भी | पदटुपटवी पट्वी शब्द को कुठ कुशल अर्थमे द्वित्व हो 1 कमंधारयसज्ञासे 
पूवेखण्डको पुलिद्ध । यचपि बहुव्री हिभावमे शसित्रिया पुबत्‌' सेभोसिदध धा 
तथापि कारिका आदि कोपधके लिए ( पवत्‌ कममंधारयवत्‌ ) अवश्यक 1 जब 
वोतो गृणवचनातसे न डीप्‌ किन्तु पुलिङ्ध । पटुक द्वित्व आदि-जो सदुश्य 
चतुरके समान है अर्थात्‌ कमचतुर । जातीयर भेद रूप अथंमे सावकसहै } 
गुणवचनक्यो पठा ? अग्नि माणवकः, सहो माणवक द्रव्यैः, न गण। 
यद्यपि अग्निसिहृशब्दमे तेज ओौर करता गृण है तथापि इसमे गृण गौण 
है \ मुख्य नही, चवनव प्रीतिरहो करोति विप्सा मे द्वित्व 1 यदि प्रकारे द्विवचन 
हेता, सुप लुक हो जाता । नवननादचवायुभिराददे गृगवचन मान कर पुवत्‌ } 
भीत मोत इव ह्लीत मयूखः । अत्तिभीत ईत्यथ. । खिन्न. खिन्न रिपु यदं, 


२७० सिद्धान्तकौमुदी दिरुक्त 
यावत्‌ 1 गृणोपसजं नद्रव्यवाचिन केवलगुरवाचिनश्रेह गृह्यन्ते ! शुदलशु्ल 
पट ।(# श्रानृपृ्यं द वाच्ये" मूले मूले स्थूल । ~ सम्भ्रमेण प्रवृतौ ययेष्ट- 
मनेकधा प्रयोगौ र्यायसिद्ध 2 । सपं सप । बुध्यस्व बुध्यस्य । सपं सपं सपं | 
बुध्यस्व बुध्यस्व बुध्यस्व । > "क्रियासमभिहारे च' लुनीहि लुनीहीष्येवाय 
._ लुनाति । # ' निच्यवीप्सयो ˆ इति सिद्धं भृशा ित्वाथानदम,। पौन्‌ पृेऽपि । # 'नित्यवीप्सयो ` इति सिद्ध भज्ञाथं द्वित्वाथमिदम,। पौन पुस्पेऽपि 
स्थस्य । क्षीण. क्षीणः परिलघुपय, स्रोतसा चोपयुज्य । मच्द म्द नुदति 
पवन । गुणोपसजन गृण जिसमे विशेषण हो ठेसा द्रव्य जसे शुक्लशरुक्च 
पट । पटमे विगेषण शुक्नको द्वित्व । शुक्नसदृश कुं सफ़ेद । भथवा केवल 
गृणताची को द्वित्व हो । शुक्ाशुक्लम शुद्ध गृण है थोडा सफद। (वा०) 
ञानुपूर्वी=प्रे प्रयोगको द्वित्व हो । मूलेमूने स्थूल 1 मून जडके प्रत्येकं भागकी 
मोटाई । क्मधारवत नही अता, सुपलोप न हौनेसे। (वाऽ) सम्श्रमेण=मय 
या समादरकी शीघ्र प्रबृत्तिमे यथेष्टम्‌ इच्छानुसार अनेक बारका उच्चारण 
होना न्यायत मान्यदहै। केवल अनेकधा पडते तब दन ठहूरता, जब तक्र 
बोद्धा अथं न समञ्ञे तावदूवार प्रयोग कतव्य । भयसे व्याकुल किमीकेपस 
साप पहुच रहा था देखनेवाना घबरह़ाके बोला सपं सर्पं समश्चो समज्ञो । 
यावद्वार न बुन्यरते तावद्वार प्रयोग करणीय । 

(वा०) क्रिये समभिहार-बार बार होने अथेमे, भृश अत्यधिक होनेका 
सूचक द्वित्व हो इम वात्तिकका विषय लोट्‌ अन्त शब्द ही हे । कियासपमरमिहारे 
लोट लोटो हिस्वौ वा च तध्वमो । इससूत्रके भाष्यमे लिखा है लोट्‌के मध्यम 
धुरुष एकवचनको दो उच्चारण होता है। इसी मतबलसे कहा लुनीहि-~काटो 
काटो कह कर यह्‌ काटताहै। लून्‌ छेदने धातुसे क्रियाके पुन मृशाथंमे लोट 
हो जिसको हि आदेश, एना विकरण, दीघं । लुनीहिको द्वित्व । यथाविधि 
अनुप्रयोग । अतिशयेन पुन वा लवनम। लुनीहि लूनीहि द्वित्वका अथं 
"एकी न्यक्त बहुत अधिक कटाई करता है । शड्का नित्यवीप्सयो, सूवसे 
पुन अश्र प्रकाशक द्वित्व होना सिद्ध था तथापि भृशार्थे-अतिशय अथंमे द्वित्व 
के लिए वातिक षढा । यदिटेसा भश्े द्विव यही पढते, क्रियासमभिहार 
क्यो पडा? इमलिएुकि पुन पून अथेमे भी लोटके साथ सम्बन्ध जोडने 
के लिए मिलाकर द्योतक बने । लुनीहि भादिमे लोटको द्वित्व कर॒ दोनोके 
-सग्रहाधं । लोटसे ही पून पून अथं खुलता तब नित्यवीप्पयो द्वित्वन कर 
ष्पा 1 भूवा ०) कथव्यतिहारे=क्रिपाका विनिमय अदला बदली एकदूसरेके प्रति 


प्रकरणम्‌ |] प्राभाकरीटीकायुता २७१ 
लोटा सह सम्‌ ल्चित्य दयोनरूता लन्ु वा। > 'कमेन्यतिहूरे स्वंनाम्नोदट 
वाच्ये समासवच्च बहुलम्‌ ' बहुलग्रहणादन्यपरयोर्न सम।सवत्‌ इतरशब्दस्य तु 
नित्यप्र ।* ^असमाप्तवद्‌ मावे पूबपदस्थस्यः सुप सूर्वक्तव्य ˆ अन्योन्यं शिप्रा 
नमन्ति । अन्थोन्यौ । अन्योन्यान अन्योन्येन कृतम. । श्रन्णोन्यस्मे दत्तमित्यादि । 


व्यवहार अथं खुनता हो तत्र सवंनामयज्ञाबालेका द्वित्वन्दो उश्वारण 
नित्य हो । दोनो पदोका बहुलम्‌=भावश्यकठानुसार समासकी तरह कायं हो, 
बहून्‌ अर्थान्‌ नाति बहुलम्‌, । बहुत पडनेकराफत बोले कि भन्य ओौर पर 
शब्दोको समाससना न हो, उपयोग न होनेसे । इतरको द्वित्व होनेपर द्िन्व 
ओर समासवन्‌ नित्य हो (वा०) अन्य जीर पर शब्दको द्वित्व होनेपर दोनो 
पदके समायका पदन होनेसे विभक्तिकरा लुक्नही होगा । पुवं पदमे स्थित सुप्‌ 
न=सातो विभक्तियो के स्थानमे प्रथमाका एकवचनमसु हो यहा क्या द्ित्व 
प्रथमाके एकक्चवनका विषय था किपसतीका मनहै । परन्तु इसके विण्द्ध भ्यं 
मे सभी विभक्तियोके स्थानमे सु होनेका उदाहरण भिन्ते है । यया अन्योन्यम्‌ 
ब्राह्मणगण आपममे नमन करते है । सपुटीकृतक्र शिर सयोग दण्डवनसे एक 
दूसरेको बडा, अपनेको छोटा मान रहै है । नमनका कम अन्यको दो उच्चा- 
रण । क्रियाके आपसी ग्यवहारसे अन्यम अन्यमको समासभाव नही हुआ । 
तब विभक्ति लोप नही । श्रसमासवेदमवेवातिक्से पूर्वपदकेसुप्‌ को सु 
सको र-उ-गुणे श्रन्योऽ्यन शब्दसिद्ध। एवेम भ्रन्योऽन्थौनवित्रगगदो दो 
को प्रणाम करतेहै । अन्यौदोदो मिनकर आपसी नमस्कार सत्कार अथेमे 
सवंनामको द्वित्व 1 अन्य मौ, अन्य ओ । बहुलकी पासे न मनास हज, न 
सुप का लुक्‌ । तत्र पृवपदके ओ को सु-रु-उ गुण भ्रन्योऽन्यान्‌ 1 शब्दमे सभी 
लोग सबको प्रणामक्ररने अर्थमे द्वित्व-अन्यान्‌ अन्यान्‌ बना, पूवपदको विभक्ति 
शस्‌को सु-र-उ गुण भ्रन्योनेन कृतम्‌ एक दमरेको सहायताकी अदना बदनी 
क्रिया विनिमयसे। अन्येनको द्वित्व अन्यथ टाप्‌ अन्येन टाको सु-र-उ गुण । 
अन्योऽन्यस्मे दत्तम । एकं दूसरेके लिए दिया गया दान । क्रियाका विनिमय 
अन्यस्मै । द्वित्व होनेषर, अन्य ङ अन्यस्मै । ड्कोसु आदि । इससे सिद्धहि कि 
पुवंपदके. सभी विभक्तियोके स्थानमेसु है । षष्ठी विभक्तिकोसु होनेमे प्रमाण 
भअत्योन्धेवान्न. । अन्येषामको द्वित, परवंषदके आमृकोसु आदि। षएूलोसे एक 
इूखरेका भालिद्खन 1 एव इस प्रकार परस्पर 1 नमन्ति विप्रा । पर परम्‌ एक 
दुसरेको प्रणाम अथंमे द्वित्व ) पहलेके अमूको सु । रत्व विसगं पर परम्‌, 


२७२ सिद्धान्तकौमुदी [ दिरुक्त- 
“भ्रन्योन्येषा पुष्कर रामृकशषस्त ‹ इति लाव । एवं परस्परम. । अत्र कस्कादित्वा- 
व्रिसरगस्य स 1 इतरेतरम , इतरेतरेणेत्थादि । ^ स्न्नीनपुसकयोर्तरपदस्याया 
विभक्तेराम्मावो वा वक्तव्य ' अन्योन्योन्याम्‌ -श्रन्योन्यस , परस्पर।-परस्परम्‌, 


विस्गंकोसका बाधक उंपकी शद्ध हटानेके लिए कटा कत्कादिगणमे । षाठ 

मानकर विस्गको स हुआ । परम्परान्‌ परस्परेण कृतम 1 प्रस्पस्मै दत्तम्‌ 1 
एवम इनरेतरम्‌ इतर लोगोने एक दुसरेको नमस्कार किया । इतर सवनाम 
को द्वित्वं हुमा । इतरम्‌ इतरम्‌को समासवत्कायं। प्रातिपदिकमज्ञा सु लोपादि 
हृए । पुन ॒समुदायसे सुप अम्‌ आदि । इतरेतरौ । इतरेतरान्‌ नमन्ति । इपर 
तरस्मै दत्तम्‌ । इतरेतरेषाम्‌ भोजनादि 1 

(वा०) स्त्रीनपुंसकयो =स्त्रीलि द्ध नपुसकलिज्खमे वतं मान अन्य, पर इतर 
शब्दोको द्विव हो क्रियाविनिमय अथमे । उत्तरपदकी विभक्तिका आम बदेश 
हो आवश्यकतानुसार । अन्योऽन्याम ईमे त्राह्यण्यौ । ये दोनो ब्राह्मणी एक 


दूसरेका भोजन करती है । कलसे नपुसक लिङ्ख ॥ये दोनो वश एक दुसरे कुल 
को खिलाते है । अन्या ब्राहमणी अन्या खादयति 1 भन्यकूःम्‌ अन्य खादयति 
अन्थाम्‌को द्वित्व 1 भोजन क्रियाके विनिमय भथंमे। पृवंपदकी विभक्तिको 
भाम्‌ चिकल्पसे हुआ । अन्योऽन्याम, 1 सनीलिद्धमे आम्‌ होनेपर कोई अन्तर 
नही । तप्‌सकमे श्रन्योऽन्याम्‌ ्रन्योऽन्यम । तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्टी सप्तमी 
विभक्ति उत्तरपदमेहो उनकोभाम्‌होनादहै । पूर्वपदमेहोषु। स्त्री ज्खका 
ब्राह्मण्यो, नप्‌यकका कुले । आपसी भोजनमे तात्पर्यं अन्योऽन्याम. । जन्यो- 
<न्यानि । परस्परं परस्परेण । परस्परा परस्परस्मै इमे ब्राह्मण्यौ कुले भोज- 
यत 1 प्रसङ्कमे भस्याम्‌को द्वित्व होनेपर दोनो पदमे टापृका आभाव कहां 
जायगा 1 जब समास नही रहेगा पूवपदके विभक्तिको सु अतो रोरणप्लुतात्‌" से 
उत्व, अदृगुणे 1 उत्तरपदकी विभक्तिको गाम्‌ 1 अन्योऽन्यम्‌ बना । जब आम्‌ 
नही तब पुलिङ्ग होनेभे टाप्‌ हटेगा 1 सुहोा पुलिद्खवत्‌ रूप । इयं 
ब्राह्मणी अन्या ब्राह्मणी भोजयति 1 अन्यातु इमाम्‌ हति विनिमय ॥ इदं 
कूलम्‌-अन्यकुल भोजयति । अन्यत्कलं विनिमयेन कुले भोजयतत । नपृसकमे 
भी पृवेपदकी विभक्तिको सु उत्तर दकी आम्‌ ! अन्योऽन्याम्‌ 1 जब भाम्‌ृजदेश 
नही तब युलिङ्खभावसे मदड नही होगा ! अन्योऽन्यम्‌ । युलिङ्खवत्‌ रूप होगा, 
एव परस्पर भोजयत, । स्त्रीसे पराको द्वित्व परापरा दोनो दलको पुलिङ्ग 
टाप हटा । पृवंपद्की विभक्तिको सु,उत्तरपदकी विभक्तिको आम्‌ परस्पराम्‌ ए 
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इतरेतरा. इतरेतर वा इमे ब्राह्मण्यौ कुले वा मोजयत, । भत्र केवित्‌-ध्रनादेशे 
द्वितीयाया एव्र भाष्यादौ तथेवोदाहृतत्वात्‌ तेन स्त्रीनपुसन्योरपि तृतीयादिषु 
पुवदेव रूपमित्याहु । अन्ये तुदाहरणस्य दिद मात्रहवान्धवं वि सक्तो नामामादेश- 
माहु । दलदये टाबमाव , क्लीबे चाद्‌डविरहु स्वभौ । 
समासे सोरदुक्वेति सिद्ध बहुल्ास्त्रयम्‌ \\ 

तथाहि-- श्रन्थोन्य परस्वरमित्यत्र दलद्ऽपि टाशप्राप्त । न च 'स्वंनाम्नो 

वृत्तियपन्ने (वे) इति पुवद्‌ माव । अन्यपरथोरसमासव ुएवात्‌ 1 न च दिर्वचन 
मेव वुत्ति ।शध्याया प्रिय प्रक्ष कातराक्षीं तासाः इत्यादावतिभ्रप्रङ्धात्‌ । 


जन जाम्‌ नही तब पुकिद्ध होनेषे परस्पर नटसकमे भी आम अदेशकी 
विशेषता । पक्षमे दूसरा रूप । इतरेतरा स्त्री ऽमे दत्व । इतराम्‌ इतराम्‌ ॥ 
उत्तरपदकी विभक्तिको माम्‌ । ममासग्त्‌ होनेसे विभक्तिकरा लुक्‌ । जलबन 
भाम-इतरेतर खादयत । एक दूसरेको खिलाते है । पृवंपदकी विभक्ति 
लुक्‌ उत्तरपदकी विभक्तिको आम्‌, दोरूप 1 

भत्र केचित्‌-- भष्य आदिमे द्वितीया विभक्तिक्रो ही भाम्‌ होना 
प्रमाणित 1 अन्य विभक्तिको आम्‌ भ्रदेश नही, एसा किंसी प्राचीनने कहा 
भाष्य उदाहरणको प्रमाण माना 1 अतत तृतीया चतुर्थी आदि विभक्तियोको 
आम्‌ नही होता । स्वी नपुसक का भी पुहिनद्खवत्‌रूप चलेगा । किन्तु भ्ये 
प्रामाणिक विद्वानोने भाष्यके उदाहुरणको दिशामात्र कहा, उपलक्षण-अ एना 
ओर अन्यका भौ बोधक है ॥ अत सभी विभक्तियोके स्थानमे आम्‌ आदेश 
ठीक है । बहुलकी अनुवृत्तिक। तीन फल कहुनेमे । प्राचीन मतक श्लोक ॥ 
दलद्रपे-द्वित्व होनेपर दोनो दल (पदौसे टाप्‌ हुटता है । क्लीबे=नपुसकलिङ्ख 
मे सु अमृक्रो अद्द्‌ अदेश नही होता । समासमे सुका लुक्न होनातीन कामं 
बहुल पढनेसे सिद्ध । 

स्कीलिद्खमे अन्य, पर, इतर शब्दको कमं =क्रिपके विनिमय अदलाबदनी 
मे द्वित्व होनेपर दोनो दल बाहुलके पुलिङ्ग होगे, जिसक्ना फन टाप्‌ निवृत्ति 
है 1 उत्तरखण्डे टाप्‌ अभावके लिये बहुन पढना अवश्यक, अन्योन्यमे सु अम्‌ 
को अदृड्‌ नहना भी फल है। समासमे पृ्व॑खण्डके युकालोपन होना भी 
फल है । इस कारिकके तीनो फलोकी उदाहूरणसहितव्याख्य।=अस्योन्य 
परस्परमे दोनो दलके पदको टाप प्राप्त था । उसकी निवृत्ति-एवंनामके वुत्ति 
(समास जादि) माघ्रमे पुत्लिङ्ख भावसे टापृका हटना सिद्ध 1 बहनो न पढ । 


२७४ सिद्धान्तकोम्‌दी ^ 1 द्वित | 
भन्धोन्थितरेतरमित्यज्न चं {अद्डतरादिम्य. इत्यदड प्राप्त ! शरन्प्रोन्यतत - 
सक्तमहस्त्रियामम्‌ 'अन्योन्याथय "परस्पसाश्षि्ादुहय म्‌" ्रपरस्परं इत्यादौ शोक 
क्व भ्रात्त । सर्वं बाहृलक्रबलेत सम्राघेयम्‌! । शर तवातिक माप्योदाहरणंशू" 
स्याम्‌" इति पुत्रे अरयोस्यखश्रय तेत्‌", इति भाष्य चात्र प्रराणपिति ॥ 
(४८) अश्ृच्छं प्रियुखयोरन्यतरस्थाम्‌ ८।१।१३। प्रियभ्रियेण ददाति 
प्रिधेख वा । सुखुखेन दादि सुतेन ल 1 हिर्वचने -प्रिधेरा वा । सुलसुवेनं वदादि सुतेन ल 1 दिर्वचने कमंधारयव दावा तयन्नुि _ 
अन्योन्य परस्परम समास नही है । पवत्‌ नही होगा । समसवदूसाव बहुनसे 
अन्य, पर शब्दको ही होता । वह्‌ केवन इतरौ करता है । यद किये क्रि 
द्विवेच ` स्वय वृत्ति ई । पृलिङ्ध (अन्ये परफो होगा ) द्विवंचनंको वृत्तिम मनम 
तव याया त्रिग्र प्रेच्यन्‌ण "सा सा दिया न्नस्नमुद्वी. बूर! श्रियृत,विनृक्े 
देखा उनकी चजरे भिरययी ।याया,यासा सा,के पूर्वपद्मे शृ" - 
जायया । स॒ मसु7व्रत्रेगा । यह पुवन्‌ न हो, अतृनद्वित्वको ब्रुत्ति त मने । 
दूसरा प्रयोजन क्नीबे-नपुमकमे अदङ्‌ कान ,होना बहुलक फनः है ५ - 
भ्न्भरोय इतरेनद्ने हृतसदिभ्य अदद प्त, + उसका रोक्रनः श्रहीके आधीन 
तीस प्रयोजन समासमे सुक लुक्न होह्ा1 श्रकि-अन्य,, परको 
सप्तास नही होगा ! द्वित होनेपर "न्य किनीक्रै साथ समाप हो'गयाहो उप्त 
दशाम पूवेखण्ड्के सुकासुक्‌ न हो, इमी दृष्टिसे अन्योन्यसकक्ता्‌! । अन्यो- 
न्येन ससक्त एक दूरकरेये सटा' हुमा । परृतीफाः समास है 1 अहश्च : 1 त्रियामा 
समाहारदतदर । अहुस्त्रिया मम्‌ “"-अम्पऽन्येने सयुक्त? दिन रात्र एक दु्रेसे जुड़े 
है । अन्योऽन्यस्य 'आश्चधछः ' च्रन्योऽ्याश्चरय" प्ष्ठीनमास॥ अक्ष्णा सदृश्यं . 
परस्परन्य अक्षि सदृश), एक दुषरेी आखकी तुलना। न पृ्परे तै, मारः 
स्परं 1 दन म्थयोते मकान ह्रो नुकाहै। प्रातिग्रद्विक्रनासे सुप्‌को, । मादेक, 
सु-का लुक्‌ प्रप्त, इनसभी स्वनोमे बाहुलक ममाससे समावान्‌ क्र "सिभाकः; 
पहले चरिता थ,'कहुलग्रहंणदे } तीनि समाधानमे क्या त्रम है # (तब 
बोले प्रकृत (वातिरुन््तरी कपसक्रथोसुक्तारपदस्थाय्‌ इस वातिकरमेः (भरणोन्य 
ब्राह्यणो) इमे प्रः ?'इतरेज्र इमे कनेः उदाहरण हिया! स्त्रिया सुके ।माष्य 
मे मन्योन्यसश्रय पडा । छन प्रमाणोत्ते सुका लुक्‌ तचहोनएसिद्ध# , । 
(४८) शहृच्ये-कजूपी नही उदारता 1 वि"? कटके सरलता क्रिया मं 
मे वतमानः भ्रिय शौर सुखक्ो द्वित्व विकर्ष हो । श्रिथैग्र ददाति प्रसन्नतिसि 
देता है \ जब बूत ।उदारेताःः ्रल्तौ ` अतित्रियवस्तु भी अन (यास, बिना 
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ुनस्तदेव वचनम्‌ । व्रतिप्रियनपि वस्त्वनायापेन ददातीत्य्थं । (४६) यथा 
स्वे यथायथम्‌ ८। १।१४१। यथास्दम्‌ इति वीप्तायामव्ययीभाव । योऽ गनाः 
त्मा यच्चात्मीय तचयास्वम , तस्मिन्यथाज्ञ्दस्य द्र क्लीबत्व च निपात्यते । 
यथायथ ज्ञाता, थयास्वभावमित्यथं 1 यथाहोयनिति वा 1 (२१५०) दन्द 
रहस्य मर्मादावचनव्युत्कमणयनज्ञपात्श्रयोगाभिग्यक्तिषु 5। १।१५। 
द्विशब्दस्य द्विवचनं पुवंपदस्य अम्मावोऽत्व चोत्तरपदस्य नपुंसकत्वं च निपा ये 
एष्वर्थेषु । तत्र रह्य दन्दशग्दध्य वाक्यम, इतरे विषयभूता । दन्द सन्त्रधने 
दहस्यमित्यथं । मर्यादा-स्थित्यनतिक्रन । ध्रातुर हीते पक्वो इन्ध भिथुनी 

यन्ति ¦ माता पुत्रेण निथुन गच्छति । पौच्रोण प्रपौत्रेणापि सर्यादी्ृत्य व्पुश्क- 





- कष्टके सरलतासे देने अथेमे प्रियेणको द्वित्व 1 कमेवार्य सनाका फल सुपूका 
लुक्‌ 1 श्रियप्रिय समुदाये तृतीयाका एकवचन प्रियप्रियेण । एव सुखेन ददाति 
प्रसन्नता देता है अधिक प्रसर्नता सरलता अथमे द्ित्र । सुखेन सुखेन । 
समास, सुप लुक्‌ ,सुखमुखसे नृनीयाका टा-इनः गण, सुखधुलेन 1 द्विव हनेषर 
कर्मधारय मानकर सुप लुक्‌ । (४९) ययास्वे-स्व आत्मा भात्मीय अर्थने यथा 
शब्दको द्वित्व हो निपातनसे नपुस्तक + वीप्साया पणंन्पसे सम्बन्य अथेमे 1 
स्वशभ्दका अथंगत पूणं प्रकाशक यथाका स्वकरे साथ अन्ययीभाव 1 योऽधरम्‌ 
त्मा अपना रूप है जितने अपने लोग है भौ वयास्व-यया शब्दस्य दिन्व 
नपुसकलिङ्े, यस्य फनम्‌ हस्व इति । यथायथम. । स्वके चार अ्थमि अलमा 
आत्मीय मान्य, सौति न अम।स्थ। ज्ञता त्ुनदहै, त षष्ठी, न लोकाग्यप 
के निषेधसे 1 कर्मणि द्वितीया 1 तृच्‌ अश होता षष्ठीका निषेध नहो पाता । 

(२१५०) इन्द्द्विशब्दङ्नो द्वित्व हो । द्विगौ द्विगौ पूवंपदके भौको अम्‌, 
कमधारयभावसे सुपका लुक्‌ † द्वि-द्धिसमुदायमे पुन. सुप । पहलेद्धिके इ 
को अम्‌ मान्त 1 -दुपरेद्धिकेइकोम। म को अनुस्न [रपरसवणं, नदृसकर 
न्दर मिद्ध हो । एषु अथव ~रहस्य अथं हो जंसे दवन मन्वयते एकान्तमे दो दौ 
शिचारते है 1 वाक्यगतं रहस्यन्दो दो कौ मन्त्रणा अन्य अथं विषयभूतं हं । 
जसे मर्यादा स्थितिके धर्भं लियमका अनतिक्र म. =उत्लद्खन न दीना । यथा- 
प्राचतुर ही मे पश्चवः । माचतुर चौथी पीढी तक दद्र दो-दो के बीच मिथू 
नीयन्ति -सिथुनस्य कमं वैथूनम्‌ इच्छन्ति । सुप्‌ आत्मन क्यच्‌ । माता पुत्रके 
साथ मिथुन परस्पर भिलती है 1 पौव प्रपौचके साथ चार्‌ पीढी तक स्यादा 


२७६ | सिद्धान्तकौमुदी दिरक्त 
मण पृथगवस्थानम्‌ । दन्द्र व्युत्करन्ता दिवगसबन्धेन पृथगचधस्थिता । दन्द 
यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति 1 इन्र सद्ूषणवासुदेवौ, भ्रभिव्यक्तौ सहचयणेत्ययं | 
योगविमागादन्यक्नापि हन्छमिष्यते। इति द्विरक्तश्रकरणम्‌ । 
इति श्रीभदटरोजीदीक्षितविरचिताया सिदान्तकौमु्ां 
पुर्वं समाप्तम्‌ । 





के साथ रहती है । सयुक्त परिवारके साथ लोक प्रसिद्धि भी भ्भिन्यक्त दै1 
व्युतक्रमणका अलम होना अर्थमे इन्द्र सिद्धकर। दोदो व्यक्ति दो पार्टि 
सम्बन्ध जोडकर अलग हो गये दो-दो व्यक्ति । यज्ञ पात्रका प्रयोग आपसमे 
करते दै इक्त अथमे इन्द, सकर्षण ओौर वासुदेव एक दुसरेके द्न्द्रसाथ 
रहनेसे अभिव्यक्त ज्ञानका विषयहे\ इन अ्थोमि द्रौ द्रौ विग्रहम दित्व कम- 
धारस्य समास जिसका फल सुप्‌ लुक्‌ । समुदाये सुप्‌ अम्‌ अ। नपुसकसे दन्द 
सिद्ध हंजा । योगविमाग=सुत्रके द्रन््रको अलग पठ दे, तब अन्प्रअर्थ॑ने भी 
द्वित्व जादि कायं होते है । दरन्द्रानि सहते, सघषं सहते है ! शीतम्‌ उऽ्णञ्च 
दन्द सहने 1 सुखन्दुखचञ्च, क्षुधा तृष्णा च स्वा्थमे दन है । रूपसिद्धि पृक॑वत्‌ 
सन्यत्रमे प्रमाण चाथं दद्र है। निपातनसे1 
इति प्राभाकरीटीयाया द्िरुक्तप्रकरण परिपृणंम. । 
क 


म्बादि क्यो पड? प्रकरण सगतिः । भूमिका- 

अथचुबम्ततिडन्त पदम्‌- 

( विभक्त्यर्थं कारको ) की साधनिकाके पश्चात्‌ क्रियाप्रधान प्रकरणका 
का आरम्भ प्रसद्धसद्खतदहै। क्योकि प्रथमा द्वितीया आदि प्राय कारकहै। 
क्रियान्वयि जनक वा कारकम्‌ । सुबन्तपदको तिडन्तपदकी आक्राइक्षा 
है 1 साकाक्षद्पदसथुदाय वाक्यम्‌ । एकतिङ्‌ प्रधान वाक्यक्रियाप्रधान 
माख्यातम्‌ । सुिडन्त पद आदि प्रमाणोसे सिद्ध है कि सुबन्तसे तिडन्तपद 
जुडे है 1 कारकोका क्रियाके साथ सम्बन्ध है। क्योकि उनमे क्रिया प्रधान, 
(कमं प्रधान विश्व करि राखा । सारे ससारका आधार) क्रिया लरूपकाल है। 
काल क्रियात्मकमाहु- । गीतामे पश्यन्‌ ग्ण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्रन्‌, गच्छन्‌ अश्नन्‌ 
स्वपन्‌, श्वसन्‌ । प्रलपन्‌ विसुजन्‌ गृ्लून्‌ उन्मिषन्‌, निमिषन्नपि-इससे पूरा 
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विश्व कियारूप्‌ सिद्ध है । ससरतीति समार निरन्तर क्रियाशील रहै, उस 
क्रिया कालचक्रका प्योक्ता खचानक बोधक तिडन्तपद करोति, पचति, भवति, 
खदति पठति आदि है । क्रियाका वाचकधातुहै। दधाति क्रिगफलरूपमथं 
मिति । धातु भूवादयो धातवसे क्रियावाचक मानकर । क्रियावाचिनो भ्वादयः 
धातुमज्ञका दै! तिड्मन्ते भावी यस्यस तिडन्त वातु तस्मिन्‌ तिडन्त 
भ्वादय -भूआदौ येषान्ते भ्वादिगणवातवे । शप्‌ विकरण प्रकरणक्रा प्रारम्भ 
घातुकेदो अथं--एनओर (क्रिया) यायाक्रियासासा फलवती । 
यथ-पच्‌ धातुका फ 7 पाक चावलका मुलापमषन, अवयव शिथिलता, ठोस 
क! ठीला होना उसके अनुकल आग जलाना, लकड़ी लगाना चह्हेपर चना 
पकाना क्रिया । पद्‌ धातुका षठना क्रिया, स्पष्ट उनच्च(रण फल । खाद, 
भक्षका चबाकर लीलना क्रिया, गनविलाधःसयोग (तृप्ति) फन ॥ यज्‌ धातुका 
यज्ञ करना क्रिया, सत्पग पूजा दान स्वगं प्राप्तिफल है। भजति-भज धातुक 
सेवा बढाना क्रिया, प्रीति प्रसन्नता फन।॥ एधका वृद्धिफल, शब 
काशयर फन, निद्रावश होना क्रिया आदि। फलक्रियावाचक धातुसे निङ्‌ 
प्रत्यय हो) 
प्रत्यय-तिड का चर अयं-- कर्ता कमं संख्या काल । जिसका उपदेशल 
कर्मणि आदि सुत्रमेहोगा। क्रिपाक्रा आधार कर्ता, फनका आवार कमं । 
राम शिव मजने! कर्ता राम (जो भजनक्रियाका स्वतन्त्र बधार) है स्वतन्त्र 
कर्ता । उम्‌ क्रियाका फल-वरीति प्रसन्नता जिसका-आधरार शिव है (फनाश्रय 
कं) करोति क्रियाफल धारयति । काल अथं कहा जायेमा । प्रत्येक तिडन्त- 
पदमे यथायोग्य अर्थं भिनतेहै। तिङ्‌ अदेश है उसके स्थानीकी कल्पना 
होनी चाहिए त्र बोने-लट लिट लट्‌ दि दश लकार स्थानी है । सके 
स्थानमे तिप्‌ तस्‌ जि अदि अदेशहोतेहै। इनके उच्चारण काक्रमञअ इ 
लृषएओ के क्रमनुरोसे। चार स्ति लकारोमेभीतथा। येधानु से 
होते । विना धातुके धातुगण कहना सङ्खत कंसे ? भाविनीसनज्ञा मानकर । 
यथा ठु लालस्य गृहैषु दोहनी सा वं कंथ दोहनिकेति सज्ञा । 
तथेव सवं पठिता हि धातव , सज्ञां विना घातुगणेषु पाठ. ॥ 
कुम्ह॒र्से दोहनी दूघहाडी मागा, विना दुधदुह दूवहाडी कसे ? भाविनी- 
खज्ञा। अस्य पुत्रस्प्र शाटक वय) अभीसुनरहै साडो कंसे? भविनीष॒न्ना । 
रेषे ही धातुसज्ञाभी। 


वैयाकरणेसिद्वान्तकमुदी 


(प्राभाकरीटीकायुता) 


भौज्राहंन्तीचणगुष्येमेहषिभिरहदिवम्‌ । 
तोष्टय्यमानोऽप्यग्‌णो विम्‌ विजयतेतराम्‌ ।। १।। 


मध्यमञ्लाचरण क्यो-शास्तरकीप्रसिदिके लिए, वीरपुरुष वाला शास्त 
के लिए, वि~विशेषेण ईरयन्ति लोके, हिताहितोपदेश् प्रेरयन्ति येम्यस्तानि 
शास्त्राण्यपि वी रपृरुषकाणि भवन्ति । स्वाध्यायकर्ता मज्घ लयुक्त हो, मद्ध विध्न- 
विनाश्च लोकप्रविद्धि मोक्ष च लातीति मङ्कल, समाजमे कीतिमानग्रन्थका सफल 
उपयोग निर्विघ्न प्रन्थसमासि के लिए, शिष्योमे मद्धलकी परम्परा जगानेके 
लिए,गद्धतादीनि मद्धनमध्यानि मद्खलान्ताति च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरदृरध- 
काणि नायुष्मत्पूरुषकाणि च शस्त्राणि +वन्ति 1 अध्येतारश्चमद्खलयुक्तास्यु # 

वस्तुनिदेकात्मक मध्यमद्धल-श्रौच्राहुन्तीचणं पण्यं महषिमि 
तोष्ट्य्यमान पि अगुण विभु विजयतेतटास्‌ । बेदी अध्ययन 
कर्ता आर्यो से प्रशसनीय, वँदिक नियम धमं कमं कुशलता योग्यतसे सषारमे 
प्रसिद्ध, विवेक विराग शम दम मुमृक्षत्व आदि प्रशसनीय शुणीसे परिपूणं 
परहिंयो (व्याभियो अतितपस्वियोपे रातत दिन वार वार बहुत भधिंक गुण- 
वणं नार्मकं स्तुति किये जाने परभी निग्‌ण निराकार व्यापकं क्रियात्मक 
भगवानकी बहुत शक्तिशाली विजयहो। क्रिया निराकार है । 

व्याख्या=भोच्राहुन्ती चणं =गेदस्य जध्ययनकर्तां भोत्रिय ,य , छन्दोऽधीते ? 
वेदका पर्याय छन्दक द्वितीयान्त दशके मधीते अर्थमे घच्‌ | श्चोत्रियकोशोत्र 
अदेश, निपातने 1 घ~को इय श्रोत्रिय । तस्य भावे -=केदपीहकके गुण 
विशेषता, ब्राह्यमृहुतंमे चिन्तन तप आदि अथंते अण्‌ । श्रोत्रियस्व यल्लोपश्चसे य 
का पृणंलोव, इ का धस्येति चमे लोप, आदिवृद्धि श्रौ्रप-वेदमे नि$्ठतान + 
भहुंति अहं प्रशतायाम्‌मसन्ध्यः वन्दन अग्िहोत अतियिमेवन आदि वेहसमथिंत 
क्म॑मे योग्य होना ए जहुः णतुःअहन्‌" अहन भ.वः धरहुन्दी 1 अहुतृसे ष्यत्‌ नुम्‌ 
भादि । षिततुसे ङीष्‌ ,हलस्तदधिवस्य यलोप, यस्येति" अलछेप्न £ सोमे 
स्त्री०, धौत्रञ्च आहवन्ती च धोत्राहृन्ध्यौ, ताभ्यां वित्ता चतुरा =धौत्रहुनी- 
चणा., तं । तेन वित्तः से=प्रसिद्धिजथंमे चणप्‌^। वेद विहितकमंमे कंद्राध्ययनं 
क्री योग्यनामे सार प्रसिद्ध महूषियोसे गुण्य प्रशस्तगुणसम्प्न्न सत्य 


प्रकरणम्‌ | : ्राभाकरीह्मिकाधता २७९ 
पूर्वादध' -क्ितास्तुयेप्ञ्चमाध्युष्यर्वृ्तिन. 

„_._ (+ शर्यया जय कथ्यन्ते तुतीयाध्यायगोचरा, ।२॥1 
असत्यका निणंधं"1 लोक परलोकमीगसे विराग, मन-शम दम ओर सोचल 
कामना आदि प्रशस्तगुण है ~। गरुणसे प्रशमा अथैने यप्‌ । गण्या ब्रह्णा.+ माष्य 
५40 ॥ महु्तश्चते ऋषय क्रमेत! अआ महन चै भव्व्‌गुण, महुषंय. 
अतितपस्विभि मनीषिभमि अहूदिवृम्‌ अहश्च दिवा चै ( व्याप्ति. दच्छ) वीप्सा 
मे दवन््र, 'अचतुरव्रिचतुर' के निपातनसे ) महनि अहनि देसे तप पूत मह्‌- 
षयो तोष्ट्घ्यमानोऽपि पन बतिशयेन वा. स्तूयते इति तोष्ट्य्यने असौ 
तोष्ट्य्यमान ष्टन्‌ स्तुतौ । गुणवान रूपमे कहना स्तुति । देवान्स्तौति देवता 
गुणवान दै। त्रिश्वकन्य्राणहर्ता रच्छ । स्तुतिङा कमं देवान्‌ । केवल गुण- 
वणेन तुति नही अकमक होनेके नयसे । धातुके आदि षको म । तब ष्टुल्व्‌ 
हटा 1 ्वुधातु धातोरेकाचो हलादे ते गूण्वान्‌कौं अधिकप्रशमा अर्मे 
यड्‌ [ अङ्.सा ४? दीघ 1 स्तूयस यङे द्वित्व । ` शर्वा खय अ्पामके 
सृ का लोपृ,हनादिर्चष, तुस्ृतूप्रःगुणो यड्‌ लुको से.अभ्यासकेडउकोशो मृण, 
षत्व तोष्टूयको व॑ दु-वरार स्तुतिके शलुङूनक्रिया मथने मनाचन्ता धातव -धातु- 
यज्ञा -कगनलद्‌ श्न च्‌? अशनि पुकसा कु्ातुक्रे यक्त । यड्के अका अत्ते लोप, 

मान{। भचिन्त्य अननु जगद्राधःरब्रह्मणण्ड रचना, सत्‌ चित्‌ आनन्द 
स्वरूप (मल ज्ञ नमनच्त ब्रह्य) भौदयं भक्व्रत्सन उद्धारकर्ता, आदि गृणसे 
बहुत रेशपननीय भृशं सदकीत्यमान -भगवान्‌ होकर भी अगुणः निर्गण 
इत्यथं (साक्षी चेता केवनो निगुणश्च) श्रूति प्रमाणसे निर्गुण है गृणवान 
से ? न मम्तिशण।' यस्मिन्‌, अथवा निगंताः गुणा यस्मात्‌ । यदिगृण नही 
स्तुति कंसे ? वहु तों शुणवानकषौ सम्भव । यहु विरोध अपि शब्दसेखुपतादहै। 
उत्तर मीमोना मे धिर्योध परिहार बोक्चै-कि व्यवहारमे गृण सत्य है अत 
गुणवन्‌ भगवान्‌की स्तुति सत्यदहै। परमार्थमे गुण भसत्य हँ अत्त निर्गण 
है। न विरोध । सवंव्धापक, परमेश्वर पिभूका अथं उनकी ग्य।पक विजयं 
हो (विजयतेतराम्‌) अतिशमेरन विजेनं अकमक । जि जये धातु 1 उत्कर्षेण 
वर्तन जय -सर्बपै श्रेष्ठ -मंहासंजा होना। वि उपरसगंसे आट्मनेपद विजयते 
विपराभ्याजे। अतिशय विर्जय अर्थमे तिङश्च सृत्रसे तरप्‌ किमेत्तिङ्‌ से 
स्वार्थे आम । आमन्त अव्यय है । तसिलादिमे पडे जानेस । विरउपतगं खोतक 
है, वाचक नही । क्िडन्त मातकर तरप्‌ सत्यं है! 
प्रकरणम प्रतिपाद्य विषथकी सूचना देनेके पिए बोते पूर्वाधि-ईति । 


अथभ्वादिप्रकरणम्‌ 
तत्रादो दहल लकारा प्रदश्न्ते-लः । लिट्‌ । बुट्‌ लृट्‌ । लेट्‌ लोट । 
लड । लिड लुङ । लड । एषु पन्छमोलकारःछन्दोघा्रयो जर. 1(५१) वतमाने 





सिद्धान्तकौमुदी के प्रथम अधभागमे चौथे पाचवें अघ्थायके प्रत्यय कहै गये 
कथिता 1 जसे स्पृशोऽनुदके क्विन्‌, ऋत्विग्दधृक्‌ आदि । तुयं का चतुथं अथं 1 
चतुर्णा पूरण अधंमे चतुरसे यत्‌ । आदि अक्षर च कालोप । अथं 
उनकी चौथे पाचदे अध्यायके प्रत्ययकी साधनिका समज्ञानेके बाद 
तृतीय अध्यायके गोचरा~प्रतिपाद्य विषय खोलने वाले प्रत्यय ओर 
साधनिका केथ्यन्ते=कहे जायेगे जिसमे णच स्त्रियाम,अणिनुण का प्रसद्ख है । 
प्राय तुतीयाध्यायके प्रत्यथही कहै जयेगे। 

तत्रादौ~तेष्‌ इति तत्र=तीसरे अध्यायके प्रत्ययोमे ( निर्धारित सप्तमी 
भन्तमे त्रल्‌ ) भादौ-प्रथम स्थितिमे धातुसे होनेवाले लकारोका प्रवचन किया 
जा रहाहै। दशलकारा कंसे? अईइउलृषएुभोआदि अनुवन्ध भदस 
लकारमेभेद 1 छात्रा दशं लकारान्‌ पश्यन्ति तानूकश्चन्‌ प्रेरयति तं लकारा 
प्रदशेयन्ते कमणि प्रत्यय । ६-टित्‌ लकार-ल्ट्‌ लिट्‌ नुद्‌ लृट्‌ लोद्‌ । ४-डिनत्‌- 
लकार लड्‌ लिड्‌ लृड्‌ नड्‌ एषु पञ्चम ~इनमे पाचवा लिडथे लेट लकार 
छन्दोमात्र=वेदके व्याकरणमे दृष्ट उपयोगी है लोकमे नही । लकारोका अथं- 
सक्षेपमे ल्‌ करा वत॑मानकाल, कर्तकं, भाव भादि अथं समी लकारोकफै अथं 
मे गौण या मुख्यरूपसे विशेषणविगेष्यभावसे सम्बन्धित है । लिट्‌--अन- 
यतन परोजभूतकाल । प्रयोगकर्ता आखसे भृतकानकी फियासहित कर्ता 
न देवाहो । लुदू-आगामी आनीरातके बाद का भविष्यकाल जिसमे कल 
परो नरसो श्व परष्व परतरश्व दूसरा दिन सताह्‌, मास वष, आदि 
सकेत हो। लुट्‌-सामान्यभविप्य चाहे अनद्यतनहो च,हे अद्यतन । उसमे 
भाज कन परसोनरसो काबन्धनन हो वहू सामान्य भविष्यरै, या अद्यमात्र 
हौ । लोदू-अज्ञा प्रेरणा आशीर्वाद स्वागत सत्कार घप्रश्न निवेदन आदि। 
लइ्‌~-अनद्यनन भूतकाल बीती आवी रातके पहुलेका भूतकाल जोह्य परह्य 
परतरह्य आदि भूतकानसे बन्वित हो । लिड्‌-लोटूकौ तरह अथं । करन्तु 
कम्यकारणभ वमे विशेष उपयोगी । आशी्िंड्‌ । चूड ~स 'मान्यमूत जिसे 
कल प्रस मास वषंका बन्धनन हो । लुड्‌ कायं कारण भाव हो 1 पदेगे तब 
षास होगे, उरत्ताणंदकि कायंमे षढना कारण । यदा अपट्ष्यत तदा उदतरि. 
ष्यत्‌ 1 किस्तर-- विशेष प्रणङ्मे देखिये- 
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लद्‌ ३।२।२३॥। वतं मान क्रियावृत्तर्घातो ईट्‌ स्यात्‌ । भटावितौ । (५२) ल। 
कमेणि च भवे चाकभेकेभेय २।४।६६॥ लकारा सकमङेम्यक मंणि 


लकार क्यो कहृलाये-- सभी लकारोम ल अक्षर प्रधान-सबमे है अन्य 

अक्षर सबमे नही मिलते, ल कमंणि चाभावे-नथा "लस्य" सूत्रका विषय बनने 
कै लिये लकार पढ़ा । लोदटूका भ्युत्पादन नही प्रदर्शन धत्रहै। लट्‌ लकार 
क विधि सूत्र(५१)वतंमानकालकी क्रिया अथेमे वृत्तं -विराजमान या वाचक 
चातुपे लट्‌ हो, क्योकि धौतो का अधिकार तुनीयाध्याय समाप्ति तक चलेगा 1 
(५२) ल क्म॑णि च~एक सूत्र । भावे चाकर्मकेभ्य.-- दूसरा सूत्र। ल. 

का लकारा प्रथमाब्रहुववन। च पठनेसे कतरि कृनमे कर्तरि आया । अवं - 
सभी लकार सकमेकधातुसे कमं भौर कर्ता भथमे हो । सकरपककाही विषय 
किन्तु दुरे अशमे चकार पहनेसे कर्ताही आया, कर्प नही असम्भवान्‌ ।ब- 
कममंकधातुपे भाव (क्रिया) ओौर कर्ता अ्थ॑मे लकार हो । सकरमेकसे भाव-क्रिथा 
प्रधान लर होगा तत्र देवदत्तेन घः क्रियते नही बनेगा,क्मेमे प्रत्यय न होने 





कालस्तु व्यापारे विशेषण धातुके व्याप।र अमे व्तमानकालजुडा।याया 
क्रिया मासा फलवती! फन उत्पन्न होने तक चनती हुई क्रिग वतमान 
काल है । उस क्रियाका वृत्ते (वाचकत्व षष्ठचथं }) वाचक धातुसे लट्‌ । क्रिया 
ही कालहै। कालक्रियात्मकरमहु । क्रिया है आत्मा जिसका । क्रिया चलती 
मातीकाल ही चलता हँ । इसी कालके तीन भेद-मूत, भवि्य,वतंमान । काल 
एक है (अखण्ड) भेद कंसे ? चलती क्रिया वतंमानकाल । समासक्रिया । भूत 
क.ल । भविष्यकाल अतीतानायतभिन्नकालत्व, भूतभविष्यत्‌--भिन्नत्व वते- 
मानत्वम्‌ । जो भूत भविष्यकालका प्रतिद्रन्द्री है । यह काल क्रिवामे विशेषण 
है, कर्ता कमंमे नही । यदि कतभि कालविशेषण होता तब मोजन भले ही बन 
गया हौ कर्ता भण्डारीके रहतं भूतकम्ल कभी नहीहो सकेगा । मरनेपर हौ 
भूतकाल होगा, पचति पिण्ड नही छष्डेगा ! लट्‌ वतंमानकालिक क्रियाका 
दयोतकं प्रकाशक है, वाचकनही। वस्तुत वाचक ५¶है। द्योतिका 
वाचिकावास्यु द्वित्वादीना विभक्तय । अटौ इतौ लदूमे उपदेशे अनुना 
सिकं अच्‌~अको इत्सज्ञा उपदेशमे अन्त्य हन्‌ ट्‌ इत्‌ । अकारको उच्च र्मार्थंक 
न माने। इसलिये किं लिट्‌ लुट्‌ सबमे उच्चारणा्थकनं मानना पडे । 
बिना इत्सन्ञाके लोप नही होगा । अत इत्सन्ञाहो भाचरणीयदहै॥ 
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से । अनुक्ते कमणि द्वितीया होगी, घद क्रियते बनेगा । अक्मंकशब्दसे अविव्‌- 
कित्र कमं भी स्नान्य 1 देवदत्तेन भ ज्यते । ओदन कर्म॑की अविवक्षा करके भाव 
मे तरकार होना ही दहै । सकर्मक, अकर्मक) कर्ता कमं सावका प्रिचय- 


+ सकम्नंक-पृथक्कमंणा सह वतते सकम॑क । धानुके दो भयं फल भौर 
करिण । दोनो अलग ज्ञाधारमे रहे सकर्मक । यथा भक्त. हरि भजति इसमे 
भज धातुक्रा प्रीति-प्रसन्नताः फन है,(पूना जप्‌ कतंन 'ऋषती)क्रिया जो भक्तं 
भे! । पन्न (प्रसन्नता) भगवानूमे । दोनोका अलग आधार । धात्वर्थं 
फलाश्चयो भिन्न जव्यापाराश्रयो भिन्न आधार सकमक्र + भाधार भेद 
है अथवा परगामी 'क्रियाफवत सकर्मक" } जहा किमक प्रश्न उठे } यया-राम' 
अपूप खादति, पृस्तक पठति 1 कत्रि साथ प्रणत उठा क्रि खादति-अयुप, कि 
पठति पुस्तक । यह्‌ भाव श्लोक बद्ध है 1 


क्रियापद कतुंपदेन यक्त, व्यपेक्ष्यते यत्र किमित्यपेकष्यम्‌ 1 
 सकमकं त सुधियो वदन्ति, शेषस्ततो धाज्तुरकमंक. स्यात्‌ । 
भज खाद पठ आदि सकम्‌ है । । 
अकर्मक.-धातुमे करि प्रश्न न उठे! यथा शेते-शयन क्रियामे कि प्रश्न 
नही उठा, शाययति सकमेक है कि प्रण्न उस्ता क शाययति पृत्रधात्वथंकल 
क्रियेयीः एकाधारोऽकर्मक । फल किया एकमे हों । छृष्णश्ञेते । बनर' 
।गति,शयन-क्रिया एकाधार कृष्णमे 1 एव दिद्राक्षय ओर क्रि बलराममे ! 
कतृगामौ (किया फलेकर्मक ) परिचायक श्नौक- 
लज्जासत्तास्थितिजागरणं वुद्धिक्षयभयजोवितपरर गम्‌ 
शयनक्रोडारुचि दीप्त्यथंकधातुगणं तमकमेकमा३ \। 
कर्ता-- किती क्रिया का स्वतन्त्र आधार कर्ता है। क्रिया स्वत्तन्त्ण 
विवक्षित † उसीधातुसे उपस्थित क्रियाजग्य फलका आधार कमं टै '[ करोनि 
क्रिया फलं धारयति । तातः तण्डुलं पचति 1 षचका फन रवि (चावलंका 
मुलायमपन) तण्डल्ै 1 है, कमं बना । कलाश्नय कमं. | परर्निकते अनुकूल 
क्रियौ देवदत्ते (क्रियायः कर्ता} र 
' भर्व-ातुसे उष्यते किय्को. भाव, कहते है देवदत्तं न शय {लै । भगवता 
"भूयते । शयन भवन क्रिया प्रख्य है । अनुक्तं कर्तम तृत्वीथ। । सप , कारकै 
।तीनः अथं सिद्ध दै-कर्ता कमं भाव'तीर्नो. वाच्य वक्तु योग्यहै । लकारः 
वाचक 1 येदि क्रिया, कतभि लकर्से करही। जाथ वह कलृकाच्यं ४ यया, रान. 


1 


+ { 2" 
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कतरि च स्थुरकर्मकेभ्यो भावे कतरि च । (५३) लस्य ३।४।७७।॥ अधिका- 
रोऽ्यभ्‌ । (५) तिप्तरिज्चसिष्थस्थमिब्वस्मस्ताताक्चथासायाच्वमिङडव- 
हिम्रहिड्‌ ३।४।७८)\। एतेऽष्टादज्न लादेकशा स्थु । (२१५५) ल परस्मेपदम्‌ 
_१।४।६६॥। लष्ठेशा परस्मंपदसन्ञा स्थ । (५६) तङानावात्मनेपदम्‌ ११ _ 

ˆ रावण हन्ति यह तिका अथे कतमं लकार हृभा । ज तड्‌ कमं अथको 
बोलेगा वह्‌ वाक्य कमंवाच्य । रामेण रावण हन्यते, रावण मारा गया। 
हनन क्रिय।फल~मृत्युका श्ाधार क्म॑मे ल्‌ .यस्मिप्रत्य' स उक्त । जिस अथे 
प्रत्यय हो वही प्रधान है, उक्ते प्रथमा विभक्ति हयती-है । नैयायिक प्रथमा- 
न्ताथ प्रवानबोध मानतेहै। रामेण रावण हुन्यते कम अथमे प्रटख्य मुख्य रहा 
रावणस प्रथमा, अनुक्त कर्ता राममे तृतीया । जिम वाक्यमे तिद्से क्रियाकही 
जाय वह्‌ भाव वाच्य, उसका वाचक लकार । यहु अकमंक तक सीमित \ 
महाभारत भूयते, त्वया उच्यते, मथा शय्यते । 


प्र थमान्तो यडा कर्ता, दित्तौया कममंणस्तड । 
यदा कर्ता तृतीयान्त , प्रथमा क्मगस्तदा । इति विवेकः 
(५३) लस्य-अधिकार सूत्र है धातुके अधिकारमे लके स्थानमे आदेश 
ही । स्थानी लसे अदेशङी कल्पना, स्थानषष्ठी । लकी इत्सना नही, उच्चा 
रणके सामथ्यंसे, इन होता उच्चारण क्यो करते ॥ लित्स्वर फन नही । णल्‌के 
लकारके लित्स्वराभाव ्ञापनसे ( ५४ ) तिप्‌ तसूक्चि)\ सिप्‌ थसृथ । 
मिषू वस्‌ मस्‌ । तभताञ्च। थास्‌ आथाध्वम्‌ } इट वहि अहि । इनका 
समाहार दन्द करके प्रथमा एक्वचनका सुतर । लके स्थानभेये अठारह अदेश 
उपस्थित हुए । ये प्रत्यय है इनका प्रत्यय , परश्च, आददाति से सम्बन्ध है, 
लको अदेशकी अआकक्षासे १८ आदेश खले क्पोतन्यायक्ते त्के स्थानम 
(तस॒के स कोरु नही, आषं होनेसे )! तिप सिप्‌ भिपकाप्‌ अपित्मावेधातुक 
डिद्वि्तके रए, अठारह भेदोमे नौ को परस्मैपदसन्ञा जिसक्रा परिचायक सूत्र 
(२१५५) ल मे स्थान षष्टी । लके स्थानमे जितने जादेश उपस्थितटे 
सबको परस्मैपद सन्नाहो। परसे स्मै, दूरके लिए । परस स्वका नाक्षप 
क्रियाफल दूसरे लिएभी है । यद्यपि न एक है आदेश अट्‌ठाग्ह्‌ सगति कंसे? 
(प्रतिप्रधान गुणावृत्ति) न्याये प्रधान भदेशके भनुरोधसे ल कौ भदृढारहु 
लावृत्ति होगी । उच्चारण सामर्ध्य-कारण बनेगा । 
(५६) तड च आनश्च इन्द्र॒ तडानौ-त आतामृरे लेकर महिड्के ड 
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४।१००।। तड प्रत्याहार । ( तादिनवकं ) शानच्कानचौ चेतत्सन्ञानि स्यु । 
पवंसज्ञापवाद । (५७) अन्‌दात्तडितं आत्मनेपदम्‌ १।३।१२।॥ अनृदात्तेत 
उपदेशे यो डित्‌ तदन्ताच्च धातोतंस्य स्थाने भात्मनेपद स्यात्‌ । (८) स्वरि 
तमित कत्र भिप्रायें कियाफले १।२।७२॥ स्वरितेतो जितश्च धातो रात्मने 

तकका प्रत्यय तडप्रत्थाहार हं । तादिनवकं को भौर भान=शानच्‌ कानचूको 
एतत्सज्ञा=आत्मनेपदसना हो । पृवंसन्ञा परस्मैपदको बाधकर । लके स्थान 
मे शनच कानच मान्य चानश नही, लादेश न होनेसे। ये कृदन्तमे भिलेगे 
आत्मनेपदका निर्णायक सूत्र 

(५७) अनुदात्तश्च इ च अनुदात्तङौ तौ इतौ यस्य, अनुदात्त डित्‌ तस्मात्‌ 
द्नद्रसमा सके अन्तमे सुना गया पद प्रत्येकसे जुड्ता है । इत्‌ दोनोसे जुडा 1 
तब कहा-अनुदात्त इत्सज्ञक धातु भौर उपदेशमे, ड इत्‌ डित्‌ धातु, तदन्तसे 
हुए ल के स्थानमे परस्मैपदसनज्ञक्र हो । उपदेशेऽजनुनासिकसे उपदेश आया । 
मण्ड्कप्लुतिते । डितृसे जुडा अनुदात्तसे नहीं । लम्भवहै, व्यभिचार 
नही । भूवादयसे धातु भाया । पञ्चमीमे बदला, अनुदात्तेत्‌ भौर डित्‌ का 
विशेष्य । केवल डित्‌ अशमे तदन्तविधि । ल के स्यानमे अास्मनेपद । जेते एष 
व दौ-घमे अ अनुदात्त अनुनासिक अच्‌ होनेसे इत्सज्ञक । शीड्‌ स्वप्ने \ उ इत्‌ 
होनेसे भात्मनेपद हुभा । उपदेश क्यो षढा ? चुकुटिषति यहा आत्मनेपद न 
हो, इसक। डित्‌ ग दूकरंटादिभ्य से सनको डित्‌ हुमा जो उषदेशका नही है 1 
धातो" क्यो पडा ? अदुद्रुवत्‌ चङ्का डित्‌ है धातुकका नही, न आत्मनेपद । 
डित्‌ अशमे तदन्तविधिक्रा फन बोभूयतेमे आत्मनेपद होना । वहाका यडन्त 
सना्न्ताप्ते धातुसनज्ञक है । (५८) स्वरित उदात्तघमं अनुदात्तसे मिलान 
इन्‌यस्थ स्वात हं एसे अच्‌ इत्सज्ञक ओर वित्‌ धातुसे लके स्थानमे आत्मनेपदं 
होऽक्रिया भौर कल कतूुगामी करतमि रहै । स्वरितश्च ब च स्वरितनौ तौ इर्तौ 
यस्य तस्मान्‌ बहुत्रीहि । इनक्रा दोनोपे योग । कर्तारमभिप्रंति गच्छति कर्ता 
कं अभिप्राय उपलन्धिके लिए फल+कर्मणि अण्‌ । कत्रभिप्राये-आचायं यजति 
यज्ञका स्वर्गं फन्‌ यजमाने भिला, प्रणामी परस्मैपद हुआ 1 आचायं 
को दक्षिणादही मि गी-जौ यज धातुका अथं नही पारिश्रमिक, न आस्मै 
पदम्‌ । वेतनेन भृत्य भोजन पचति । भोजनक्रा फल त्रप्ति स्वामोको भिला, 
प।चक्को नही । परमामीफलसे परस्मैपद । कर्तां भृत्यके गलविनाध सथौय, 
चाकर लीननान होनेप्े, आत्मनेपद नही । परन्तु जाचोपं था पाचरुको 
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पद स्वात्कतुंगानिनि क्ियारने । (५९) शेषात्कतंरि परस्मेपदम्‌ १।३। 

७८।। आत्मनेपदतिनिततहीना दातो कतरि परस्मेपद स्थात्‌ । (२ १ ६० ) 

तिङस्त्रीणि च्रीणि प्रथममध्यमोत्तसा १।४।१० १ तिड उब्रयो पदयोरत्र 
. यस्त्रिका_कमादेतत्सन्ना स्यु । (६१) तान्येकवचनद्िवचनबहूुव चन. 
अपनी कियाक्ा फल दक्षिणा या वेतन लनभिहोताहै । जो पचत्तिका फत नही 

है । किन्तु व्ह लाभ पारिश्रमिक है । यजतिका फन स्वगंहै दक्षिणा नही 

पचतिका फल पाक-चावलका शिथिलीमवन है वेतन नही । लोक वेदमे फलके 
लिए क्रियामे प्रवृतिहोतीदहै। वह्‌ उह्‌श्च क्रिया फल कर्ताक्र मिले तभी 

आरमनेपद, दूपरेरो मिल तब परस्मैपद । (५६) शेषात्‌ =उक्तादन्य शेष =अनु- 
दात्त डिन्‌ आत्मनेपदम्‌ भोर स्वरित चिन्‌ सबमे आत्मनेपद होनेमे कारण 

है। उक्त दै उनसे बचा हुमा कारणटरेसे धतुमे कर्ता अथंपे परस्मैपदं 

केवल कतमि परस्मेपद कहा गया, वह्‌ कतवाच्यमे चनता है । आत्मनेपद कतं 
वाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य तीनोमे होतादै1 प्रसङ्खमेभ्‌ धातुपे परस्मपद 

हुआ, आत्मनेपदका लप्नग नही घटा । भूधोतुते कतमि ल~स्थाने परस्मैपदं 

हो परन्तुवेनौहै। तिप्‌ तसक्षि, सिप्‌ थस्य) मिप्‌ वस्‌ भस्‌ । येनौ एक 

साथहोया क्रमपेदोचार हौ! इनमे तीन-तीन विक्रके प्रथमं पुरुष मध्यम, 

पुरुषकी व्यवस्थामे बोले- 

(२१६०) तिड उभयो तिडके दोनो पद आत्मनेपद परस्मंपदके त्रय 
स्तरिका-तीन तीनके समुदायको क्रमसे प्रथम, मध्यम भौर उत्तमपुरुषकी 
सज्ञा हो । यथापि पठ प्रत्ययदछं त्रिकरहै, सज्ञातीनदहैत्रिक । गणना क्रम 
सम्भव नही तब कहा-उभयो पदयो । परस्मै पद~प्रात्मनेपद (जो अनुवृत्ति 
भाये है) दोनोके तीन तीन त्रिक गणनाक्रम घट जयेगा । प्रथम मध्यम उत्तम 
का पुरुष प्राचीन आचायं सम्मत चित्र-- 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमथुरष 
परस्मेपद-- तिप्‌ तसू श्नि सिप्‌ थस्‌ थ मिषू वच्‌ मष्‌ 
आत्मनेपद त आताक्ष, थास्‌ आथाम्‌ ध्वम इट्‌ वहि महद्‌ 
प्रत्येक त्रिक एक साथ हो या करमसे क्योकि एकसख्या उच्यते,तत्र एक 
वचन, द्रे सख्ये यत्र उच्येते तत्र द्विवचन, बहुषु बहुवचनम्‌ कौ ग्यवस्था 
के लिए एकवचनादि सन्ञासूत्र तत्‌ शब्दसे प्रथममध्यमोत्तमा" तिद त्रीणि 
का स्मारक । (६१) तानि पूवंसुत्रमे पठं गये प्रथम मध्यम उत्तम सन्ना जो 
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क्श १।४।१०२॥ लब्धप्रथमादिसज्ञानि तिडस्त्रीणित्रीणि वचनानि प्रत्येकमेकः 
वरनादिसज्ञानि स्यु । (६२) यष्मद्‌ पपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि 
यध्यम १।४११ ० ५।। तिडवाच्यकारकत्राचिनि युष्मरि प्रप्रयुज्यमाने प्रयुज्य 
मानेऽपि मध्यसः स्यात्‌ । (६२) प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरत्तम एकवच्च 
१।४। १०६।। मन्यधातुरुपपद यस्थ धातोस्तस्मिश्प्रकृतिमते सति मध्व स्या. 
लब्धघहो चूकी है उनकी तीन-तीनका त्रिक-श्रेणीमे एकश एकं एक को 
पत्थेकं एकवचन-ति, द्विवचन~-तस्‌, बहुवचन ज्ञि आदि चित्रमे देखिये । स्ये 
एकवचनसे वीप्सामे शम एकश । (६२) युऽ्मदि=शन्दके कर्ताकी स्थिति त्वं 
युवा युयम्‌कौ दशमे उपपदे=उपोच्चारित पद तस्मिन्‌ (त्व युवाम यूयके) 
समीपमे उच्चारित होनेपर(ममानम्‌ एकम्‌ अधिकरण वाच्य यस्य तत्‌ तस्मिन्‌) 
एक अथं समान आधारवाना युष्मद्क्रा तथा तिडका स्थानी लकार्का अर्थं 
केतकि साथ जो कारक है! इस आशथसे कहा तिडवाच्य कारकवाचिनिं 
तिङ्करा अथं कतां आदि कारक युष्मद हो, स्थानं (प्रसद्ख" अस्ति अस्व स्थानी 
तस्मिन्‌) लकारका प्रसद्ध हो, वह्‌ प्रसद्ख लका अथं कर्ताहो रहाण्हौो। किन्तु 
उस लका प्रयोग नही रहता, अदेशकरे अपह रणसे उपपद युष्मदकाः विशेषण 
है उसके प्रयोगकते बिना भी वौध करानेपर मध्ययभ पुक््ब हो \ अप्रयुज्यमाने 
स्थानी कर्ताकिा प्रयोगहोयान हो । यह्‌ भेद अपि शब्दसे लब्धं} यथा त्व 
भवसि यहां निप्‌का धथं कर्ताक्र युष्मद्‌ त्वे अभेद सम्बन्ध, भवसि क्रियामे 
अन्वयमे कारक भी । तिडका अथं कर्ता उसका आधार त्वम्‌ दोनोका समाना 
धिकरण आधार होनेसे मध्यमपुरुष सिप्‌ हुभा । त्वम्‌के विना मध्यम पुरुष 
भवमिभी होता है। ति भदेश होनेषर स्थानी ल अप्रयुज्यमान मी है, गप- 
- हृत होनेसै । गौण स्थलर्मे त्व के रहते मध्यम पुरुष नही होता । यथा अत्व त्व 
सम्पद्यते । भवान्‌ आगच्छति । भव्रनके प्रयोगमे नं मध्यम 1 सम्बोधन भसम्बो- 
धन दोवोका विषय होनेमे । युष्मद्‌ सम्बोधनका ही विषथ हे । 

( ६३ ) प्रहासे=परिहासकी स्थितिमे मन्य धातु उप्द-विक्ेषण हौ 
उस धातुकीः प्रङृतिसे मध्यम पुरुष हो1 मन्यध्ातुते उत्तम -उत्तम 
कुरुष हो.एकवच्चे वह एकवचन अथं कंहता हो 1 इस सूत्रे दो वाक्य प्रहासे 

- च मान्योपपर्दे~प्रथम वाक्य । जिममे मध्यम आथां 1 भन्यधातु" श्यन्‌ विक 
रणं उपपदं यस्य बहुब्रीहि धातुमे विशेषण । उस धातुसे लस्थाने मध्यम 1 
= अस्मद्के उपपद रहते उत्तमपुरुपरका बाधकविधि है । द्वितीय वाक्य-मन्यते 
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त्परिहासि गम्यमने । मन्यतेस्तत्तम स्यात्त चकारस्य वावक स्यात्‌ । (६४) 
नर्म तम. १।४।१०७। तयाभूतेऽस्मदततम स्यात्‌ ¡ ( २१६५) शेषे 
प्रछम" १। 1१०८।। मध्यनोत्तमयोरविषपे प्रथन न्यात। १ मू सत्ताथाम्‌ । मध्यमोत्तमयोरविषपे प्रथम स्यात । १ म सत्ताथाम्‌ । 
रुत्तम एकवचन । युष्मचुपरपदे आया । कहं मनधातु, उत्तसथुरष दवचनं ब्रु 
वचन एकमे भौ एकवचन स्वीकारता दै । मध्यम उत्तमक्ं ्यत्थासाथं सूत्र 
(अत्तुपदं उदाहरिष्यते) (६४) अस्मदि उत्तम.-तथा भृतेुवंसूत्रो दशमे 
तिडका वाच्य अथं कर्ताजो क्रिश्रामे अन्वग्रीहै। कारक~-अस्मद्‌ (अहम नावा 
त्रयम्‌) आधार हो उसके विशेषण रहते ल-स्थाने उत्तमपुरेष हो । हम्‌ अत्रा 
त्रय का प्रयोग रहेग्रानरहे। यथा अह्‌ भवामि । तिङ वाच्य कर्ता का 
मावार अहम्‌ है; कारक भी) उत्तमपुरुष भिप्‌ हृंजा। केवेनं भवामि दशमे 
मिप्‌ बस्‌ मख होते है। 

, 1 (२१६५) जेष उक्तादस्य शेष -मध्यमदुषकः विषय त्व नुवा यूयम्‌ 
उत्तमप्‌ रुषका विषय अहम्‌ आवा वय कहा गया,उलका विषय नदे । ससार 
क्रे सभी कतक्रिं विरयमे प्रथमपुरुष तिष्‌ तस्‌ लि होतेह! बुष्मक्करे समाना- 
धिकररणस्े भिन्न है त्वम्‌ अहु च पचाव, । हा परप्वान्‌ उत्तमदृरमःहो 
नतु मध्यम-॥ चत्र त्वच पचथ { इत्यत्रापि मध्यम नतु प्रथमपृरुष | 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ त्व अहम्‌ के रहते शेष नही र | 

' भूनसत्ताफ-न्‌ धातुका सत्ता अथ जाति है, क्रिया नही तथापि अत्म 
क्षारण सत्ता अस्तित्व प्रकट, उत्पन्न होना, स्पधारण करना मथं । प्रथं 
शकट माद्धलिक, महा व्याहृति भवे का सुचक है सत्ता अधै-पर 
ब्रह्मकोस्परक । भ्वादिगण प्रथम धातुहै। गण्मेभरू ही पडा, अर्था 
निदश षादमे हृ 1 यहु धातु अकमक है'। क्योकि सत्ता उत्पत्ति रूपधारण 
फल, उसकी जननी त्रिया, एक आधाररहै1 जसे चैत्रो मवति चैत्र 
ही पल क्रिया दोनोक्रा सावार है 1 क्रियावाची मूको धातुसना, उत्पत्ति फन 
जननीक्रियावाचक भूवातो कर्नाकी इच्यामे नः कमंणि सूत्ते लद्‌ 1 क्यो 
कि स्वतन्त्रे कर्ता भवनं किथाका स्वतत्त्र आधार कर्ताङी इच्छा होने पर 
कतुंवाच्य=कर्ताको मुख्य्प्रसे कहना हौ । कर्ताका क्रिप्रासे, क्रियाका कार्ल 
सम्बन्ध । अत वतंमानकाल अर्थते भी लट्‌ । भवनक्रियाके वतंमान रहूनेसे 1 
अत लकारकै छं" अथं-कर्ता कमं भाव काल सख्या पूरुषभी । कतरि वतः 
मानकाले अथं लट्‌ भुन्‌, लके स्थानमे प्रथम परुषस्य एकवचन ति, आत्मने 


॥ 
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कतुविवक्षाया भु ति इति स्थिते। ( ६६ ) तिडक्जित्यावंधातुकम ३।४। 
११३॥ तिड. शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत्सन्ञा स्थ । (६३) कतरि ष्‌ 
२।१।६८॥। कर्थं सावधातुके परे धातो शप स्यात्‌ । क्ञपावितौ । ( ९८ ) 
सावंधातुकाद्ध धातुकयो ७।३।८४॥।। अनयो षरयोरिग तघ्याद्खघ्य गुण 
नही हृभा, उसका कारण अनुदात्त डित्‌ स्वरित नित्‌ जदिन होनेसे परस्मै 
पद । मध्यम उत्तम पृरषका कर्तान होनेसे, प्रथमप्रुष | एक सख्या विवक्षा 
मे तिप्‌। भू ति इति स्थिते । 

{ ६६ ) तिड्‌ (तिप्‌ तस्‌ श्चि इत्यादि) शन्‌ यस्य रितु-शप्‌ श्यन्‌ शं 
श्ना आदि धातुके अधिकारमे उक्ता ~कहे गये उनको सावधातुक (मवंधातौ 
भव तत्र भव ठ-क) मजा हो, जो समी धातुमे तिड शिततूको प्राप्न हं । धात्व 
धिकार पढनेका फल हरौनूमे शमक्रो साव्रंधातुक न होना । अन्यथा अपित्‌ 
को डित होनेसे घोडतिसे गृण न हो पाता। दूससे तिकी सावधातुक 
संज्ञा (६७) कर्तरि~र्ता अथंमे सावधातुक परे रहते धातुसे शप्‌ हो । 
लशकूसेश की, हलन्त्यसेप्‌ की इत्सज्ञा! अशेष ।भरूतिके बीचकैठा । 
प्रकृति रत्ययोर्मध्ये य तिष्ठति सर विकरण जो प्रायः द्योतक है। भक्ति 


मे बिना विकरण प्रतीति है1 तिप्‌ आदिभी प्राय शयोक्षक है क्योकिं लकाराथं 
कर्ता कमं आदि क्रियासे अभिन्न दहै। गृणगृणीकी तरह क्रियाक्रियावान्‌का 


समवाय स्वीकृत । भूअ ति इति स्थितं 1 यस्मास्प्रत्ययविधि सूत्रसे शपू 
परेधूको अङ्खसज्ञा जिमका फन गुणहै। 

(६) ार्गधात्‌क (जो धातुके पूरे लकरारमे प्रात है) (अर्धधातौ 
मव ठक्‌.) जा्धंधातूक ( धातुसे लकारके क्रु भागमे होता है तिङ शित्‌ 
भिन्न स्थलमे लिट्‌ के स्थानमे आदेश तिपस्‌क्षिआदि ओौरस्य तास्‌ आदि 
दोनो सन्ञारके परे रहते उस) अद्ध के इक्‌ (इउऋन्‌ इनके सवर्णीभी अन्तमे 
हौ) ग्णहो। जौ मिदेगूण" से आया। इको गुणवृद्धीसे इक्‌ अद्खमे 
विशेषण । भ्रु मे उको गुण गो-अव्‌ आदेश 1 भवति चैत्र । रूपधारण जनक 
म्याफार या उत्तपत्ति-अनुकूल वतंमानकालिक क्रियावान्‌ चैत्र । भू धातु 
बहुत अथक है जंसे पराजित होना, बढना, छिपना, उशना, अनुभव, परतु 
इन अर्थक प्रकाशक उपसर्ग है । क्योकि उपसर्गेण धात्व्थं बलदन्य 
प्रतीयते । पराभवति अन्तभंवति प्रादुर्भवति उद्भवति अनुभवति ! 

भवत्‌ -पेदा होना-हूपधारण क्रिथाके दो कर्ता हो तब भृधातुसे दो कर्त 
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स्यात्‌ । अवादंश्च } मवति । भवत । (६६) न्योऽन्त` ७।१।३।। प्रत्ययावयव 
स्य क्स्यान्तादेश् स्थात्‌ । # धतो गुणे" मपन्ति। मव्र्षि । मवय । सवथ १ 


(२१७०) अतो दीर्घो यच्च ७1३ १० १।।प्रदन्तस्याञ्खस्य दीधं स्या्यनादौ 
सवंधातुके परे 1 जवामि । सवाव । भवाम । स मवति तौ मवत" । ते मव. 


भवादेश करके भव बनाने की विधि एकहीदहै। सू को रत्व विसर्गं) 

भवन्ति ! बहुत उत्पन्न हो रहै है तव उत्पत्यनुकूल क्रियावाचक मभू धातु 
से वतमान काल कर्ता अथंमे लट, प्रण्पु बहूवचनञ्चि अदेश । भू--क्ि सार्वं 
धातुकसज्ञा शप्‌ । अद्धसजा, गुण अवदेश। भवसि ज्लको अन्त भदेशका 
विधिपूत्र (६९) ज्लौन्तं ज्ञ षष्ठचन्त। अन्तकेन क्रा उच्च० ॥ 
मायनेयी-सूतरसे प्रत्यय आया { अस्वरितसे आदि नही जाया । प्रत्यधकरा 
भवथव स्के स्थ नमे अन्त अदेशहो। प्रतययका अवयव कथो रहा 
उञ्दिताके लको अन्त अदेशनदहो। वहु धातुकाञ्च है । आदि भाता शनान्तं 
न बनता 1 भव-ञ्चि । अको अन्त अदेश; भव अन्त इ। पितः गया भव 
अन्ति। यघ्ण॑दीघं बाधन र अतो गणे परह्पे रूप भवन्ति छात्रा । होने क्रिया 
काञआधारत्व हो मध्यम प्‌० एकवचन सिप्‌ भवसि। दोहौ धस्‌-भवथः 
तीन होथ भवथ । सुप्‌ तिङ्‌ को विभक्तिसनज्ञासे तवगं स~मकी इत्सज्ञा नही 
होती \ भव बननेकीविधि पृ्व॑वत्‌.भवामि, प्रकटीभवनक्रियाका आधार अहम्‌ 
हो भूधातुसे मिप्‌ \ शप्‌ गृण अव अदेशसे भव मि-दम स्थितिमे दी्घँका सूत्र \ 

( २१७० ) अतो~अदन्त अङ्गो दीं हो यनृ=्यवरट लण्‌ से 
ा^व्‌ तकके अक्षर आदिमे हो एेसा सावधातुक परे (जोतुश्स्तु शम्यम। 
आया) युका विशेष्य बना । तदादिविधि 1 अङ्खस्यका अधिक्रार । तदन्त 
विधिं । सावधातुक क्यों पठा ? केशव अङ्खनामे दीषंनहो। अङ्खसज्ञक 
भव अदन्त है । उसको मिप्‌ परे दीघं हुजा । जिससे प्रत्यय हो वह अद्ध है १ 
भरु घातु शङ्ख होगा, भव जङ्ख कते ? यस्माल्प्रत्ययविधिः सूत्रम तदादि पर्ने 
से । सै आदियस्य विकरणसहित भव भी अद्ध है भवामि। जत्र होने क्रिया 
का आधारकर्ता आवा (हम दोनो)त्तब उत्त मपुरुष द्विवचन वस्‌, दीपं । भवाव" 
जव कर्ता वय (हम गोग) हो तवर मस्‌ । दीवं सको ० वि० भवाम, । वक्‌ 
मसके सकी इट्सनज्ञा नहीं होती न विभक्तौके निषेधसे । 


२६९० सिद्धान्तकौमुदी भवादि- 
वयः भवाम । एहि, (मन्ये भोदन मोक्ष्यसे" इति मुक्त सोऽतिथिभि. । एतत्त 
वा “मन्ये ओदन भोक्ष्ये । भोक्ष्यध्वे" इत्यादि । भोक्ष्ये । मोक्ष्यावहे । भोष्ष्या- 
महे । मन्यसे 1 मन्येथे । मन्यध्वे इत्यादिरथं 1* "युष्मद एपदे" इत्याद्यनृबतंते । 
प्रथम मध्यमं पुरुषकर रूपौका स्मारक वाक्य प्रयोग-स मवति ^ वह होता 
है ससार भरका पैदा होनेका एक कर्ता। यदिदोहोरहैहै। तौ भवत । 
"बहुत लोग होते हो ते भवन्ति । यदि सम्बोधन साक्षात्‌ आकषंणका विषय 
कोई हो त्व भवसि । दो सम्बोधनका विषय हो तत्र युवा भवथ । तुमदौनो 
उपस्थित हो । अनेक हो यूय भवथ । तुम लोग उपस्थित हो । आत्मनिद्श 
हो तब अह्‌ भवामिमंहु । होने क्रियाका आधारहमदोहै। तब आवा 
भवाव । हम अनेक हो तब वय भवाम । यदिदोयातीन कर्ताहो 
वहा अन्तिम कतकि अजुसार पुरुष ओर वचनं होते है । स अह च 
गच्छावे । दो कर्ता है अन्तिम अहम है । उसके अनुत्ार उत्तम ॒पृरुषका द्वि 
वचन । अहम त्वम स पृरर्ति तीन कर्ता है ३ न्तिम कर्ताकि सके -अतुसार प्र$ 
९० बहुवचन । छात्र छात्रा अहम च भवाम । अहस दव चखष्दथ मे, 
वह्‌, तुम खणने हो 1 अन्तिम कतकि अनुसारं वचन होतांहै। विपरीतभी 
भृवचित्‌ । अहम्‌ त्वम्‌ स॒ भर्वात अम्तिमकर्ता स एकवचन है किन्तु बहु- 
वचन होता है, अनेक कर्ता होनेमे 
भत पर~प्रहासे च मन्योपपदे । सूतस्य उदाहरणानि दीयन्ते । सवेषु 
भृक्तवत्सु भोक्तुमागत स्थालके जामातर वा प्रति सत्यपि भोदने परिहासाय 
परिहासशीलस्य वाक्यमिद) हे जामात. एहि आगच्छ भोदन भोक्ष्यसे इति 
मन्ये । धरमे भोजन है । परिहास मनोरजनके लिए बोले आद्ये-२ चै भोजन 
करू गा एेसा स मन्यसे सौ उचित नही, क्यो नही ? भोजनको अतिथि लोग खा 
गये । ओदनः भक्षित अतिथिभि । यहा भूजपे प्रथम प्‌० भोक्ष्यते प्राप्त था 
सुवकौ इषा मध्यम प्‌० भोक्ष्यसे हमा । मन्य धातुके मध्यम पु मम्यसे 
भ्राप्त था वहा उत्तम पु० मन्ये हृभा, उक्त सूत्रसे । इण धातु लटका म० प° 
पहि एतम्‌ एत है । द्विवचनका उदाहरण-हे जामातरौ । स्यालकौ एतम्‌ । 
ज्ञागरच्छतम्‌, ओदन भोक्ष्यावहे इति मन्येथे । यह मानते होक हमदोनो 
भो जनु करे । यदि परिहास दहै तत्र वाक्य बदल जायेगा । भूजसे उत्तम पु० 
दो वचन भोक्ष्याकहेके स्थानमे म० पुण भोक्षयेषे । मन्येथेकी जनह मन्ये। 
उत्तम एकवच्च । भो स्फालका ओदन भोक्ष्यासहे इति मन्यध्वे तुमलोम 
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तेनेह न । एतु भवान्मन्यते ओदन भोक्ष्ये इति भूक्त सोऽतिथिमि । प्रहासे कि, 
यथार्थकथने मा भत्‌ । एहि मन्यसे भदन भोक्ष्य इति, भुक्त सोऽतिनि 1 
(७१ ) परोक्ष लिट्‌ २।२।११५।। भूतानद्यतनपरोक्षाथव्‌ तर्धातोलिट्‌ स्यात्‌ 1 
मानते हो कि भात बायेगे वह्‌ अतिथिखा गये) हंसी मजाकका सुचक पुऽ 
वचनका व्यत्यास (बदननां) भजूसे उत्तमको बाधकर मपु, मन धातुके 
मध्यम प्‌० मन्यसे मन्येये मन्यध्वे को बाधकर उत्तम पु० एकवचन ही 
हमरा 1 अत्य उदाहरण-एहि एतम्‌ एत । मन्ये जन पास्यसि पास्यथ 

पास्यथ । एत मन्ये जल पास्यथ तत्पीतम्‌ अत्तिथिभि । जागच्छंपृस्तक ग्रहि 
ष्यसि, चौर चोरितवान्तत्‌ । प्रहग्से च सूवरमे युष्मचुपपदेकी अनुवृत्ति आयी 
जहा त्व युवा यूयम्‌ कर्ता रहेगे वही उपहासका सूचक्र प्‌० वचनका रङ्ग 
बदल होगा । इसका फल तेनेह न~यहा नही हुभा, एतु भवान्‌ आद्ये, माना 
कि भोजन करेगे सो तिथि खा गये । यहा मध्यमको उत्तम, उत्तमको मध्यम 
नही हभा । युष्मत्‌ साक्षात्‌ सम्बोधनका विषय दै भवत उसके त्रिना भी 
होता है पर्यायता नही है । सूत्रमे रहास क्यो पडा ? यथार्थकथने सप्यवचन 
हो वहा पुरुष परिवतंन न हो । एहि -जादये-र माना कि तुम भोजन करोगे 
क्या केरू अतिथि खा गये । 

(७१)परोक्षे-अक्ष्ण पर परोक्ष भाखसे क्रियाको न देखा हो, श्रूतानद्यतन- 
बीती श्राधी रातके पहलेकी क्रियावाचक धातुसे निद्‌ लकार हौ । अनद्यतने 
(लड्‌) भाया । भूतेका अधिकार । भविष्य अनद्यतनको वारणकं लिए भूत 
विशेषण 1 परोक्ष-क्रियामे विशेषण 1 मतभेद--वषंशत वृत्तत्व परोक्षत्व । 
सौ वषं पहतेकौ क्रिया परोक्ष है 1 एके, वषंसहस्ववृत्तित्व । हजार वषं 
पहुलेकी क्रिया, अपरे दो दिन या तीन दिन पहलेकी क्रिया! अन्ये कुड्य 
कटकादि अन्तरितत्व । दीवाल पर्दकिी आड ( भोट) इत्यादि पक्ष 
भाष्यमे है ! परन्तु प्रयोक्तु इन्द्रियागोचरत्व परोक्षत्वं सर्वं 
सम्मतम्‌ "1 वाक्य प्रयोग कता आखोसे क्रियाको न देवा हो वही परोक्ष हं 1 
वतमान भविष्यसे भिन्न समापक्रियाकाल भूतहै। यद्यपि सभौ क्रियाय 
परोक्ष ही है । भाष्यमे क्रियानाम-इयम्‌ भत्यः्तापरिदृष्टा पूर्वापरिभूता 
वयत्रा न श्चक्या पिण्डीभूता निदक्लियितुम्‌ 1 तथापि तदनुक्‌लशर्वितमता 
व्ग्रपाराविष्टाना साधनाना परोक्चत्वमिष्ट । क्रिया अति सूक्ष्म है उर्सकर 


२९२ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि. 
लस्य तिबादय । (७२) लिट्‌ च ३।४।११५॥ लिडादेहारितडादंधातुकसन्ञा 
एव स्यान्न तु सावंध।तुकसन्ञ । तेन श्ादयो न । (७३) परस्मंपदान णल 
तुसुस्यलयुसणत्वमा ३।४। ८२।। लिटस्तिबादीना नवानां लादयो नव 
ष्ण । भूश्र इति स्थिते। | जत इतत स्थिते । (७४) भुवो वुग्लुडूलिटो ६।४।८८॥ भुवो भूवो बुग्लुडलिटो ६।४।८८।। भवो 
भवयत धवपर नीचे ऊपर नह दिखाई पड क्रो तलन्ड लड्डवन द्शवाये 
जवि । तथापि च्रायहित कर्नाका न देखा जानाहीः परोक्ष है। इसरिष 
केता सामने है, कव पकाया यह नही जानता । अत अय पप.च । भण्डारीको 
देखा किन्तु पाक स्थिक नही देखा । क्रिया सहितकर्ता प्रस्यक्ष नही । त 
पेचिय, तुम क्व पकाथे। कर्ता प्रलयक्ष है किन्तु पाक क्रिया सहित कर्ती 
-त्यक्ल नही । 7 ट्‌ उत्तमप्‌रष,अह पपाच कंसे बनेगा । उक्मे त्रिया सहितकर्ताी 
त्यक्ष ह रहेगा तन्त, जव नशावश-भ्रमवश कां हो लाथ ( पतान ही मैने 
कब क्रिया) कायं ज्र क्रियाका अनुमान हौ उत्त दशामे उत्तम पू बहुजगद 
इरस्तात्तस्य मत्ता किलाहम्‌ इतिवत्‌ । साक्षात रोमि एतादुंश ज्ञाना- 
भाव । से भूतकातकी क्रिया अथं वाचक भूधातुसे परोक्त भूत कालिक 
अनद्यतन मौर कर्ता गथंमे रि ट्‌ । अनुबन्धलोप । ल शेष । लस्य~-लके स्थानमे 
तिप्‌ जादि नौ प्रात हृष्‌ । किन्तु प्रथम पु» एकवचन तिप्‌। भूति। 

(७२) लिट च-लिट्के स्थ्रानमे हृएु भदेश तिद्‌=तिप्‌ नस्‌ क्षि स्पृ थस 
थ, मिप्‌ वस्‌ मस्‌, को भाधंधातुकसक्ता ही हो, सावंधातुकसन्ञा न हो । लिट्‌ 
मे सुप्ता स्थानषष्ठी । तिङ्‌ अया उ धधातुक (शेष ) भी । =$, शाक्टाय 
नस्य सूत्रसे एव आया, जिसका फल दो सज्ञा प्राप्त होनेपर एक्का ही होना ! 
एक सज्ञाका अधिक्रार, कं प्‌ प्रत्यय तके समाप्तहै। यहा अनेक सज्ञाये चल 
सकती है । तेन=माधंघातुक्यज्ञाका फन इभा कि शप्‌ श्यत्‌ श एनम्‌ एना 
भादि नही हए । सावधातुक परे न मिलने । 

(७३) परस्मंपदाना-लिद्कं स्थानमे परस्मेपद तिबादि नौ कं स्थाने 
पलादि नौ अदेश हो । यथा-त्िप्‌ स्थाने णल्‌ । तस्‌ स्थने अतुस्‌ । क्षि-उस 
सिप्‌-धल्‌, थसू-अथुस्‌, ध्र, मिप्‌-णन्‌, मस्‌-म, ये कमसंख्यासे हुए । 
तिप्‌के स्थाने णन्‌ सवद्विश हृभा । यद्यपि चुदूसे णकी, हलञ्न्त्यमृसे लकी 
इत्सज्ञा लप । भू अ । मनेक अलू नहीं सवदिश कँसे ? त्न सवदिशकं निन 
णलूगे प्रत्ययक्षमं आयेगा ' नहः उसक धिना चुद्‌ लगेगा नही । णितृक्रा एल 
बहाव आदिमे बुद्धि । ल इत्‌ लित्स्वरायं । (७४) भुवो वुक्‌- भूक स्थाने 
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वुपागम स्थात्‌ नुङ्लिटोरच्चि । निः्यत्ात वुग्गृणवृदढधी बाधते । (२१७१५) 
एकाचो द्र प्रथमस्य ६।१।१। (७९) अजादे्ितोयस्य ६।१।२। इध्य- 
धिङृत्य । (७७) लिटि धातोरनभ्यासस्य ६।१।८।। लिटि परेऽनम्यास- 
घात्देवयस्यं साच प्रयतस्य ह स्त, आ नूतादच पर्य तु द्वितीयस्य 1 भूव्‌ 
भूव्‌ अ, इति स्थिते । (७८) पूर्वोऽभ्यास्त ६।१।४॥। व्र्र भे ढः विहिते तयो 
चूक आगम (मित्रवन्‌) हौ, लुड्‌ नद्‌ सम्बन्यी अव्‌ परे रहने। नी अचनन्‌ 
धातुसे आया । अचि परे न कहते तवर अभूनूनेभी वृक्‌ होना । शकम का 
णित्परे मानकर अचोऽण्ितिमे वृद्धि क्यो नही बभरूविथमे सर्वधानुकाधंतु- 
कथो सेगुण क्रमो नही होना, वुक्को व!धकर 1 उत्तर दिया करि-वुक्‌ शत्य 
विधिहै वह्‌ मुणवृद्ध होनेपर भी एक्रदेशविकृतन्थावसे होमा! गुनवृह्धिन 
हो तवरभी वुक्‌ हो । कृताकृनप्रसङ्खा विधिनित्य । वक्‌ (गुगवृटी धते) 
क्‌ लोप, व शेष । उकार उच्वा० 1 कं इनका फन आचस्तौ टकितौने अन्त 
क्रा अवयव होना । यदातम्‌ स्तदूमृणी {तत्तद प्रहुणेन गृह्यते । वुक्‌ आगम 
है। भे भूव्‌ मान्य । 

(२१७५) एक अच्‌-धघातुङे प्रथम एकानृको दरत्वका अधिक्रार ।(७६) अ 
जादे --अच आदिमे हो यथासम्भव द्वितीयएकराचूकौ द्वितवका स्पिकार । 
ये दोनो छठे अध्यायके आरम्भमे अधिकार सूत्रहैः पतिश्च नही । ष्यडः 
सम्प्रसारण तक अधिदरन है। (७७) लिटिनतिद्‌ लकार परे अनभ्यास 
(मभ्यास सज्ञान हूर हो एेसे) धातुङे अवध्रतर प्रथम एकाच्‌ द्वित्व-दो उच्चा 
रण हो \ अनजादिधातु के द्वितीय एराचृकोद्धिन्वहो। इमसूनमे एकाचो द 
भ्रयमस्य,अनर्देतीयस्य आपा, अच. अ्रादि्ंस्पस अज।दि तभ्मान्‌; कमयरय 
से पञ्चमी । अजादि धातुके एक अचृकोही द्वित्वहो 1 द्वि४ प्रयोग द्विव्‌ 1 
हताक्कि प्रयमषएप्च्‌लि प्रच इधयमे ठउवपदेश्िवन्‌-उपवहारमावते एकाच्‌ 
रथम माने 1 वातु क्यो पडा? धातुके प्रथम एकाचृकोही द्विप्वके लिए । 
जसे जजागार जागृ निद्राक्षये । यहा शञ्.के एकाचूकोद्ित्व नहो । भूत्‌ भन 
भ्यास है । उसके द्वित्व हुता । परम च एकाच्‌ है । एक अच्‌ भर्मिन्‌ भू, ऊव 
अ भूव्‌ किसको द्वित्व हो। वृक्षप्रचननन्ययेन जड हिलनेस पुरा पेड हिनता 
दै । एकाच्‌ द्विषचनन्यायेन एकाच्‌ समुदाय है । सुदाय द्विरुच्यसाने स्वं 
द्विरुच्यन्ते । अवयवके साथ समुदाय भूव्‌ को द्वित्व हूना) भूव्‌ भूव्‌ अ । 
इति दशायां । (७८) पूर्वो । अक्र~छे अध्यायके द्वित्व प्रकरणम एराचो द 


अकुत - 


२६४ सिद्धान्तकौमुदी [भ्वादि 
ु्वोऽभ्याससन्ञ स्यात्‌ । (७६) हलादिः शेषं ७४१६०] अभ्यासस्यादिहंल्‌ 
शिष्यरेऽन्ये हलो लुप्यसे । इति वलोप । ( २१८० ) हस्व ७।४।५६॥ 
अग्यासस्याऽनो हस्व स्यात्‌ । (८ १) भवते ७।४।७३॥। मवतेरभ्यामो- 


कारस्य श्न स्याल्लिटि} (८२) अभ्यासे चचं ८।४।५४। धम्यते शना 


प्रथमस्यके अस्वकिन्मेयं द्रविहिते1 जौ दो बार उच्चरित है उनमे पूवं 
को अभ्याससन्ञाहो। इस सूत्रसे प्रथम भूवृको अभ्याससना जिसका फल 

(७९) हलादिशेष.-आदि शिष्यते, अन्त्ये हन लुप्यग्ते । अभ्यास 
सन्ञक शब्दका आदि शेष रहे, चाहे अच्‌हौ या हन्‌ या दोनो । अन्य इलूका 
लोष हो । आदिते भिन्न हन्‌का लोप कहा । शिष्यते इति शेष॒ लुप्यते इति 
लोप ! कर्ममे घम । अत्र लोपोऽभ्यासस्य आया । अयव। हलादिधातुके आदि 
हल्‌ शेष रे, द्रूनरा हन्‌ लुत हो ! अधवा जादि शेष अभ्य।सक्रा भादि शेष 
रहै उससे भित्नका लोप हो । दिका हल्‌ भकाक्चात्रंश अचूक स्मारक । इसं 
अथे पूरो समस्या हृल । अहल्‌, आदि शेष । रेस योगविभाग अगतिक्गगति 
है । अभ्यासका अन्त व सुप्त । भू भूव्‌ भ । हस्वर्वििसूत) 

(२९८०) अम्यायस्य-े अचनअ इउए थो भौ अक्षरको हस्व-एक 
मात्रा हो। इस सूत्रम हस्व सुनकर परिभाषा सूत्र अचश्च आया} ऊको उ 
हम! । भु भूव्‌ भ इति दशाया (यद्य भवतेर से ज होनेवाला है, ही हस्व 
मुत्र क्यो पडा ? लुलावके लिए पढना ही था प्रमद्धते यही पढा। अर्व । 

(८१) भवते -भू धातुके ५4 सको उकोअहो ट्‌ परे। इकस्तिपौ 
धातुनिदेश । भ्वतेमे धातु अथमेश्िप्‌ है। तिप्‌ नही । उसका भू धातौ 
अथ (अत्र लोपो) अभ्यासस्य भया 1 (्यथो) से लिट्‌ आया। भू धातुक्रो 
होनेवाला अकार अन्त्य अन्‌ उक स्थानमे हुजा ॥ ( मनयास विकारकं बाहर 
नानर्थेकेऽलो.त्यविधि ) भभू अ इति स्थिते । (८२) अभ्यासे छना (जश्‌ 
क्षशि) आया। चसे जश्‌ भी 1 अभ्यासमे ल्‌ अक्षरको चरहो,जश्‌ भी। 
परित्तने अ मे चतवं हो, कितने अशमे जश्‌, निणंय सुनिये-स्लमे २४ अक्र 
उसकं पीन खण्ड श्‌ खय्‌ शल्‌ । शल्‌मे श षस ह का शपुर्वाखय । सुक्र 
ॐ अभ्यायके शरका लोप कहिगे ! अभ्यासमे हका कुोश्च्‌ होगा । शेष २० 
ङे, उनमे किसको चर हो किसको जश्‌ हो तब बोले-स्क्ा जश्‌ श्चश्‌= 
कषभवषढधजवगडद इनके स्थानमे जश्‌नवबगडदहो 1 मर्था कमं 
की तृत्तीय चतुयं वणंके स्थानमे जश्‌ हो । जिस वगंका स्थानी हो उसी व्यक 
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चर स्युजहाश्च । क्शाजज्ञ । खयाचर । तन्नापि प्रति जज्ञा व्रङतिजकश् 
भह्तिचररा भ्रृतिचर इति विवेक , आन्तरत "यत्‌ । (८ ३)असिद्धवदत्राधात्‌ 
६।४।२२॥ इत ऊम्बं मापादपरिसमाप्तेरामीयम्‌ । सभानानये तहिनन्स्तभ्ये 

भादेश भी । प्रयोग सिद्धिक अनूमार। खया चर । बयन्वफदठ्थचदट 
तवक स्थानम चरहो। वगके प्रथम द्वितीय अक्षरको चर~चटत कष 
यभीहो, जिप्त वगेका स्थानी, उपी वगंकाभदेश। शषमसहचकट 
दिकं स्थानमेवेदही होगे । पजन्यवत्‌ लक्षण प्रवत॑ते-ब(दल आवश्यक अना- 
वश्यक दोनो स्थलमे बरसते है । 

इसी आशयसे कषा प्रकृति जशा प्रकृति जज , प्रकृति चरा प्रकृति 
चर ॥ उक्त व्यवस्था क्यो ? अतत आह्‌-आन्तरतम्यातु । अतिशयेन अन्तर 
सदृश समानता अन्तरतम तस्यभाव आन्तरतम्य तस्मान्‌ । भाव यहूदहैक्रि 
क्षश्‌ प्रत्याहारके अक्षरो का घोष सवारभ्रयत्न समान दहै। तथा खथ ओर 
चर्‌के अक्षरोका श्वास अघोष विवार प्रयत्न समान दहै । उन वगेक्रिं आदेशमे 
उन्हौ वर्गोकी स्थानसमानताका नियामक है 1 
प्रसद्धमे अभ्यासके भको जश्‌ ब' हुमा । बभूव बना शद्ध कफो असिद्धकर 
अचिश्नधातुसे उवड शद्रेणक्यो नही होता, वृक्गङी असिद्धिका सूत्र । 

(८३) असिद्धवतु-अत्र आभात्‌। इन उ्वर॑म इसके पश्चात्‌ आभात्‌= 
पादि समाप्ति तक्र भसज्ञाक्रे अधिक्रारमे सभी आरमीयदहै। जितने कायंदहौो 
सब असिद्ध हो जाय 1 छठे अध्यायके चतुयं पादका सूत्रहै। आङ्क्रा ञमि 
विधि-समाप्ति पयंन्त अपे । इसे पाद परिसमाप्तितक्‌ अंका नाभ । कहा 
से आरम्भ, इसी सूत्रसे । षनान्न लोपसे लेकर भी समाप्ति तकं अभीय कायं 
है, असिदडले। परन्तु अत्र-पदसे अथं निकनाकिं आभीथ भाड्‌ मानकर 
वक्‌, अच्‌ मानकर उवड्‌ समन (आधार निमित्त) कारणवाला कयं होउसक्री 
कर्तव्यतामे तदसिद्ध -वह आभीयसनलक कायं असिद्ध हो! यथा एधि-सिप्को 
ह होनेपर, हि परे हृन्तेज' प्रात, हि परे उसको एत्व अभ्यास लोप भी प्रात, 
दाधिमे हिपरे शासको शा-भाव प्राप्त सभी आभीयसज्ञक है उसी हिको आधार 
मानकर-शाधिमे शा हौ, हुक्ञल्भ्यो हैर्धि, सूत्सेहिकोधि होना समानाश्रय 
है (समानो श्यकत्वसमाननिमिनक्रत्व समानाश्रयत्वम्‌ ) सबको असिद्धक्रर 
धि हज । सनाश्चय क्यो पठा ? पवष पा धातुसे लिट्‌ क्वसु, द्वित्वं अभ्यास 
हस्व, द्वितीया बहुवचन शस्‌ 1 पपा वसृके वको संम्धरमारण भाभीयदहै। बातौ 


२९६ सिद्धान्तकौमुदी भवादि- 
तवसिद्ध स्यात्‌ । इति वुकोऽसिद्धत्वादुवडि श्राप्ते । वु युरावृवड्यणो सिद्धौ 
वक्तव्यौ । बभूव । बभूवतु । बभूवु । (८४) आद्ध धातुकस्येडवलादे ७। 
५१२ ४।। बलादेक्षाराघवातुकस्छेडागम स्यात्‌ । बभूविथ । _ ५।२३५।। बलादेशराधघातुकरछेडागम स्यात्‌ । बभूविथ । बमुवथ्‌, । उभूव ।_ 
लोप, बाभये कतभ्ये असिद्ध ॥ तब सम्प्रसारण । आलोपका आश्रय शस्‌ नही, 
भाभीये क्तव्ये क्यो 7 अभाजिराग । आमात्‌ क्यो? भाधिकार के पहले 
भसिदिनदहो । 

इस सूत्रसे वृक्ूको (जो आभीय है) अस्द्धिकर उवड्‌ प्रास था (वा०) वुक्‌ 
भौर युट्‌ उवड्‌ भौर यणूकी दृष्टिमे क्रमश सिद्ध रहे। इसके बलसे वृक्‌ 
सिद्ध रहा, उवड्‌ नही हआ । गुण वृद्धिको बाधनेमे वुक्‌ सफल रह्‌ । बभूव । 
एक कतमि परोक्ष भूतकाल की भवन क्रिया अथं । बभूवत्‌. । उसक्रियाका 
मदिदोकर्ताहो । तबतस्‌ स्थाने अतु । बभूव जननेकी व्यवस्था पूववत्‌ 
बभव्‌ अतुस्‌ । सकफो रुवि। बभूवतु । उसी क्रियाके बहुत कर्ताहोतब कचि, 
उसको परस्मपदानाउस्‌ 1 सकोरु०त्रि० बभूवु 1 प्रथम पुरुषके कतमि 
परोक्षभूत कालकी क्रिया असारजल बभूवे । राम कृष्णौ ्रथूराया बभूवतु । 
सभाया सवे बभूवु । 

बभूविथ-इत्पन्न (भवन) क्रियावाचक भर को भूवादयो धातव से धातुसज्ञा 
परोक्ष अनञतन भूतकालिककतमि तिट्‌ हो,क्रिया तुममे हौ तव म०पुथ्एत्व० 
सिप्‌, तत्स्थाने परस्मैपदानासे थन्‌, भू थ इस दशामे इद्‌ । (८४) आर्धषातु 
कप्य दल'दे =वरट लणसे लेकर हल्‌ तक के अक्षर आदिपेहो एमे आधधातुक 
सत्क प्रत्ययको इट आगमहो।भूथ। इस दशामे लिट्‌ चसे आर्वधातुकसन्ना 
मःधमपुरष एकवचन सिपक स्थाने थस्‌ । जिसे वतादि मानकर इट्‌ । आर्धं 
घातुकसज्ञकं स्िपूके स्थाते थ को स्थानिवद्धावसे माधधातुक्तसजा तब टका 
भागम भू-1-इथ। लिट्‌ सम्बन्धी भच्‌परे मिल गया, तब भूवो वुक्‌ हआ । अब 
भूव्‌ कोद्ि.व, हलादिशेष, हस्व, भवतेर इस प्रसद्धमे इट्‌ हौनेपर ही 
वुक्‌ होगा) त्व बभूविथ 1 त्व कतमि रहनेवाली परोक्त भरतक्ालकी क्रिया 
उसक्रा जधारदो हो, युवा तज च्रु धातुसे लिट्‌ थस-्रथुस्‌ वुक्‌ } द्वित्व आदि 
से ब्रभुव वनाले। युवा बभूवथ्‌ किगुरो समीपम । गुरुके पास कवये 
बहुत्रचनमे सि -उस्‌ । यूय बभूव्‌, । अह्‌ कर्तां उक्त क्रियाका आधार हो तब 
भवचतन परोक्षश्रुतक्राल अथमे टद्‌ । उसके स्थानमे भिष्‌, उसपर उत्तम 
पुरुष एकवच्न णल्‌-अ । बभुव । हम दो हो चुके है । उत्तम पुरुष दविचन 
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बभूव । बभूविव । बभूविम । (२१०५) अनद्यतने लुट्‌ ३।३।१५।। भवि- 
ष्यः नद्यतनेऽथे घातो तृद्‌ स्यात । (८६) स्यतासी लृलुटो ३।१।३२॥। व्‌ 
इति ठृडल्टोश्रहणम्‌ । धातो स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तो लृबुटे परत ! शबा- 
खपवाद । (८७) आधधातुक शेष ३।४। १ १४। -चपवाद । (८७) जाधघातुक शेष _२।४।११४॥ तिडिद्स्योऽन्यो घातो _ 
वख,उतसतपर व माश 1 नु+ वकोआधजतुक मान्य । अतं इट्‌ आमम। भूव 
भव वृक द्ित्वादिकायं पूववत्‌ । बभूविव हम दोनो प्रहे हो चूके । वयं कर्ता 
हो तज उत्तमपुरुषके मसृको म॒ आदेश । कदा वय॒ बभूविम~कव हमनोग 
हृए थे । निद्‌ प्रक्रिफापूर्णं } 

( २१८५ ) अनद्यतने । अधिकारे धातु आया, गम्याद्यस 
भविष्यति आय। । अनद्यतन धात्वथमे जुडा । भदिप्यकालकी अनद्यतन अर्थं 
मे वतमान क्रिंखावाचक धातुसे कतमि नुट्‌ हो । अद्यतनका अथं अतीतायाः 
रात्रे जघेभागात्‌ आगामिन्या रातरर्यावत्सदितो दिवसोऽचतन । बीती 
आधी रातये आगामी भाधीरात तक अथ्तनह। कलपरसो नरसो ह्य । 
परश्व परतरश्वं सामान्य भविष्यको छोडकर जो भविष्यकाल (कालस्तुन्या- 
पारे विशेषणम) उस क्रिया वाचक धातुसे लुट्‌ हो 1 कन होऊगा, परसो रहू गा 
चष बाद पदा होगा । यहा लुट्‌ लकार ही होमा.वह्‌ क्रिया आजकीनहो कल 
परसो म'ष वेषं विशेषण लगा हो या प्रतीत हयो तब लुट्‌ 1 उत्पत्तिफल जनक 
क्रिया अथं रहनेपर भ्रु धातुको घातुसज्ञा । अनद्यतन भविष्यकालके कर्ता घं 
मे लुट्‌, उद्‌ इत्‌ । ल शेष । तिप्‌ । भरति इनि दशाया कर्तमि शप्‌ प्राप्त हुम्रा 1 
(८६) स्थश्च तासिश्च इन्द प्रथमा दो वचन । लृ अनुबन्ध रहित है । निर- 
गुबन्ध अ्रहणे सामान्यग्रहणम्‌ लृ व्यापक लृड्‌ लृट्‌ दोनो का स्मरण 
कारके, धातुका भधिकार 4 धातुसे लु या लिटूकोस्थ भौर तास्‌ क्रमसेहो) 
लु गौर लुट परेशम्‌ को बाधकर। यहा लु षरे है अत तप्‌ हा । आदिपदं 
से अन्य विकरण श्यन्‌ श" एन आदिका भी बाधक । स्थ॒ विकरण लृड्‌ ओर 
लृदमे होगा 1 चू तास्‌ ति । (८७) गाध तुक ~तिङ्‌ शित्सगवंधातुक सूत्रके 
ति्‌ शित्‌ कहे गये उससे अन्य प्रत्यय स्य तास्‌ जो धातु से विधान गिया गया 
है उनको आवधातूकसज्ञा हो । मघंधातौ भवम्‌ आघातुकं जो धातुके कुछ 
अशमे होता है । जुगुप्सते भादिमे गुिकिद्धचसे सन्‌ । धालुका उन्वारणकर 
विधान नही करिया गया, अत्त, न आधंधातूकसक्ञा, न इट्‌ हुमा, प्रसङ्कमे तास 
न विड दै तक्षित । किन्त धातसे विधान हआ दै! उको आधंतातकखता 
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रिति विहितः प्रत्यय एतत्सज्न स्थ।त्‌ ! इट्‌ ।(८८) लुट प्रथमस्य डारौरस 
२।१४।८१५॥। डा, रौ, रस एते क्रमास्स्यु । डित्वसामरण्यादमस्यापि टेर्लोप । 
(८६) पुगन्तलघूपधस्य चं ७।३।८६। पुगन्तस्य लधुपधस्य चऽङ्धस्येशो 
गणः स्या-सवंधातुकाधंधातुकूथो । येन नाश्यवधान तेन ग्यवहितेऽपि, वचन- 
हई । जिसका फन बलादिमान करतसि कोट ( अनृबरन्धलोप) भूद्‌ 
तास्‌ ति । आधधातुक परेडसो गुणओ, अव्‌ आदेश भवितासति । 
(८८) लुट लुटके स्थानमे प्रथमस्य प्रथम पुरूष तिप्‌ तसू के स्थान 
मेडारौ रस्‌ अष्देणक्रमसेहो।तिकोडा, तस्‌ कोरौ, (क्ञिरस्‌)डा रौ 
रस के बीच दन््-प्रथमाबहुवचन । नट स्थानषष्ठी । शद्धु'-परस्मेपदके तीन 
आत्मनेपदके तीन प्रथम पुरूष भिनकर स्थानीहो पये, ६ । आदेशडारौरत्‌ 
तीन है गणना क्रम कँसे ? डङारौरश्च, डरौरश्चका एकशेष करके 
भाष्यमे समाध्रान, डा प्रत्यय नही, चृट-प्रत्ययके भादिको इन कर्ता है। अत 
अनेकाल मानकर सवदिश । भवित।स्‌ आ डित्वसामर्ध्यातु-मस डित्‌ 
हुभा 1 कप्प्रत्यय तक स्वादि विभक्तिके न रहनेसे भसज्ञा नही होगी । तासुमे 
असृका टिलोप कँसे ? तब कहा-डामे ड क्यो पडा ? उसकी इत्सज्ञा कथो हई 
इसके सामथ्यंसे टिलोप होगा 1 स्पष्टहै कि जहा डिनदहो वहा जिना भसज्ञा 
के भी टिलोप हो। अन्वथा डित्‌ व्यथं होगा! भवित्‌ आ । इस स्थितिमे + 
(८९) पुगन्त-(मिदे ) गुण आया । अङ्खस्यक्षा अधिक्रार । अव्रयवषष्ठी । 
पुगन्त लघूपध दोनो अद्खमे विशेषण 1 दुक्‌ अन्तो यस्य तत्पृगन्त, लघ्ी उकधा 
यस्य तत्‌ लघू परध पृगन्तश्च लघूपध च समाहार दन्द षष्ठी । इक उपर्थित्त 
हो, स्थान षष्ठी अन्त हुभा (अथं) पृक अन्तमे हौ, लघु (छस्व) उपधार्मे, एेसे 
अङ्खके इक्कों गुण हो, सावधातुक आधंधातुकपरे रहे 1 भ्कके भवय इक्क्रा 
उदाहरण-द्ेष्टि द्रष्टा है। इस सूत्रसे इटको गुण प्राप इ । शङ्धु-अङ्खगका 
अवथव इक्को इद्‌ हो.उसके ऊपर तासूका त हल्‌ है इक्‌ नहीं । उसके व्यव- 
धानसे सोवंधातुकंपरे न मिलने शण प्राप नही, तत्र कहः-प्रेन नाव्यवधान 
जिस निपित्तके कणं व्यवधान अनिवायं है अजं नीयं है । तेन व्यवहिते- 
ऽपि=उस अंननिवायं वर्णक व्यवधानमे भी कायंहोतादहै। रेसा क्यो ? तब 
केह, -वंचनशराभकष्यात्‌ सूत्रम लक्रूषधके इटको गुणका विधान मानना प्रकरण 
है । वरथकि भन्तमे अल्‌ भविरका त्‌ है 8प्तके उपधामे लच्‌ है । इससे स्पष्ट है 
संघुपध' अङ्के अन्तमे एकवणं कं व्वधौन भनिवायं है । बैन्यथा रेके गुणका 
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्रामाध्यात । तेन भिनत्तीत्यादावनेकव्यंथहितस्थेको न गृण । मवित्‌ आ । भत्र 
को गुणे श्राप्ति । (२१९०) दीधीवेवीटाम्‌ १।१।६॥। दीवीवेग्योरिष्श्च गश 
वृद्धीन स्त । भविता। (९१) तासस्त्योर्लोप ७।४।५०।। तापेरस्ते्चः 
लोप. स्यात्ाद प्रत्यये परे । (९६२) रि च ७।४।१५१।। रादौ प्रयये प्राग्वत्‌ 1 
भवितारौ । मवितार । भवितासि । भवितास्थ । मवितास्य। भवितास्मि। 
विषय असम्भवे होगा ! अत उसक्रा व्यवधान सह्य है । पून्‌ रोद्धुं व्यवधान 
मे इत्को गृण करेगे तब भिनत्ति छिनत्ति आदिमे हइकारको गुण हौ जाय, 
तत्र कषा तेन-भिनत्ति आदिमे अनेकवणंका व्यवधान हं । उनके इक्‌ को गुण 
नही होगा । क्योकि उपधासज्ञमे अवजनीय व्यवधान एक्वणं सह्य है + 
ऊनेक का व्यवधान अ।दरणीय नटी दहै। भवितु भा स्यितिमे स्थानिवद्भाक 
से डाके भामे सावधातुक मानकर इटकेडइकोगुण प्राप, अद्खुसज्ञा। सूत्रम 
तदादि पढने विकरण भी अङ्खं विशिष्ट है । गृण-पिषेध सूत्र 1 

(२१६०) दीधीड्‌च वेवीड्च, इट च हन्द्रसे षष्ठी ।(इको) गुणवृद्धी भौर 
न (धातुलोप) आये । दीधीड. (दीप्ति देवनयो , वेवीड़ वेतिना तुल्ये) भौर 
इट्को नुणवृदि न हो । भविता । भद्यभित्न भविष्यकालकी क्रिय,कं। यदिदं 
कर्ता हो छात्ौ समायां भवितारौ तब भवनाथंक भूते अनद्यतनभविष्यकरनिक 
क्रियाके कर्ता अर्थ॑मे लूट । प्रथम प्‌० द्विवचन तस। शप्‌को वाधकर | स्य 
तामी-सूत्रसे तास्‌ । जिसको आधधातुक रेष , आधं यातुकसज्ञा। बलादि देव 
कर द्द्‌ । भूमे उको गृण, अवादेश । तसू स्थाने रौ। भवितास रौ रिथतिमे ४ 

(६१) तास्‌ ओर असूके अन्त्य अलका लोप हो 1 ताण्च अस्तिश्च दन्ते 
षष्टी । तदादिविधि। स स्यद्धंसेसि माया। धातुका सूचक शिप दहै 
तिद नही। उदाहरण भवितासि दहै) प्रसद्धमे रादिदहै सादिनटी अन -- 

(षर) रिच रकाराद प्रत्यय परे तासकेञन््यअल्‌सकालोप हो 
अज्खुसे आक्षिप्तप्रत्ययमे विशेषण । टि-तदादिविधि । म सूत्रमेतास्‌ माप्रा, 
भस्ति नही । उससे रादि असम्भवहै भाधंधातुकमेभ्रूसे विगान हुर्‌ रौषरे 
तासकास लुप्त भवित,रौ मन्त्रणा उत्सवश्च । अद्यसिन्न भविष्यकानके 
क्रिया उनेक आधार हो तब कतमि लृट्‌ कि । उनको रस्‌ । अष्यक।य पुतं 
वत्‌ 1 रसूक सको ₹० वि० 1 तस्मिन्‌ उत्सवे छात्र भवितार । श्व पर~ 
श्व परतरश्वे होनेवाली त्रियाका त्व युवा यूय तुम, तुमदोनो, तुम लोग 
जार हो क्रमसे सिप्‌ थस्‌ थ, तास्‌,इट गुण अवादेश+सकारलोप रवि । यथा 


३०० सिद्धान्तकौ {दी भ्वादि 
भवितास्व । भ वितास्म (€ ३)लृट शेषे च ३।३।१३।1 भविष्यदर्थाद्धएतोलृट्‌ 
स्यात्कियार्थायां क्रि पाथामसत्या सत्या च । स्थ इद्‌ । भविष्यति । भविष्यत । 
भविष्यन्ति । मेविष्यत्ि ! भविष्यथ । भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्याव 
1 


योग्य । त्व पराठशालाया १रतरष्व भवितासि । पुवं भवितास्थ, यूय 
भवितास्थ.वही क्रिया हम, हमदोनो, हमलोगोमे हो तव भू-षे भिप्‌ वस्‌ मस्‌ 
तास्‌ इद्‌ गुणादेश ₹० वि० । यथायोग्य हो । अह्‌ परदिने भवितास्मि, अवा 
माषान्तर भवितास्व, वय समाया भवितास्म । अनेकरतुंक अनदतन 
भव्िष्यकालिक उपरिथिति क्रिया । (९३) लृट्‌ रोषे च-षामान्य भविष्य अर्थं 
वाचक धातुसे लृट्‌ लक्रार हो, क्रयार्था=क्रियाके लिये क्रियां 'सत्या~रहै या 
न रहे । शेषका अथ उक्तादन्य शेषु जो कहू! गया है उपसे अवशिष्ट शैष । 
तुमन्ण्बुलौ क्रियाया क्रियार्थायाम्‌ । अधं निदेश है, उमकते भिन्न शेष है । 
शेषक्री आवृत्ति करेगे एक रेषमे भविष्यति (गम्थादय ) आवा, धात्वर्थं क्रिया 
मे जुडा उमका अयं उक्तादन्य शेष के अनुरोधसे अन॑च्यत्तत भविष्य मथं खुरा, 
द्वितीय शेषषदसे क्रियार्था क्रियाका अध्याहार । इनसे क्रिपाथयिा क्रियायाम्‌ 
असत्यम्‌ प्रथं निकला, च पडनेसे क्रियार्था क्रियाया सत्याम्‌ यहभी निकला, 
शयिष्यते म्यीयते इत्यादि । भाव कर्तां कमते तुमु^प्रूने लृट्‌ बाधान जाय 
अत शेष पडा। वा स्वरूपविधि क्तत्थुट्‌तुम्‌न्वल्थेषु नास्ति। कन 
परमसो मास वषं आदिक वेधा समयन हो, वह भविष्य कालक्ी क्रिगात्राचक 
धतुतेल्ट्‌ होक्रिगके निषएुक्रियाहोयानहो। दूससीक्रिपा करनीपडया 
न पड़े वहा लृट्‌ । पटितु गसिषग्रति पढनेके ति जाता है । गमनक्रिया पठन 
क्रियाके {ए है, क्रियार्था हुई । वह तुमूनूकी क्रिया रहैभया न रहे । परिष्यति 
गमिष्प्रति भी दोगा । 

भविष्यति- तापानयभविष्यकालकी ( पदा होता ) क्रिप्रावाचक् अतएव 
घातुसक्ञक भू-धातुसे सविष्यकले कर्ता अयमे नुद्‌ हो । अनुबत्व तोम । लस्थाने 
प्रथम पु एकवचन तिप्‌ । स्यतारोते स्थ, उसको आधंघातुक शेष से आध 
धातुक्रसज्ञा जिसक्ाफल बलादि स्यको इट्‌ होना मौर गुण (आर्ध॑धातुकपरे मान 
के)*व्‌ भाश । उक्त क्रियाक्ता दो आधार (कर्ती)हा वहा आत्म शरणार्थंक्षे दि 
यचन तस~स्य-इद्‌ गुणादि पुववन्‌ । सको स्वि ° भविष्यतः । वि श्वरे अनेक्र 
करतां उक्तं क्रिया ओर फलक्रा आधार हो तब बहुवचनं श्चि, च्च रो अन्ध आदेश 
भविष्थन्ति शिष्या. 1 यदि सामान्य भविष्य काल्की क्रिपरा फलका आधार 


[ प्रकरणम्‌ प्राभाकरीटीकायुता ३०१ 


भविष्यामः ! (९४)लोट्‌ च ३।२। १६२१ विध्यादिष्वर्थषु धातो ट्‌ स्यात्‌ + 
(२१९५) आशिषि लिङ्लोटौ २।३।१७२।। (६६) एर" २।४।८६॥।। 
त्व युवायूय ( तुम तुमदोनो तुमलोग) हो तब क्रमसे मण्पुऽ्कापिप्‌ थसं 
थ हो| स्य~इट्‌ गुण जादि नथा 1 भविष्यसि भविष्यथ नदि 1 वही क्रिपा 
अहम भावा वयमे हो तत्र उत्तम प° मिप्‌ वस्‌ मप क्रमते होकर अहु भवि- 
ष्यामि मै उपस्थित रह गा, आवा विद्यालये भविष्य वः । तय सभाया 

विष्याम । राम कदा भविष्यति अचैवर । अद्य परिष्यामि । अद्य विशेषण 
है लृट्‌ हुमा ! अनद्यतन भविष्य होनेसे अथवा कल परसो नरसो मास वषं 
विशेषण रहे तब नृट्‌ लकार शुढ, लृट शशुद्धक, ध्यान खे । भविष्यामिभे 
अतो दीर्घो यसे दीघं । इति लुट्‌ प्रक्रिया । 

अथ लोटप्रक्रिया -(६४) लोट च ! विध्यादिनविधि परेणा आज्ञा 
देना सेवको शिष्यो निकरष्ट छोटे लोगोको का्यंमे प्रेरित करना । निमन्वण- 
श्राद्ध भोजन उर्पव आदिमे अवश्य आनेका आयह करना । जामत्त्रण आनै 
का आग्रह करना इच्छ पर निभंर (आये यान अं) अधीष्ट-स्वागन 
सत्कार । सप्रष्न-एकक म पूराकर दूपरे कामके लिए पृदधना । प्रार्थना आदि 
करना हो तब धातत पद्‌ तकार हो । चक्रार सभी अथेका सप्राहुक ॥ 
लिङ. चकारमे विशेष व्याख्यान होगा । 

(२१९५) आशिषि=जाशासनम्‌ आशी , इष्ट प्रापीच्डा, आशीर्वाद अथं 
कहना हो तब कतमि लिड. लोट्‌ दोनो नकारोक्ा प्रयोयहौ। अप्राप्त पृत्र 
आदिकी प्राि-इच्छा, शुभकामना प्रदान आशीर्वादहै । यथाते पुत्र मवतु 
तञ्च पुत्रहो 1 अप्राप्त पुत्प्रासिकी शुभकामना । लड. का अथं । हे हुमुमच्‌ 
त्वयि भक्तिभंवतु--इति सीताया शुभकामना । अलब्ध लाभके लिए शुम 
कामना अथं । पदा होना क्रियावाचक्‌ भरु धातुसे भशीर्वादया आज्ञा प्रेरणा 
कालका आधार कर्ता अथ॑मे लोट्‌, ओद्‌ इत्‌ । ल शेष । उसके स्थानमे तिपृको 
संर्व॑धातुकसन्ञा 1 कर्तमि शप्‌ उसकोभी सावंधातुकय॒ज्ञा ! भू अति इस दशामे 
सावधातुक परे भरू-ऊ को गुण-गो अवादेशे । भवति-लट्के समान बना 1 त॑ब 
विशेषता बोल्े- (६६) एः उ षष्ठी अन्त ए का इकार अथं । लोट्‌ लकार 
सम्बन्धी हके स्थानमे उ हो 1 भवतिका ति लोट्‌ स्थानमे आया । इसके इको 
उ हुभआ । भवतु वना । इप्तमे भृप्रकृति उसका बथं पंडा होना क्रियादै ; 
याज्ञा प्रेरणा स्वागत सत्कार आशीर्वाद तुका अथं, सभी प्रक्रियायं इन्ही अर्थो 
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लोट्‌ इकारस्य उ" स्थात । भवतु ।(६७) वुद्योस्तातङ्डाज्ञिष्यन्यतरस्याम्‌ 
७५ १।३५।। आशिषि तुह्योस्तातङ्‌ 7 स्यात्‌ । अनेकाका वात्सवदिश्ञ । यद्यपि 
डिच्च इत्थयमपवादस्तथाप्यनन्याथटित्वष्वनडादिष चरितोथं इति गरवद्धि- 
की पोषिका है । प्राय आशीर्वाद अथमे लोट भवत्‌ । प्रथम, मध्यम पुरषरके 
एकरचनका विधिसूत्र जिसका आाशीर्वादमात्र अथंदहै। 

(९७) तुह्यो -वुश्च दिश्च तुही तथो । आलिषिनआशीर्वाद शुभकामना 
प्रदान अथंमे तु,हिके स्थानने तात्‌ आदेश विकल्पते हो अग्यनरस्या~किसी 
अन्य आचायके मनमे । एषु अन्या अन्यतरा तस्याम्‌ । ड इत्‌ अ-उचा० । 
तात्‌ शेष । जिसका विशेष अथं आशीर्वाद भवतात्‌ 1 विकल्प पक्षमे भवतु 
का "तुः सभी पुवोक्त अर्थका प्रकाशक है । भूयान भवानीविश्वनाथयो 1 भव. 
तात्‌ कन्या सावित्री भूयात्‌ । शङ्खुा-तातड्‌ डित्‌ हे । इच्च सूत्रसे अन्त्य 
जल्‌ तु मेडउको तात प्राप्त हु, परन्तु अनेक अल्‌ अनेकाटिशतमवंस्थ 
(परशास्त्र होनेसे) प्रबल पडा । सम्पूणं तु के स्थानेमे तातङ्‌ हुआ । तुल्यवल 
विरोधे पर कायम्‌ क्रा इष्ट कायम अथं है। जिषे प्रयोणमिद्ध हो वही 
क्रार्य करं । मूलभे अनेकाि यत्ते सवदिश (अनेक अल्‌ मानकर ) सम्पूणं तुको 
तातड कहा । डित्‌ मानकर उ को ञादेश होना कहा, कि--डिच्च सूत्र 
सवदिशका अप्वाददहै। निरकाशो विधि अपवाद । जैसे अनड., अदि 
-अन्त्य अलके स्थानमे होति है । उक तरह तावड. भौ अन्त्य अन्‌ उ स्थाने 
ड्ोना उचित है। तत्र मूलमेकहा यद्यपि-डिच्च भत्र अपवाद =अनेकराल्सुत्रका 
बाधक है । अन्त्य उको अदेश क्यो नहीं ? समाधान तध्रापि-अनन्याथंडित्वे- 
षु न बल्यो लयं अनन्यां ठेस डित्स्यलमे(अनड आदि अदेश) डित्‌-चरिताथं 
है 1 उसकी शक्ति गण वृद्धि प्रतिषेव सम्प्रसारण आद्वि स्थलमे उपग 
होने क्षीण हुई 1 उत्साह घट गया: तातडकी तरफ बरन्थर 
प्रवृत्त. धीरे धीरे बहा तव परेण बाध्यते-अनेकान्शित्सववंस्यसे बाधा गया । 
ग्रहा उत्सर्गे, , अपवाद समानबलहो गये 1 यद्यपि परनित्यान्तङ्खा 
"पवा दनामुत्त सोत्तरवलीय. ॥ परशास्त्रसे अपवाद शास्त्र डिच्च 
क्लव्रान है ! मरत उको तातङ होना उच्चि । तञ कहा मन्थर प्रवृत्त धीरे 
धीरः पह चा, भदः हिव सवदिशते बाधा गया । मन्दपरवृत्ति क्यो हुई ? तब 
कः अनन्यार्थं -अनङ्‌ आदेश वास्ते था अन्यार्थो न विद्यते यम्य स अनन्यां 
अनङ्‌. अपद्वि हथानते डिच्च सफलदटै लम्ध प्रयोजत। जोश इल गया 
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भरतिषेधसस्तरसारणाद्ययंतया सम्भवत योज [ड्‌ हारे ततिड़ मर्वर प्रवृत्त परेण 
बाध्यते । इहोत्पर्गाणवादयोरपि सम्षलेत्वात्‌ । भवतात । (९८) लोटो लङ्- 
वत्‌ २।४।८।} लोटो लइ. ईव काय स्यात्‌ ! तेन तानादय सलोपत्र 1 तथा 
हि । (९६) तध्यस्थमिपा तात ताम ३।४।१०१।। डि तश्चतुर्णानिषा ताता 

_दय । कमास्स्यु । (२२००) नित्यडित_३।४।६६॥]. सकारान्तस्य डि दुत्त 
मत मन्दप्रबृत धीरे वीरे पहरचा। तातङ्‌ का डित्‌ नन्त्यादेशङे अतिरिक्त 
किसी अन्य कामके निएनहीहै। अत कहा सम्भवत्प्रयोजन=पम्भवन्ति 
प्रयोजनानि अन्यानि यस्यस । एेसा उकार तातङ्‌ है। सम्यक्‌ प्रयोजन 
केसे ? गुणवृद्धि प्रतिषेव सम्प्रसारण भ्रादिके उदृश्यते। गुणनिषेव -दविष्टत्‌ 
तातङ्‌ हुज, डितृसे उतोवृद्धिरनुकि हचिसे प्राप्त वृद्धिका निषेध । वश कान्तौपे 
बना उष्टात्‌-पहा पर ग्रहिज्यावयि -से सम्ब्रसारण । आदिसे स्तातूमे त्रूव ईटि 
के ईटका "अभाव आदि फल है । यदिटेमा तातङ्‌ स्थलमे डिच्चन लगे 
तथापि परनित्यान्तरज्खापवादाना-न्यायसे पर होकर भी सवदिशक्रा बाधक 
डिच्चक्रा होना उचित है । तब वोले-दहु उत्सर्गापवादयो न्तातड. स्थलपे 
उत्सगनपामान्यसुत्र अनेकात्शिप्पवंहपका ओर हिच्चं ( विशेष ) अपवादसुत्र 
समव्रलन्तुल्यबल होनेसे सामान्यरास्रे विरेषक्ास्त्रेण बाध्यते । भ।ष्य 
मे डित्वस्य सावक्राशत्वान्‌ विध्रतिषरेवान्‌ तातड (सवदिश ) भवतात्‌ 1 

(६८) लोटो- 7ड इव लड वतू (तत्र तस्येव षष्ठ्यन्तसे वति) नोदके स्थान 
मे लङ्की तरह कायंहो । जसे ल्के स्थानमे तसूकोतयम्‌ भौर सकारलोप 
आदिकी तदह लोट्मे भी लड्के स्थानिवत्कायंका अतिदेश (धमंका आरोषपोतसु 
को ताम आदि। लड परे लड्‌ निमित्तके अट्‌ गमका आरोप नही करता। 
तथाहि तामादय सलोपश्च ज्ञानके लिए स्पष्ट बोने- 

(६९) तस्‌ थस्‌ थ मिप्‌ (के वीचद्रनद्ध। षष्टी बहुवचन) को क्रमसेता 
तत अम्‌ अदेश हो । हानी द्रन्ध। (नित्य ) डित अया) अत डितश्च 
तूर्णाम्‌ डित्‌ लकारके स्थानमे हृए्‌ बार आदेशको तामादय अदेशहो तसु 
कोत्राम्‌, थसू-तम्‌, थत मिप्‌-अम्‌ यथासख्य-गणना कमसे हो 1 सकारलोपं 
का विश्यक सूत्र । 

(२२००) नित्य सकारान्त हो, डित्‌ कारके उत्तम पुर्व का ससोप 
हो । यञ्चपि यह सूत्र उत्तभपुरुषमे प्रसङ्खसे उपस्थित किया गया! इस सूत्रे 
{स उत्तमस्य आया) इतश्चमे लोप भी । ङिति मे षष्टी देखकर अन्त्य अल्‌ २ 
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मस्य निप्य लोप स्यात्‌ ॥# श्रलोऽ्त्यस्यः इति सस्य लोप । भवताम । मव. 
न्तु । (२२०१) सेद्य पिच्च २।४।८७।।लोर सेहि स्या सोऽपिच्च ।२२०२ 
अतो हैः ६।४॥ १०५।। अत परस्य हैलुस्यात्‌ । भव । मवतान । भवतम्‌ । 
मवत । (२२०३) मेनि ३।४।८९॥ नोटो ¬ प स्य त । (२२०४]आडत््‌ । (२२०२/ मेनि ३।४।८६॥। नोटो प स्थ त । (२२०४) आङ्त 
कालोप होगा । वेतोन्यत्र सेवा को रोकेनेके लिश नित्य प्ड,। भवताम्‌ 
हीना क्रिया अथंकमभुधातुसे आ्ाज्ञा प्रणा आशी सत्कार अ्थंके क्तामि 
रट्‌ । दोकर्ताहौ । तब प्रथम पुर का द्विवचन नस्‌ । लोट्‌को लङ्की तरह 
कयो । अत तस्थस्थमिपा-मूत्रसे तस्‌ कोताम्‌ ृभा। शम्‌ गण अवादेश 
र्रवत भवताम्‌ 1 उत्पन्न होनेक्ती क्रियाके निए प्रेरणा आज्ञा आदिकाः विषय 
बहुत हो, भूधातो क्षिक कोः अन्न आदेशं । एरु से इको उ । पररूप भवन्तु ! 
प्रेरणासत्का रविषयिण* सन्तु । यदि उत्पन्न होने क्रियाका आधारत्वं कर्ता 
हो तब भूतु प्रेरणा आदि अथेमे लोदटूके स्थानमे मिष्‌ | अन्त्य पका लोप, 
कतंरि शप्‌-अ, गुणादि पूक॑वत्‌ भवसि । सिको हिका विधिसूत्र। 

(२२०१) से हि (लुता प्रथम) लवत्‌ से लोद्‌ भाय । लोटके स्थानमे 
हए सिको हि लादेश टौ, वह भपिस्च=पित्‌ न माना जाय, ताकि डित्‌ बना 
रहे । स्तुहि आदिमे किडितिव से गुण निषध हौ मके । प्रसङ्खमे अपित्‌ होने 
काफल नही । आशीर्वाद प्रथं खुगना हो । तत्र सम्पूणं हिङे स्थानमे तातङ्‌ 
जददेश हभ । भवतात्‌ । जत्र तातङ्‌ नही तत्र हि लुकेका सूत्र 1 भव हि 
दशामे । (२२०२) अतो-मदन्त अज्गसे परे हिका नुक्‌ हो ! जहा जहा अदन्त 
अद्ध हो वहा वहा हिका लूक्‌ । इससे सिद्ध दै, देहि स्तुहिमे हि बना रह, 
भक्से हिका लूक हुमा । तब जहिमे अदन्तहै परन्तु हिका लुक्‌ नही 
होता असिद्धवदत्राभत्की कृषासे भदत्त अदूष्य । भव उपस्थित रह । 
आशीर्वाद भर्म अतो हे के लुक्‌को परत्वात्‌ बाधकर तातड.भवतात्‌ । सत्ता 
नुकून क्रिथाके प्रेरणा आदिका विषय युवा (तुम दोनो आधार) हो तो मध्यम 
० द्विवैचन थस्‌ शपुगुण धवादि । भव थस्‌ स्थिनिमे नोदूको लडवत्‌ भारोप 
तस्थस्थमिपा सुत्रस्े थसूको तम्‌ अदेश । भवतम्‌ । भूय सभी प्रेरणाका 
विषय हो तब थकोत पुवंवत्‌ ! भवेत । भवानि । जब उक्त क्रियाकी प्रेरणा 
का विषय स्वव हो जात्मधारणार्थंक भू धातुसे प्ररणा अर्थे कत॑रि लोट्‌, 
उत्तम पु° मिप्‌ शप्‌ गुणादि भक्मि। भिप्‌ को अम्‌ आदेश प्राप्त था उसका 
बाधक विधायक सूत्र । (२२०३) मेनि -जोद्‌ जाया । लोटके स्थानमे हए मि 
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मस्य पिच्च ३।४।६२।। लोडत्तमस्याडागम. स्यात्स पिच्च । हिन्योहप्व न। 
इकारोन्वारणासामर्थ्यात्‌ । भवानि । सवाव । सवाम । ।२२०५। अनयतवे 
लङ्‌ २।२।१ १११ अनदचतनभुतार्थव्‌ रेर्घातोलेड्‌ स्यात्‌ । ।२२०६। लंङ्लङ्‌ 
लु ङक्ष्वडदात्तः ६।४।१७ १॥ एषु परेष्व ङ स्माडानम स्यात. , स चोदात्त ! 

॥ २२०७ इत्च २३।४१ १०।। ङितो लस्व परस्तेपदमिकारन्त यत्तदन्तन्य 
कौनिभमदेशहो । भवं नइति न्षिते। (२२०४) आद्‌ उतभन्य- केष 

लकारके उत्तम पुरुष भिप वसु मम्‌ कोञादट्‌ अगमदहो, वह अद्‌ पित्‌ ह, 
जिससे सावधातुक पपितसे डिनका नहोना। जोपिनहै डिन्‌ नहीजो डित 
है पित्‌ रही । ट इनका एन आद्यन्तौ आदिका अवपत होना । अपिनूका फर 
डित्‌ होना । किडत्ति चसे गुणनिषेव हो! मवणंदीचं । भताति अहम ! वै 
उपस्थित हो जाऊ । यहा प्रेरणाको विषय स्वय बना । हिन्यो.=नोट सम्ब 
च्धीदहि ओौरनिकेड्‌को एरुसे उत्व नहीहोता, इन्र उच्चारणके सा 
मथ्यसे 1 यदि उत्व होता । तो नि ¶ढना व्यथंहोता वही इकारो -हिन्ये 
ऊत्व न 1 भवानि मे अनो दीर्घो यजिते दीघं होता है । आट्‌ र्पो कित १ 
स्तव, नि-जहा अतो दीर्घो यजि नही लगसक्ता वहाकरे लिए अगवश्प्रक था हु 
यहा -ग पढदिया। वस मस्‌ होनेषर आद्‌ भगम, भव आवम्‌ । मवब्ंदी 
लड्‌ भावसे नित्य डित से वसुके सका लोप । भवाव, भवाम्‌। 

(२२०५) अनद्यतने=घातु ओौर भूतकालका भधिकार। अनचनन भी 
धातुके अथं क्रियामे जुडा । आजकी समाप्ति क्रियासे भिन्नभूतन अर्थान्‌ अक 
चतन भूतकालकी क्रिय।वाचक धातुसे 7ड्‌ हौ । गत आीरातङ़े पहे री 
क्रिया हो; इसका सूचक स्य बीता कल, परह्य बीता परमो, प्रतहय रेके 
कालक फरियाके प्रयोगमे र्डलङार शुद्ध है । (२२०६) लुड्‌ लड़ लृड्‌ पै 
अधिक्रारसे अये । अद्धो अट अगमहौो वहु उदात्त मान्य । टित रहै मादि 
होगा । टकितौ भाचन्तौ भवत । परन्तु भरद्‌ को बाधकर अन्नरङ्ख-नि.‰ 
पर होनेसे तिप्‌ शष्‌ गुण अवादेश हुएःविकरणः सहित अज्घ भवको अद्‌ आपश 
लावस्थायाम्‌ अट्‌ यर्‌ भी एक प्क्ष है । जब्र न' तक अद्‌ होना मान्य । 

अमवत्‌-उतपत्ति करियवाचक भूधातुसे अनद्यतन समाति क्रि 
कालिक कर्तां गथंपे लड्‌ । लृड. ड्‌ ड्‌ मुत्रमे अट्‌ । उ स्यनिति, श्‌ मुष 
अवदि, अभप्रति टित हनेसे भादिमे अट्‌ हुम्रा1 तिभ इक्रा इतश्च तोप! 

(२२०७) डित्‌ लुट. लद्‌ नु लिड्केल के स्थानमे हुषु परस्मैपद इका- 
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लोप स्यात. । मवत । श्रमवताम्‌ । अभवन्‌ । अभवं । श्रमवततम्‌। 
मवत 1 श्रमवम्‌ । ध्रमवाव । प्रमवाप्र ।२२०८। विधिनिमन्त्रणा मन्- 
_ णाऽधीष्टसम्प्रहनप्राथनेष लिड्‌ २।३।१६१॥ एष्वरथब चयोर षु वाच्येषु वा _ 

रान्त (ति) का गोपहो 1 अन्त्य अल्‌ इका लोप हा । अभवत्‌ । बीते भूत 
कालकी क्रियाके दो कर्ता हो भरुधातुसे लड्‌ । द्विवचन तस्‌-भू तस । तसृको 
ताम तस्थस्यमिपासे 1 अट्‌ शप्‌ गुणादि । अभवताम्‌ अभवन्‌ । उक्त क्रिया 
के अनेक कर्ता हो भूभ्रातुसे नङ्‌ भ्रट्‌ ज्लिशप्‌ गृण अव जादि । अभवन्ति तव 
इतश्च से इकारलोप, तकारका सयोगान्त लोप । अभवन्‌ । अनद्यतन भूत 
कालिक भवन क्रियाका आधारत्वयुवाग्यकर्ताहो,भरु धातुसे सिप्‌ थसं 
थ। क्रमसे हृए। ष्प्‌ भादि पूववत्‌ । अभवसि इतश्च इकार तोप स को 
रुवि० 1 अभव युवा अभवतम्‌ । थस्‌ थको कमसे तम्‌ त आदेश अभवतम्‌ । 
उत्तम पुरुष अहम्‌ अ.वा वय कर्ता हौ उममे अद्यभिन्न भूतकालकी क्रिया हो, 
तव मिप्‌ वस्‌ मस्‌ 1 अट शप्‌ गुण अवादेश। मिपृकोञम्‌ हुभा। अटभी 
अभवम्‌ । वस्‌ मस्‌परे नित्य डितसे सकार^नोप । अभाववे। दोनो पहले 
उपस्थित थे । अतो दीर्घो यजिसे दीघं । अभवाम इति लड्‌ प्रक्रिया । 

अथ लिड प्रक्रिया--(२२०८) विधि निमन्त्रण आदि करियाके कर्ता 
अथं वाचक या प्रकाशक लिड्‌ हो । वाच्य या प्रकाश्य दोनो पक्षहै । परन्तु 
विधि आदि भथं लिड्‌ॐे वाच्य अर्थं कैसे कहा ? जैसेल कर्मणि च भवि। 
सूत्रमे कर्ता कमं क्रिया करो लकारका वाच्य अथे माना गा । यदिप्रेरणादि 
वाच्य है तब उनको द्योत्य क्यो कहा ? यजेत इत्यादिमे कर्ता आदि अथं वाच्य 
नही रहेगा तब शप्‌ प्रादि नही होगे, तत्र कहा द्योत्येषु-उक्तभाव खु ननेके 
निए ल कर्मणिको अनग मानना पडेगा । जबल कमेणि च सूत्रका विधि 
निमन्त्रणके साथ कोई विरोध नही । अतः बाध्य बाधक भी नही होगे । विधि 
आदि क्रियासदहित कतां भर्थमे लिड. फलित हुमा 1 अत कहा वाच्येषु । 
भाष्य सम्मत अथं सुनते है । दाब्दाथं विधि प्रेरण । विपूर्व धा धातुका 
प्रेरणा सेवको को आदेश देना भृत्य-नौकरर मजदूर निकृष्ट-छोटोको कायम 
लगाना, भवान्‌ वस्त्र प्रक्षालय इति स्वामी भृत्य वदति । भो बालक इहं 
भूजौत । भो शिष्या यूय विद्यालये पठेत । भो पाचक तण्डूल पच । 
यूय ओदन पेत + यहा चाव त प्कावो । अहरह सन्ध्याम्‌ उपासीत्‌ । प्रति 
दिन सध्या करो, गूर शुषा सन्ध्या च कुर्यात्‌ अन्यथा पाप भवेत । विधिके 
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लिड स्थात्‌ ! विधिं प्रेरणम्‌, मृव्याे्िङृष्टस्य प्रतरतंमम्‌ । निमन्त्रण-नियोग- 
करम्‌, आवश्यके शाद भोजनादौ दौहिन्नादे प्रवतंनम्‌ । प्रामन्त्रण-हामचारा 
„ नुजा । भ्रषीष्ट सत्कारपूवंको व्यापार । श्रवतंनाया लिड्‌" इत्येव सुवचम्‌ । 
अरथको निमन्त्रणके अंसे अलग करनेके लिए भृत्यादय [ नकृष्ट-कहा-रोनो 
मे प्रेरणा होनेसे पुनरुक्ति न होने लिए 1 आदिनविधि निमन्त्रणम्‌ नियोग 
का्यंके लिए आग्रह पूरक काममे लगाना, भाई बन्धु या श्रेष्ठ जनको सम्मानं 
पूवक निश्चित रूपसे लगाये । नियो भौर प्रोरणाके मध्य एक अथैका भ्रम 
भगानेके लिए कहा-आवरथके श्रा द्वभोजनादौ अत्यन्त आवश्यक श्रादधका 
भोजन अ।दिमे पवित्र दौहित्र नप्ता (पुत्रीका पत्र नाति) को भोजनमे लगाना । 
त्रीणि श्राद्ध पवित्राणि दौहित्र कुतप तिल । श्राद्ध भोजनम नाती 
भाञ्जा आदि। भो नप्त.भो भागिनेय, इह्‌ श्राद्ध भवानु भजत । एमा 
अग्रह करना निन्वरण । भो आचाय भो पु रीहित 1 परश्वः भाविनि उत्मवे 
भवन्त आगच्छेयं भागच्छन्तु, त्वम्‌ जगच्छ। विवाहादिमद्खल काययंमे सभी 
श्रेष्ठजन कल मेरे उत्सवमे अवश्य पधार, निमन्त्रण है जिसका अन्तर 
आमन्त्रणके अथंसे करनेके निए कहा-क्ामचारा बृज्ञाचप्रयेच्छ क्रियतामि- 
त्यनुज्ञा, इसप्रेरणामे प्रेयंमाण व्यक्तिको स्वतन्वत। रहती है अप्रकाशश्चेत्‌ इच्छां 
चेत्‌ अवश्य आगच्छ, यूय आगच्छत । निमन्त्रणमे छोन प्रेरणा, भमन्त्रणमे 
इृच्छाधीन कम दवाव, हलकी प्रेरणा । भ्यक्ति उस आज्ञाकोमानेयान माने 
इच्छा पर निभंर, लिड्‌ लोट्‌ दोनोका प्रयोग । इह आसीन । भवान्मम विवाह 
महोत्सवे आगच्छतु आगच्छेत्‌ वा ! प्रीति भोजमे पधार यह्‌ अनुरोध दै आग्रह 
नही 1 अधीष्ट सत्कृत्य प्रवतेन सत्कार पूवको व्यापार स्वागत,समादर 
से समीचीन का्यंमे लगाना 1 अधिपुर्वंक इच्डाथेक इषधातुसे भावमे क्त 
किन्तु उपसगं बलसे अधीष्ट का स्वागतसत्कारपुवकर क्रिपा अथं । भाष्यप्रथोग 
मे पुलिद्ध भी । अधीष्ट भी पाठदहै। यहु प्रेरण। पूज्य लोगोके प्रति होती है। 
सम्मानसे कायम प्रेरित करना, भवान्‌ पृत्रमध्यापयेत 1 शिष्यान्‌ पाय्येयु 

पुज्य गुरुजनोको भवान्‌ श्रीमान्‌ विद्वान कहकर मेरे बच्चेको पढाये । मेरा यज्ञ 
क राये, सत्कार पूचिका अध्यापना अथं लिङ्‌ । स्वागत सत्कारकी चेष्टा हाव 
भात्र समादरका प्रदशेन अथं। सम्प्रन -इदं कायंन वा इति निश्चायिका 
जिन्ञासा,उचितानुचित निणंयके लिए प्रेरणा=परामशं लेना, भो वेदमधीयीय 
वा तकंम्‌ वेद पद्‌ यान्याय।किभो व्याकरण भवान अधौीयीतवा 


३०८ सिद्धान्तकोददी भ्वादि 
चतुर्णा पृथगुपादन प्रपञ्चाथम । ( २२०६ ) यासुट्‌ परस्मेपदेषदात्तो 
हिट ३।४।१०३॥ लिड परस्मंपदाना याचुडायम स्यात रोदत्तो 
मीमासाम्‌ । निश्चये सिए सलाह लेनाप्रेरणाहै। प्रथन याच्ना भवन्‌ 

3स्नमे दद्यात्‌ भाप मन्न भन्न दे। पुस्तक लभेय मोजन च । पृस्तकले 
भोजन भी । ६ैप्रेरणाये क्रियाल्प है, ये कर्तामि लक्षित हो तत्र धतुसे लिड्‌ 

परन्तु सभी क्रियायोमे प्रवृत्ति-क्ाममे लगने, चेष्टा अनुस्दूत गुथ है 
नयोकरि प्रवृत्यनुकूलव्यापार प्रवतेना । प्रवृत्ति रिष्य'दिनिष्ठा काम 
मे लगना क्रिपा शिष्यमे, उयक्रे अनुकूल प्रेरणा क्रिणा प्रवनयिता गुर भादिमे 1 
भत सक्षिप सुन-प्रवतंनाण लिड्‌ पढना सुन्दर वचन होगा 1 चतुर्णाम्‌ = 
विधि निमन्त्रणामन्त्रणाक्षप्ट=इन चागोका अलग जलग पठा जाना चारोके 
विषयको स्पष्ट ज्ञानां ह, 

(२२०९) यायुट्‌-7 उञ स्थानमे हए परस्मरपद तिप्‌ तस्‌ कि आदिको 
यासुटू=यास्‌ आगम, वहु उदात्त ओर डित्‌ भी हो । डितका फलं मृणनिषेध, 
दितूका फ़न तिपृका आदि भवयव होना । वह डित्‌ भीहो जाय । चिड सी- 
युट्से { ड्‌ आया । सीयुट्‌का बाधक यासुट, ° वयवको डित्‌ होना अनथक है । 
आनर्थक्यात्तदद्धेषु न्यायत ममुदायङो आगम होगा 1 आगम सहित तिपमे 
डित्‌ रदरेग, आगमा अनुदात्ता । नियमस्े यासुट्‌ अनुदात्त हो रहा था कि 
उदात्त पडा । यासुद्‌को डित्‌ होनेक्रा फल स्तुयात्‌ आदिमे गृणादि निषेध । 
शङद्धा-यदागम परिभाषासे यासुडागम परस्म॑पद लिड.काभ्वयवदहै जो तिच्‌ 
^ डके स्यानमे हृभादहै लिडका डित्‌ स्थानिवद्‌भावसे यासुट्‌ सहिततिमे 
भविगा । यासुटूक्ो डित्‌ होना अनावश्यक । न कहियेकि स्थानिवदूभषव नही 
होगा । स्थानी निडूकराड अन्‌ है उसका इत्‌ डित्‌ मानकर गृण निषेधकी 
दश्चामे अनल्विधौ स्थानिवद्‌भावका निषेश्र करेगा ।लिडका डित्‌ यामुटूमे नही 
आयेगा । यत डित पाठ सफत। परन्तु अपल्वितरौ अनुबन्धं कथंमे नही 
लगता । ड अनुबन्ध है, डित्‌ कायं गुणनिषेधहै। प्रमाणदेते है कि धूमा- 
स्थागपाजहातसा--हनि डित्‌ परेर्त्व करता दै \ उमकानं व्यपिसे 
निषेध होता है वहा भी स्थानिवदभाव्रका निषेध होने से डित्‌ नही रहेगा । 
ईप्व प्राप्ति नही, न त्यपि निषेध व्ययं 1 वही ज्ञाऽन किया किं अनुबन्धकयं 
मे अनल्विवौ निषेध नरी करता 1 य्ह भी निषेधः नही करेगा । डित्‌ अयेगा, 
पुन इत पिठ व्यथं द्रोकर रास्ता निकाला कि क्वचितु अुवन्धकार्येऽपि 
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डिच्च \ डित्वोक्तर्ञायते ववचिदनबन्धकायेऽप्यनत्विधाविति भरतिषेध इति इनं 
शान श्िर्वमपीह लिङ्खम्‌  ( २२१० ) सुट्तिथो ३।४।१०७।। लिड- 
स्तक्षारथकारयो सुट्‌ स्थात्‌ । सुख घायुट न बाध्यते । लिडो यासुट्‌ तक्मरथ- 
करयो सुडिति विषयभेदात । (११) लिड सलोपोऽनन्त्यस्य आ२।७६९॥ 

केही अनुबन्धक कारण काय होता हो अनश्विधौसे निषध होता हे। स्थं नि- 
वद्भावका निषेध हुञा । लिड्करा डित्‌ नही आयेगा, डिन्‌का षाठ सफन। न 
च उक्तजञापन यासुट्‌क्म डित्‌ नही कर सकता! वहु तिप्‌ सिप्‌ मिपृके साथ 
यासुट्‌के डित्‌ होने के लिएु आवश्यक दहै व्यथं नही ज्ञापक कँसे? इ स्थानि 
आदेश होनेपर भी स्थानिवद्भावसे तिप सिप्‌ भिष्‌ डित्‌ नहीहौ सक्ता क्यो 
कि वे पित्‌ है। पिच्च डिन्न डिच्च पिन्व नाष्य प्रमाणसेजो पित्‌ है डित्‌ 
नही अतः उसके लिए डित्‌ पाठ सफल है । तव कह इनादेश॒स्य । वधानकी 
सिद्धिके लिए हृल" रन शानच्‌ पडा ! श्ना-श इतूमे शित्‌ है । उसके स्थानमे 
अदेश शानचूका शित्‌ क्यो पडा ? स्थानीका धमं मदेशमे अता ही वहु व्यथं 
होकर बो ना-~क्वचितु अनुबन्धका्येऽपि अनल्विधौ निषेधति । ज्ञापन 
फल तु वक्ष्यमाणापे डीपृका आभाव। भवेतु होना क्रिया के धातुसन्ञक 
भूसे आज्ञा जोर देकर प्रेरणा इच्छानुस्ारि णी, उगदर सत्कार निश्चय निवे- 
दन कायंमे लगाने क्रियाकरे आधारकर्ता अथेमे लिड्‌ स्थाने प्र° पुण एकवचन 
तिप्‌ । अनूबन्धलोप। भूति इतश्च निमेइकालोप। भू तु कतमि शप्‌ 
को साव्रधातुकसनज्ञा, सावंधातुकाधंधातुकयो से गूण अवादेश । भवत्‌ । तक्र 
यासुट्‌ आगम । स्थानिवद्धावसे लिड्का डित्‌ नही भाया, यासद्‌ तिका आदि 
अवयव हु, डिनू्‌, उदात्तभी । यदागम तदृगुणीभ्रूत । यासुट्‌ तिपूके गुणघमं 
मे लीनहोगया। तक्रा धमं परस्मपद तथा डित्‌से ओत प्रोतहौ । 
यासतमे लीन हृञा ! भव्‌ यास्‌ तु इस स्थितिमे। 

(२२१०) सुट्‌ तिथो -लिड ऊपरसे भाया । तिश्च थं चन्म षष्ठी 
लोसू, तिका इ उच्चा० । लिडके स्थानमे हुए तकार थका रकोसुट्‌ हौ ।\ट इत्‌ 
काफलतथके आदिमेहोना । उ उच्चा० 1 भवयासूस्‌ त्‌ । अते शस्य 
सुट षर है, परत्वात्‌ यासुदट्‌को क्यो नही बाधता । भवेयु*मे परस्म॑पद परे 
यासुट चरितार्थं सफल है जोश दीला पडा, अत नही बाधता, तब कहा सुय 
यासुट्‌-~षु ट्‌से यासुटूका बाध नही होता, विषय भेदसे । लिड्रो यासुट्‌ सी- 
युट्‌ होते है ! लिड एक अंशत, थकोसुट्‌ होता है। एक सायन होने 


३१० सिद्धान्तकौमूदी स्वादि 


सावधातुक्लिडोऽनन्त्यध्य सस्य लोप स्यात्‌ । इति सक्रारदयस्यापि निवृत्तिं । 
सुट श्रवण त्वाक्लीलिडि । स्पुटतर तु तत्राप्याहमनेपदे । ( १२) अतो पेय 
७।२।८०॥} श्रत परत्य सावंघातुक्ावयवस्य या इत्यस्य इब्‌ स्यात्‌ गुण । 

यलोप । भवेत्‌ । सावंधातुके {क ? चिकौर्ष्याति । मध्येऽपवादन्यायेन हिं अतो 


तुल्यबलविरोध नही, विग्रततिषेवे णर कायं भी नही, न बाध्यवाधक्भव 
(११) लिड -समे लुप्ता षष्टी । रधादिभ्य से सावधातुक भाया । सावं 
धातुक लिड सम्बन्वी अनन्त्यस्य (अन्ते भव अन्त्य न अन्त्य अनन्त्य )अन्तमे 
नहो, मध्यया भादिमे हो देसे सका लोपहो। इस सूत्रसे सकारदयस्यापि 1 
यासृकासओौरसुट्कास लुप हृए। बाधान होनेसे एकसाथ लोप । लक्ष्ये 
लक्षण सङृदवे प्रवृत्तिस्तु पययिण पृन प्रव त्तिनिवृत्तिपरम्‌ 1 यद्यपि 
भवयास्सत्‌ को स्थितिते स्कोः सयोगाद्योसे सलोप होता तथापि भनेधर 
के लिए सूत्र 1 यदि सुटका लोप होना है उसे षढा क्यो ? तब कहा सुदट्का 
सुनाई पडना अशीधिड भूयास्ताम्‌ मे है । भाधंधातुकसन्ञासे सावधातुके 
बाधसे स पपनही होगा । यास आगम हँ यदागमस्ते सावंधातुकका भद्गहो 
गया 1 व्ञ्जन एक हो या अनेक उसके उच्चारणमे क्या अन्तर † तब कहा 
स्फुटतरन=विशष स्पष्ट ज्ञान रिड्मे होता है 1 तत्र पिनआशिषि चिङ्‌ एधि- 
घोष्ट इत्यादौ आत्मनेपदे, बहुत स्पष्ट दोनो सकार सूने जाति है। जह्‌) 
यासुट्‌ भौर सकार लोपनही होगे वहा सुटके सकारका स्पष्ट श्रबण होताहै 
भव या (यास) त्‌ । (१२) अतो येध -अदन्त अ्धसेपरे सावधातुके अप 
यव यासूको इय हो 1 या लुप्ताषष्ठी। परका अध्याहार । सुदादिभ्य से सावं- 
धातुक जया ।याकोदय। भवदइयत्‌ गृणे भवेयत्‌ । लोपो ब्योर्वलिसेय 
लोप, वल प्रत्याहारके अक्षर परे रहतेवयकालोष दहो! वल श्रत्याहासेत 
भता है उसके परे यलोप हुभा । भवेत्‌ =उत्पत्तिकी प्रेरणा । यलोप अ-तरद्ध है 
पहले होगा, सयोगान्त न मिननेसे, त्रिपादी भी होनेषे यासूका सलोप नही । 
सूत्रम सावधातुक क्यो पडा ? सावधातुके अवयवयास्‌ कोडइय हो, 
जाधेधात्‌कको नहो । भूयात्‌ जारि आशीर्लिड्‌ आधधातुक है किन्तु अदन्त नही 
यासृको इय नही होगा 1 सार्वधातुक पढना व्यथं 1 तन कहा-चिकीर््यात्‌ \ 
कर्तम्‌ इष्यात्‌ कृ से सन द्वित्वादि । धिकीषं-यात्‌ । अतोलोप सेषमे भका 
लोप, यदि सावधातुक नही पढे तब अतो येय सूत्रसे याको इय होने लगेगा, 
खदि सावधातुक पढ़े तब आधधातुकमे इय नही होगा । अच्र प्रन -चिकोषं- 
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लोप एव उाध्येत । मवेदित्यादौ तु परप्वाहीघ स्यात्‌ । मवेताम्‌ । ( १३) 
सजुस्‌ २।४।१०८॥। लिड क्ेजुंस्‌ स्यात्‌ । ज इत । (१४) उस्यपरान्तात्‌ 
६ १।६६।। ग्रपडान्तादवर्णादुत्ति परे पररूपमेकारेशच ध्यात्‌ । इति प्राते } पर- 
सवानि त्वाच्च ।* “श्रतो येय ` इति प्राञ्च । यद्यप्यन्तरङ्त्वात्परहप स्याय्यम 
यात्‌ को दशारे नित्यसूत्र अतो लोप स अकारलोप होता ह ततवर अदन्त 
नही, याको टयभी नही, सावधातुक पाठ व्यथं ? तव कला-मध्ये अपवादा. 
पूर्वान विधान्वाधन्ते नोत्तरान्‌ इम न्याये अतो येय (७-र) द्वितीय पादङा 
मूत उसके पुवमे षष्ठ अध्यायके चतृथेपादक्रे अतो लोप को बाधेगा । अपनेसे 
उत्तरमे अतोदीर्घो यतिको नही बाधेगा । नन अदन्त अद्ध मिलेगा । याको श्य 
ीगा,अतिग्याप्ति नही सकेगी । अतत सावधातुक पना सफ़त । भवेत्‌ इत्यादि 
मे विधिधिड्‌ तिप्‌ । भव यात. स्थितिमे इयो वाधकर परत्व अतो दीर्यो 
यजिसे दोघं होकर भवा यास बनेगा 1 इय अदेशके लिए सर्वं तुक पडे। 
निरवकाशत्वाहीषंका बाधक उने । भवेताम्‌ । उपस्थित या उत्पत होने क्रिधा 
वेचक भू धातुसे निवेदन निमन्त्रण प्रेरणा आदिका आव।रकर्तां भरमे निड। 
दोक।रक हो द्विवचन तसं। तस्थस्थमिपाम्‌ सूत्रसे तसूको तामदेश, शप्‌ 
गुण अवादेश यासुट, सुद्‌ लोप । इय गुण यलोप पूवंवत । जब मूध तुसे मम्भा- 
विनी प्ररणाका कर्ताहो तब निड्‌। वे बहुतहो तब लिडके स्थानमे पि, 
कतरि शप्‌ सावधातुकगुण, अवादेश, परस्मैपदपरे यासुट्‌ सनोप, सको 
्ञोऽ त से अन्त अदेश प्रप्त । 

(१३) लिदुके स्थानमे हृए क्षिको जुस्‌ हो 1 अनेक अन होनेसे सम्पूणं 
को जुस । उसमे प्रत्ययधमं आरोशपिनकर चट्ूसे ज इत, तस्य लोप । भवे या 
उस्‌ इग न्थितिमेयाको इय भदेशप्राप्त था 1 बाध्वकर पररूप शङ - 

(१४)उसि अपदन्तात्‌-पदान्त न होसे अवणंसे उमिषरे पूव रके स्थन 
मे पररूप एकादश हो) एक पूवपरयो का अधिकार । आदृषृणसे आत, 
एडिसे पररूप आये । अच्परे है (इको यणे अचि भया)इससे पररूप प्राप्त । 
आ--उपमूके बीच भदृगृणको बाधकर यदि परन्पहौगात्तब्र (शयाडउस्‌ ) 
एेसा भेद नही रहेगा, इय आदेश नही होगा तन बोले परत्वातु=पररूपसे इय 
आदेश प्र है, नित्यभी । अक्रत कृते च प्रवृत्त । पररूपहोयानहो डय 
आदेश होकर रहेगा, एकदेश विङृतन्यायसे । अथवा एकादेशमे पूर्वान्तवद्धावसे 
इय अवश्य होगा । पररूप बाधकर इय भदेश गुण ॥ भवेगुः 1 एेसा प्राचीन 


३१२ सिद्धान्त रौमूदी भ्वादि 
थापि "यास" इव्येतस्य इय्‌ इति व्याख्येयम्‌ । एव च सलोपस्वापवाद इय्‌ । 
श्रतो येय ` इत्यन्न तु सर्धिराषं । मवेयु ! मवे । भवेतम्‌ । भवेत) 
जदेयम्‌ । भवेव ! भवेम । (२२१५) लिडाक्निषि ३।४।११६।} सि 

„ क्िड स्तिडादधातुकसज् स्यात्‌ । (१६) किवाशिषि ३।।१०४॥ ्राशिषि 
ब््धहै। ओर इय नदेश बहिरङ्गहै। अद्धको प्रकृतिप्रल्मयक्री अपेक्षा है। 
ब्र नित्यस भी अन्तरङ्खशास्तर (पररूप)त्लवान्‌ है क्यो नही होता, सेमावानं 
नत॒थापि प्रतो येय सूत्रका अत यास्‌ इय देसा पद भेद करगे । थासूमे 
जृष्ता षष्टी । अदन्त अद्खसे परे याक स्थानमे इयहो एसी व्याख्या करगे । 
नं कह्धिकि अन्त्य~=खके लोपसे इय अदेश वायित होगा । तब कहा एवञ्च 
दकारान्त यसू इय विवानरो शक्तिसे पकार लोपकोभी बाधक्र इय 
देश होगा । जवसे अन्त रहेगा तब पररूपकीदाल नही गलेगी । येयमे सन्धि 
ज्राष है । ऋषिणा-पाणिनिना प्रोक्त आष ।यास्‌ इय दशमेसकोरु सको 
अ, यका लोप, यादय! तत्रगूणक्ररेगे। यलो भरिद्ध होगा गृण कंसे? 
अ।पहोनेस भवे । भवनक्रियाके विषयमे आज्ञा प्रेरणा कामम लगानेकीक्रिया 
का कर्तात्व युत्रागूयहौो तवभ धातृक्ते लिड्‌-सिद्‌ थम्‌ थ । इतश्चसे सिमे 
दक। रलोपः शप्‌ गुण अव्‌ । याद्‌ सलोप । इय गृण, यलोप 1 रवि ० 1 भवे , 
बट्लेकी तरह एव थसूकरो तम । युवा भवेतम्‌ । तुम दोनो उपस्थितं हौना 
बरक] त, भवेत । जब उक्त करियाकाका कर्तां अह्‌ आवा वयं होगा। तब मिप्‌ 
बसु मस्‌ । किन्तु मवेय-मिप्‌ दशामे तस्थस्थमिपासे भिपूको अम।देश । 
नादि, पूर्रवन्‌ । भवेव । नित्य डिनसे वस्‌ मसूके सकालोप। वयम्‌ तत्र 
भवेम । इ । विधिलिड्‌ भरक्रिया। 

अथाक्ीलिड्‌ (२२१५) लिडमे प्ता पष्टी । तिड्शित्‌-से तिड्‌ 
बाया । आशीर्वाद अथक गिड्‌नकारके स्थानमे आदेश तिद्को जाधंधातुकसन्ञा 
हे ! सावंधातुको बाधकर, ताक्रि शप्‌ श्यन्‌ एनम एना आदि नहो) 

(१६) किद्‌ आशीर्वाद अथंक लिदूको हुभा यासुट्‌ आगम कित्‌ हो । इस 
वमे ड सीयुटूसे लिड्‌, यासुट्‌ (परस्मैपदेषु) भाये । यह यासुटके डित्‌का 
बाधक है । यद्यपि डितृसे भी गृणनिषेध होता, तथापि इज्यातूमे वचिस्वप्रिमे 
इम्प्रसारणके लिए क्रित्‌ होना आवश्यक 1 प्रसद्खसे यहा भी पडा । भवनाथंक 
अधातुसे आशीवदिकर्ता अर्थमे लिड्‌ तिप्‌ आर्धधातुकसन्ञसे शम्‌ सका । इतश्च 
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लिडो यासुवित्स्यात्‌ 1.८ शको ' इति सलोप । (१७ ) कक्‌डति च १।१। 
४५।। तित्किप्डिक्निमित्ते इग्लक्षणे गुणवद्धी न ---------त श्लक्षण गुरी न स्त । भुयात्‌ । भयास्ताम्‌ । 
इकारलाप, यासुट्‌ । तिथो सुट । मू वसूस्‌त्‌। स्को सथोगाद्यो -पडान्त 
सयोगादिसे सुट्‌ सका लोप । पबुट्का सभी तथा । सथोगादिका सकार 
होना उचित । सकारद्वय लुप्त हुये । ते शुभ भूयात्‌ । यहा सुट्‌ गौर यासुदट्का 
सभी पदान्त सयोगादिनयाप्‌ स त्‌, उसका आदि दोनो सकः लोप । प्रश्न 
सकारलोप को नसिद्धकर सथोगा-त लोप उयो नही 1 समाधान=सयोगादि 
लोपके अनवकाश-अपवाद हौनेसे बाध्यते । भूयात्‌ मे उको आधंवानुकपरे 
मानकर गुण कथो नही, निषेध सूत्र-- 

(१७) क्डिति च-इ्‌ इत्‌ डित्‌, क इत्‌ कित्‌, ग इत्‌ गित्‌ प्रत्यय परे हो 
उसको नि मित्तकारय मानकर इग्लक्षणो-इक इ उ ऋ लु को लक्षण उद श्य 
या स्थानी मानकर गृण नथा वृद्धि नही होती । ग क ड इनका समाहारदन्द्र । 
गके चत्वंका सकेत.ग क इ दत्‌ यस्य दवन््रके अन्तमे सुना गया इत्‌ णऽद प्रत्येक 
से जडा । गिति किति डिति निमित्ति सप्तमी । मुतमे इक्‌ पठा, अतत इको 
गृणवृद्धी भया | चक्रारसे। न वातुलोषक्षे न आथा । जहा इक्को गृण 
वृद्धि प्राप्त वही निषेव निश्चित । प्राय सार्वध तुकाधंषातुक्यो , पुगन्त 
सूपस्य च,सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु । मिदेर्गृण इत्यादि निषेधके स्यन 
टे । जहा इका उच्चारण नही वहा न निषे । गित्‌ न पढते जिष्णु मे गुण 
निषेवनदहौोग। वहा जिसे ग्नाजिस्थश्च गस्तु, गित्परे रहते"न कहियेकि क्रित्‌ 
से गुण निषेध हो जाता गित्‌ कमो पडा ? दुमास्थासे कितिपरे इत्वे भयस । 
यदि एसा त्न भिन्न क्त प्रे लघूपधगु णका निषध नही होगा, स्थानिभूत 
इन्‌ हल्‌स व्यवधान है । इक्‌ लक्षण उच्चारण क्यो ? निगोरपत्य सगवा- 
यन नडादि फक्‌ } आदिबुद्धि ओौर गुणका निपेधनहो। ते सुख भूयात्‌ ! 
विवाहश्च विद्या च भूतात्‌ । उत्पन्न होने क्रियावाचक्‌ भ्रु धातुसे भआशी- 
वादि ( दुलंभवस्तुके सुलभ होनेकी शुभ कामना) अथंमे लिड्‌ । प्रण पुण एक° 
तिप्‌ । डित्‌ लकार दै इतश्च इलोप । भू त. प्रासुद्‌ आगम । तपरे सुदटुभी। 

भूत्‌ सूत्‌ । भाशिषि लिङ्के आधधातुरु होनेसे लिड सलोप नही 
होना । जत स्फो सयोगाद्यो को नही भूल सकते (न विस्मतंग्यम्‌) सयोगके 
आदि दोनो सका लोप । सुट्‌ यासुट्‌ प्रत्य भपृक्तषज्ञक नही, न हल्डचादि 


३१४ सिद्धान्तकौमूदी [ भ्वादि- 
भूयाय । भूया । मूयस्तम्‌ ! म.यास्त। म.यासम्‌ । म.यास्व । मयास्म। 
(१८) लुड्‌ ३।२।११०॥ मताय वर्धतो. स्यात्‌ । (१६) साडि लुह ३। 
लोप । सार्वधातुक नही, न शप्‌ । इगन्त अङ्कं भूको आधेधातुकपरे गुण भ्रातः 
किदगशिषि सूत्रसे यासुट्‌ किन्‌ हुभा उमका फल इति चसे गुण निषेध । एक 
कतमि अलब्ध लाभी शयुभकामनाके अनुकूल क्रिया । भूयात्‌का स्फोटाथं--दो 
कतभि आशीर्वादिकी क्रिया विराजमान दहो तब लिड्‌ स्थानैतस्‌ । भूतस्‌ 
सस्थस्थ-सूत्रसे तस्‌को ताम । आधंधातुकसजासे न शप्‌ 1 यासुट । भू यास्‌ 
ताम्‌ । अदन्त नही, न इयं आदेश 1 सुट । ञ्जल्परे सयोगके आदि यास्‌ के सका 
स्कोसे लोप । गुणक्रा क्डिनि चसे निषेध । भूयाम्ताम्‌ सुटके सका लोप नटी । 
पदान्त न होनेपे । त-मे अके कारण उम आशीर्वादके पात्र ससारके अनेक जन 
हो तब बहुवचने चचिश्ेजुंस्‌ यासृट्‌ क्रिन्‌ है! गुणनिषेध रुवि०, जब सम्बोधन 
(त्व धुवा यूय) अप्रा प्राप्ति शुभ कामनाका विषयहौो । तत्र लिडस्थाने 
सिप्‌ थस्‌थ। भू यास्‌ सिप्‌ । इनश्च इ प 1 यासृकास(स्को से) लोप । 
भाशिषिमे कितका एल गुणनिषेध श्वि । भदा भूयास्त, यसक्रोतम्‌ तुम 
दोनोषूलो फलो सुफल मनोरथ होउ तुम्ह्‌।रे । यमो त । तुमलोग उपस्थित 
रहो । इतश्च इकारलोष यासूके सका सयोगादिलोप । जहा शुभ नाभक्षी 
कामना क्रियाका आधार (अहम भावा वय) हो वहा उत्तमपुरुष मिप्‌ वस्‌ मस्‌ 
मिप्को अम्‌ । नित्य डितसे वस्‌ मसूके सक्ता लोष। इम प्रक्रियामे उत्पन्न 
होना भूका भथ, पुत्र आदि लाभकी कामना { उका अथं । इति आशीलिड, 

अथलुड्‌ प्रक्रिया-- (१८) लूड.-भूतकाल अयमे वतंमानधातु ( क्रिया 
वाचक) से लिड हो! घातो ओर भुतका अधिकार । यह्‌ सामाच्य भूलक्ान 
है 1 इसमे अनद्यतन बम्धन नही । (१९) माइक्‌( प्रयोग हुभा हो तत्र धतु 
से लिड्‌ हो, सभी लट्‌ लिट्‌ आदि लक्रारोको बाघधकर । अन्यथा पूरवंसूत्रसे सुद्‌ 
होता यह सूत्र व्यथंहो जाता । इससे स्पष्ट है कि वतमानः भविष्य, प्रेरणा 
भूत सभी लकारोक्रा विषय है। माइक रहते चुद्‌ ही होगा । अन्य लकार 
नही । यथा-वलैव्य मास्मगम पायं हे भर्जन निष्क्रिय ( नपुसक ) कापर 
मत बनो 1 यहा लट्‌ या लिडका प्रयोग होना चाहिए क्योकि भूतकाल नही है 
तथापि लिड्क्ो बाश्चकर लुड्‌ हृभा । माके योगसे । एव शोक वथा माकृथा । 
व्यथं शोक मत करो 1 लुड्‌ हुभा लिङ्‌ नही । सव लको बाधकर लुड्‌ ही टौ, 
यदि रेसा मा वद्‌ ।मा वदेत्‌ प्रमाच्छन्द इन उदाहरणोमि मा है लुड्‌ नही, 
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२। १७५॥ सवंलकारापवाद 1 ( २२२० ) स्मोत्तेरे लड च २।३।१७६॥ 
स्मोत्तरे "डि नड्‌ स्थाल्लुड च । ( २१) च्लि लुडि ३।१।४३।। शबा्- 
पवादः (२२) चले सिच्‌ २३।९।४४॥। इचावितौ (२ ३)गातिस्थाधुषाभूम्य 
सिच परस्मेपदेषु २।४।७७।। एभ्य मिचो चलुक्स्यात्‌ । गापाविहिखदेश- 
पिबती गह्यम । ( २४ ) भ्‌ सुव।स्तिडि ७।८८।। .पिबती गह्य । ( २४) भू सुवास्तिडि ७।८८।\ म. सु_ एतयो सावधातुके _ 
इसलिएकि इनमे मा शब्द अन्यय-निषध अमे है । जिसके योगमे लृड्‌, वह्‌ 
माद्‌ डित है भाद्‌माडोश्चकरे भाष्य प्रमाणे । अव्यथ भिन्न माड मान्य । 

(२२२०) स्म उत्तर भागमे हौ मण्डुक योगमे लड्‌ ! चसे नुड्‌ भीदहो । 
स्म॒ अन्यम्‌ उत्तर यस्मात्‌ स्मोत्तरे । यहसूत्र नी सन्नी लङारका बाधक 
उसके अ्थेका साधकरहै । जसे मास्म भवन, मास्म भूत्‌ । चकारने लुडकोः 
अनुकृष्यते खीच लाया 1 (२१) च्लि ! नप्ता प्रयमा । नूड परे तुस च्नि 
प्रत्यय हो शप्‌ श्यन्‌ श श्नम्‌ आदि विकरणको बाधक्रर । 

(२२) च्ले -चिनके स्थानमे सिच्‌ अदेशहो) इच्‌ इत्‌ । सशेप1च इत्‌ 
फल चित्स्वर । इकार इत्‌का फल इदित्‌ होना ताकि अमस्तमे अनिदिता 
हल्‌मे उपधालोप न हो (२३) गा स्था-चूननक, पा भू-दन वानुभोके (दद्ध 
से पञ्चमी बहुवचन) परे सिचका नुक्‌ हो, परस्मैपद रहते । गातिमे भावानु 
है । स्तिप्‌ निदेशसे । दाधाध्वदाप्‌का घूसज्ञक दाधा मान्य । ण्यक्षत्रियाषसे 
लुक्‌ आया । ए्नु-का आना अनुपयोगी। गापौ इह=मातिस्थाधूषा सुत्रमे 
गापाकौन लिए जापतपापानेया पा रक्षणे, गाड्गतौ या इण्को गड्‌ भदेश, 
तब कहा-इणादेरपिबती-इण्‌ गतौके स्थानमे ( विकरण नक्‌ ) इण्को गा 
आदेश हु हो मान्य । उससे सिचका लुक्‌ । जिस पाको पिव अदेश होः 
शप्‌ विकरण पासे सिच्‌ लुक्‌ 1 भाष्यमे गापोग्रंहुणे इण्पिषत्योग्रं हणम्‌ ४ 

जभूत्‌ । उत्पन्न या उपस्थित होना क्रियावाचक् भूधातुपे वीता हुजा 
कालके कर्ताअयंमे लुड्‌ । भूल. तड परे च्लि उसके स्थानमे सिच्‌ ॥ 
नड स्थाने तिप्‌ इतश्चसे नोप 1 च्लिनि शपृक्रो बावलियाथा। भूसूत्‌। 
गातिस्था~मूव्रसे सिच्‌का लूक्‌-लूद्‌ लड्‌ सूत्रमे अट्‌ अभूत्‌ । यहातिपित्‌ है 
डित्‌ नही । निषेव असम्भव । अत सावंध।नुकार्ध्र तूप गुणप्राप्त- 

(२४) भू गौरसरु हन दोनो धातुक्तो गण नदी होता सावधातुक तिद्‌ रे 
भिदेगुण से मृण, नाभ्यस्तसे न भौर सावंधात्‌क अनुवृत्त । इति गुगनिषेधे 
षूडप्राणिगभेविमोचने । लुक्‌ विकरण मान्य । सुवति शप्‌ विकरण, सूयति 
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तिडिषरे गुणो न स्थात्‌ । (२२२५) अस्तिसिचोऽपुक्ते ७।३।९६।॥ सिच्च 
प्रस्‌ चेति समाहारषन्द्र । सच्छब्दस्य सौत्र मवटम्‌ । अस्तीत्यव्ययेन कमधारय 
तत पञ्चम्या सौत्रो लुक । विद्यमानात्तिचोऽस्नेश्च परत्यापृक्तस्य हल ईडागमः 
स्थात्‌ । इति ईट नेह, सिचो लर लप्तत्वत्‌ । घ्रमत्‌ । हल कि ? पेधिषि 

्रपक्तस्य इति किम्‌ । एेषिष्ट । अम ताम्‌ (२६) तसिजभ्यस्तविदिभ्यश्च २। 
श्यन्‌ विकरण उ्मान्य । अभत्‌मे तको टट्‌की अआशङ्धु। । 

(२२२५) भस्तिश्च सिच्‌ (समाहार दन्द्से पचमी) जूत) ईट्‌ आया । 
अस्तिसिच की पच्चमीसे अपृक्तस्यमे षष्ठीकत्पना। असू सिचूसे परे 
अपक्तससक हन्‌को ईट भगमदहो ! इति प्राचीनमते । नव्या स्थानिवत्‌याव 
से सिचसे परेत्‌ अपृक्तहन्‌ है, ईट्‌ प्राप्त । एवम्‌ अगात्‌ अस्थात्‌ अपत्‌ आदि 
मे भी सिच्‌ नूकृको स्थानिवद्भावे इट सम्भव । तब मन्मे कटा~सिच्‌ च 
जस्‌ च समाहा रध्न्द्र ,सिच्‌ अप्‌ पर्वं बण्डकी अन्तवंत्तिनी(भीतरी) विभक्तिसे 
पद मानकरचो कुत्व क्यो नही । सिच्‌ शब्दस्रुनमे पढ़ा है भसनज्ञा। सूत्र 
जात सौत्र से कल्पित दै । भसनासे पदके बाधसे न कुत्व । यद्यपि सिच्‌ 
शब्दमे अस्‌ पडा है । अलगसे अस्ति क्यो पडा? तब कहा अस्तीत्यव्प्रयेन 
विद्यमान अर्थमे विभक्तिका प्रतिरूपक बोधकर अब्यय अस्तिका सिचसूङे साथ 
कमंधारयपमास । अस्तिसि चसु एकपद । पर्वमोका सुपासु लुक्से सुका लूक्‌ 
अथं विचयमान~-उपस्थित सिच्‌ भौर अस्‌ से परे हल्‌ (एक अल्‌ हपप्रत्यथ) 
को इट्‌ आगम हो । उत्त वुद्धिर्ल किसे हलि आथा । षष्ठीमे बदला 1 इम सूत्र 
से अभृत्मे इट्‌ नदी होता । मिचूका लुक्शब्दमे लोप होनेपर प्रप्यलोषे 
प्रत्ययलक्षण नही लगता । न लुमताङ्खस्यके निषेधसे । सिच्‌ विद्यमान नही 
ईट आगम मी नही । अगात्‌ सिच्‌ लुक्‌ है । अस्तिकोभ्‌ आदेशसेपरेभी नं 
ईद । हलो ईट्‌ क्यो ? ठेधिषिमे उत्तमपुरुष इट है । सिने प्रे है, वहा 
इट आगम न हो, अच्परे है, हल्परे नही । अपु क्तस्य किम्‌ ? एक अन्‌(बिना 
श्रचूक्ता अक्षर) ठेते हलूको ईट क्यो ? एेधिष्टमे त प्रत्यय सिचके स से परे है) 
"परन्तु तमे दहै एक अल्‌ नही, न ईट्‌ ! अभूताम्‌-सत्ता अथक भू धातु 
समाप्तक्रियाके कर्ता अथमे लृड्‌ । द्विवचने तस्‌ जिसको ताम्‌ भदेश । भूताम्‌ 
चले सिच्‌ । अट, गण निषेध । अ-म्‌ स-क्ञि। या ह्पधारण समाप्तक्रिग्राके 
अनेक कर्ता हो, तत्र भूधातुमे भूतकालके कर्ता अथमे लुड्‌ 1 बहुवचन च्चि। शप्‌ 
इाथक्रर ध्लिक्रे सिच, अट आगम।अमभ्‌सस्चि 1 गतिष्था-पे चिनिक्रा सुक्‌ 
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४।१०६॥ सिचोऽभ्यस्ताद्विेश्च परस्य डित्तर्म्बाधनो सर्ज स्यात। इति 
प्रप्ते । (२७) आत ३।४।११०\} हिञ्ल्‌प्यादन्तदेब से्जस स्यात्‌ । अम 
वन्‌ । धरम, । भ्रमतम्‌ । श्रमत । स्मवम्‌ अम्‌व। अमम 1 (रद) न भा. 
क्चिक्नोजुम्‌ प्राप्िकासूत्र ।॥ ` ` 
(२६) सिच्‌ अभ्यस्त विदिसे परे डित्सम्बन्व श्चिको जुस्‌ ह्ये । लतेर्जूत 
ओर ( नित्य ) डित अनुवृत्त । (२७) आति इममे भी ज्र्जस्‌ आया । सिचं 
क! नुक्‌ हा हो तब आदन्तसे परे ही क्लिको जुस्‌ टो । वार्तिक भाष्यमे पडा 
है । आत सिज्लुगन्तात्तदिति वक्तव्धम्‌ । यह सूत्र भिजभ्यम्तविदिभ्यश् 
सूत्र पर नियामक है । सिचि लुकि आदन्तादेव । भू आदन्त नहीन जुस्‌ । 
अभूद्ि न्नश्च वलो । मोऽत यको अन्त! सिच्‌ नक्‌ । बट अगम, अभ्‌ 
अन्त्‌ । लृड्‌ सम्बधी अच्‌ परे नवौ वृकरून्ड्निटो से वृक्‌न्व हुमा अभूव 
अन्त्‌ तका सगोगान्तलोप । अभृत्त्‌ गोप वृन्दावने। तत्त्व अम वहा 
तुथ, 1 बूवा अभ.तम । यूयम अभत्‌ तुम गेण वहा उपस्थित थे! उपस्थित्त 
क्रिय केचक भ.धातुक्मा समण्त क्रियाके सम्बोधनं कर्तात्व युगा यूय अर्थं 
मे लूड्‌ 1 सिप्‌ थस्‌ ध 1 च्लि-सिच्‌ नुक्‌ द्‌ इलोप सकोन्वि। अभू 1 थस्‌ 
नमदेश अभूतम्‌ । यको त अमूत | अहु अभवम्‌ मेथा, प्रकट होनेकी क्रि 
याथंक भूवातुसे समाप्त भवन क्रिया कर्ता अथमे ड्‌ । मिपकोअम्‌। च्लि 
मिच्‌ नुक्‌ अट्‌ वृक्‌ अचि । अभूव । अभम व्स्‌ मसरपरे नित्य डित से 
मतो! शेष कायं पुवंवत्‌ । 
सभो लकारोकरा उपदेशक अनुकूल प्रयो । अधर्मातु दुख भवति, धर्मा 
त्सुख ) दशरथस्य धवस्य च मुख बभूव । तर्यव श्वः परश्च वा तवापि सुख 
भविता ! धामिकस्य सदा सुतर भविष्यति । सदाचारे सन्ध्ययाञ्च अनुरागो 
भवतु । भगवत शरणागनम्य सुखम अभवत्‌ । खयि सुख भवेन्‌ । भगवम्‌ 
ते सदा सूख भूधात्‌ । पितु पुण्येन सुखेम मृत्‌ \ यदा परिश्रमेण पठनम 
भविष्यत्तदा परीक्षा उतीर्ण भविष्या ! (२८) धातुसे मादू योगमे दृढ 
वि्ानका फन बने-माइके योगे=मम्बन्धमे वातु अद्‌ आद्‌ नही होते जो 
नृद्‌ लड्‌ लृद्क्षूसे “द्‌, आद्‌ (जादीनामसे) प्राप्न थे, ग्नुवृृत्तहै। यथा-- 
मा भवान्‌ भूत्‌ आपनहीवे,यान रटे, नही रोगे । लकाराथके सभीकाल 
मे क मानने,जो सव कारका वाधकहै।साभूत्‌ के मध्यभद्‌ हौया 
न हो कोई विशेषता नही, मध्यमे भवान एढा । ममोत्तरे नड्‌ च उदाहरण- 


३१८ सिद्धान्तकौमुदी प्वादि 


योगे ६।४७४)} प्रडाटौ नस्त । माभ्वान भमत । मास्म मवत। भद्रा 
( २६) लिडनिमित्तं लृड्‌ क्रियातिपत्तौ ३।३।१३६।। हैतुहेतुमड्ावादि 
लिडनिमित्त तत्र मविष्यत्यय लंड स्यात्करियाया श्रनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । 
बहुवचनमे मास्म भवतु मा स्म भूत्‌ । लकारके सभीकलसे लड्‌ लडका 
प्रयोग, उसी व्यभिचारसे अट्‌ आद्‌ मना हुए । मा शन्दका भरुधातुे सम्बन्ध 
हो गया अत न अद्‌ । एवमा स्म भवत्‌ उत्तरभागमे स्म है उसकाधा तुके 
साथ सम्बन्ध हुमा इसी प्रकार भास्मागम । आपन जाय, न खाय । मास्म 
सादी" । इति लुड्‌ प्रक्रिया 1 
अथ लुड्‌विधि --(२९) लिड निमित्तदेतु टेतुमद्धाव जहा फल लाभ 
के लिये क्रियाके मध्य कायं कष्रण (दतु कारण। हेतु. अस्ति अस्य हतुमत्कार् 
हो) जो लिड्‌ कारका बीजै 1 वहा भविष्य अथमे लृडतकारहौी। क्रिया 
अनिष्पत्तौ-क्रिया फल सिद्धि सम्भावना हो तब गम्यमानाया-जान पडती 
हो 1 भविष्यत्‌ (मर्यादावचने) की अनुवृत्ति । लिड का निमित्त । यथा-ङृष्ण 
नमेत चेत्सुख यायात्‌ । भगवःनको प्रणाम करे तब सुख मिले 1 सुख लाभ 
कायं (हेतुमत्‌) है नमस्कारकारण (हेतु) है परन्तु क्रिया असिद्ध है। न 
नमन है 4 सुख । क्रियातिपत्ति का अथं है फलकी असिद्धि अलाभ 1 यथा 
सुवृष्टिश्चेद्‌ अभ विष्यत्तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌ जब अच्छी वर्षा होगी तब हरि 
याली धन धान्य सम्पन्नता होगी जो कायंहै। अच्छी वृष्टि कारण सुख 
समृद्धिकायहै। किया भविष्पकालकी । दोनो (कार्यं ओर कारण) क्रिथाको 
कहुनेवाला लृड्‌ लकार दहै । अभविष्यत्‌, पदा होना या उपस्थित होनेके अनु 
कूल क्रियावाचक भूत्रातुसे क्रियाओके कार्यकारणमावकी सम्भावना अर्थम 
लृड.भूको अद्खसना अट्‌ आगमअभरूल.। ल स्थाने तिप्‌ इतश्च इकारलोपः 
अभरत्‌ 1 शप्‌को बाधकर स्यतासी सूत्रसेस्य प्रव्ययजौोनतिङ्‌टहैन शित्‌ । 
ञार्धधघातुकसज्ञक ब दिहैही भाधंपातुरुस्येडबलादे इट्‌ । गुण अवदेश, 
षत ॒( प्रत्ययका अवयव सकार हौोनेषे,) अभविष्यत्‌ । रामलक्ष्मणौ यदा 
भभविऽ्यताम्‌ तदा उग्रवादस्य उत्कोचग्रहणस्य समाप्त अभविष्यताम्‌ 1 
तभी उद्दण्डता घूसखोरी मिटेगी। अभविष्य बनानेकी विधि समञ्ञाई 
गयी । केवल द्विवचन तसूको तस्थस्थमिपासे ताम्‌ भदेश } यदा सवं भम 
.विष्यन्‌ तदा कायेमकरिष्यन्‌ । स्य अट्‌ इट्‌ आदि । अमविष्य ज्ञि स्षको मन्त 
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भरमविष्यत्‌ । प्रमदिष्यताम्‌ । अभमदिष्यन्‌ । भमविष्य । अमरिष्यतम्‌ । भ्रस- 
विष्यत । अमविष्यम्‌ अमारिष्याव । प्रभविष्याम ) (२२३०) ते प्रारधातो. 

१।४।८०॥। ते गप्यु पस्गेतज्ञका घातो प्रगेव प्रयोक्तव्या ।(२१)अनि लोट्‌ 
_ ८।४।१६।। उपसगस्थाचि नित्तात्परस्य लोडदेशस्थानीत्यस्य नस्य ण स्थात्‌ ॥ _ 





इतश्च इलोप । तकरा सयोगान्त, दो क्रिथाओके बीच कायं कारणके कर्ता अथं 
मे भरसे लड्‌ सिप्‌ इगोप । सङारुवि विशेष है 1 यदातत्र त्वममविष्यः। 
पाठम अपरटिष्य । यूवा न असविष्यत पाठ न अपट्ष्प्रतम्‌ । यूय अभवि 
श्यत थसूरोतन, यको अदेश विरेष। शेषम अद्‌ इट्‌ गृण अगादेण 
घत्व जादि पूर्ववत्‌ । अड अमविष म्‌ तव समस्परा श्नोष्यम्‌ । वस्‌ मसूपे 
अतो दीर्घो यजिः नित्य डित 'सेस लोप विशेष । शेष पूर्ववत्‌ । वय अ- 
सविष्याम यज्ञमकारथिष्याम । इति लुडप्रक्रिया । 

सभी लकारो मुख्य अथं कान है इसलिए व्तंमानकाले लट्‌ । परोक्ष 
कक्षे लिट्‌,भ. तकाले लृड्का भावे दिखाया । ऊालस्त्रिविध भत भविष्य वनं- 
नभेदात्‌ । सामान्य भ.तकालमे लृड्‌ अप्रत्यक्ष क्रिया करी समप दशमे 
निट्‌ आज (अद्य) भ.तको छोडकर लड्‌ क्रिया 1 वतंमान रहे लट । क्रिपराके 
कारण कायं भ।वसे लिड्‌ । शप्‌ श्यन्‌ आदि विकरण लद्‌ लोट लब्‌ विधि 
लिङ्मेही होते है) सावधातुक कायं प्रवानहै, अन्य लकारोमे आधंधातुक 
कायं (इट. जादि) का प्राधान्यहै। 

यदि प्रपरा आदि उपगं भवानिके साथ जडे तो किधर उहरे, 
निर्णायक सूत्र-- 

(२२३०) ते प्राक्‌=वे गति उपसगंसनज्ञक (जो उपसर्गा क्रियायोगे, गतिश्च 
से हो) धातुके प्रागेव-पहले हीदहो1न परत न व्यवहिता । अत्त दन्दसिं 
परेऽपि ओर व्यवहिताश्च अलग पढ़े गये । भाष्यमे घातो प्रागेव प्रपरुज्य 
माना गल्रुपसर्गा स्यु, सज्ञानियमपक्लभी है (३१)भानिलोट्मे लुष्ा षष्ठी 
रषाभ्या नो ण , उपसर्गा (असमासेऽपि) अनुवृत्त । उपसगे तिष्ठति उपसगंस्थ 
प्रपरा निर दुर आद्िसिनकोण होने का हैतु-निमित्तकारण "रषःमे परे 
लोट्‌ के स्थानमेहूये आदेश आनिकेन कोणहो। प्रभवानि रह इसं 
क्रियाके योगमे प्रको उपसगंसनज्ञा। धातुके पहले ठहरा । उसमे णत्वका 
कारण रबैठाहि उसक्षे परे आनिकेनकोण। प्रभवाणि। यद्यपि अटक 
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प्रमवाणि । (दुर षस्वएत्व योपसं प्रतिषेधो वक्तव्य ` । ठु स्थिति । दुर्म 
वानि 1 "अन्त-्ब्दस्याऽङड़ वि धिणस्वेषुपसगंत्व वाच्यम्‌" । भ्रन्तर्धा । अर्तिः । 
धरनतर्भवाणि । (३२) शेषे विभाषाऽकखारवषास्त उपदेशे ८।४।१८॥। 
उपदेशे कादिलादिषान्तवजं गदनदादेरन्यस्मिन्धातौ परे उवसर्गस्थान्निमित्ता- 

प्च डून्‌-सूत्रसे सवत्र (णत्व मामे) न कोण होता आनि लोद्‌ क्थो पा? 
असमानपदमेभी णत्वके लिये । अखण्डपद ही समानपद है । अखडत्वच निमित्त 
पदर ष वाला पदसे रन्न निभित्तिमत्पद(नकोण होने वावापदभिन्नहो 
वहू) असमानपद दहै । जेते प्र भिन्न है उममे र निमित्त है भव।नि भिन्न पदमे 
नकार निमित्ती है'नसमानपद,न णत्व,अत सुतर पडा} रामनाममे र निमित्त 
रमम) न निमित्ती नाममे, दोनोसे घटित, समानपद नही, न णत्व। 
कर्तु रामेण एकपद है णन्व हुजा । प्रहिमानीमे न णत्वं, अनर्थक, अनुपर्गंक 
होने से । (वा०) दुर्‌ शब्द को (षत्व या णत्व करनेकी रिथति मे) उपमं त 
मानं । णत्व निषेव करे । क्रिपाके मोगमे दुर्‌ सदा पपं है । जब षत्वणत्वं 
का प्रश्न उठे तब उपसं न रटे । यथा-दु स्थिति यहा दुर सेपरे स्था 
सूको षत्व उपसगत्सुनोतिसुवततिसे भ्रा था, निषेध नही हआ । 
दुभेवानि भानि नोद्‌ से दर्‌ उपसगंमे र को निमित्त मानकरणत्व प्रात, 
उपसगंत्वके निषधसे न णत्व (वा०) अन्तः शब्द (जो प्रादिगणमे नही आता 
न उपसगं है) को उपमं सज्ञा हो, बद्धविधान, किविधि भौर णत्व होना 
हो तब । अन्त दधाति अन्तर्धा । अन्तरपूवक धाधातुसे आतश्चोपसगेँ सूत्रे 
अड्‌ होना है अत अन्तरको उपसर्गसन्ना, तभी अड्‌ टाप्‌ । अन्त धीयते 
अन्ति भूभिगत होना ( अन्तर्‌ पूवक धाधातुमे उपगं धो किहोनाहै 
तभी उपगं माना। अन्तर्मवाणि उपमगंसन्ञाका एल आनि लोट्‌ से णत्व 
हना । (३२) शेषे विभाषा अकखादौ, अषान्त, उक्तादन्य शेष ! नेगंदनद- 
तपपदः नादिसुत्र उक्त है, उनसे भन्य घातु शेष। उन घातुओोके परे रहने 
उपदेशे=प्रथम उच्च,रण अवस्थाकी धातु (कादि, चर आदि अौर ष ब^से 
वित हयै) उपसगमे स्थित र्षसेपरेनकोण हो, विकत्पसे। प्रतिभवति 
दशामे उपसं प्रमे रसेपरेनकोण। प्रणिभचेति। नक्रादि.न खादि । 
त॑ षाननं । प्रतिचक।र प्रनिचखाद मे णत्वके निए उपदेश पडा । प्रतिपिष्ट 
के लिए अषान्त, पठ ¦ प्रन -णन्वको सहिताधिकरारमे पडा जो विकक्षाधीन 
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स्परस्य नेनस्य णत्व वा स्यात । 
प्ररिमवति-प्रनि मवति । इहोपसर्णाणामसमस्तत्वेऽपि सहिता नित्या । तदुक्तम्‌ 
'सहितेकपदे नित्या, निलया धातुपसर्गयो ! 
नित्या समासि वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ।।* इति । 
है मविवक्षामे न णत्व । विभाषा क्वा पढ़ा 7 अत बोले इहुत्यहया पर उप 
सर्ग के साथ सहिता (सन्धि सयोजन जोड) नित्य है विकल्वके निएषडा । 
निव्यतामे प्रमाण~--भत्‌ हरि कारिका-सहिता-यन्धीयते वणौ अथौ च यथा 
सा सहिता । सपूर्वक धाधातुपेकमंणि क्त । उधातेदिं एकपद-अखण्डपरमे नित्य 
सन्धि। धातु उपत्गं के मध्य नित्य, समायमे नित्य सन्धि । वाक्यमे इच्छा- 
धीन सन्धि । जहा उच्च'रण माधुयं बहे वहा सन्धि करे । अथंदबोच उठे 
वहा न करं । प्रसद्धमेप्र उपप्तगं ओौरभू धातुका सम्बन्य जोड नित्य होनेसे 
विङ्ल् णत्वं आवष्थक । 
विष -- धातुके असक्षित अनन्त अथंहैप्रसिदधएकयादो1 धातुसे 
उपसग जुडते है वे अलख जथं को लक्षितं करति है। यदि एवम्‌ का सत्ता 
अथं, ह का हरण, एध को वृद्धि अर्थं कैसे ? उत्तर-मृलमे कहा अ्थनिदं- 
राड्च-अथं अभियुक्त-प्रामाणिको से खगा । क्रिया भथं खोचनेके लिए फन 
(अथं सत्ता हरण जादि) पढे । अर्थनिरेशक भीमसेनको भी सम्मत- कुदं 
लुदं गुदं गृद कीडायामेव । ये धातुचेल अथंमेहींहो1 एव पाठ से न्य 
अर्थं का होना पृष्ट । सिध गत्याभी प्रमाण । लक्षणाया समीपम्‌ उपलक्षणम्‌ 
प्रदशंनमात्रम । यदि एसा अर्थान्तरपरिसंख्या (भच्य अथंकी सणना) क्योनं 
माने, तब कहा यागात्स्वर्गो भवति यज्ञ से स्वर्गं होता है इत्यादिमे भवति 
का पैदा होना अथं पुष्ट है । उत्पत्ति लक्षणा क्यो नही, प्रयोग की बहुलता 
से । यत्तोहि पाणिनि कच घातु अथं सहित पढे ह । अतिन्याततिदोष न हौ अत 
अनेकार्थाऽपिधातवो भवन्ति भाष्यद्रमाणरै । धातुषु अयंनिदश 
आधुनिक ॥ सेधतेगंतौ पाणिनीय । एक धातु ही धातुसज्ञक होगी । अर्थं 
खल्वपि अचय श्चित्रयति ववचिदेकः क्वचित्‌न। ननुभू धातुका पेडा 
होना, हारना अपमानित होना आदि अर्थं है उद्भवति परिभवति 
भादिमे उद्‌ परि आदि उपसगं व्यथं है तब बोले उपसर्गा =उप-उपस्मीपे 
सृज्यन्ते अप्रसिद्धाथंबोधनाय प्रवर्तन्ते ते उपसर्गा वि्ेषा्थंस्य 
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सत्ताद्यय निदेशो पलक्षणम्‌ । "यानात्स्वर्गो मवती" त्यादावृस्पद्यत इर्याचर्थात्‌ 
उपसगस्त्वथ विशेषस्य द्योतका । प्रभवति । परामवति । समवति 1 अनुभव ति, 
श्रभिमवति । उद्दबति । परिमवतीर्थादौ विलक्षणार्थावगते । उक्त च- 
यतक । उपग जिसस जुडते है उनका गृपाथं खोलते हं । अनुभव अथ मँ 
सक्मक विशेष अथं अनु खोलता है अनुभवति । उपसर्गका निजी अथं नही । 
उपसर्गाः योतका नतु वाचकाः । प्रमाण~यथा-प्रभवति । समयं होता 
है, प्रकाश उत्पत्ति शक्ति वुद्धि होना भथं । जबपरा जुडा, पराभवति तब 
पराजय अपमान तिरस्कार हार हीनेरी क्रिया अथे । सम्भवति सम्भव काम 
है । भ्रमम्भव नटी, ठीकसे होना। अन्रुमवति=उपभोग करना, रस लेना, 
भनुभवर है। अभिभवति हिसा, कष्ट, प्राणवियोगकी क्रिया । परिभवति 
तिरस्कार, अथं परौ भूवोऽवज्ञाने प्रमाणसे1 प्रादुभंवति प्रकट होता है। 
आविर्भवति प्रकाशमे अआतादहै। उद्भवति उगता है विकास, उत्पत्तिकी 
क्रिया इत्यादि प्रमाणसे धातुमे विलक्षण-२े अथं भरे पडे है । जिनके प्रकाशक 
उपसग है । भास्वान्भतूर्हा ने पष्ट क्रिया कि उप्सगंण=उपसगंसे धातुका 
भथं बलात्‌ सामथ्येसे अन्य प्रतीयतेन्वद4 जातादहै। यथा प्रहार कोडेंकी 
मार कशशचादि-ञाघत्तः। हका हरण अथं है भ]ड्‌ उपसर्गसे बलपूवंक अथं 
बदला । आहार =भोजन हभ । जब सहार नवर वध विना निमंल। वि उप- 
सगंसे धातुकरा आनन्द विहार क्रीडा । परि उपसर्भसे परित्य,ग । हरण अर्थ 
दव गया1 अमरकोषमे स्यादाभाषणमालाप प्रलापो अनथकं वच । 
अबरलापो मुहुर्भाषा विनाप परिदेवनम्‌। विप्रलापो विरोधोक्ति 
सल्लापो भाषण मिथ । सुप्रलाप सुवचनम्‌ अपलपस्तु निह्कव । 


इति भूुधातुप्रक्रिय्रापरिपूर्णा । | 
एधधातुका-- वृद्धि बढने, उन्नति करनेके अनुकूल क्रिया अथ । इससे 


आत्मनेपद धातुर्भोका (लंड प्रव्याह्‌।र शानच्‌ कानच्‌ भनुकात्तेत्‌ डित्‌ सम्बन्धसे) 
आरम्भकरते है1 एषध~-वमे अ अनुदात्त इत्सन्ञक है! आत्मनेपदका विषय 
चनः । जायतते अस्ति, विपरिणमते वधंते अपक्षीयते नश्यति ६ भाव 
विकार है शरीरका जन्म, स्थिति पाल युवा वृद्धमे बदलना, बढना क्षीण होना 
होना पञ्च त्वमे लीन होना । चतुर्थावस्था वुरद्धि 1 उपचय बढडना। 
कत्थन्ता -कप्य श्लाघायाम्‌ ३९ धातु तक अनुदात्त इत्‌ । एधते-ात्मनेपद 
नरधंनके अनुक्‌ल क्रियावाचक अतएव भूवादयो धातवसे धातुसन्ञक, एध 
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उपसर्गेण धात्वर्थो वलादन्यश्र नीयते । प्रहाराहारसहारविहारपरिहारवत्‌' इति 

एव-२ वुद्धौ । कस्थन्ता षट्तव्रिजञदनृदात्तेत ! ( ३३ ) टित आत्मनेष 
दानां टेरे ३।४।७६॥ टितो लस्यात्मनेपवाना टेरेच्व स्यात्‌ । एषते । (३४) 
सावंघातुकमपित्‌ १।२।४1 श्रपित्सार्वनातुक डि'हत््यात्‌ । ( २२३५ ) 
आतो ङिति ७।२।८१।। अत परस्य डितामाह्ारस्थ इय्‌ स्थात्‌ । एधेते । 
से वतंमानकालिक बढने क्रियाके कर्ता अवमे लद्‌ । अनुदात्त अकार दरत्‌ है । 
अत आत्मनेपद । प्रथमपुरुष एकवचन त, जो तिङ्‌ हौनेसे सावधातुक सजक है 
उसका फन कतरि शम्‌ अनुबन्धलोप । नशक्रु-मे शी, हुनन्त्यसे पकी इत्सज्ञा 
इई । अ शेष । एध त । तमे अकी अचोन्ऽ-यादिमे टिसजा । तव~ 

(३३) टितं =गट लिट्‌ बुट्‌ लुर्‌नीट टित्‌ है, लस्यक्षा अधिकार, इनके 
स्थानमे आदेशभूत आत्मनेपद प्रत्यय (त भताम न्च आदि) के टिको (टे ए) 
एत्व हो । तड्‌ प्रत्याहार शानच्‌ कानच्‌को एत्व नही होता, शिमका फल पचः 
मान यजमानमे एव नहना 1 व्यपदेशिञ्द्धावसे अन्ध्यादि मानर्र टि 
(तमे अ) को एत्व । एधते-वह बढता हं 1 उपंधते पासमे बहुचत। है । 

एषेते माङ्खलिकवृदधिके अनुकूलक्रियाथेक अतएव -गनुसन्ञके एष 
धातुपे वतमान ववेन क्रियाके दो कर्ता अयमे लट । द्विवचन-अ।ताम्‌ मादश 
मपित्सार्वधातुक है डिद्रत्‌=डित्‌ हभ ॥ गाइकुटादिभ्य से डित्‌ आया । 
अडित्‌ डित सम्भव नही अत डिद्रत्‌ कहा--सावं)तुक्रम्‌ अपित्‌ 1 पड्त्‌ न 
हो, एसा सावंधातुक डित्‌के समान होता है। अमको एत्व । टित आत्मन 
पदण्नासे। शप्‌ एध आते-दशामे डित्‌का फल । 

(२२३५) आतो डित अवयवषष्ठी । भतो येय से (अत्त या इय,भी भनु- 
वृत्त । यका अ उच्चा०। अदन्त अद्धसेपरे डिद्रत्‌ हए प्रत्ययके आकारको इय 
हो ॥ इम सूत्रसे आको इय हुभा । एध इय ते-स्थित्तिमे अ-इको गुण एकादेश 
भादगरुण से। वलि परे यका लोप । बालकौ एधेते दीनो युवाहौ रहेहै। 
छात्रा एधन्ते । पास होते जा रहे है । वधंनक्रियाके बहुत आधार(अनेक्रकर्ता) 
हो तब वतं माने लट्‌ । बहुवचन ज्ज-अन्त आदेश, शप्‌,टिसजकको एत्वं । अकार 
पररूप एक देश- त्व बधेसे ज्ञान भण्डारहोरहे, हौ का कर्ता सम्बोधनका 
त्व हो तब एधसे, लद्‌ मध्यमपुरुषएकवचन थासु । जिसको टित्‌ मानकर एत्व 
प्रात्त था। उसे बाधकर । (३६) धाक्त-दित्‌ लक्रार के स्थानमे अदेश 
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एधन्ते । (३६) थास से ३।४।८०॥ न्तो लस्य यास्त मे स्यात्‌ । एके । 
एषे । एष्व । "अतो गुणे । एषे 1 एधावहे । एषाभहे । (३७) इजादेदचं 
गरमतोऽनृच्छ २।१।२६॥। इजादिर्यो धातुर्गुरुमानु नछत्यन्यस्नत श्राम्‌ स्था 


 भसकोष्ेः हो 1 इसके क्र हमजा ज चन्त प्रयमक इ 1 एघक्च , यवा एते "नं 


वृद्धि क्रिया अहम आवामे हो । तब उत्तमपुरुषकरे कर्ताभियंमे जट, उत्त मपुरषका 
एकवचन इट्‌ । इको टिसन्ञाकर एत्व 1 शप्‌-एध ए । अतो गृणेसे पररूप हभ 
वृद्धरेचिक्रा वाधफर । एधे अह्‌ प्रतिदिनम्‌ । आवाम एधावहै-हम दोनौ 
विकास करे है,विकाम क्रिय।वाचक एधधातुसे उत्तमपुरुषकर्ता अएव।म्‌ अ्थंमे 
लट्‌ स्थाने द्विवचन वहिि-अष्देश। बहत जन विकास करते है तब बहुवचन 
महि 1 शप्‌ एत्वादि । अतो दीर्घो यनि। वयम्‌ एधामहै-विद्या बल 
बुद्धिसे बढते है एधका अथं, लदट्‌का अथं स्पष्ट किया गया । एक क्रत्मिदौ 
या तीन से अधिकेमे विकाश क्रिया । वतमान कालिक हमसब करतमि वतं. 
मान वधन क्रिया, बयम्‌ एवामहेका अयं । इति लट्भरक्रिया । 

जथलिट्‌ प्रक्रिया- (२) उत्रादेश्च =दच्‌-इ-उ-छ- ए-भो पे- 
मौ भादिमे हो (आदौ यस्य) दमी घातु तथा गुरु अस्ति बस्य गृरमान्‌, दीघं 
(गुर्सत्तक) हो किन्पु न ऋच्छ अनृ -ऋच्छ न हो, पेते धातुपे आम्‌ हो । 
लिषपरे 1 धातोरेकाचूसे धानो , कास्प्रत्ययानूसे आम्‌ ओौर निट अनुवर्मते। 
दयायासश्च सुग्मी, कास्‌ असधतुतरे निद्‌ परे अआामक्ररना है । ते परतन्त्र 
हो विशेष क्रिया(एव भ.जुहोतिधातु)के अनुकूल होता है सकमकसे सकर्मक ओौर 
अकमक अकर्मक । अनुप्रणेग पराधीन होते ह माच -तस्थातषत्र विभरावभूवे 
श्रीहषं -विमावरीनि विभराम्बपम्‌ विरे 1 अमिके मकी इत्सज्ञा नही होती । 
यदि होती आम्‌ पड़ना व्यथं होना शौर ज्ञापन देताकि आभो मकारस्य 
नेत्वम्‌ । एष अम्‌ ल्‌ स्थितिमे । (३८) आम -अमूसे परे (निट) लका 
सुक्‌ हो, जो प्यक्षत्रियाषंसे आया । मन्त्रे षस्‌-से ले भी । लेर्लृक इति काशि 
का । कृदन्तमान्त ही अन्म है ग्व्राख्पानते । एषाम्‌ अन्य नही तथापि धानु 
से विधान है, छृदन्त प्रातिपदिक -स्वादि । प्रत्ययलक्षण परिभाषति एध।मृको 
कृदन्तमान्त मानकर अन्ययश्न्ञा । सुप्‌का मन्यथादाप्सुप 1 सुपो लुक्‌ । एध'म 
अन्ययहोयान हो दोनो स्थितमे सुवन्तपद निदटकालुक्‌। एधाम्‌ से 
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आम २।४।८१॥} जाम परस्प चुक्यान्‌ । (३६) कृच्चानुप्रयुज्यते लिटि 
३। १।४०।। आामन्ताल्लिट्परा कभ्वस्तयोऽनुप्रपुज्यनमे ।* 'जाम्प्रःयववरकृनो- 
ऽनुप्रयोगस्य' इति मुत्रं $ञग्रहुणामर्भ्यादनुप्रयोगोऽन्यस्यापीति ज्ञायते । तेन 
कृभ्वस्तियोगे इत्यत ।.- कृञो हितीय इति ज रेण प्रत्याह्यराश्रयणारषम्ब- 
स्तिलाम । तेषा क्रियसामान्यवाचि"वादःस्प्रकृतीना विश्ेषवा चित्वा्तदथ गोर 
भेदेनान्वय । सस्पविस्तु प्रत्याहारेऽन्मृतो ष्यरन्वितायत्वाच्च प्रयुज्यते । कस्तु 
ङ निट. का विधिसूुत्र । (३९) करज. इस पूतम्‌ नाम्‌ आया, पञ्चमी बना। 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ । आम अन्न (एवाम्‌ आदिन पिटि परे कृष 
घसूका अनुप्रयोग (पश्चात्‌ उपस्थित) हौ । एधा क लिट्‌ (भ लिदट्‌+्स तिद्‌) 
एेसी उपस्थिति हो । लिट्‌ (रसा भिरस्का ) कृभ्यस्तय । न्‌ प्रत्याहार 
लःभ। अनुप्रयुज्यन्तेमे ब्रनुप्र उपसगंमे परवात्‌ (अरग्यवहित) प्रयोग तथा भाष्य 
व तिकमे विपर्यासितिवृ्तवर्थं व्यवहितनिवृत्त्ययेञ्च अनुध्रयोग । त 
पातया प्रथममास पतात पश्चाच्‌ आदिमे प्रभाददहे 1 सूत्रमेच षडा-ध्रू षू 
के भीसग्रहाथ । सूत्रमेकेवमक्र षढा, धू अस्‌ नही, मन्यत्तक्ा आवार बोलते 
आम्‌ प्रत्ययवत्‌ कृजो-सूत्रमे कनको अनूप्रयोगका विशेषण मानना व्यथं 
होता. ग्रदिङकाहीलाम होता। छन्‌ पठनेकी शक्तिसे अन्यस्यापि 
भू असूकाभी अनुप्रयोग त्रियहै। यदिरेषाभू असू आया कंसे ? तवर कहा- 
तेननकृभ्वस्तिथोगे सम्पद्यभने-मुत्रसे तिदह कि ङ्ेसे चू तक प्रत्याहार है। 
सक्षिप्न वर्णेङे आधार परक़भू असूकानाभ । ननुएधाकेसाथभू लिटा 
क्या सम्मन्ध होगा । सामान्यविशेषयोरभेदान्वयस्थ न्याय्यत्वात्‌ गोक 
सिद्र। अन एवाञ्चक्र एुवावभरूवे शञदका एक कतमि परोन्न भूतक्रानकी 
वधंन-विकास क्रिपा अथं तुल्य है । यद्यपि एध भ्रू अकमक है, करोति सकमेक 
है तुल्य कंसं ? जयक़ धातु स्वतन्व हो तब सकरम । कृनृकी तग्ह्‌भुअस्‌ भी 
व्यप क्रियाके नोक है। धातुक्रे भनेकायेकतमे। कुभ्वस्ति-से क-म 
के बीच अभिविधौसम्पदा च पडा ? तब छन्‌ प्रत्याहारम सम्पदाक्रा स्वीकार 
न होना क्थो ? तव वोने-सम्परदिस्तु- यद्यपि प्रतराहार्मे है तथापि 
उ नकासम्वरन्ध ठीके न बंठनेषे अनचनिविताथं है अत अस्वीकृत । ्णोकिं मिद्धवस्तु 
क श्न््रान्तर होता सम्मडाका अवं । एवाम्‌ आर्दिक्रा बुद्धि आदि अथं है दोनो 
क( न सामान्पविशेषमम्भन्ध, न अभेदान्ययदहै। अत कृ भुस्‌ भी अम 
भ्रत्थवत्‌ (एधाम्‌) के समानः, कृजमे स्वरितभित्‌ से प्रःलस्मनेप्रं द्धै उमा 
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क्रियाकने परणासिति परस्मेपदे प्राप्ते । ( २२४० ) आश्प्रत्ययवस्कृजोऽन्‌- 
प्रयोगस्य १।३१६३॥ श्राम्ध्रत्ययो यत्मादिस्यतद्‌ गणस विज्ञानो बहृ्रीहि । 
भ्राम्परङत्या तुल्यमन्‌ प्रयुज्य मानात्कूमोप्यात्मनेषद स्यात । इह धुवं कत इत्यन्‌वटय 
कास्यमेदेन पम्बध्यते । पुरवंवडेवाहमनेपद न तु तद्विपरीतमिति । तेन कतरंगेऽपि 
फले इन्दाच्चकारेत्यादौ न तड ( ४१ ) लिटस्तञ्चयोरेश्जिरेच्‌ २।४।८१॥। 
लिडादश्योस्त्षयो एश्‌ इरच एतौ स्त । एकारोच्चारण ज्ञापक 'तडदेश्षाना 
सुत्र क्यो ? तत्र कहा कृतिका क्रिगाफनत परगामी है परस्मैपद प्राप्तम 
आत्मनेपदविधायक सूत्र-- 

(२२४०, आम्ब्रत्यवत्‌ अनुदात्त डितुपे आत्मनेपद आया । आमृसे मात्मन 
पद सम्भव नही,नव कहा-आम्परत्ययो~इस बहुनीदहिमे अतदुगुणसम्विन्ञान. 
=तस्य अन्यपदाथंस्य गृणाः विद्ेषणानि तेपा सम्विज्ञान क्रियासम्ब 
न्धन ज्ञानं न विद्यते यस्य । यथा-~वित्रमुमानय । अन्यपदाथं विचित्र गायं 
वाला पुरुषका आनय त्रियामे अन्वय, न चित्रका, न गोका, प्रसङ्खमे आम्ब्रत्यय 
की प्रकृति एव आदि धतुहौी आम्परत्यय है (तृतीयान्तसे वति) अनुप्रयुज्यते 
अनुप्रयोग । कमम घलि, पन्चमी अ्यंमे षष्ठी । अत आम्प्रकत्यानआमकी 
्रहृति एध आदिं धातुस्े होने णग आत्मनेपद उसके तुल्य अनुप्रयोग क्रिये 
गये कजे भी आत्मनेपद हो, परस्मपद नही। यहा कृञ््रत्याहार नही) 
अनुप्रयोग होनेसे । भत इन्दाञ्चकारमे आत्मनेपद नही हूभा। परगामी फन 
होनेस्े । न किये कि इन्दाञ्त्रकारमे स्वरित विन्‌से आत्मनेपद प्राप्त है भत 
आह्‌-इह्‌ ५वेवतु, इस शङ्धापर आम्प्रत्ययवन्‌ सूत्रमे पूवेवत्सन से पूर्ववन्‌ आया 
वाक्य भेदमे सम्बन्ध जुडा । आम्प्रत्ययवत्‌ कञोनप्रयोऽस्य एकवाक्य ॥ 
पूववत्‌ कजोऽनुभ्रयोगस्य । दूसरा वाक्य । जिसका तृती ध्ान्तसे कति । पूर्वेण 
एधादिना तुल्यम दोनों वाक्यके समान अथेसते व्ययं हो दित्तीय वाक्यवोता करि 
पूववत्‌ एव-प्रथमधातु एध आदिके तुल्य भात्मनेषद हो, कसे भी । तदि- 
परीत न-उसके विशद आत्प्रनेपदन हो । अत इन्दाञ्चक्रारमे भआहमनेपद 
नही हुञा । कर्तुगामी क्रियाफल होनेपर भी। एषाम्‌ क्‌ लिट्‌ 1 प्रथम पु° 
एकव चन । तको एश्‌ आदेशका सूत्र- 

(४१) लिदट्के स्थानमे हृएु आदेश तक्षको रमसे एश्‌ इरेच्‌ हो । एशङा 
श सवदिश (सदितित) के लिएहै! नन्‌ एश्‌ इरेचूमे एकारक्योवढा? टि 
को एत्व होता ही, अत-एकारोच्चारण ज्ञापनदेता है कि तडादेशाना 
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टेरेत्व न" इति । तेन डारोरसा न ! कू ए इति स्थिते! (४२) असयोगा 
्लिट्‌ कित्‌ १।२।५।। असयोगात्परोऽपिस्लिद्‌ शित्स्य त्‌ ।*% "विक्डति च' इति 
निषेधात्‌ । सावधातुक घंघाततुकूयो ` इति गुणो स । द्वित्वाटःरत्बा्यणि प्राप्ने, 
(४३) द्विवचनेऽचि १।१।५६९॥ एित्वनिपित्तेऽचि परे प्रन अष्देशो न स्याद्‌ 
दित्वे कतव्य । (४४) उरत्‌ ~-1४1६६।। श्रः यासचछवर्णस्यात्स्यात्यत्थये परे । 
त-आता-क्क स्थानमे डारौरस हृभाहोतबषएत्वन हो। एधा कए 
शित्वात्मम्पूणं त स्थाने अदेश होनेपर । (४२) असयोगात्‌ सयोगसनक 
अक्षर न हो उसमे परे (भपित्‌=तिप्‌ सिप्‌ मिपो छोडकर) लिट्‌ डित्‌ दहो, 
जिसका फन क्डिति चसे गुणनिषध । कृ को सार्वधातुकावेधातुयोवे गुण नही 
हुभा । लिट्‌ स्थाने आदेश आधंवातुक है । सावंधातुकमपितृसे डिनृका सम्भव 
नही, अत' सूत्रपडा। करए इस दशामे द्धित्वको (पर होने) बाधकर इको 
यणचसि ऋको र यण्‌ प्राप्न हृजा । यदि यण होता एकाच्‌ न भिलता तब 
लिटि धातोरनभ्यासस्यसे द्वित्व नही होता । अत यणृका निषेव सुत्र- 

(४३) द्विवचनेन द्वित्व होनेकः निमित्त कारण मरच्परे (ए) भवृक्रे स्थान 
मे अदेश (को रयण) न हो, द्वित्व करना हो तत्र । अचके साग समानता 
के लिए द्िवंचनका निमित्तमे लक्षणा । द्वि उच्यते येन परनिमित्तन तद्‌- 
दिवेचनम्‌ । दो बार उच्चारण हौ जित अच्‌ परे वह्‌ अच्‌ द्विवेचनका कारण 
है । अचर परस्मिनृसे अच्‌ । स्थानिवनृपसे अदेश । न पदाननसे न अनुवृत्त हए, 
जब द्विस्व होगा तत्र यण्‌ । द्वित्व निमित्त न कहते तब ॒दु्ूष~दिव्‌ धातुसे 
सन्‌ । द्वित्वङो बाधक्रर उत्व (वको) हुमा । तत्र यण्‌ पहले होना ही है 
दवित्वका निमित्त न होनेसे 1 अच्‌ परे क्यो ? जेत्ोयते घा धातुस्े यड्‌ । द्विप्वक 
पहले ई ध्राध्मो से त्व होनेके निए । वह ईत्व द्वित्वका निमित्त अच्‌ नही 
है । अच क्यो पढा ? असु {गन्‌=स्व।पिसे चड़ । पहूलेव को सम्प्रसारण होने 
के सिए । प्रसद्धमे यण्के निषेवसे निटि धातोः सूत्रतेद्धित्व एधा ककष 
पवंकृको भध्याससन्ञा, उसका फ़त 1 ( ८४ )उ अत्‌ ऋका षष्टीकल्प उ । 
अभ्याससन्ञक (कृ) के ऋको अन्‌ हो, प्र्यययरे । ( अन लोपौ ) अभ्यासस्य 
माया । अद्धुका अधिकार । प्रत्ययपरे अद्धसज्ञा विधानसे प्रत्ययका लाभ । 
रपरत्व~ऋके स्थानमे “अः रपर हुआ । करकरृएवबना। हलादिशेषसेर 
का लोप । प्रत्यये कि "वत्रश्च । उरत्‌ सूत्रमे प्रत्ययक्यो पडा 7 अद्खसे प्रत्यय 
आक्षेप क्यो ? उत्तर-वत्रश्चके लिए । यथा-ओ त्रर्च्‌ छेदने-क।ठने उसने 
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रपरत्वम ।* "हलादि हेष 2 । प्रन्यये ¶5 ? वव्र । ( २२४१५ ) कुहीइच्‌ 
७।४।६२।। इ \यास्कट गहर एर योहदवर्गादेज्ञ स्यात । एषान्वक्ते । एधाञ्च- 
टुकडा करने की क्रियावाचकं क्नश्चषातुसे परोक्ष-प्राखोसे न देखी हई रीतं 
भूतकालकी छेदनक्रियाकरे कर्तां अथमे चिद्‌ ति णन्‌ द्वित्व 1 ब्रए्च त्रश्च पुवको 
लभ्यास । लिटि अभ्य'सस्य रेफस्य सम्प्रसारण-~रको ऋ । वृत्रश्च भअ । उरत्‌ 
रपर दृलादि.शेष । अत्र प्रदल ~-ग्रभ्यामके वको सम्प्रसारण क्यो बही ? उरत 
से हृए ऋके स्थानपे अको अच परस्मिनूसे स्थानिवत्‌ भव करेगे, सम्प्रसारण 
परे मिलेगा । न सम्भ्रसारणे सम्प्रसारण के निषधे सम्प्रसारण रः परे 
पूर्वं यण्‌-वको सम्प्रसारण नही होता 1 वको नही हुञा 1 यदि उरत्‌ सूत्रमे 
प्रत्ययपरे नही कदेगे, उरत्‌ का अत्‌ परनिमित्तक नही होगा, तब अच पर- 
स्मिनूसे स्थानिवद्धावन होनेसे सम्प्रसारण परेन भिगनेसे वको सम्प्रसारण 
का निषेध नही होगा, प्रत्यथपरे हो, तव वको सम्प्रसारणका निषेध हो| 
(४५) कुहो -कुध्व हच कुषौ तयो. । भभ्यःसस्षकके क्वं (कखमगघ 
ह ) अर हको चत्र (चदछंजक्लन) हो। जत्र लोगे अश्प्रास अया 1 
स्थानी ६ दै, भददेण पाच गणता क्रम सम्भव नही । कवं, हका कण्ठ । च 
वेका तालुस्थानं भिन्न । आभ्यतरप्रमत्नभी हृकार चवगंक्रा नहीहै। 
भगत्या वाह्यप्रयत्न शरणहै 1 के स्थानमेचटहोतादह। अघोष्रश्चाकषविवार 
अल्पप्राण प्रयट्न मित्नेसे । द्वितय अक्षर नही होता, महाप्राणके भेदसे। 
ह, इ नही हो सकते, घोषस्वारनाद वाला हौनेसे। ध भी नही, महुप्राण 
के भेदसे । एवं खके स्थानमे चवगछहौोगा। महाप्राण प्रवत्तका साम्य 
भशधिक हुनेसे। चक्रा महाप्राण । जका जत्पप्रण भेदहै। घोषसवारनाद- 
प्रपत्नस्ेघभी नही होगा । एत्र गस्थानेज । घस्थानेञ्च । इके स्थानमे म 
ही होगा | स्थानप्रयत्नके भेदसे। हकारस्य घोषसवारनाद महाप्राण- 
वत तादशो वगेचतुथं. सकार एव्‌ । हके स्थनेञ्चही होतार हूषरा वणं 
नही । एधा ककुप्‌ 1 अभ्याम कके स्थानमे शच" हुभा। ऋको र यण्‌ | मको 
सनूस्वार "वा पदान्तस्य' परसवणं एषाच्क्र-एक कर्तमि वधंन-विकातकी 
भूतकालिक अलक्षित क्रिया । एककतुका भूतानद्यतनपरोक्षिता वधेन 
क्रिया] उस क्रियके दो कर्ता हो एधधातुसे कृ लिट -बाताम्‌ । कृ आताम्‌ 
यण्‌का निषेध्र, द्विकंचनेचिमे । कृको द्वित्व ! चऋको अतृ, रपर हुतादिशेष । 
~ कुहोश्व्‌ । एधन्चक्राते । समुदायघटक निमित्तकाभी निषेध मान्य 1 बढनेकी 
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क्रते । एधान्चक्रिरे | ( ४६ ) एकाच उपदेशेऽन्‌सत्तात. ७।२।१०॥ 
उवदेशे यो धातुरेकाजनुदात्तक्च तत॒ परस्य वलादेराधंवा्ुरस्येद्‌ न स्यात्‌ । 
उपदंश इत्यु मयान्वयि । एकाच इति [क ? यडलुग यावंत्तियंथा स्यात्‌ ! स्म 





अलक्षित क्रियाके अनेक कर्ताहो1 वृद्धि क्रियाव चक एधधातुसे बीते धूत- 
कालकी अलक्षित क्रियाके अनेकं कर्ता अर्थमे निट स्थाने ञ्च 1 उसको इरेच्‌ 
हु भा लिटस्तज्चय) सूत्रसे। कको द्विप्व चक बननेकीविधि पूववत्‌ । एधाश्वक 
ह्रे, रयण्‌। तुम सव धिकास पहले कर चुके हो अर्मे एधाचङृष- 
वृद्धचथंक एध धातुसे इजादेश्च गुरुमत से आम्‌ । † ट्‌ परक कका अनुप्रयोगः 
रिद्‌ स्थाने मध्यमपुरुष एकवचन धासूको्सि' हुजा 1 द्ित्व-कुकरुकरङ 
चक्रु षत्वे एधाञ्चठृषेदशामे बलादि आधधातुक म्‌,नकर इट्‌ प्रापि निषेध- 


(४६ ) एकाच्‌ (ऋन्‌ इन्‌) से धातु, नेड्वशिते न आया । उपदेश 
पाणिनिके प्रथम उच्चारणकी स्थितिमे जो धातु एकाच्‌ ( एको अव्‌ यस्य ) 
ओर अन्‌दात्तभी है 1 उस्ने परे वलादि आधधातुकको इट्‌ नहो । धं 
धातुक शब्द सुवे नसुनादहै, न आयादहै। इटसे अनुमित है अथंन लभ्ध। 
यदि उपदेश एकाचूके साथ जुड़े तत्र कर्तुमे इद्‌ निषेध कंसे ? कृन्‌ धातुके 
घादि उदात्त होनेसे, अनुदात्त नही मिलेगा । यदि उपदेशक्ा भनुदात्तमे अन्वय 
हौ तव तुमुन्‌ उदात्त भने हो उपदेश कालमे अनृदत्तदहै। इट्‌ निषेधमे बाधा 
नही, तथापि एधाञ्चकृषे । इट्‌ निषे नही होगा क्योकि द्वित्व हौनेपर, अने- 
काच्‌ है तप्र कहा-उपदंश उभयान्वयि धेनोवे जुडना है । मध्यमणिन्यायसे 
एकाच ओर अनृदात्त दोनोसे सम्बन्ध हु । 

एकाच इति क्रिम्‌ ? एकाचडउपदेशे-मुतषे एकाच्‌ क्या पडा ? उपदेश 
मे जिन अनुदात्त धातुशओोकी मणना ही वे एषाच् ही है अनेकाच्‌ नही 
तब एकाच क्यो? यडलृक्‌ प्रक्रियामे चकरितम इत्यादिमे इट्‌ निषेध रोकने 
के लिए । परन्तु एकाच्‌ पढनेपर भी यडलकूमे इट्की प्राप्ति कंसे? वहु तो 
सयडो से द्वित्व करके अनेकाच्‌ हो गया । एकाच्‌ उपदेशे इट्‌का निषेध कंते 
करेगा ? तथ कहा स्मरन्ति-प्राचीन आचायोनि कारण बद्ध किया कि श्तिपूसे 
शपसे अन्‌बन्धये उच्चरित, गणसे निर्दिष्ट ओर जहा एकाच्‌ ग्रहण ह 
इट आदि काय, ्ड्लृक्मे नही होते । पिपक्षति विभस्छति आदि प्रयोगोमे 
इट्‌ निषेध 1 श्तिपासे उच्चारित 1 जँसे श्यति हन्ति याति बातिद्राति भादि 


३३० सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
रन्तिहि-- “स्तिपा शपाऽनुबन्येन निष्ट यद्गणेन च । 
यत्रं नाजप्रहण चव पञ्चंतानि न यड्‌ लकि '॥ इति । 

एतच्चेहैव एग्रहुणेन ज्ञाप्यते । श्रच इत्येवंकत्वबिवक्षया तदतो ग्रहणेन च 
सिद्धे एकग्रहणसामर्ण्यादने काचकोपदेशो व्यावयंते । तेन वघह.त्युषदेश्ञे एकाचो- 
ऽपि न निषेध । भ्रादेजञोपदेशेऽनेकाच्कत्वात । श्च - = । ध्रादशापदशेऽनेकाच्कत्वात । नुदा ताशच। नुपदभेव _सग्रही- 
दितप्‌से उच्च।रित हन्‌ धातु नः हिका लुड आदि । प्रन्यजद्खनीत्‌ इस्यादिमे 
नेगेदनदते न णत्व । शपूसे निरिष्टि "भर" भून्‌ भरणेक्ा सूचक सन्‌ हभ 
बिभरिषतिमे सनीवन्तधं सूव्रसे इद्‌ विकल्प नही हमा, किन्तु नित्य इद्‌ । 
एकाच्च उपदेशका निषध नही लगा, उक्त ज्ञापनसते । अनुबन्धसे उच्चारित 
दो है । स्वरू इत्सक्ञसे,स्वरूपे ण-शीड सावं ातुक्के गुण ¦ शेषि मे तस्‌ 
गुण नही हमा । इत्सज्ञक अनूदात्तडिन्‌ आत्मदेपद नहो होता 1 पास्परधत्‌ 
बार बार सघषंकरता है शेषयीति बहुत सोता है, न आत्मनेपद । गणेन 
सकेतित । यथा-वेभिरीतति बहत तोडन। है र्वादिभ्प शम्‌ एच्च पढने 
से यड्‌ लुक इट निषेव हणा । परन्तु परिभाषा शगोकमे पठे निदेश प्राचीन 
आचायं सम्मत है पाणिनि सम्मत नही, त्र कहा एतच्च =र्तिपारपा-एोक 
मे सभी कारण इहैव इसी स्थलमे एकाच्‌ प्रहणसे, एकदेशी अन्‌ मतिसे 
जापित है 1 एक।च ग्रहुणका फल वेभेदिता चेच्छेदिता आदिमे इट्‌ निषध 
नही हृ्रा । उक्त पाच यड.लुकमे नही होते एकाच्‌ ग्रहणक ज्ञापन देनेसे । 
उक्त एनोके ज्ञापन है । 

हनो बधलिडि, लुडि च । हनधातुको बच आदेश करनेपर अवधीनूमे इट्‌ 
व्थोफि बध आदेश भले ही अनेकाच. हो हन्‌धातु उपदेशक्रा एकाच. है इट्‌ 
निषेध हो षा । तव कहा-अच्‌ इत्येव =देकाच, उपदेशे सूत्रमे एकको अनणकर 
अचूमे एकवचन पठनेपर एकाच.भयंका नाभ होगा । एकत्वके त्यागमे प्रमाण 
नही । न कहियेकि एकसख्या सहित अचृसेषरे वही अथं खलेगा, एको भच.यस्य 
स एकाच । बहुत्रीहि अथं नही खुलेगा, अनुदात्तोपदेशक्ती गणनामे पचि मुचि 
अदि परिगणनशक्तिसे भव््‌का मत्वथमे लक्षण।ते एकाज्वत* इमप्रकार एकाच्‌ 
का अथं खुलेगा, तथापि एकग्रहणके सामथ्यंसे उपदेशम सवत्र एकाच, ही 
तिया जाय । किसी (अदेश) के उपदेशमे अनेकाच. न लिया जाय । दकं प्रकार 
वध आदि भदेश उपदेशमे अनेकाच. होते हए हन की दशामे एक भच. व्या- 
वतेते जत, ठपदेशमे एकाच, गथ लाभसे बध अदेश पर इट्‌ निषेध नी 
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ष्यन्ते । एधाञ्चक्ष । एधाञ्चक्रये। ( ४७ ) इण षीध्वलृडलिटा- 
घोऽड्धात. ८१५८) इण्णन्तादद्धात्परेषा षौ -वलृड लिटा धस्य मूधंन्य स्यात्‌ 
एषा चकृढ्‌ वे । एधाञ्चक्र एधा ञ्चकूवहे एषाञ्चकमरे । एवाम्वभुव । भरन्‌- 
भरयोगसामथ्यादिर्टेभूमावो न । अन्यथा हि "करचानुप्रयुज्यनेः इति "कृभ" इति 
होगा । क्योकि आदेश बधके उपदेशा वस्थामे अनेकाच. होनेसे । वध अदेश 
क्यो ? अतो हूलादेलंधो की वृद्धि रोकनेके लिए । 

नश के ते अनृदात्ता धातव । अनुदात्तधातु अनृपदमेव=पदस्य 
पश्चात्‌ अनुपद पदमत्र अतीते सति । एष धातुके तिङन्तपद समासिके 
बाद सगृहीत होगे 1 इट नही हुजा । सि" प्रत्ययके अवयव सको ष । एधाञ्च- 
करुषे । तुम कतमि अनद्यतनः=वीते भूतकालकी परोक्षा 'वक्रासक्रियाक्त 
दो कतमि लिट्‌-अथाम । टेरे-टिको एत्व यण्‌ एधाञ्चकाथे । 

(४७) इण षीध्व-लुड्‌ ट्टिमे दरन्द्र। ध षष्ठी । इण अङ्ख विशेषण ५ 
तदन्तविधि । अपादान्तस्य मृधंन्यका अधिकार 1 इण्‌ अन्तमे हौ एेसे अद्खसेपरे 
षीष्व या लड लिटसे सम्बन्धित धको मूधेन्यनऋटुरषाणा मूर्धा स्थानवाला 
हो । परन्तु धको मूधेन्य ड हभ । हश. (घोष सवार नाद) महप्राण प्रयत्न 
मिलनेसे । वर्गाणा द्वितीयचतुथौ (ध ढ) महाप्राण है । एधाश्वकृद्वे-वधेन 
विकास क्रियावाचक एधधातुसे अद्र्भिन्नभूतकाल परोक्ष हो क्रियाविशिष्ट 
अनेककरता यूयमअथंमे लिट्‌ । ध्वम्‌ आदेश । टिको एत्व । द्वित्व आदि एधा- 
चचकरध्वं इण षीध्व सूत्रसे चको ठ एधाशक्ृदुवं । मयम भिन्नव्रहुकतृकपरोन्ना 
नद्यतन भूतकालिको विकासानूकूला क्रिया । अहु एधाखक्र पता नदी कब 
विकास क्रिया । उत्तमपुरुष इट । एत्व आदि । पवंवन्‌ ! वहि महि आदेश होने 
प्र टे, एत्वे द्वित्वादि । इस प्रसद्धमे असयोगात्‌ लिदट्‌के क्रितृसे गुणनही। 

आम्प्रत्ययवत्‌-सुत्रमे कृ प्रत्याहार नही किन्तु क़ धातु है। एधके अन्‌ 
सार कसे अ1त्मनेषद हु आ । परन्तु भ्रु लिट, अस्‌ लिटूके अनुप्रयोगसरे आत्मनेपद 
नही होगा । किन्तु परस्मेपद । एधाम्‌ भु लिट्‌ । तिप्‌ णन अदेश । द्वित्वादि 
से बभूव वना है। एधाञ्चक्रके समान एधावभूवका अथ । क्रिया सामा- 
न्याथंक एक्कतमि परोक्षानद्यतन भूतकालकी बढनां क्रिया! शेषरात्कतरिका 
प्रभाव था | भाव कर्ममे आत्मनेपदहोताही है एधामवधूवे इक्षावभूवे। चिद्‌ 
स्थानमे भदेश अधेधातुकदहै तथापि अस्तेभुं =अस्‌के स्थानमेनभू अदेश 
नही होता, अनृप्रयोगकी शक्तिसे । ऊञ्चानुऽप्रयुज्यते सूत्रम कृन्‌ प्रव्याहारहै 


३२३२ सिद्धान्तकौ मुद्‌ [भ्व] दि- 
वा ब्रूयात्‌ । (४८) अत आदे ७।४।७०।। अभ्यासस्यादेरतो दीघ स्यात । 
पररूपाऽपवाद । एधामास एधामाहतुरितादि । एषिता । एषितासै। एधितार 
एधितासे । थे । (४६) धि च ८।२।२५॥ धाद प्रत्यये परे सलोप 
कभ असूका स्मारक, अनुप्रयोग विधानसे। अन्यथा-अं श होना 
होता तब क्रञ्च अनुप्रयुज्यते भयव कृभरुचानुप्रज-यते ही पठते! अत 
नमू अदेश । एषम्‌ अस्‌ लि्‌) तिप्‌ गल्‌ अज। असमो द्वित हृलादि 
शेष एधाम्‌ अ अस्‌ अ। भ असकोप्राप्त सवणंदीघको बाधकर अतोऽगुणेष 
पररूप प्रास 1 उसे ब।धकर । (४८) अतं आद्‌ (अत्र लोपेसे)अभ्यासके आदि 
जत्‌ (हस्व भकार) को दीष हौ (जो दीघ दण से आया) पररूपको बाधकर 
एधामास एधामासतु एधामासु । एधामासिथ एधामासयु एधामास, 
एधामास एधामासिव एधामासिम । वृद्रयनुकूला किमा ध तुक्रा अं । 
परोक्ष भूतकाल ओौर कर्ता टका श्थं । इति लिटप्रक्रिया। 

अथलुट्प्रक्रिया-लुट्‌का अनद्यतन भविष्यकाल ओौर कर्त अथं । एधिता 
मद्खल~वृद्धि-विकासक्रिय वाचक अतएव भूवादयो धातव से धातुसज्ञकः 
एधधातुसे अनद्यतन भविष्यकालिक वृद्धि क्रियाके कर्ता थमे लुट्‌-त भदेश । 
एधत ।.प्‌ बाध्कर लुद्‌ परे तास उसको शधं्ातुकसन्ञा। बलादि षट्‌ ॥ 
एधथितास्‌ तं । लुटके स्थानम प्रथमपुरुष तको डा अदेश । इ इत्‌ हौनेको 
आक्तिसे ता सके आष्‌का लोप । एधिता । लघूपधध-~गुण नही होनार्दीषीवेवीर 
के निषेधसे । एधितारौ । उक्त क्रिथावाचक एधसे अद्यभिन्नभविष्यकाक 
क्रियाके दो कर्ता अथेमे लृट्‌ (तास्‌, इट्‌ । भातामक्ो रौभाव। रि चश्चेतास्‌ 
के सका लोप। एधितार । स्के स्थानमे रस तास्‌ भादि पूव॑वत्‌। सको 
स्त्वविसग । अनेक कतामे आनेव।ली बडना क्रिया 1 स्वे पर्व एधितार 
परसो उन्नत्ति करेगे । "व मासान्तरम्‌ एधितासे थाससेतासु इद्‌ । तास. 
स्त्योसे ससोप। युवा स्साहानन्तर एधितासाथे आथा, त्को एत्व आं 
तास्‌ दद्‌ भादि। यूय त्रिदिनान्ते । एधिताध्वे । एधितास्‌ ध्वे स्थितमे- 

(४९) धि चस स्याधं-सेस आया । तासस्त्यो से लोप। अङ्खमे समुचित 
प्रत्यय धिञे विशेषण तद)! दिगिधि। धादौनय आदिमेदहो देस्ा प्रत्यय परे स 
कालोपहो। इति सलोप 1 यूथम भिन्नानचतन भविध्यकायकी उत्ति क्रिय 
अह्‌ कर्तापि हो तवर लृट्‌ इट्‌ । टेरे। तास्‌ इद्‌ एेधितास्‌ ए-दशमे । 

(२२५०) ह एति तास्‌ असूके सको हको एति परे 1 स स्यार्धधातुके 
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स्यात्‌ । एधिताध्वे । (२२५०) ह एति ७।४८।५२॥ तातस्त्यो सस्य हे स्या 
देति परे । एधिताहे एधितास्वहे एषितास्महै । एचिष्यते एधिष्येते 
इहिधिष्यन्ते । एधिष्यवे एषिष्येये एधिष्यसे । एविष्ये एधिष्यावहे एदि- 
षयामहे । (५१) आमेत ३।४१९६०।। लोट एक्ारम्याम्स्यात्‌ । एषनाम्‌ एषे. 


भाया 1 तासस्त्यो भी अनूवृत्त। इस सुतसे तासे सरो ष्टु" जौ एमे मिला । 
एथिताष्े। मदभिन्नेककतृंका भागमिभपिष्यकाणिकी विकानजननीक्रिया 
वहि महि परे रिको एत्व । शेष पूववत्‌ । एधितास्वहे मम उत्सव शव 1 

एधिष्यते-विक्रास या मद्खल क्रियाव।चक् एमे साध।रम भविष्यकाल 
की उन्नति क्रि- "के एककतमि लृट्‌ त1 टे ए, शप बराधकर श्यना?" सूवरसे 
स्यद्ट्‌ } स्यप्रत्रयएरा अव्रयव सको ष । एनिष्येते-षमुनननि क्रिप,के दोकर्ता 
हो, तब लृट्को ताम आदेण । टि (आराम) कौ एुष्वस्य इट ! भआतोडित ओं 
को इय । लोपो च्छो से यलौप आद्गुणे । जदि संनिका एधिष्यन्ते अनेकलोग 
विकसित हौ तबक । टैरे। शोजन्त | स्थ इट्‌ पररूप आदि, थांससे 
एधिष्यसे 1 तुम उ्डोगे ) आथामको आथे । एधिष्येथे । तुमदोनो सम्मुन्नति 
करोगे । जवध्वम्‌ त्व । एधिष्यध्वे | भवी विकास क्रिया मुञ्पेहो त्तव 
उत्तमपुरुष इट्‌ ! एत्व श्य इट्‌ षत्व । पररूप अह एधिष्ये । वहि महिको टेरे 
@ ए) चतो दीर्घो यनि । वय सदा एधिष्यामहे । 

अथलोट्प्रक्रिया । (५१) आम्‌ एत 1 लइ्वनसे लोट राया । लोटके 
स्थानमे हुए भअदेण(त आता ज्ञ) अदि अवयव एन्व (टे ए)को भाम्‌ अदिश 
हो । लोट्का विधि आज्ञा प्र रणा निमन्त्रण आमन्तरग सम्प्ररन प्राथंना 
आद्िके अन्‌कल क्रि का आध्यं कर्ता अथं । वुद्धिकियावाचक एध 
धातुसे तुम वढो विका करते रहो, सम्मुन्ननि वास्ते । निमन्त्रण अनिवायं 
प्रेरणा इच्छा हके अनृकरण क्रियाके कर्ता अर्थम लोट. । प्र्पु० एकवचन 
त शप्‌-अ । टित आरमनेपदानामृ्षे टिको एत्व जिसको भमेत से म्‌ हुजा ! 
एधताम्‌ । उक्त क्रियाके दोकर्ता हो आाताम्‌,एत्व श ू*अपित्सावंधातुक डित्‌ । 
अत आको इय । एध इय ताम्‌ गुणे,यलोपे, आमेन एकतो आम्‌ । एधेताम्‌ 
एधन्ताम्‌ सवं बन्धूवर्गग । ्ञटिरे) अन्त आदेश । त्वम्‌ अग्र एधस्व । आज्ञा 
प्रेरणाका विषय त्व कर्ताहो तब वद्धि क्रियावाचक्र एधसे नोद्‌ । थासःसे ४ 
शप्‌ ! एधसे स्थितिमेचे मे एको व होनेका विधिसूत्र- 


३३४ सिद्धान्तकौप्रुदी भवादि- 
ताभ्‌ एधन्ताम्‌ । (५२) सवाम्या वामौ ३।८४।६१॥ स्कारवकाराभ्ा 
परस्थ लोडेत कमात्‌ व श्रम्‌ एतौ स्त । एधस्व एषेयाम एधध्वम्‌ । (५३) 
एत एे ३।४।६ ३। छोडत्तभस्य एत एे स्यात्‌ । आमोपवाद । एधे एवाह 
एधामहे । (५४) आडजादीनाम्‌ ६।८।७२।।प्रजादीनामाट्‌ स्पास्लृडादिषु, 
श्रटोऽपव द । आटश्च 1 एेघेत॒ेधताम धन्त ।\ एेधथा रेधेयाम्‌ ेध- 

(५२) सवाभ्या-सश्च वश्च सवौ तान्या । स(व)से परे लोट्से सम्बन्धित 
एकोवहो,वसे परे एकोअम्‌ हो । वश्च ञम्‌ च वामौ 1 आमेतक्रा बाधकर 
ए-को व “अः सहित आदेश 1 एधस्व । युवा प्रवचने एधेथाम्‌ । आथाम, 
टिको एत्व शप्‌ आतोडित से्राको इय । एध इय थाम्‌ गुणेऽयनोपे । आर्त 
ध्वम्‌ टिको एष्व । वसे परे एको अम्‌ आदेश (सवाभ्या वामौसे) अहम्‌ अध्य 
यनाय एधै । एषधातुस्े विकास क्रियाके प्रेरणाका विषय अहम्‌ क्तभि लोट्‌ । 
उ०्पु° एकवचन इट्‌ एत्व शप्‌ । एध ए । दशामे आमेतसे प्राप्त णम्‌को 
चाधकर ।(५३)एत ए-लुष प्रथमा । लडवत्‌से लोट , आडत्तमस्यसे उत्तमस्य 
अन्‌वत्त ¦ लोट.के उकारसे सम्बन्धित उत्त मपुरुषक। अवयव एको देहो 1 आङ- 
त्तमस्यसे आट एध आ ए आटश्च वुद्धौ एध दे वृद्धिः एचि । एष वहि महि 
परे टिको एत्व, एको एत एे 1 आट. (नोड्त्तम) सवण दीघं एधावहै । वय 
स्वे एधामहै । इति नोट्‌ प्रक्रिया । 

अथलडप्रक्रिया । (५४) आट. । अच्‌ आदौ येषा ते अजादय तेषा । 
अच. प्रत्याहार आदिगे हो उने धातुओको भद्‌ हो, अटको बाधकर, लड्‌ 
लृड्‌ लुड्‌ परे 1 यदि अट. हौता वृद्धिको बाधकर परत्वान अतो गूणेसे पररूप 
होता, वृद्धि नहो पाती । आटका असली फन यहीदहै कि आटश्च वृद्धि 
हो 1 यद्यपि एवेधत्यूष्सुणी वद्धि सिद्ध होता, तथापि रेन्षतके विए आट 
सावद्य यहा भी सूत्र पढना उचित है। एघत्‌ ॥ वृद्धचथक्=विकास क्रि 
काचक एधधातुवे अनद्यतन नृतकालिक समुन्नति क्रियाके कर्ता अथमे लड्‌ । 
-प्रथसपुरष एकवचन त,शप्‌ अ । आट. आगमे । ज एत आटश्च वृद्धि । टि 
लक्रार नही न त्व । स परश्व एधत । विकास कर चूका,लड्‌ तकारक बीते 


भतकालकी क्रिप्राका कर्ता अथं । ( जाडजादीनाम्‌ सूत्र भाष्ये प्रत्याख्परात्तम्‌ ) 
उक्त क्रियाके दो कर्ताहो तब लड्‌ स्थने आथाम्‌ । शप्‌ आद्‌, वृद्धि आथाम्‌ 


के अको आतो डितसे श्य 1 आदुगुण यलोप । एेनेधाम्‌ । एेणध्वम्‌सप्राहा 
त्पूकं यूथम्‌ । आपलोग हता पहले बढ चुके । ध्व शप्‌ वृद्धि । यूयम्‌ अभिन्न बहू 
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ध्वम्‌ । एधे रेधाव्रहि एेधासहि । (२५५५) लिड सीयुट्‌ ३।४।१०२॥ 
(लिङात्मनेपदस्य सयुडागम स्थात्‌} सलोप । एगेत । एषेयाताम्‌ । (५६) 
दास्य रन्‌ ३।४।१०१५॥। लिडो क्षम्य रन्स्यात्‌ । एवेरन्‌ । एषेया ए गेा- 
थाम । एषेध्वम्‌ । (५७) इटोऽत्‌ ३।४। १०। लिडादेश्षन्येोऽ ह त्‌ । एषे 


वद्धचान्‌कलव्यापार,। मञ्ञक्नमि बीते भृतकानकी वडना क्रिया । एवसे इट 
शप्‌ गुण आट. वृद्धि, वहि महिपरे शप्‌ जट. आदि,अतो दीघं इत्तिलद्‌विधि । 
अथलिडप्रक्रिया 1 (२२५५) गिड्के म्थानमे अदेशक्रो सीयुट्‌ आगम 
हो । ट इन उ उच्चा० एधेत-पङ्खलाथंक ए वधातुसे आज्ञा प्रेरणा निमन्त्रण 
अधीष्ट आदिका विषय हो । समुन्नति कर्तमि तिड-त अदेश । लिड सी. 
युट्‌ आगम, शप्‌ । एष्‌ सीय त 1 निड सलोप । भदगम । लोपो व्योरंलिसे 
यलोप । गुरुशिष्यौ एधेयाताम्‌ । बढनेके लिए भामन्त्ित हो । प्रथमपुरुष 
द्विवंचन अताम्‌ । सीयुट्‌ शप्‌ गुणे 1 आज्ञा प्रेरणा नाटिका विषय अनक कर्ता 
हो तवर आत्मनेपद क्च । (५६) अस्य-लिडङे स्थानमे हृए क्रे रन्‌ अदेश 
हो । लिड्‌ आया । अनेक अन्‌से सवदिश । एध-रन्‌ शप्‌ सीयुट्‌ सनोप गुण । 
यलोप एधेरन्‌ । इमी प्रक्रिया यास्‌ सीयुट्‌ शप्‌ आदि पुक॑वत्‌ । थासु 
के सको रवि० । एधेया । एधेयाथाम्‌ ।॥ आथामके आ परे यलोप नहीं 
एधेध्वम्‌ । ध्वमको सीयुट्‌ आदि । बयम्‌ अभिन्न दृदधिविषयक् सम्भावननुकूल 
व्यापार । (५७) इट अत्‌ । निड आया । उसके व्थानमे हुए अदेश इट 
को अत हौ । अहम एधेय मै उन्नति करू 1 एधसे लिड्‌, इट्‌ । इटो अत्‌ । शप्‌ 
सीयुट्‌ एध सीय अत्‌ विड सलोपोऽनन्त्यस्यसे सनोष । आद्गुण एधेष । वहि 
महिषरे वही काय.एधेमहि हमनोगोमे बढनेकी प्रवृत्ति । इति विधिलिड्‌ विधि 
आसीलिड -वुद्धि । विकास सम्पुत्तत्तिके लिए आशीर्वाद (अप्राप्ती) भलब्ध 
लाभकी शुभ कामना) अथ। स सदा एधिषीष्ट सदा उन्ननिकी कामना 
अथंमे क्रियावाचक एधसे कर्तामि लिड. । लिडाशिषिसे अधंवातुकसज्ञा, लिङ्क 
स्थानम त आदेश । निड सीयुट. सुट. (तिथो ) आधवातुकहै। न सकार 
लोष., लिड सलोप सूत्रमे सावधातुक ग्रहणसे। न शप्‌, आर्धधातुक होनेते + 
वलादिपरे इट. । एधिषीय स त । लोपो व्यो से यलोप । सीयुट.सुट.के सको 
षहो । प्रत्ययका अवयव 'स' मानकर आदेशप्रत्ययोसे। तकोष्टत्व ट 1 


३३६ सिद्धान्तकौमुदी स्वादि 


प्रस्ययावयवेत्वात्षत्वम्‌ । एधिषीष्ट एचिषीयास्ताम एधिषीरन्‌ ॥ एविषौ- 
ष्ठा । एधिषीयास्थाम । एधिषोष्वम । एविकषीव एविषोवहि एषि गहि । 
रेधिष्ट । एेचिषताम्‌ । (५८) आत्मनेपदेष्वनत ७।१।५।। श्रनकारात्पर- 
स्याटम्रने०दष सस्य अत्‌' इत्यादेश" स्थात्‌ । एधित । एेधिष्ठा = एे(िषायाम्‌, 

तदभिन्नंककतुक प्ररणाविषय वधनस्य विकासस्य च शुभक्रामनान्‌कनव्या- 
पार । छोटेको बडा होनेकी कामना का विषयदो हो, तब एध--कतमि 
लिड द्विवचन आता, सीयुट. इट. । एधिसीय आनाम्‌ । जिसमे तके पहले 
खट । षत्व एधिीयास्ताम्‌ । ए्षीरन्‌ बहेतलोग बे, बहुषचनमे स्च क्ष्य 
रन्‌, सीयके यका लोप । शेषकायं पूववत्‌ । वबहु-अभिन्नकतुकवधेनप्रेग्णा 
निषय्क शुभ कामनानुक्‌लाक्रिया । एधिषीष्ठा. भास्‌ 1 वनादि आर्धधातुक 
इट सीय्‌ थको सुट. । एधथिषी स्‌ थास्‌ दोनो सकोष। थकोष्ट्त्व ठ) 
सको रवि ° वृद्धि । विक्ासङिषयक शरुभक्रामनानुङ्‌त ग्यापारानुकलपयत्म्‌- 
वस्त्विम्‌ । न्यायरीति । उक्त शुभक्रामनाका विषयदोहौ तब आथाम्‌, थक 
पहले सुट. । शेषकयं पूववत्‌ । एधिषीध्वम्‌ युयम । पववत कार्थं 1 इण 
षीध्वमसे धको द्व क्यो नही ? इट. अन्त अद्धसे परे न होन्से ¦ इण्‌ परे होने 
पर भी इट. प्रत्ययका भक्त है । उत्तमयुरुषका क्ता अहु आवां वयहो। वहने 
की क1मनाका विषय हो तब एध-से इट । इटो अत्‌ विशेष । एधिषीय । वहि 
महि परे तथा । सीय इट. षत्व 1 हम मब वि कासकर्तामि बढनेक्री शुभकामना 


कीक्रिया। इति आशीलिड. । 
अथलुडप्रक्रिया । एेधिष्ट । भूतकालिकवधनक्रियानुक्‌ लचेष्टावान्‌ चतरः, 


वे दचथक एधधातुसे साधारण भूतक्ालकी क्रियाक वर्ता अथम लूड.। प्रधमं 
पुरुष एकवचन ठ आदेशः शप्‌ बाधकर च्लि (कति) च्ले सिच, स। बलादि 
आर्ध॑धात॒क परे इट. । अजादि है आट -जाटश्च वद्धि । एधिषत } आदेश 
रूप सक्रोष, तकोष्टत्व। स ए्धिष्ट बहूप बहशया। दोकर्ताबडेहो 
तब एध आताम । च्लि सिच.परे इट आगम,भाट वृद्धि षत्व । ए धिषाताम्‌ । 
एधिषत ऋषि उन्नति कि है। रेधिषि विकासाथंक एधसे भूतकालिक 
विकास किये बहत कर्ता अथंमे लृड्‌ बहुवचन क्च आदि । इको भजन्त से 
अन्तादेश प्राप्त । (५८ ) आत्मनेपदे परे रहते अनक्रारात्‌ (न अत अनत 
तस्मात्‌ ) अकप्स्से परेन हो रेसे आत्मनेपदके अवयव चको अत्‌ भदेश हँ ४ 
शप्‌ न होने, य अकार अन्त न रहनेसे चको अत्‌ हुमा 1 ( सोऽन्ते ) इ ॥ 
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इण षी"वलड्‌्लिटा धोऽद्धत्‌' ! टेधिदवम्‌। इडभिन्न एव इशणिह्‌ गृह्यत 
इति मते तु एेधिम्वम्‌ । ठधपोवंस्य मस्य च द्विस्वविरतगास्षोडक्त र्गरि 1 
धिवि । एेधिष्वहि । रेचिष्यहि । रेधिष्यन देधिऽ्ेताम्‌ एेधिऽयन्त । टेधि 


सदभ्यस्तातूमे अत भाया । आलत्मनेषदेषुकी सप्तमी षष्ठौ अथे । एय अत। न्न 
च्ले मिच. इट । अजादिधातुक्रो आट आटश्च वृद्धि । अदेशप्रत्ययो षत्व 
एधिषत । भूतकरालिक बढना क्रिाकाकर्वात्वहोतत्र थास्‌! चने सिव. ८ 
इट. आट. वृद्धि षत्व । थकोठ (ष्टन्व) रवि । आथाम्‌ परे पूर्वत्‌ । एधि. 
षाथाम्‌ । ध्वमूके धको इत्वका स्मरण-दण षौध्व लूडनिटा -नुड्‌ सम्बत्यी ध 
कोठ इत्यादि । इट. आट, पूववत्‌ एिड्वम्‌ । धि च्पे सोप । धादि 
प्रत्यय परे है । सिचके नप होतेपर इट अन्ते इगन शङ्खं [द्र । उषे 
होनेमे सुविधा । जिस मतमे इट्‌ते भिन्न इण्‌ लिया जाय तव ढत्व नही 
होता । ए धिध्वम. ! विमषिटमे दरटूग्रहणके प्रमाणस्चे। तु पाठसे मत न्तर 
भाष्यानारुढसूचित । ठधयो.-ढ घ परे व गौर मको दिष्ठसे, वि कल्पसे, अनं 
चि चकी कृपासे, यणोमथो द्र वाच्यः । मय पञ्चमी पक्षमे वको द्विल्व विकल्प 
आदि  एकध, दो ध 1 एकह,दोढ 1 चारखूप 1 एकव, दोवसे आठ रूप 
सबका एक म, दोम, भदने षोडशल्पाणि ! एधिषि- तुम बढ चके! त्वम्‌ 
कत्मिं लृड्‌ उण्पु० इट. तवनच्ले सिच. । आट्‌ इत्यादि। वहि महि परे 
च्लि सिच्‌ इद्‌ भद्‌ वृद्धि रेविष्महि { वयमभिच्नकतुक भूतकालिक बधेना 
नकूलव्यापार 1 भ्ूतकालमे बढना क्रियाका कर्ता लुड.का अथं । इति लुड्‌ ५ 

अथलुडप्रक्रिया । जिसका भविष्यकानमे कायेकारण भावङो क्रिपाका 
कर्ता अयं 1 यदा देधिष्यत तदा प्रतिष्ठा अभविष्यत्‌ । जग्र बडोगे तव इज्जत 
होगी । विकरासा्थंक एधसे कार्यकारण भाववाली क्रियाके कर्तां अर्थ॑मे लुड्‌ 
प्रथम परुष त । स्य इट्‌ आट बुद्धि षत्व 1 हेतु हेतुमनि क्रिपकेदो कर्वाहीँ 
जाताम्‌, स्यद्‌ भातो डित से मको इय 1 आदूनुण यलोप आव्‌ आदि एधि. 
ष्येताम्‌ ए धिष्यन्त-बहुवचन क्न 1 

यदा एधिष्यत तदा विवाहोऽभविष्पत्‌ 1 वनक्रियाव।चफकर एथवबातुसे 
धविष्यकालिक क्रियाके कायंकारणभ।वके कर्नामि लुद्‌ । उषके स्याने उसी 
अंका प्रकाशक त अदेश ॥ श्यतासी' सस्य प्रत्यय, वलादि आेवातुह 
जानकर इद्‌ । जाट भाटश्च वृद्धि । षत्व । जब दविवचनमे अताम्‌ आया तब 
बातोल्तिः मा के इय । गुण, यलोप विशेष होगा । रामलक्मणौ ए धिषे 
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ष्यथा. रेधिष्यथाम्‌ रेधिष्यध्वम्‌ । एधिष्ये रेधिष्य। वहि देधिष्यामहि 
उदा "7.वाटलादरिद्प्रसद्धादनृदात्ता सद्गृद्यने-- 
ञददुः्त्यो तिरुश्णशोडहनुन्ष दिवडीडधिभमि । 
वृडवृञ्भ्या चविनंकाचोऽजस्तेषु निहता स्मृता ॥ 
सुबाहमा गी चौ अह्निष्येता,जन! एेधिष्यन्त कायमकरिष्यन्‌ । ज्प्रत्ययके सको 
म त उणदेश विशेष है । शेष स्य इद्‌ आट वृद्धि षत्व पूववत्‌ । त्व ए धिष्यथा 
पूरस्कारो अभ्िलिष्यन्‌ विकास करोगे इनाम मिलेगा । था सृके सको रुवि विशेष 
शेष पूववत्‌ । आथाम्‌ आको आतोडिनसे हय । गुण यलोप । युवा रेधिष्येथा 
गुरो कूपा अभविष्यत्‌ । यूय ए धिप्यध्वे ! अह्‌ एधिष्ये सुखी अभविष्यम । 
वहि पहि परेस्तो दीर्घो यिस दीघं 1 एधिष्यावहि वय एधिष्यामहि 
तदा परिवारा रेधिष्यस्त) 
प्ररन -एधधातुका अनुदात्त अ दःसन्ञक है एकाच्‌ भी, उपदेगेऽन्‌दा तात्‌ 
सूचसे इट, निषेध क्यो नही तव कहुा-अनदात्तत्वात्‌-एध उदात्त है वलादि 
इट. होगा, निषेध नही । यपि एव अनुदात्त इन्‌ है तथापि एधधातु अनृदात्त 
नही, अका लोपो चुका । प्रदनः-कतिपय धातु पाणिने अनुदात्त पठाऽाधु. 
निक कंसे समदं तव कहा-प्रसद्खातु-सही अवक्षर पर अनुदात्त धातुभोका 
सश्रह करते है। बयोकि रमृतस्य उपेक्षा अनहत्वं प्रस् । जसे शिष्य 
परम्परा अनुनासिक ज्ञानका विषय है एव अनृदात्त धातुका परम्परासे ज्ञान 
होगा 1 उनकी गणना क्रमते सुने } उदु दन्त-अजन्त घातुजोमे ऊदन्तभ्रुलू घु 
जादि धातु उक्रारान्त। ऋदन्तछृतु इत्यादिके बिना सभी अनूदत्तदै। यु 
मिश्रणामिश्रणयो इ शब्दे, रड गतिरेषणयो । क्षण्‌ तेजते, शीड्‌ स्वप्ने । स्तु, 
णु स्तुतौ 1 क्ष्‌, शब्दे । दुग श्वि गतिवृद्धयो । डीड, विहायसा गतौ अकाश 
त्रिन्‌ सेवाया इनको दछधोडकर सभी अनन्व घातु एकाच्‌ अनृदत्तटहै। बड 
सम्भक्तौ, वृज्‌ वरणे इनके भिना अ जन्त(एक अव्‌ वले) निहुता=अन्‌दात्तं मान्य 
पाणिनिं शिष्यपरम्परतेज्ञानका विप्रवर है । अन्‌तासिकवत्‌ उणूतं उणृतवान्‌ 
सिद्धिकरे निए णुवद्धाव मल्य। भष्यमे वण्च्य ऊर्णोर्णुवद्धावो इयङ्‌ 
प्रसिद्धि प्रयोजत अमघ्च प्रतिेवाथैमेकाचरतेदुपप्रहातु। उपग्रहः 
मरसिष्रू्व । इट, भ्रतिश्धा्थुमित्ययं । 
हलन्त धणतुमोमे अयुदात्तको गणना । शक्नु एक 
हैलइत्‌। भाष्यमे अनुबन्ध रहित पाठ दहै। जामृदीधीम आदिका 
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शवल्‌५द्‌ सच्‌ च्‌दच{विचरसिचप्रच्छित्यज्‌निजिर भज । 

भञ जभ्‌ ज जः ज्‌ ६? जयज्‌दुजरज्‌रञजल्जिरस्वईल्जक्ञ्ज्‌सृजः ग 
द्‌ छिद्‌ छिदवुदिनुद पद्यमिद्वि्यति्रिनर्‌ । 

रद्सदी स्विद्यति स्क न्धिहदी कष्‌ क्षुधिवुन्यती ॥। 

बन्धियुधिरुधी राधि यधृशुम साधििन्यती 1 

मन्यह्नापृक्षिपृद्ुपितप्‌ तिपस्तुप्यतिद्‌ यती ॥ 

लिप॒नुप्‌वपृर्ापूस्वप्‌सृ पियभूरभलभ्‌गमनम्‌यमोरनि । 


भी} च अत्त हलन्त वाततुञ्मिदे दहै इष चेष्‌ पाके पचि, व्यक्तीकरणे । 
मुच्लु मोक्षणे । रिचिर विवेकरे। रिच वियोजनसम्पर्चनयो, वच परिभाषणं 
तरवो वचि यौजादिक भी) विचिर पृथग्भावे । पिचिर धरणे, पट थनृदत्तिदहै। 
परन्तु पच्‌ मान्य, प्चिनही। मोक्षमान्यः सुचि केत्कने नही } किसीके मतमे 

मान्यभीहै। छत धातुओोमे प्रच्छ एक । प्रच्छी-इकार इत्‌ ! जान्तेषु=ज 

अन्त धातुगमे व्यज त्यागे । निज्‌=णिजिर शौवपोषणयो , भज सेवाया, भञ्ज 
भर्ते, भूजपालनाभ्यवहारयो । पालन-भोजन अथमे । भूजो कौटिल्ये, श्नस्जं 
पाके, यज देवपुजा सगतिकर णदानेषु 1 युजिर योगे, युज समाधौ 1 व्धाघ्रभूति 
श्लोक्मे, भाष्यमे भी युजिरयोगे मान्य है । यूज समाधौ सेट, । सरुजरोगे, रञ्ज 

रागे । विरिर पृथग्भावे, स्वेञ्ज 1 लिङ्धने । सञ्ज सुज विग । दिवादि 
तुदण्दि भौ माग्य । १५ जनृदात्त। दान्त-धातुभोमे अद्‌ भक्षण | क्षूधवुन्‌ 

क्षाया । खिद दन्य, हिदिर द्रैधीकरणं । तुद व्यथन, तुद प्रेरणे, खिद दने 

खिन्दति । अन्‌दात्त\ पच दिवादि, विद्यति चिद ज्ञाने, विनद एनम्‌, शद सदी | 
स्कन्दि हदि, क्षुधि दक्‌ निदंश है! रिवद्यति वुध्यति वद भिद विद्‌ श्यन्‌ विकं 

रण } संद रिवद भी । १५ अबनृदात्त! धा,+तेषु-धघ ऽस्त धातुभोमे कधं कोधे 

सुध क्षुधया, बन्धव धने, युध सम्प्रहारे, रध~-रुधिर आवरण, अनूरुध कमे 

राध आराधने, ््ध ताडने, शुडधे शुद्धौ, साध ससिद्धो सिध सिद्धौ 1 श्यन्‌ विक 

रण । ११ श्नृदात्त । ना.तमे मनदहन दो अनुदात्त है । सन ज्ञाने दिवादि 

पान्तेषु-प अन्त धातुभोमे भाप व्य्प्तौ, क्षिप प्रेरणं क्षिप्यति क्षिपति 

क्षुप स्पशं, तप॒ सन्तापे, तपरेश्वये ( श्यन्‌ ) णिच्‌ अभावे, तप्‌ दहेभी 

तप्यति दुप्यत्ति। त्प क्षरणे ह्मि, लुप लप; स्वप श्थेवप बी, 
सन्ताने बोना। शप उपालम्भे शाप देना । कसमखाना ] नीद लेना 
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रिदं शिदिति दशपशरिश् रश लिशविशस्प्रजञ कृषि 1! 
सिषतुषटटिषदुषपुष्यपिष्‌ विष्‌ शिष्‌शुषरिलिष्यतयो घि । 
बसतिदह्‌ दिहिदह्ये नह्‌ मिष्ट लिहृवहिस्तया ॥ 
अनुदात्ता हलन्पेषु धातवो हृचधिक शतम । 
तुदादौ मतभेदेन त्थितौ यौच चुरादिषु ॥ 
तृप्द्पी तौ वारथितु शयना तिदे श्रादृत. । 

ङि च~'स्विद्यपद्यौ तिष्यतब्रुन्यौ मन्यपुष्यहिलष श्यना ॥ 
वसिः शपा लुका यौतितनिदिष्टोऽन्यनिवत्त) । 

सप गतो घरकना चनना । त्रयोदश उदात्त । भन्तेषु--यम मयने सणम 

करना । रभ राभ्ये भीड होना । लम प्राप्तौ । मन्तेषु-म अन्त धातुमोमे 

गम गतौ, नम नन्र होना शब्द करना । यम उपरमे वंराग्यहौोना शान्ति 
आना । रम क्रीडाया रमण करना खेलना । शान्तेषु-श अन्त धातुभोमे क्रश 
अक्रोशे रोष प्रकट करना,जहकना,दश दशने डशना शीघ्र व्रूमता। दृश प्रतण 
दशन । दिश अतिसजंने त्यागकरना । मृष अमपने परामश करना विचारमे 
इबना { रिष रुप हमा । असह्य कष्ट देना । निश अल्रीपवे िकुडना । 
दिवादि । लिश गतौ,विश प्रवेशनं पूषना, स्पृश स्पशे १०अब्‌दात्त । षान्तेषु 
=ष अन्त धातुओोमे कृष विलेखने जोतना हन खीचना । सिविष्‌ कन्तौन्तुष तृतो 
सन्तुष्ट होना, द्विष अप्रीतौ कष्ट देनेके अनूङ्ूल क्रिपरा 1 दुश्मनी | दुष वष्ृत्ये 
त्पौरी बदनना । पुष पुष्टौ ठोस होना । पिष चूणेने पीनन।, पाउडर करना । 
विष सेचने विप्रयोगे-जनग होना वियोग ! शिष अतर्वोपियोगे छिपी कमता 
न होना । शुष शोषणे सुवन, रिनिष (श्यन्‌) एकादश अन्‌दात्त । सान्तेषु-स 
अन्स-घस अदने, वस्‌ निवसि। भोजन रहन, दो घातु । हान्तेषु -ह बन्त 
धातुओमे दह्‌ भस्मी करणे । दिह्‌ उपचये, दुह प्रपूरणे दोहिनि भर्ने क्रियाः 
नह बन्धने-मिह सेचने, रुह बीज प्रादुभवि गडकुरित होना । तिह आस्वादने 
स्वाद्‌ लेना चाटना वह्‌ प्रापणे पहूचाना ढोना ८ अनुदात्त 1 वे हनन्त 
घातुभओोमे दवि--अधिक=१०२ है मूषका षान्तमर पाठ हो तत्र १०३ धातु अन्‌- 
दात है 1 इट. नही होता 1 षान्त धतुगरौमे दो श्यनूह। फत बोने-नुदाद। 

"तप्‌ दुष्‌ तुदादिमे मतमेदते ! चुरादिमे तुम्‌ सवंपत्मत अनृदाल, इट, निप 

के लिए श्यन्‌ निर्देश अदत) तुप्‌ दृप्‌ सन्दीरने । स्ववि पच तिश्च वुत्जादि 

यन्‌ पडा 1 बन्य विकरण निवृत्तये 1 अत्य कौन है, जिष्विदा स्ेह्‌ामोवतयोः 
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रिजिबिलिशग्ल इति सानबन्या अनी तथा| 
विन्दतिश्चानद्रदौगदिरिष्टो भाष्येऽपि द्शप्रते । 
व्याघ्नभूत्यादयस्त्वेन नेह पेटरिति स्थितम्‌ ॥ 
रञ्जिमस्जीश्रादिपदी तुद्‌ (नृद) कुष्‌ शुषिपुषी कषिषि ॥ 
माष्यानुक्ता नदेहोक्ता व्याघ्रभुत्यादिस्स्भते ।। 

३ स्पधं सघषं । सधष परानिमबेच्छा ! धात्वर्थं गोपसमग्रहादक मक स्पधते 


पद स्थयं, सिध गत्या, सिध शास्त्रे माद्धस्ये च । बुधिर बोधने श्वादि ॥ मन्‌ 
अवबोधने तानादिक । पुष पुष्टौ भ्वादि। पुष्णाति श्लिष दाहे भ्वादि 
अदादि ।!ये वातु एकाच दहै! अनृदा् नही अत सेट्‌ । युञ्‌ बन्धने युनाति 
अनिट्‌ श्यन्ते । जिष्पिदा गात्रप्रक्षरणे । पदगतौ पिघु सराद्धौ, वृध अवगमने 
मन-ज्ञने, पुष पृष्टो, दिलष आलिद्खने, वम्‌ निवासे)! ये सभी अनिट है) 
तथा--णिजिर विजिर नादि धातुमे अनुबन्धं पठनेका फल-णिजि शुद्धौ । 
विजि भगचलनयो । शक मषणक्रा अलग करना, विन्दति विद्लृ लाभे चान्द्र 
दौगदि व्याकरसम्मत। भाष्यमे भी भिलतादहै। विनक्ति विमति विद्यति 
पास्से। व्याघ्रभूतिकरार आदि नही पढे। केवल भाष्य प्रमाणे अनिट. । 
रञ्जि मस्जिनूदक्षुद आदि नवधातु भाष्यमे अनूक्त है) तथापि अनृदामे 
मे गणना है उपलक्षणसे सुलभ । व्याघ्रमृति सम्मत । अत शुऽ्कधृष्टौ तेन 
रक्त रागात्‌ आदि सूत्र प्रयोगप्रमाणदहै । अनिट्‌ सूचक षरिकाये पणं 1 
स्पर्ध-सघषं--अथंे है । परस्य~दूसरेको हटाने पराजयकी इच्छा । 
इच्छामे पराजय कमं है स्पधधातु सकर्मकहै। देव्रदद् यज्ञदत्त स्वं 
यति । हटानेकी इच्डा करता है । गतिबुद्धि सूत्रसं अकमक मानकर कर्ममना 
कसे ? तब कहा धत्वयेन-धातुकेपेटमे कमंकासग्रह होनेसे अकमक है । धातुका 
अथक्रियासे मलगकर्मं ही सकर्मक है| यदिरेसा तवर स्पर्धायामाड यहा कृष्ण 
श्चाणूमा ह्यते स्पते ! मूल म्रन्थसं विरोध होगा । तव स्पर्बका हटानेके निए 
बुलाना अथं है आद्वास्त मेरावमरावत्तीया1 त नासत्ययुगान्त व) त्रेता 
स्पधितुमहंति ! कत्थ श्लाघाया ३६ अनृदात्त इत्‌ धातुसे आत्मनेपद । एष 
धातुकी तरह रूप । स्पधंते दमरेको हरानेकी क्रियावाचक स्पते ठर्तमानका- 
लिक प्राजयकर्ता भर्थमे लट्‌ । शप्‌ अ टेरे । स्पधते स्पर्धन्ते स्पर्धसे स्पेथे 
सपधध्वे,रपत स्पर्धावहे स्पर्धामहे पस्पध पराजयकीडन्छा क्रिया वाचक सपं 
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(५९) शर्पर्वा खय ७।४६१।। अभ्यासस्य शर्वा खय श्षिष्यन्ते । 
ह्लादि शेष” इत्यस्यापवाद । पस्यधं । स्पधिना । स्थथिष्पते । स्पवेताम । 
"इ क बात सूतकाल, मिम न्व क क्तम लद प्रजन पलत समिभव इच्छा कै कर्तं मे छिद्‌ {` प्रथम पुरुष त ` 
निटस्तज्ञयौ पे तको एश । इजादिं नही न आम्‌ ( लिटि धातो सुत्रसे द्विप्व। 
स्पर्ध ए 1 अभ्याससजा (हनादि शेषे) भादि सको शेष प्राप्त था- 

(५९) णपूर्वा (अलोप ) अभ्यासके शर्‌ (शषप) पूर्वमे हो उप्तका लोष 
किन्तु खयन्खफषछठ्थवचटतवकेपय के अक्षर शेष रहते है। शिष्य- 
न्ते इति शेष कमंमे घन । बहुवचन, शरपर्वो येभ्य अतदृगुणवहूत्रीहि । इस सूत्र 
च प शेष रहा । सका लोप हुआ 1 पस्पध, एक्‌ कतमि पराजय इच्छाकौ बीते 
भूतकालकी क्रिया घातुका अथं एक ही रहेगा । पुरषवचनका भेद । पस्पर्घति 
पस्पाथरे बद्नेकी कामना किये 1 त्व पस्प्पिषे पस्पर्धथि । यूय पस्परिध्वे ४ 
लह पस्पव पस्पधिवहे, वय पृरस्पथिमहे । स्प्थिता । अनद्यतन भविष्यकाले 
टूसरेको हराकर बढना क्रियाके कतमि लुट्‌-त~ताष्‌~दइट्‌ जादि ! स्पितारौ 
स्पाथचितारः क्रीडा क्षेत्रे जआयान्ति\! त्व स्पर्धितासे-स्पघमि कल बढोगे स्प- 
वितासाथे स्परधिताध्वे 1 स्परप्रिताहे वहे-महे । परस्मिन्वत्सरे स स्पधि- 
ष्यते । प्रकरे पराजयकी भविष्यकालिक इच्छा । स्पिष्येते। कष्णबलसामौ 
सपर्धिष्यन्ते एक दसरेको जीतने या हरानेङी वचेष्टाकरेगे । स्पर्ष्यसे 
स्पधिष्येथे स्परधिध्वे तुम सब एक्‌ दुरे श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हो स्पधिष्ये- 
स्यावहे स्यामहे । हमलोण एक दूषरेको मातत खनकी चेष्टा ए स्पव॑ता स्प- 
घता स्पघन्ताम्‌ ! आज्ञा प्रेरणा अनुशासन कामे प्रवृत्ति करने भथंमे लोट्‌ ४ 
हम दुसरेका पराजय करं, सभी स्पर्धा करे । स्पर्धस्व स्पधथां स्पधेष्व, 
स्पर्ध स्पर्वावहै स्पर्वामहै । अस्पधंत-अनयतन भूतकालमे हरनी क्रियाके 
कतठमि चद्‌,अस्पधंताम्‌,अस्पधेन्त । वे बढनेकी चेष्टा करवचूके थे । अस्पधेथाः 
भस्पधथाम्‌ सस्पघध्व अस्पव-धावहि-घामहि 1 हमलोग एक दुसरे बहने 

का प्रास पहले ही कर चूके । स्पत स्पधयाता स्पर्धरन्‌ । विधि जज्ञा 
रणादि स्पर्धाका विषय हो विधिलिड्‌ 1 स्प्घथा स्पधंयाथा स्पधध्व,स्प- 
घय दटोऽतसे इट्को भ 1 स्पधवहि स्पर्धंमहि पुम सदा बढते रहो । प्रति- 
धोगित्ता जीतते रहो 1 अथेमे बाशीलिड्‌ 1 सीयुट सुटदट्‌ तिशेषर । स्पधिषीष्ट 
स्ध्िषीयास्ता स्पर्धिषीरवु 1 स्पधिषीष्ठ स्पधिषीयास्था स्पधिषीम्वम्‌ ॥ 
षौय-षीवहि-षीमहि ! परके पराजयकी त्रिरा भुतक्ालकी हो छवि 
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जस्थनत 1 स्पत । स्वचिषीऽड | अ्याविष्ट । अ्याथिष्यत । ४ गाध प्रतिष्ठा 
लिष्ठयोश्रनभे च । गाद्पै । जगधे । ५ बाव्‌ लोडे ¦ लोडन प्रतियात । बाथ 
दनाय ७ नावु यास्जोपतपेश्वर्याशीु ।* मश्षिवि नाय इति वाच्यम्‌ | 
धत्याशिष्येवारप्रेपद स्थात्‌ । नाथते । प्न्वत्र- तयति । नाको ८ दष 
लुड्‌ अस्पविष्ट। त पिब्‌ भद्‌ इट्‌ ष्ट्व! अस्पमविषात। अस्पधिषतं। 
भस्पधिष्ठाः अस्षविदवं-ध्वन्‌। अध्वविदि षवहि ष्य असपिष्परत 
भविष्यकाल स्पर्धा क्रिपके कर्यंकारणनावपे नङड.नसधिभ्पेता अल्तिर्य 

प्त-ष्यथा ष्ेथ। ष्यत्व्रम्‌ ष्याव्रहि षपरामहि । 

४ गाधु ऋ-दनूका फन नाग्नोविष्े अजगाधत आदिते उपधा हृस्व 1 
गाधधातुका प्रतिष्ठा=माघारमे स्थिति स्थापना,रखना स्थिर करनेक्ी क्रिया । 
लिप्ता-नन्धुमिच्छा सो पकी क्रिथा ग्रन्थे यन रचतामूथता सग्रह एन 
स्थापन सन्दभं ग्रन्थ इन अ्योपि स्थापना लोम एकत्रीकरण तीनं फत्‌ है 
उसके अनुकूल क्रिया भयं | स्थापनालोम म्रयन फलकी क्रिप्रा वाच गाध 
वतंनानकालिक क्रियाका आधार कति लद्‌, गाधते गाधते गाचन्ते । गायसे 
गाधेथे गाधध्वे । गाधे गावावहे गावामहे। परोक्त भूतकाच अजान हो 
एसे प्रतिष्ठ लोम रचना क्रिप्राके कतपमि लिदट्‌-त -एश,श्‌ } ग। व्‌ द्वित्वादि 
गगाध जगाषे । गाधित गारिष्यते । गाता गाधेता गावन्ता, गानरस्वं 
गाधेथा गाषेन्व, गावे गाववहै गावामहै । अपातते । मयेन । ग।चि- 
षीष्ट अगाधिष्ट | अगाधिष्पत । 

५ व।धु-ऋ दत्‌ गाध धातुक प्रतितात प्रतिङूत मचिर्ण, बाध डानना 
पीडा पहुवाना अयं, इतत क्रिमके वेनत कालिकेकन जाव। करिका अ।घ।र 
अर्ये लट्‌ वाधते । वह्‌ क्रिया भूतक।नमे प्रत्यज्ञन हुई हो भिदादि! ववाषे 
वाच्ति वाप्यते वाताम्‌ मावावतःवधिगीष्ट अग्रायिऽ> अप्रा षम्‌ 
६-७ क्छ इन नाय नाव धतु याच्जा-मागया उरनमपन्जस्दै प्रवग्डयीड 
वाशी; आश।सन, न प्रत्त वप्तुकोप्रतङी कामना फनदहै उवङ क्रिया 
धातुका अथं १ वर॑मान कतमि ल्‌ ! नायते न।धते मागत, है अरस पिडित 
हैन मिली वस्तु भिलते है । नाथधातुके विषमे विशेषत र (वा) आशिषि 
नाथ शब्दके केवल आशीर््राद अयेमे अ।्मनेपद हो । अनुरःतत इतूसे आट्मनेषद 
होता ही, वातिक नियनके लिए~तशीर्वादि अयेपेही नाथ धतुहे भात्मनेपदं 
हो । नाथते आशस्ति, अन्यत्रा उपताप अयंदहो गेपकरंर पर्स 
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धारणे 1 दध्ते ।(२२६०) अत एक हट्मध्येऽनादेक्षादेलिरि ६।४।१२०\। 
लि{निसि.त्तादेक्ञादिक न मवेति यदद्ख यदवयवस्याऽसयु क्तहत्मध्यस्यस्याऽकारस्य 
एकार स्यादश्यासलोपश्च विति लिटि ! (६१) थलि च सेटि ६।४।१२१॥ 
रक्तं रयात्‌ 1 आदेषष्ट्ह वरूप्यसम्पादक एवानीयते, हासिदद्यो प्रतिषे. 
पद ही दलो! नाथते याचते पीडति ह। ननाथे नास्ता नाधिष्यते। 
नाधताम्‌ अनाध्त नाथेत नाथिषीष्ट अनायिष्ट अनाधिष्ट अनाधि- 
ष्यतु । ८ दध धातुक वस्त्र आदि धारण त्रिथाके क्तभि लट्‌-तश्ष्‌ टे-षे 
दन्तेद््ते दध््ते। दध्से दध्ये दधध्वे, ज्बघधारणक्रियाक्षेन देखा 
भूतकाटवे) त्रियाहौ परोक्ष रिद्‌ । लिटि परे दधको द्वित्व दध दधद । 
दशमे । (२२६०) अत एक । एेक शब्द अर्हाय अथंमेहै। एकेर्ख्याना 
केवला इत्यमर 1 एकौ ऽसयक्तौ हलौ एक्हलप तयोमेध्ये एकहल्यमध्य , 
न॑ देश आदिर्यस्य ! लिटिमे निभित्तिसप्तमी अदेशे जुडा। अद्धस्यमे 
भचयवषष्टी 1 ध्वसो सूत्रसे एत्‌ अभ्यासलोप आथा । गमहूनसे कित्‌ 1 लिटिमे 
रनिभित्त एत्व, विधिमे आवृत्तिसे उभयम्‌ । अर्थं लिटिको निमित्तकारण 
मानकर आदेश आदिन हुएदहोरेसा भद्ध तदवयव~उस अद्खका एक्भाग 
हे, सय॒त्त=सयोगसन्ञक हल मध्यमे न होरे अको ए" हो अभ्यासका लोप 
ललोप भी 1 कित्ति लिटि परे। दध~दमे अको एत्व हा । अभ्यास ( पहला 
द्ध) का लोप । देधे-असथोगसे लिटि-कित्‌ हा । परेभीदहै 1 दधको कोई 
भदेश नही, अद्ध है । सयुक्त नही है । अत एको एेत्व । 

(६१) थलि च~थल परे सेट्‌ (दृट्‌ सहित) हो तब एत्व अभ्यास लोप हो, 
जौ अत एकहतमध्ये-सूत्रमे कहा गया (प्राक्‌ उक्त) थल्‌ कित्‌ नही, पूर्वसूत्र 
भरा नही,अत थलि च पडा । प्रष्न-देधं पेततु इत्यादिमे दध या पतक द्वित्व 
करनेपर अभ्यासे चचं जश्‌ ओौर चरको क्रमसे जश्‌ चर आदेशके होगे । लिट्‌ 
कारण आदेश हुए, अनादेश नही कह सकते । एत्व अभ्यास लोप कंसे ? तब 
कह ~ अादेराश्च इट-ञ्व एकहल्मध्ये सूत्रमे जदेश पढा है वह्‌ विरूपस्थानी 
के अदे्का भिन्नरूप मास्य, तव एत्व निषेध हयो } स्थानीकै समान आदेश 
ह्ये तब निषेध नही । दधका द विरूप नही, पतकाप भौ । विरूपके निषेधमे 

प्रम'ण शसिदद्यो -न शस ददव्‌, दिगुणाना सूत्रमे शस ददको एष्व अभ्यास 
त्व्‌ ¶ ६६ न्स ग्या | र्हि "थ वेश्न्स्त उर] कंस) 1 अष्देश र्वी- 
बप्र हेतः, शर ददे उध्यरमेश, द्वो चर जउ्शूहो(परश दही अदेश 
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दचनाज्ज्ञापकात । तेन प्रङृतिजश्चरा तेष सत्स्वपि एत्वाभ्यासलोपौ स्त एव । 
देधे 1 देधाते । देधिरे 1 भरत किम्‌ ? दिदिवतु 1 तपर बिम? ररासे। एके 
_त्थादिकरिम्‌ ? तत्सरतु । धनादेशषादे [कि ? चक्णतु । लिटा ्रादशष्वगष- , प्रादशहविहेष- 
रहता, अनादेश नही, एत्व अभ्यासलोप प्राप्त नही-न शस्‌ ददवादिका निषेध 
व्यथं है, ओो ज्ञापन दिया कि विरूप अदेश हो तब एत्व अभ्यासलोपन हौ 
शस दद विरूप नही एत्वे आदि प्राप्त था, निषेव सफल, जहा विरूपो वहा 
प्राप्त नही । तेन-स्थानीके समानरूप्‌ आदे शको एत्वके निषेधका प्रकृति-जशू 
दध-प्रकृति है उसके अभ्यास को चर आदिहोनेषर भी एर्व अभ्यासलोप 
होते हीरै, देधेमे हये भी 1 नदेखी हूर्द्‌ अनद्यतन भूतकालकी धारण क्रिया 
के प्रथमपुर्षकेदोकर्ताहो धारणक्रिया के आधार दहै तब जाताम्‌ एत्वादि 
धूर्व॑वत ! टित एत्व~देधाते देधिरे । देधिषे देधाथे- देधि-वे देधे देधिवहे 
देधिमहे । दधिता । दधिष्यते दर््ष्येते दधिष्यन्ते। दपिष्यसे दधि- 
ष्येथे दपिष्यध्वे । दधिष्यथे दधिष्यावहे दधिष्यामहे । धारणक्रियाका 
कर्ता अज्ञा प्रेरणाका विषय हो लोटत एत्व 1 अमेन एको भाम्‌ । दधता 
दधता दधताम्‌ । दवस्व दधेया दवध्व, दधे दधावहै दधामहै 1 
अनद्यतन भूतकालमे धारणक्रिया हो चुकीहो ङ! अदत अदधेता 
अदधःत। व्व अदनथा अदधेथाम्‌ अदधध्वस1 अदधे अदधावहि अदधा. 
महि । दधेत दधेयाता दधेरनु । दधथा दधेयाथा दधेध्व । दधेय(इटोऽत) 
दधेवेहि दधेमहि\ दधिषीष्ट दधिषीयास्ता दधिषीरतु। दधिषीष्ठा दधि 
घीयास्थाम्‌ दधिषीध्वम्‌ । दधिषीय दधिपीवहि-मदहि। अद्धिष्ट अदधिषातां 
धदधिषत अदधिष्ठा अदध्िषाता अदरिध्व अदधिषि अदधिष्वहि,महि । 
सामान्य भृतकालकी धारणक्रियाका कर्ता सभीका अथं। 
यदा कवच अदधिष्यत सुरक्षा अभविष्यत । सूत्रमे अत्त क्यो पडा ? 
अको एर्व क्यो ? दिदिवतु दिमे इकोएत्वनहौ। अत्‌ पडा दो हल्‌के 
मध्यमे ग नही, न एत्व । अतमे त क्यो ? तत्कालके ज्ञान वास्ते1 हस्वकालके 
अक्ोएत्वहो। ररि रामेञकोषएत्वनहो। रासु शब्दे! दो हल्के मध्य 
धाह अ नही । एक्टहमध्य क्यो कहा ? त्सर छदमगतौ कुटिलचाल गीता भूत 
काल्की क्रिया, यहा सयुक्त हत्मध्य है असंयुक्त नही 1 एत्व न हौ । अनादे- 
शादि वयो 7 चक्णतु । कण-शब्दे द्वित्व कुहोश्चू कको च। विरूप अदेश 
आदिमे है एप्वादिनदहो। लिटिमे निमित्त माननेका फएल-लिट अदेशक्रा 


३४६ सिद्धान्तकौमुदी {भ्वादि- 
णादिह्‌ स्यादेव । नेमिथ । सेहे 1 ९ स्कुदि आप्रवणे । आप्रवण मुत्प्लनमृद्धरन 
च (६९) इदितो नुम्धातो । ७ १।५८॥। स्कन्दते । चुस्छरु"दे । १०६बदि 
द्वंतये । अक्र मेक । दिवन्दते । शिशिव्दे। ११वदि अभिवादनस्तुत्यो । वन्द. 
विशेषण होनेसे इह स्यादैव-यहा होता हा है! णमु प्रह्लते श्ब्देच। णोः 
से णकोन हुमा 1 थल्‌ इट्‌ द्विव हीनेपर नकार आदेश आदिमे है किन्तु नत्व 
लिद्‌क कारण (लिट्‌ निमित्तक अदेश) नही है, एत्व अभ्यास लोप हभ । देहः 
षह मर्षणे क्षमाक्ी क्रिया धात्वदेसे षको सहृभा । यहस लिदटूके कारण 
नही हा है 1 एत्व आदि हए दविता । मध्यमपुरुषका कर्ता त्व ॒यूवा यूयम्‌ 
उत्तमतुरुषका कर्ता धारण क्रियाका आश्रय अहम्‌ आना वय है। ईनसे भिस्त 
संसार भरका कर्ता प्रथमपुरुष कालके अनुसार धारणक्रियाका नणय कें॥ 

शस्फरन्द धातुका आप्रवण उत्प्लुत्य गमन उछनकर या कूद कूदकर चनना 
उद्धारहोनेकी क्रिया । इकार इतका फल-- 

(६२)इदितो इत्‌ इर्सन्नको यस्य स इदित्‌ । छोटी इ इत्‌ अन्त धातुसे नुम्‌ 
म~-ईइत्‌ भितूे (न) अन्त्य अच्से परे हो 1 (अपदान्त नको अनुस्वार हुभा)प़र 
सवणं भी । इससे स्कन्द धौतुमे उच्यलकर चतनेकी शक्तिके वतभानकफालिक 
कतमि लट्‌ स्कुःदते । चृस्छन्दे 1 जब उचछनने तरते उद्धारकी क्रिया सहित 
परोक्ष भूतकालिक कतमि लिट्‌ । द्वित्व-श ष स पूर्वमे हो तब उसका लोप,खय्‌ 
भ्रत्याहारका अक्षर (क) शेष रहा । कुहोश्चुःमे च हुआ । चुस्कुन्दाते चुस्कर- 
न्दिरे । स्कुभ्दिता स्कुन्दिष्यते स्कुनदताम्‌ । अष्कुन्दत स्छुन्देत स्कुन्दि- 
बीष्ट । अस्कुन्दिष्ट स्कुन्दिषाता स्कुन्दिषत । स्कुन्दष्ठाः स्कुन्दिषाथा स्कु- 

न्दिध्व । स्कुन्दिषि स्कुन्दिष्वहि- महि । यदि अस्कुन्दिष्यत तदा ब्रा- 
प्स्यत्‌ (१०) इ-इत्‌ रिवद धातुका शतस्य भाव श्वत्य, सफेरी धवलिमाक्ी 
क्रिया भौर एम एक बाधारमे, अकमक । केश दिवन्दते बालसफेदहो रहे 
है 1 श्वेतगुण धातु अथेमे विनीन होनेसे अकमेक मानकर गति बुद्धि भूत्ते । 
देवदत्त. भिति ईिवन्दयति चूणेकेन । दिवालं धूनेकषे सफेद करता है, 
श्वेतीभवन भवस्तिते रिवन्दन्ते श्वेतीपभवरन्ति उजला हो रहे है । ेकार इत्‌ 
का फल नुम्‌ अनुस्वार परसवण 1 परोक्ष अनदयतन भूतकालिक खफंद होने की 
क्रिय के कर्ता अथंभ सिद्‌ । शिर्दिवन्दे रिरिवन्दिषे । त्व कतमि परोक्षक्रिया, 
दिवन्दिता, दिवन्दिष्यते दिवन्दताम अदिवन्दत, शिवन्देत दिवन्दि पष्ट 
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ते । १२ भदि कल्याणे सुखे च । भन्दते । वमन्दे । १३ मदि स्तुतिमोदमदस्वभ्व 

कान्तिगतिष । स्दने । ममन्द | १.८ स्पदि कडिचिञ्चलने । स्पन्दते 1 पर्प 
अरिवन्दिष्ट ११ इ-इत्‌ नुम्पदहितवद धातु भभिवादन-पअरणामके बाद अशी 
वाद गुभ कामनाका कारण भूत क्रिया अभिवादन दह। स्तुतिचप्रशना गण 
गानं । वन्दते अशीर्बाके लिए प्रणाम करता दहै। एक कतमि वर्तमान 
प्रणाम भौर स्तुतिकीक्रि्रा जो सनी कनि रहैमी, लकारो विष अर्यो 
अन्तर होगा,ब्रवन्दे वरिदता वंन्दिष्यते । वन्दता वन्देना वन्दन्ताम्‌ व्दस्व 
वन्देथा वन्दध्वम्‌ । वन्दं वन्दावहै-महै । अवन्दत अवन्देता अन्दन्त । अन्द 
था अवन्देथाम अवन्दध्वम्‌ 1 अव-दे अवन्दावहि अवन्दामहि वन्देत वन्दिषी- 
घट अवन्दिऽट, अवरिःष्यत । सभी लकारके कतमि आशीर्वाद पाने ओर 
गुणगानकी क्रिया आदि प्रक्रियामाननले। १२ इइतृसे नुम्पहित भन्द 
धातुका कल्याण~शुभ--हित होने क्रि, युदीमाव व्यापार अथं। भन्दते 
बभल्दे अभ्यासके भको जश्‌ व! भन्दषीष्ट अमल्दिष्ट अमग्द्हपरत। 
इदितसे नुम्‌ सहित मन्द धातुका स्तुति(गुण प्रकाशन) मोद सन्तोष प्रसन्नता 
मद -गवं शक्तिपूणं अइङार। शन, इच्छा गति आदि फलकी जननी क्रिया 
अथं । मन्दते उत्तमपुरुषके कताम वतंमातक्ालकी उक्त क्रिप्रा । ममन्द तृप्‌ 
होनेपर मध्यमे हल्‌ जृड गया, एत्व मभ्यास लोप नही । 

१४ इ "इत्‌ नुम्‌ सहित स्पस्दधातुका किल््वितरना, कम्पन हिलनेकी 
क्रिया, स्पस्दसे वर्तमानकालिक हिलना इलना क्रिथाके कर्ता अथेमे चद्‌ त, टे। 
ए। स्पन्दते एक कतमि धद्य भित्न भूतकालकी त्रियाके कतमि लिट्‌ । द्वित्व 
अध्याससे खय्‌- पका शेष 1 पूत्र॑मे शर-सका सोप 1 पस्पन्दे पस्पन्दाते पस्प. 
न्दिरे ! पस्पन्दिसे पस्पन्दाथे पस्पन्दिध्वे । पस्पन्दे पस्पन्दिवहे-महु ॥ 
स्पन्दिता, स्पन्दिष्यते,स्पन्दता स्पन्देता स्पन्दन्ताम्‌ । स्पन्दस्त्र स्पष्देया 
स्पन्दध्व, स्पन्दावहै-महै अस्पन्दतं 1 स्पन्देत स्पन्दिषीष्ट अस्परिरष्ट अस्प- 
न्दिषाताम्‌ भस्पन्षि अस्पन्दिष्यन । १५ इद्‌ नुम्‌ अनुस्वार परमवणं 
सहित क्लिन्दधातुका परिदेवन चारोतस्फषे दुखी होना स्मृता क्नेष 
शोक । स्मरणक्रर ग्लानि होना सकर्मक है । समाप्त हुए च॑त्रका स्मर्णश्ृर 
किलिन्दते चिरिष्ताति रोपडता हैक क्रिपावाचक विनन्द से वतत॑मानं 
कालिक स्मरण फवकी क्रियाका कर्ता अधमे लट्‌ त। रिंलन्दते।! अरीत 
चेव स्मृत्वा द खी भव्रति) विलन्देते ज्लिन्दन्ते विलन्द किनब्देये गिति 


३४८ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
सदे 1 १५ क्लिदि परिदेवने । शोक इत्यथं ॥ सकर्मक । विलन्दते चंत्रम्‌,चिरिन 
ष्दे। १६ मद हषे । मोदते मुमदे। १७ दद दाने ददते । (६३) न शसवद- 
ददध्व विल दे विल.दावहे-महे । चिर्विलम्दे स्मरण कर सौ पन अर्भक 
विलन्द धातुसे नदेखा किन्तु आजके भिन्न भूतकालकी परिदेवन क्रियाके कर्ता 
मे हिट्‌-त लिटस्तक्यो दश्‌ । द्वित्व आदि 1 अभ्यासके कको च-कुहोश्च्‌ । 
चिगिल.दाते चिदिर्ला दरे वे स्मरण्कर कब रो १३ ? विरला दता विल- 
{ दष्यते किल"ददा विल देता विलन्दन्ता । किलस्दस्व किनन्देथा किलन्दन्व, 
विलन्द विलस्दावहै विलन्दामहै। एत टे रितृके एत्पको एे। अर्विल-दत 
भविल.देताम्‌ अविल.द त 1 विल देत मरलन्देयाता कि-न्देरन्‌ । कि्लान्द्‌- 
सीष्ट ! अकिलनिदष्ट अविलन्दिषाता जक्तिन्दषत। अ।क्लस्दिष्यत.याद होगा 
रो पडगा 1 एक कतमि स्मरण कर रोनेकी कालिकक्रिप्राया भूत भविष्य 
कालिक क्रिया । वचन लकार अथंके नुक्ल कर जोड 1 

१६ मुद हषं षं तुष्टि सन्तोष प्रसन्नता फलकी क्रिया मुद धातुका 
अथं । मगन सन्तुष्ट होनेकी क्रियावाचक मुदे वतमान क्रियाके कर्ता अर्थमे 
लट्‌ आप्मनेपद, एर्व मोदते । शप्‌ पुगन्त लघ्‌ पधस्यगुण । मो देते मोदन्ते कर्ता 
मे हषं होनेकी वतमान कालिक क्रिया । वहू क्रियान देखी हुई आजके भिन्नं 
भूतकालकी हो अथंमे लिट्‌ । मुद मुद्र मुमुदतक्रो ए मुम्‌दे। पुगन्तलधूषध 
गुण क्यो नही । असयोगात्‌ लिट्‌के कितसे, किंडित च गुणनिषेध । मोदिता 
मोदिप्यते । मोदता अमोदत मोदेत मुदिषीष्ट। अमूदिष्ट अमृदिषाता 
अमुदिषत, अमृदिष्ठा अमुदिषाथाम्‌ ममुदिध्व । अमुदिषि अमुदिष्वहि-महि 

१७ दद धातुका दान (न ममइति त्याग) अपना अधिकार व्यागना 
दान रहै। यदि द्रव्यका त्याग अथं होत्ता धातुके अथंमे उपसग्रहीत-स्वीकारसे 
अकर्मक होता। ददते एक केति व्तंमानकालिक दान (न मम इति) त्यागके 
अनुकूल किया । ददद्‌-परोक्ष भूतकालमे दान क्रिया अथं लिद्‌ त एश्‌ । दित 
होनेपर एत्व अभ्यास लोप प्राप्त था 1 उसे बाधकर। 

(६२) न शस दद वादि गुण शब्दके बीच द्वन्द । अवयव षष्टी 1 गुण 
शब्दसे विधानका सूचक गुण-शस दद गौर व शादि घातुके अवयव अ मोर्‌ 
गुण शब्दसे भावी जो ब उसकाोएओौर भभ्यासनलोपन हो । अत (एक हत्‌ 
मध्येसे) ध्वसो से रेत चभ्यास भौ आये ! गुण क्यो पडा ? पेचे पचक्रा अ गुण 
है किन्तु गुणशब्दते विधान नही है । निषेध नही लगा, पेचे पेचाते पेचिरे 
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वादिगगानाम्‌ ६।४।१२६।' क्षपेदंदेर्वकारादीना गुणशञ्दन भावितस्य च 
योऽकारस्तस्येत्वाम्यासलोपौ न । दददे । दर्ददते । दददिरे। १८ वरद स्वदं 
घ्नोस्व दने । अपमन्‌मवे समे , रवावकमंक । ( ६४ ) धात्वदे षः स 
६। १।६४1। धातोरादे षस्य स स्यात्‌ 1 शत्पदशदचो 2 इति षत्वनिष्रध । 
भ्रनुस्वदते । सस्वदे । स्वदत । सस्वदं । २० उर्द॑माने कीडाया च । (२२६९५) 
उपधाया च ८।२।७८॥ धातोहपधाभूतयोरेफव कारयोहंल्परयो परत दको 
पपरतु मे गुण शब्द कहकर अर हज, उसका भ ह निषेधहो गयाश्रमद्खमेमी 
अत एकहल्मध्येसे एत्व अभ्यास लोप प्राप्तक्रा निषेध हभ । भाता दो व्यक्ति 
ममता त्याग क्रियाके परोक्ष अनद्यतन भूतक्रानमे अधर हयो। ज्रौ द्रे 
दददिरे ! ददिष्यते ददता अददत ददेत ददिषीऽ्ट अददिष्ट अददि- 
षाता अददिषत । अददिष्यत 1 १८स्वद १९स्वदं धातुक्ा भास्वादन आनन्दका 
भनुभव, इन्रियरस ग्राहकता, प्रीत्तिविषयी भावारिमिका सुचि । तल्लीन 
अनन्द अनूभ्रव अथंमे सकमंक । रुचिमे अकमक, प्रव्येकके अभिप्रायसे एकवचन्‌ 
अथं पढा 1 अर्थात्‌ दोनो दोनो है । 

(६४) धातुके भादि षकोसहो, धातु क्यो कहा ? षटमेषकोनहो 
धातु नहीदहै1आदिक्यो ? लषतिमे बीचकेषकोसनदहो ॥ षकारीयत्तिमे 
सुप्‌ धातुके आदिकाषरहै उसकोसनहीहो 1 उपदेशङ़े अनेसे!॥ आदेच 
उपदेशै=षट्‌ भी उपदेशका नही, धातु न पढे । यदि एसा अनुस्वदतेमे त्र देश 
सकोषहो किन्तुनही होता 1 सातदाद्योःके निषेधे । आदेशकास है! 
अदेशप्रत्ययो से षत्व प्राप्त-अनुम्वदते एर कति व्तमानकातिक रसान॒भवर 
ओर प्रीतिविषयकी वर्तमानकालिक्त क्रिया । कपि लट्‌ । धतु आदि के 
षको स । सस्वदं चिदटूमे द्वित्व होनेपर मध्यमे सयुक्त हल होने एत्वं 
मभ्यास लोप नही । €उरदंते सस्वदं भूतकालमे अन्‌ भव रुचि बहनेकी क्रिपा 
के प्रति प्रयत्नवान्‌ चत्र स्वदिता स्प्रदिषपते स्वदताम्‌ अस्वदत स्वदेत 
स्वदि षीष्ट अस्वदिष्ट ।२० उदं धातुक्का मने-तौलने, माप करने क्रीडा 
खेल रमण क्रिया अर्यमेहे । च पढनेषे आस्वादन, रसकरा ग्रहण भी केचिन्‌ ॥ 
इस अथके अनृकून क्रि्राका प्रयटन कर्ता चत्र । 

(२२६५) उपधाया च धातुके उपा संज्ञकं (अन्तिम अनका पूर्व्वं) 
धातुके रेफ व प्रक हरपरे इकक्रो दीघं हो । रेफ़ परे थल्‌ उद॑मे ।! इक््‌-इ उ 

न्को दीघं 1 हलि चर्वोरपधाया खे दीघं प्राप्त नहीथा) रेफया व अन्व 


३५० सिद्धान्तकौमुदी स्वादि 
दीधं स्यत्‌ । अदत! अदाञ्चक्रे। २१ कुदं खूदं दं गुड क्रीडायामेव । 
क्‌दते । चुक्‌द । सृदंते । गदते ! गोदते । जुगृदे । २५ षद क्षरणे । भुदते । 
सुष्दे ! सेदसुष्सस्ठुसुजस्तर्त्यान्ये दन्त्याजन्तषादयः । 

एकाच. षोपदेजञा , प्वप्क्‌ रिवदेस्व द्‌ म्बञ्जस्वपरिमिड ॥। 
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उपधा अथं होता- ऊदैतेमे दीघं नहो पराता 1 रेफ व क्यो पठा ? पुष्यति यहा 
रवनहीदहै1 हस्परे क्यो ? चिरिणोति अन्परेहै। इक्‌क्यो ? नदंत्ति, अहे, 
इक्‌ नही, दीं न हो । ऊर्दाञ्चक्र इजादेश्च गुरमनो सुत्रसे इच्‌ भादि मान- 
कर आाम्‌.छृन्‌का अनुप्रयोग । दीघं । उदं कर लिड्‌ \ इत्यादि नाना तौलना 
क्रीडा सेलकी क्रिया मुख्य भथ ! शेष काल वचनं जोड ले 1 ऊदिता । ऊद 
ताम्‌ । ओौदंत । आदिष्ट । २१ कुदं कदं गदं भौर गूदये धातु क्रीडा ्ेल 
धषादि अथंमेही है । एवका अथं (सीमित करनेसे)सिद्ध है कि अन्य अथंभी होते 
है । धातूनाम्‌ अनेकाथंत्वात्‌ । एव शब्दसे प्रमाणित, उपलक्षण भी 1 प्रसिद्धाथं 
ोधकत्वे रति अप्रसिद्धाथंबोधकम्‌ उपलक्षणम्‌ 1 कूदते एककतमनि उदन 
कूव सेलकी क्रिया 1 यदि रोक्षमे खेल चूके हौ जाजसे भिन्ते भूतकास हौ तत्र 
कतमि लिट्‌ । चुक्‌दं-दित्वादि होनेपर कृहोश्चुसे कको च 1 कदा-चुकरदं 
द्कुर्दति चुकुदिरे । चुकुदिषे चुकू्दथि चुकूदि०वे । चुक्रं वुत्रुदिवहे-महः 
कूदिता क्रुदिष्यते । कुदता कुर्ता कुदन्ता । कूदंस्व करुदथा 1 करदं एत 
ए । अकुर्दत भकू्देता अकरं त । अनद्यतन पूनक्राल, वेन कूदकी क्रियाक्षा 
नेष्टावान । कृ्दंत कुर्देयाता कुर्दरन्‌\ कु्देथा. तुम सव कूदो, छनाग 
लगायो । कुर्देयाथा कुरदेध्व केयम्‌ ( इरो-अत्‌ ) कू्देवहि कुरदेभहि । 
करदिषीष्ट कुदिषीयास्ता कुदिषी रनु । अकूर्दिष्ट अकरुदिषाताँ अकरूडिषत, 
भूतकालमे कूदना क्रियके लिए चेष्टावान्‌ 1 अलूदिष्यत्‌। चुखूदं गूदिता । 
मृदंताम्‌ गड़्ढेमे चछिपनेकी क्रिया ॥ गूदंते सेली क्रिया सभी धातुक अयं 1 
गोदते । शप्‌ लघूपध गृण, उपधाया च दीघं । जुगुदे । भसगोगसते परे लिव्‌ 
कित्‌ है, गृण नही । २५ षृद क्षरणे-वतुक़े अदिषको स] बूर धतुका चने 
पसीञ्चने टपकनेकी क्रिया अथं । व्तंमानक।(नक्ते कर्तानि लब्‌-त एत्व । षूदते 
रख्वति \ लघूपध नही, न गुण ! सुषूदे सुषूदाते सुषूदिरे । भूदिता-- ब्ल 
श्रेगी । सुदिष्यते भविष्थमे चू जयेगो । सदताम्‌ अघ्रुदत असूदता अशरुद 
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कात्‌ १२६ हाद भ्रष्यक्तंज्ञव्दे । हाते । नहादे । २७ छादी सुखे च। 
ददर हादे ह _ब्दः्त शदे हदते 1 २८ स्वाद श्रास्वादने । स्वादते २९ पदं करत्सिते शब्दे । स्वादते २९ पदं कुत्सिते शब्दे 
स्र । सूदत \देयाता सूदरन्‌ । असूदिष्ट प्रानी चू गया 1 
ननु धण्तु पाठ्मे कितने धातु षादि है कितने सादि1 पाणिनिकृत पाठ 
लृप हौ चूका । उनकी परम्परासे प्राप्त पाठ! सेक्‌=दन्त्य हँ अजन्तसादय 
एकाच षोपदेशा रयु । दन्त्यश्च अच्च दल्त्याचौ तौ अन्तौ यस्य दन्त्याजन्त" 
ष आादियंस्य, येषान्ते । दन्त्य परे अस्व परे गौरषञआदिमे हो, एषे एकाच 
तु षोपदेश जान पडते है! अच्‌ तदन्तपरा षादय षोपदश्याः इति 
भाष्ये । षूद क्षरणे । अजस्त षादि है! स्था गतिषृत्तौ | दन्ट््परक षोप- 
देश है } रनका फएल-स्कुदि शप्वणे ! चुष्वुन्दे । यहा सरसे परे, न दन्त्य है, 
न अच्‌ । एकञ्च्‌ कयो? सोमूत्यते अतिशयेन सवेष्टयति अधिकभाचभरा 
हणा, सूत्र वेष्टने ' सोसुत्रधते चुरादि अनेकाच ह} राधसाध ससिधौ सका- 
रादिहै तथापि षोपदेश मान्य, उपरुक्षण रोकनेके लिए। सेक गतो, सुष्लु 
सृ गतौ, सुज गतौ-विसर्गे ये चार अन्परक सादि है। स्तन्‌ आच्छादने श्नम । 
रतन, भाच्छादने इना" विकरण । स्मयं शब्दमघातयो । ये ३ दन्त्यपरक 
खादिदहै1 इन सातोकीभी षोपदेशकी शद्ध होगी तब ष्वष्कं गतौ । निषिविदा 
माच््रक्षरणे । प्वद भारवादने, ष्वेञ्ज परिष्वद्धं, लिष्वप्‌ शये, रिमिड्‌ इषद- 
सते । इन धातुभोमे सकार न दन्त्य परक है, त अनच्परक । षोपदेण नही अत 
उनको भी स्वीकार किया! जिसका सूचक अपि शब्द है। ननु स्वृ शब्दोपता- 
पयो इत्यादि धतु भी दन्त्य परक है षोपदेश क्यो नही? तव कहा--दन्त्य 
केवल दन्त्यस्थान वाला मान्य । दन्त्योष्ठज (व) नही । ष्वष्क्‌ स्विद आदिक 
अलम्‌ पठनेके प्रमाणसे 1 अन्यथा दन्त्यपरक लक्षणे षोपदेश सिद्ध होता घ्वष्क 
छादि व्यथं होते । यद्यपि भाष्यमे अदृष्ट है तथापि सुञ्धातुर्ठिवृष्वष्कतीना- 
षत्व प्रतिषेषके बसलसे उनका लाभ । हाद्का अन्यक्तशब्दनअमनुष्यवाक्‌ (सह, 
हाथी, गदभके ध्वेनिकी क्रिया 1 1 हदते । व्तंमानकतमि क्रिया ! जादे । 
परोक्षभूतकालमे जोरसे चिल्लाने हंकडनेङी क्रिया, चेष्टावान चत्र हादी 1 
ई-इत्‌का फलस्वीदितो निष्ठायसि निष्ठमे इट्‌ निषेव होना । प्रह्वन प्रह्व 
न्तवान्‌ । इट, नही हभ, ह्वादौ निष्ठायातसे उपधा हृस्व । अव्यक्त शब्द विना 
बोले-भानन्दानुभवकी क्रिया कतमि वतमान होलद्‌ 1 त.टेएे1 ह्ादते 
ज ह्वादे ह्वादित्ता ह्वादिष्यते ह्ुदता अह्वत ह्लादेत ह्खादिषीषट 
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पर्दते । ३० यती प्रयत्ने | यतते येते । ३शयुतव्र जत्र साक्षते । योने । पुयुते । 
जोततं । जुजुते ३२ विथ वेथु याचने । विविधे । विवेये। ३५ श्नयि चंधि- 
मह्वादिष्ट अह्व दि बाता । अह्ख'दि षत । अह्वादिऽपरत । 

२८ स्वाद बातुका जास्वादन रसनासे रस लेनेकी क्रिया । केवत दस्ट्य 
परक नही न षोपदेश । असस्वदतमे न पतव प्रमाण है । स्वादते । रमलेता 
चाटता हे । सस्वादे सस्वादाते सस्व।दिरे ! स्वादिता स्वादितारो स्वा- 
दितार । स्वादिष्यते स्वादिष्येते स्वादिष्यते स्वादिष्यसे स्वारष्यिथे 
स्वादिष्यध्यै । तुभनोग स्वाद ग्रहण क्रो । स्वादिष्ये स्व दिष्यामहे । 
स्वादता स्वादेता स्वादता 7 स्वादस्व स्व्रादेथा स्वाद व, स्वादं स्वा- 
दावहै स्वादामहै 1 एत ए) अस्वादत अब््रादेता अध्वादन्त । स्वरादेत 
स्वादेयाता स्वादेरतचु । स्वादिषोऽट स्वादिषोयस्ता स्वादिषीरतु, 
अस्वादिष्ट अस्वादिषाता अस्वादिषत । अस््रादिऽ्ठा. अस्वादिषातां 
अस्वादिव्वम्‌ ! अस्वादिषि अस्वादिष्वहि-महि । वय । बहुकतक भूतक्राल 
की स्वाद ग्रहृण क्रिया । २६ पदं धातुका कुत्सित शब्द ( गदरव दुषितवायु 
बनने) की क्रियाके वतमान कालिक कलन्भि ल आदि । पदंते पदते पर्द॑न्ते। 
पदंसे । पपे । परदिता पदिऽ्यते पदंताम्‌ । अपदत तपदताम्‌ अपर्दन्त। 
मपरद॑था अपर्देथाम्‌ अपरदन्वम्‌ । अपदं अपर्डवहि अपर्शमहि। पदत 
परिषीषट । अपर्िष्ट अपर्दिषाताम्‌ अपदिषत । अनेक कमि दूषित वायु 
खूलनेकी भूष्ठकालिक क्रिया 1 ३० यती ईकार इनका फन निष्ठा इट्‌ निषध, 
प्रयत्न क्रियाकी सफलतामे चेष्टा यत्न । यतते,सफनतासे लिए कोशिश करता 
है । येते यतति येतिरे ॥ यत्‌ यत्‌ दधिष्व होनेपर अत एकहल्मध्ये सूत्रसे एत्व 
अभ्यासलोप इभा । यतिता यतिष्यते । यतता यतेतां यतन्ताम्‌ । यत्वं 
यतेथां यतध्वं \ यतं यतावहै यतामहै ! अयतत । यतेत । अयतिष्ट । 

(३१) बतु जुत धतुका जोत्तना क्रिषा जोतते जुडने, काममे लगने की 
वर्तमान काचिक्‌ क्रिपरा बल जुत णये । क्षेत्र जो तते जुजुते ! ३३ विथ वेष 
धातुका याचना सागनेक्रौ क्रिया, वेयते वतमानकिक्र मागनेकी क्रि । 
विध ही षड़तै लघुपध मणसे वेथते बनता, किन्तु विविथ विवेथे, दो रूपं 
बननेके लिषएु दो धातु पृ । जहा जसयोयात्‌ लिट्‌ कित्‌ दोगा वहा गृण नही 
हो सकेगा 1 २३५ भ्रयि इ-दतुते नुम्‌ अनुस्वारपरसवणं । श्रन्थ धातुका शिथि 
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ल्ये । भ्रस्थते । ३६ ग्रथि कौटिल्ये 1 ग्रन्थते । ३७ कल्य इलाघायाम्‌ ! कत्थते ४ 
एषषदयोऽन्‌दा स्तो गता । | 
अथाष्टात्र वरवर्भीयान्ता परस्मेषदिनः । ३८ अत सातत्यगमने, भ्रतंति । 
अतं श्रादे ° भात, आतु , भ्रातु । सुदि 1 आतिसु ई त ईति स्थिते। (६६). 
इट ईटि ७।२।२३।। इट परस्य सस्य लोप स्यादीटि परे । भ्िज्‌लोपः 
लता, स्लमन~ढीला होना, सुस्त, हरारतकी क्रियाके वतमानकालिक कतमं 
नद्‌ । श्रन्थते --एककतामि वत॑मानंशियिनता थकावट सुस्तीकी क्रिया 1 
राश्च.थे । श्रन्विष्यते-यकेगा, शिथिल होगा । अश्रन्थत श्वनेत्‌ । ३६६--इत्‌ 
नुम्‌ सहिन-ग्रन्थं धातुका कौटिल्यं शाठचः=वक्री भवन, हठ चप्रलताकी क्रिगा } 
गू थना ग्र.थते-कतमि वतंमानकालिक गू थना क्रिया, जंश्रन्थे १ द्वित्वादि दुही 
श्च 1 बीते भूतक्रानमे गू थनेकी क्रिया! ३७ कत्थ क्षातुका श्याघा आत्फः 
प्रशसा, अविद्यमान गृणको प्रकाशित करना ६} अपने महु सिदट्य्‌ बननः। 
कत्थते । चकत्थे, कत्थिता कत्थिष्यते । कत्थता अकत्थत । कत्थेत । 
अकत्थिष्ट । एष धातुसे लेकर कत्थ तक अनृदात्त इत्‌ धातु बीत गये । 
अथाष्टा-अष्टौ च तिशत्‌ न्द्र , अष्टाधिका त्रिशत्‌ । द्रचष्टन से भात्व्‌ 
अष्टात्रिदात्‌ । अष्टका दशमे पथक्‌ पद । ३७तवर्गं अन्त धातु परस्मेपदी है । 
जोन अनुदात्त, न स्वरित, न डिन्‌ जित्‌ है अत शेषात्कतंरिसे परस्मपद 
३८ अतधातु का सातत्य-निरम्तर चलते रहनेकी क्रिया 1 अतते वतमान 
कालिक क्तमिलद्‌ तिशप्‌ 1 अतति अतत अर्न्ति । निरन्तर गमनक्रिया 
गङ्खा, श्वास, वायु, आकाश, नक्षत्र, बात्मामे है। अत अतति निरतर 
गच्छेति इत्ति आत्मा-अतसे मनिन्‌ । वह्‌ क्रिया ,परोक्ष हयो वाजसे(िस्नभूतक्राल 
कतमि टद्‌ । ति-णल्‌ । अत अ । द्वित्व,हलादिशेष । अ अत अ । अतो गुणे 
पररूप प्राप्त, उसे बाधक्र अत अदे से अभ्यासके अको दीघं ला पून सत्रणं 
दीघं । हतेमन्य न होनेसे न एत्व 1 आत । दक्र होगआततु आतुः आतिथ 
आतथु आत । आत आतिव आतिम । अत्िता अतितातौ अतितार 
अतिष्यति । अत्तु अततात्‌ अताम्‌ अतन्तु ! अत अततात्‌ अततम्‌ 
अतत । अतानि अताव अताम । भतत्‌ । अतेत्‌ अर्यात्‌ । जतपतु निरन्नर 
गमन क्रियावाचक अतूसे सामान्य भूतकालिक कति लुड्‌ निप्‌ इत्च इ भेष 
च्ले सिच्‌ बलादि ट्‌ । अस्ति सिचोऽ्पृक्तं ईट्‌ । भतिस्‌ ईत्‌ \ अष्ट्‌ 
बृद्धि । (६६) इट ईटि 1 इदटुसे परे सका लोप हो ईट्‌ परे इस सूत्रमे रात्सं 
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एकादेशे सिद्धो बाच्य । आतीत्‌ आतिष्टाम्‌ 1 आततिषु \ (६७) ववत्रजहल- 
रंतस्थाच ७1३।३।) वदेत्रनहेलन्तस्य चाद्खस्याच स्थाने वद्धि स्यात्सिचि 
परस्मेषदेषु । इति प्राप्ते 1 (६८) नैरि ७।२।४।) इडादौ सिचि प्रागुक्त न 
स्यात्‌ 1 मा मवानतीत्‌ । स्याह मा भवानतोत्‌ १ भरतिष्टानू । भतिषु । ३९ चिती सजाने । चेतति । चेतति । 

स्यसे वस्य, सयोगान्तस्यसे लोप आया । सिचूका स सुप्त + सव्ण॑दीषं 
 आतीत्‌ । शङ्का-उषणंदीघं दामे सिचके सका लोप असिद्ध होगा दीं कैसे? 

तब (वा) सिच. लोप हु हयो उस स्थितिभे इट ॒ईटिका सल।प, सवणंदीघं 
एकादेशेकी दृष्टिमे सिद्ध ही रहता है । आतीतु, एककतमि भ्रुतकालिक निर 
न्तर गमनक्रिया । उस क्रियाके दौ कर्ता हो लुङ्‌ तस्थस्थमिपसे तसृको ताम्‌! 
च्लेः सिच. इट्‌ । आद्‌ आटश्च वृद्धि दत्व 1 आतिष्टाम्‌ मातिषु जेुसुषरव 
रविऽ। आती" आतिष्टम्‌ तिष्ट । आतिषम्‌ आतिष्व आतिष्म । अनेक 
कतमि भूतकालिक गमनक्रिया 1 इद्‌ क्यो ? अहार्षीत्‌ इट्‌ नही, न सिच.लोप 
ट्‌ कथो पडा 7 भातिष्टामृमे ईद्‌ नही, न सलोप. । शद्धा सलोप पडते सिच्‌ 
लोप पढना क्षलोञ्चलि आदि तीन सूत्र-तिच. विषयकसलोप ज्ञापनके लिए 
है 1 उसकण्फन सोमस्तुत्‌ स्तोता द्विष्टरा द्विष्टमाम्‌ आदिमे सलोप नही । 
चि च~सूत्रयर वामनने सिच्‌ लोप कहा । भाष्यमतमे सनोपकाभेदहै। मा 
भवान्‌ ग्तीत्‌ अतिष्टाम । आदि प्रयोगोमे वृद्धिकी शङ्धा-- 

(६७) वदव्रज हलन्तका समाहारदरष्् । षष्टी एकवचन । अद्खुस्य, सिचि 
बुद्धि प्रस्मैपदेषु अन्‌ वतंन्ते । वद ब्रज हलन्त धातुओके अद्धुके अचके स्थान 
मेबृद्धि हो परस्मैपद परक सिचि परे । हलन्तमे वद ब्रजका श्रहण होता ही 
बलग क्यों पडा ? अवादीत अत्राजीत्‌मे अतो हलादेलंघोश्े वृद्धि विकल्प 
बाधनेके लिए, अपाक्षीत्‌ अधाक्षीतमे हलन्त मानकर वृद्धि प्राप्त हुई । 

(६८) नेटि इट्‌ भादिमे हो, एसा सिच्परे । प्रागृक्त~वदत्रजहलम्त 
स्याचसे वृद्धि नही होती । हलन्तलक्षणा वृद्धिका मुख्य निषेध । जब आटश्चसे 
वृद्धि है तब निषेधका क्या मूलय । अत मा भवान्‌ अतीत । माड्योगमे आद्‌ 
नही होता त्र वृद्धि निषेध सफल । दसी उदृदेश्यसे क्वचित्‌ हलन्तलक्षणा 
दावृद्धिन पठचेते । ३९ चिती । ई-इत निष्ठामे इट्‌ निषेधाय है । सज्ञने- 
अचेतसे चेत्तमे, वेहोशसे होशमे, अविवेकसे विवेकमे होनेकी क्रियावाचक चित्‌ 
धातुसे वतमानकालकी चेतना आनेके कतमि लट्‌ तिप्‌ शप्‌ । पुगन्तलघूपधगुण 
चेतति चेततः चेतम्ति । एककंर्तामि चेतना भानेकी वर्तमान क्रिया, भद्यभिन्न 
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चिचेत । अचेतीत्‌ । अचे तिष्ठान । अयेत्िषु । ४० च्यतिरं आ६चने 1 सेचन- 
माद्रीकरण । आडीषवर्थेऽभिव्याप्तौ च । “इर इत्सक्चा वाच्याः ! च्योतति । 
भूत (परोक्ष) काल क्रिया कतमि लिट्‌ । ति, णल्‌ द्वित्व । चित-२ चिचत, 
चिचेत चिचिततु" चिचितु चिचतिथ चिचितथु चिचित ।चिचेत चिचि 
तिवं चिचितिम । तिप्‌ सिप्‌ मिपूमे कित्‌ नही, न गूणनिषेध । अन्यते 
वि तूसे निषेध हुभा 1 आ जके भविष्यसे भिन्त भविष्यकानमे चेतना क्ियाके 
कतमि चुद्‌ तास्‌ डा आदि । चेचिता । चेततु । अचे तु अचेतताम्‌ 
अचेतन्‌ । अचेतः अचेततम्‌ अचेतत । अचेतम्‌ लचेतावं अचेताम्‌ । 
चेतेत्‌ चेतेता वेतेयुः । चेतेः चेतेत चेतेत । चेतेय चेतेव चेतेम । चित्यात्‌ 
चित्यास्ता चित्यासु । चेतना अआनेकी आज्ञा प्रेरणा प्रश्न प्रार्थना आशीर्वाद 
भादिमे विधिटिड्‌, आशीलिडका भये, चित्या चित्यास्त चित्यास्त । चि- 
त्यास चित्यास्व चिव्यास्म  भूतकालिक चेतना क्रियाके कर्तमि चितसे 
लुड ति इतश्च इलोप । च्नि सिच. । इट ईटि सलोप † अट्‌ लघुषधगुण 
अचेतीत्‌ भचेतिष्टाम्‌ तसुको ताम्‌ होनेपर अपृक्त नही, न इट्‌ 
अचेतिषु 1 अनेककतुंकभरूतकालिक सम्यग्ज्ञान क्रिया । अचेती अचेतिष्टम्‌ 
अचेतिष्ट । अचेतिषम्‌ अचेतिष्व अचेतिष्म । नेटिके निषेधसे हलन्तमान 
कर निषेध है, न वृद्धि 1४० च्यृतिर धातुका आसेचनन्अद्रीकरण गीला 


करना चना (थोडा या अधिक) क्योक्रि असेचने श्दमे भाडका ईषत्‌ थोडा 
गीला या भभिव्याप्ति पूणंरूपसे भीगा होनेकी क्रिया } इ भौर रेफकी ईतसज्ञा 


से इदिति धातु मानकर नुम्‌ प्राप्तका बाधक (वा०) ईर्‌ समुदायकी इत्सज्ञा 
बोले । इससे इर इत्‌ हुजा,इदित्‌ नही, न नूम्‌ । थोडा या अधिकं गीलाकरना 
क्रियावाचक च्यृतृसे वतमानकालिकं कतमि लद्‌ तिप्‌ शप्‌ 1 लघूपध गुण 
च्योतति एककतक वतंमानकालिक आद्रीकरणानुकृलव्यापार. 1 त्व च्योतसि 
तुम गीला करते हो 1 अह च्योतामि परणंरूपरे फीचता हू 1 यह गीला 
करणक्रिया परोक्ष अनद्यतनकालमे हो, लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ द्वित्व आदि! पितु 
कित्‌ नही होताः न गुणनिषेव। चुच्युततु -तसूका अतुस्‌ कत्‌ है (गण 
निषेध हु 1 च्योतिता-अद्यभिन्न भविष्यकालिक इषत्‌ या पूंरूपेण 
सिञ्चन क्रिया । च्योतिष्यति । च्योतत्‌ ) आसेचनक्रिया प्रेरणाक्रा विषय 
होनेपर लोट्‌ ॥ एककर्तामि आप्रीकरण क्रियाविषयक प्ररणान्‌कूलन्यापारन 
अच्योतत्‌ । च्योतेत्‌ ! च्युत्यातु । अच्युतत्‌ च_तूधातुस्े भूतकालिक थोडा 
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चुच्योत । (६९) इरितो वा ३।१।५७।। इर्ति धातोऽचलेरड्‌. वा स्थात्पर- 
स्पदे परे । भच्युतत्‌ । अच्योतीत्‌ । ४१ श्च्युतिर क्षरणं । च्योतति । चुदच्योत 
भरच्युतत्‌ । शरच्योतोत्‌ । यक्राररहितोऽप्ययम्‌ । इचोतति } मभ्य विलोडने । 
विलोडन प्रतिघात । मन्थति । ममन्थ । याट 'किंदाक्िषिः इति कित्वात्‌ 
अनिदितामिति नलो । म्यात्‌ । ४ -------- "१! मभ्यात्‌। ४२ कथि पयि लूधि मथि _हिसासकलेद कुथि पथि थि भयि हिसासन्लेश्च. 
या अधिक सचन ।कयाकं कंर्तामि लुड्‌ तिप्‌ च्ल ।सच_ प्र,प्नको वाधकर- 
(६९) इरित वा-इर्‌ इत्‌ हो रेसे धातुते च्लिको अड्‌ विकल्पे हो, 
प्रस्मपद परे (धातोरेकाच से) धातोः (अस्यति वक्तिसे) अड पुषादिसे परस्यै 
पद भये । सिच.को बाधकर च्लिक्ो अड जो डित्‌ हैन गण + अद्‌ अच्युतत्‌ 
-च्छतताम्‌ अच्युतचु.जच्युतः अच्युतम्‌ अच्यूतत । अच्युतम्‌ अच्युताव 
जच्युतम्‌ । यदा न अड्‌ तदा सिच. । इट ईटि सलोप आदि । अच्योतीत्‌ 
अ व्योतिष्टाम्‌ मच्योतिषु । ४१ श्च्युतका क्षरण-क्ञरना, च ना पसीक्चना 
करिया वतमाने इच्यरोतसि । परोक्ष भूनकालमे चुरच्योत । "द्वित्व दशाम 
शपूर्वा खय से अभ्यासका "च" शेष क्षरण परसीक्चना क्रिया रमापत हो, कर्त 
वतमानहो यान हो, लुड्‌-तिइ लोप । इरितो वासे च््लिको अड्‌ विकल्प 
पक्षमे सिच. इद्‌ आदि । यस्ते रहित भी धातृ है । प्रमाण मधुश्चुत घृतमिव 
सुपूतम्‌ है । अदचुतत्‌ अश्चोतीत्‌ । श्चोतिना श्चोतिष्यति । ˆ ५२ मन्थ 
धातूक्रा विलोडन आस्फालन प्रतिघात माकर मथनेकी क्रिया । तिप्‌ शप्‌ 
मन्थति एक कतमि वतंमानकालिक मन्यन क्रिया । त्व मन्थसि दृण्धम्‌ 
अहं दधि मन्थामि । ह्य कदा ममन्थ । परोक्ष जनद्यतन भूतकारिक मन्थनः 
क्रियाका चेष्टावान्‌ चत्र । ममन्धतु देवा समुद्र ममन्थ ॥ मन्यनक्रियाके 
लिए भ्रयत्नवाले देवता । मन्थिता मन्थितासि मग्थितास्मि 1 मन्थिष्यते 
मन्थष्येधे । मन्िष्यावहे । मन्थन्तु मन्यत, मन्थामहे । हमलोग मन्थन 
करे ।अमन्यतु अमन्धताम्‌ अमन्थन्‌ । अभमन्थ भमन्थम्‌ । मन्थेत्‌ मन्थन 
क्रिया करे। भाशीलिड्मे यासुट कित्‌ है, किदाशिषि सूत्रसे उसका फल घनि- 
दिता हल उपधाया चे नलोप । मभ्यात्‌ । उसमे मन्थन क्रियाक्ी शक्ति } आये 
मन्वास्ता मथ्यासु । अमन्थीत्‌ अमग्थिष्टा अमन्थिषु. त्व अभमन्थी , बह 
अमन्थिषम्‌ । ४३ इ-इत्‌ कुथ लुथ मथ इतने धातु हिसा-प्राण वियोग, 
कष्ट देनेकौ किया अथं कुन्धति पुपुन्थ लुन्थिता मन्थिष्यति हिषा करेगाः 
कष्ट देगा । कुन्थतु अकुन्यत्‌ । पुन्थेत लुन्ध्यात्‌ म न्यात्‌ । यह धातु इदित्‌ 


भ्रकरणम्‌ | भामाकरीटीकायुता २५७ 
नयो । इदित्वान्नलोपो न । कुन्ध्यात्‌ } पुर्भ्यात्‌ टृन्भ्यात्‌ ॥ मन्ध्यात्‌ | ४७ 
षिध गषत्याम्‌ । सेधति सिषं घ सेधिता । असेधीत्‌ ।* (सात्पदाद्यो ' इति षत्व 
निषधे प्राप्ते १ {२२७० ) उपसर्गात्सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तोभति- 
स्थासेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्जाम्‌ ८।३।६५।। उपतर्गस्थान्निमित्तादेषां 

~. सस्य घ स्यात । (७१) सदिरप्रते ८।२६६।] ्रतिभिन्चादपसर्गात्सदेः सस्य. 
है भनिदित्ताम्‌से नेप नही होगा ॥ ४७ षिधधातु गति सफलता सिद्धि सीक्यनं 
अथंमे है, अच्परक षादि है षोपदेशका फल धात्वादेःशचै षको स होना 1 सीद्चनं 
था सिद्धि होकेकौ क्रियावाचके सिधधातुसे वर्तमानकालिक क्रियाके कर्ता 
मे लट्‌ । ति-शप्‌ लघूपध गण । सेधति सेधसि-सेधामि, सिषेध । न देखी 
इई सीज्ञनेकी वीते भूतकालिक क्रिया सहित कतमि लिद्‌ । सिध सिध सिसिध 
सिषेध । अदेशप्रत्यरयो से षत्व। अनिट कारिकामे एयन्‌ विकरण सिध पडा । 
शपृवाला सेट्‌ है 1 सेधिता तेधितासि सेधितार्मि । सेधिष्येते, सेविष्येथे 
भावा सेधिष्याव वय सेधिष्याम 1 सवन्तु सेधतम्‌ असंधत्‌, असेध 
असधम्‌ ! सेधेत सेषेयु वय सेधेम । धिध्यात्‌ असेधीत्‌ असेधिष्टाम्‌ असं 
धिषु 1 नेटिके निषेवसे हलन्त मानकर वृद्धि नही । सिध-लुड्‌ अद्‌ तिप्‌ 
इलोप 1 च्ने सिच ॥ वलादि इट्‌, अपृक्त ईट्‌, सिच इट ईटि घनोप सर्वेण 
दीधे गृणे । एककर्तामे म्‌ तकालिक्र सीक्लनंकौ क्रिया । 

निषेधति आदेशके सको ष होगा ही उपसर्गात्सुनोति सूत्र क्यो पढा " 
इस शद्धम षर बोले-सात्पदाद्योः=पदके आदि सको षका निषेध प्राप्त था। 
उसे बाधनेके सिए पडा । 

(२२७०) उपसं का उपसगंस्थमे लक्षणा उपसगंमे स्थित निमित्त (इण्‌ 
चूप इ उ) से परे एषाम्‌=इनके सको षहो \ सुनोति सुवतिमे स्तिप निद्श 
यड लुक्मे षत्व रोकनेके लिये + अभिसौोमशीति । स्थादिषु एव अभ्यासस्य 
षत्व न तु सूनोत्यादिषु । नियमेसे षत्व प्राप्त नही । उपसगसे परे स्यति 
स्तौति स्तोति । स्थे सकष दहो । सेनया अभियाति अभिषेणयति । णिजन्तं 
नामधोत्‌ है सेधति । शष्‌ सकेतसे षत्व होगा । सिद्धचतिको नही प्रतिसिद- 
श्यति निःषुणपेति नि ष्रेधति नि षिञ्जति। नृभ्वि्तजंनीप्र शरके व्प्वधान 
से भी ष्व ३ षत्वकी स्थितिमे दुर्‌को उपसगंका निषधदहै। सहे साडसेस 
क्ाभा१ षष्टी वना4 अपदान्तस्य मूचेन्य प्रार्विपतात्सुक्तक ॥ क्रमश षत 
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घ स्यात्‌ । (७२) स्तम्भं ८।३१६७।। सौत्रस्य सस्व घ स्यात्‌ योगविमाग 
उत्तराथं । किञ्च अप्रते इति नानुबतते ॥ 'बाहूुभ्रतिष्टम्भविवृद्धमन्यु ` इति 
(७३) अवाच्चालम्बनाविदूयंयो ८।३६५८।। भवात्स्तन्भेरेतयोर्ंयोः षत्वं 
स्यात्‌ । (७४) वेहच स्वनोभोजने ८।३।६६॥१ ग्यवाभ्या स्वनते सस्य षः 
, स्थाद्ोजने ।(२२७१५)परिनिविभ्यः सेधसितययसिवुसहयुटस्तुस्वन्जाम्‌ 

” विघाथक सुत्र । (७१) सदि. अप्रतंः । प्रतिसे भिन्न उपसगंमे स्थित इषृसे परे 
सदके सको ष | सदिकी प्रथमा षष्ठी अर्थ॑मे। निषीदति उपस्णं-निमे इण्‌ 
इसे प्रे षत्व । अप्रते क्यो ? प्रतिसीदत्ति। (७२ ) स्तम्भे उपधामे नकार 
निदेशसे सूत्रम पढे धातुके सको ष हो,स्तन्मु स्तुम्भूके सको ष होगा प्रतिपदोक्त 
होनैसे । ष्टभि, प्रतिबन्धे । नूमृसे लाक्षणिक की मान्यता नही विक्लम्भतमे 
न षत्व } ननृउद स्थातम्भो सुत्रमे मकार उपधघामे स्वीकृत है } दोनोमे लाक्ष 
णिके है न षत्व । ननू सदिस्तम्भयो अप्रते,एकमे पठते, दोनो सूत्र अलग क्यो ? 
तव कहा-- योगविभाग =दोनो सूत्रोका अलग पडा जाना उक्तराथं =उत्तर्‌ 
सूत्र (अवाच्चालम्बना) मे अनृवृत्तिके लिये ॥ ताकि सदिनअआये। ननू सदिमे 
स्वरित प्रतिज्ञा नही, न अनूवृत्ति। तब कहा किञ्च-अथवा “अप्रते ' कौ अनु 
वृत्ति निवारणाथं है} यदि आती अनिष्ट होता । एक सूत्र होता, अप्रतेका 
स्तम्भिसे सम्बन्ध होजाता । प्रामाणिकोने प्रतिके योगमे षत्व किया है। बाहु- 
प्रतिष्टम्भः । यदि भप्रते आता षत्व न होता| 


(७३) अवाच्च--भालम्बनञ्च आ विदु्यंञ्च दन्द्रसे सप्तमी । आलम्बनं 
(आश्रयण-छडीका सहारा । यष्टिमवष्टभ्य तिष्ठति अधमे) आविदुयं-{अव- 
ष्टन्धा गौ निरद्धासति समीपे आस्ते) रोकी गधी पासमेख्डोरहै} अवसे 
परे म्तस्भके सकोष हुमा । आधार ओर समीप अथका सूचक षत्व । एतयोः 
किम्‌ ? अवस्तब्धे वृषल शीतेन, शूद्र ठण्डसे जकड उठा । कोई अविदूर शब्दे 
स्वा्थमे ष्यसू कहते है उसफा अन तिदूर इषदूदू र अर्यं ।(७४) वेश्च ॥ चसे अव 
भाया, वि अवृसे परे स्वनतिकरेसकोष हो, भोजनः अथं खुलने प्र । 
विस्वनति विशेषध्वनि । विसे परेष। अट्‌ कुप्वाद्से णत्व, विष्वणतिं 
साब्द भृडक्ते । अवे भी षत्व णत्व ] अव्ष्वणति दहाड्कर खाताः है 
व्यष्वणत्‌ । विषष्वाण । स्थादिषु अभ्याससे षत्व । भोजन क्यो कहा ? 
विष्वनत्ति-वीणा बजाती है। 


(२२७५) परि जि विसे परे सेव आदि धातुओके सको. प हौ ॥ सेवका ब 
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८॥३।७०।। परिनिविभ्य परेषामेषा सस्य घ स्यात्‌ । (७६) प्राक्तितावड. 
व्यवायेऽपि ८।२।६३।। # 'सेवसित' इत्यत्र तितशब्दातपराक्‌ ये सुनोत्यादय- 
स्तेषामडव्यवायेऽपि षत्वं स्यात्‌ । न्यषेधत्‌ । न्यषं घीत्‌ भ्यषो धिष्यत्‌ \ (७७) 
स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ८।३।६४।प्राक्सितात्स्थादिष्वम्यासेन व्य 
वायेऽपि धत्व स्थात्‌ । एषामेवं चाभ्यासस्य न तु सुनोत्यादीनाम्‌ 1 निषिषध । 

निषिषिधतु 1 (७८) सेधतेगंतौ ८।२।११३। गत्यथंस्य सेधते षत्व तं 


उच्वरणाथं षेवृ सेवायाम्‌ ! परिषेवते निषेवने विषरेवने सको ष हुमा विशेष 
सेवा क्रिया का कर्ता । पित्र बन्धने 1 सित विषित" । विसे परे सकोष | 
बन्धनमे पडा । जब सिसे एरच. या पचादि अच. १ सिभ। इको गुण} अय, 
सय --बन्धनकर्ता । विशेषेण सय विषय बन्धन विषय । षिवु तन्तु सन्ताने 
मूतमे सीना परिषीन्यति । सब प्रकारकौ कलाई करता है षत्व हा । 
षह मर्षणं क्षमा, सहन अथमे परिसहते  परिसे परे सको ष आगम । युटृके 
सको ष ! परिष्करोति~मनमोहक भाव भरता है, विष्करोति । स्तु, स्वञ्ज 
धातुको उपसर्गात्सुनोतिते षत्व सिद्ध था तथापि परिनिविसे परे इन दोनोको 
सिवादीनाके विकल्पक बाधनेके लिये षढा । निषेधक षत्व हभ । 

(७६) प्राक्‌ सितात्‌-सेवसित सूत्रके सित्‌ शब्दसे पहले जितने सुनोति 
सुवति स्यति आदि १५ धातु है उनके सको षत्व षट्के व्यवधमन्मे भी हौ । 
थथा न्यषेधत्‌ नि +-अषेधत्‌ । अदृके व्यवधानमे इणूसे प्रे नही मिला, षत्व 
भ्राप्त नही अत सूत्र पडा । यण्‌, षत्व हुमा । एव नि ¬-अषधीत्‌ भादि । 

(७७) स्थादिषु-पाक्‌ सितात्‌ जाया ॥ उपसर्गत्सुनोति सूत्रके स्था नय 
वेधसे लेकर षेधसित तक स्वीकृत १० धातुके व्यवधानमे भी षत्व हो, निषि- 
वेध । अभ्यारका पहला सि उमसे परे द्ुषरे सको षत्व भा} जभ्थासके व्यव 
धाने भी लिक कारण अप्राप्त था अत सूत्र पढा। यह्‌ कायं उपसर्गत्सु- 
नोतिते भो सिद्ध था] अभ्यास व्यथं होकर ज्ञापन दिया किं अभ्यासमे स्थित 
सकोयदिषहोतोकेवलस्थादि दश धातुओक्ो ही] सुनोत्यादिके अभ्यासं 
कोन हो) षृ प्रेरणे अभिसुभुषति अभ्यासको षत्व नही इमा । अभ्यापास- 
रस्य सस्य स्तौतिण्योरेव नियमात्‌ न भवति । अभिषिषासति अभ्प्रासके 
सको ष हुम! \(७८) सेधतेगंतो मति अथंमे षेवधान्‌ङे सको ष नही होता. 
उपसर्थात्सुोतिसे प्रा था । किन्तु अदेशत्स्ययोसे होता है । मङ्गा विषेघति 
गच्छक्तिगमन मथ है षत्व निषेध हुआ, पिघू चातका एास्तर=शासनके अनुक्षूलं 
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स्यात्‌ । मङ्कु वितेधति । ४८ षिध शास्त्रं माद्खत्ये च । शास्त्र ल्ापनम्‌ । 
(७६)स्वरतिसूविसुयतिधून्‌ दितो वा ७1२१४२५] स्वरत्यादेरूदितश्च पर्य 


वलादेरार्धषातुकस्येड वा स्यात्‌ । (२०८०) क्षस्तथोर्धोऽघ ८।२।४०]। 
दष परयोस्तयोधं स्यान्न तु दधाते 1 जत्वं, लिष द । सिष विथ । सेद्ध 


क्रिया अथं माङ्गल्ये=मङ्खलस्य भाव शुभ कमं कल्याण, सिद्धकी क्रिया । सिध 
से लट्‌ तिप्‌ शप्‌ लघूपधग्‌ण । सेधति एककर्तामि वतंमानकालकी सिक्नाने 
शासनकी शुभक्रिया प्रातुका अथं, सभी शूपोमे रहेगा । भेद -लकाराथं भेदेसे 
जब पगोक्ष बीते भूतफाल्की क्रियाहो तवर सिधूसे लिदट्‌। तिप्‌ णल्‌ षिध 
षिध षिपिधू लघरुपधग्‌ृण षत्व । सिषेध अ। इस दशामे सिषेध होगा । 
सिषिधत्‌ सिषिश्व अनेक कतभि या सीज्लने शुभकर्म या शास्तनकी भून- 
कप क क्रिया | वहु क्रिात्वमे हो तब सिप्‌ थल्‌ ! सिषेध थ दशमे बलाद्धि 
आध तुके थको इट्‌ निस्य प्राप्त था | 

(७९) स्वरति-~स्व शब्दोपतपयो भ्वादि । षु प्रेरणे तुद॑दि, धूञ्‌ कम्पनं 


# €+ च 


स्वादि क्रयादि मान्य । निरन्‌बन्धक धू विधूनने नही । उकार इत्‌ । धातृते 
परे वनादि आधंधातुकको इट्‌ विकर्ष हो । निरयुबन्धक ग्रहणं न साचु 
बन्धकस्य प्रणम्‌ । निषेधथ 1 ऊ इत्‌ मानकर वनाद्वि आधधातुक थको 
इट्‌ विकल्प । षत्व । सिषेधिथ । पक्षपे थको ध करनेका सूत्र- 

(२२८०) ज्ञष पञ्चमी तश्च थश्च } ध प्रथमा । ्चभतूसे घडृधष्‌ तक 
के अक्षगसे परेत, थकोध हो । अध -धा-घातुको छोडकर । ञ्चा जशिञ्लशिं 
धको द सिषेद्ध । तममे वतमान भूनकालिक क्रिया | सिषिधनु सिषिधू 
सिकिधिव सिषिध्व। उत्तमपुरुष वस्‌ मस्‌ परे इट विकल्प । मञ्खल होन, 
शप्सन करनकी क्रिय कल परसोके भविष्यकाले हो। तब षेधसे लुट्‌ 1 
ताष्‌, ति डा-टट्‌ सेवता । पक्षमे सषस्तथो सेतक्रोध । प्रथम धकी जश्‌ 
सेग्वारौ सेधितार सेद्धा सेदधार सेधितासि। सेद्धास्थ संद्धास्थ । 
संध्ितास्मि। सामन्य भविष्यक्रालमे शासन या मद्धल क्रियाका कर्ताहो लृट्‌ 
विश्थ इट छिकल्प । सेधिष्यति इट्‌ नही, धको चर त । सेत्स्यति । सेत्‌ 
अत्‌ सेधत । सिदढचात्‌ सीश्चना खिड होना, शामन शुभक्छिया 
भूहक्रालभ हो तब लड सिप्र हतश्च इलोप । च्म सिच, भस्तिसिचोसे ईट्‌ 
भह अ्तिध स इत । वद्रश्रजहलन्तस्याच से वृद्धि धकौ चर-त अमेत्सीत्‌ । ब्रह 
क्रि न्तेकर्तापि हो तब तस-त"म्‌भकद्रातस्‌ ताम्‌ । इट अभाव पक्षम कििषगोप 
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हधिता । सेस्स्यत्ति-सेधिष्यति । असेत्सीत्‌ ! ( ८१) श्लो सलि ०।२।२६॥ 
क्षल परस्य लस्य लोप स्याज्कलि । 9सेदधपम्‌ । भसत्मु । असंत्सी । अलंदधं 1 
परते ढ । असंत्सम्‌ ५ असतव । असंरस्म । पक्षे भ्रसेधीत्‌ । भ्रसेधिष्ट, मित्यावि } 
४६ खादृ मक्ष्णे। ऋकार इत्‌ 1 खादति । चखाद । ५० खद स्थयं हिताया च ॥ 
.चाद्ुक्षणे । स्थंरयऽकमंक । खदति । ( ८२ ) अत उपधाया ७।२।११६ 
उपधाया श्रतो वद्धि स्थात्‌ त्निति णिति च परत्ययेपरीचखाद ।(८२) णलुत्तमो . 
का सुत्र-(८१) ्लो-ञ्नलिसे परे सका लोप हो, क्षनि परे रहते । सथोगा- 
स्तस्यसे लोपर,रात्सस्यसे स आया । ज्ञल किम्‌ अनष्टाम्‌ । ज्ञलि किम्‌ अचत्सीत्‌ 
दस सूत्रसे सिचूके सका लोप । तको ध । पूवं धको जश्‌ द, असैद्धाम्‌। असे- 
त्यु- । क्चिको जुस्‌ । सिच वृद्धि आदि (ववत । असंत्सी तुम शासन था 
शुभ कमं कर चे हो । असेदधम्‌ असंद्ध । पक्षमे असेधीतु । असिध इम ई 
त्‌ ।इट इटिसे सलोप सवर्णदीष । लघूपधग्‌ण । नेटिसे वृद्धि निषेध । असेधि- 
ष्टाम्‌ असेधिषु असेधी" असेधिष्टम्‌ असेधिष्ट,लकारोके अमे भेद होगा, 
धातुका भथं एक ही रदेगा। ४६ खादु-कऋ इतका नाग्लोपि सूत्रसे स्वं 
निषेव । खाद धात्‌का खाना चबाकर गलेके नीचे उतारना लीटना । त्रप्ति 
क्रि । उसका वतमान काल कर्ता हो, खाने क्रियाका आश्रय अथेमे नद्‌ शप्‌, 
पुष खादति । कदा चखाद परश्व । श्व खाद्विता । कदा खादिष्यति 
एक कर्तम भविष्यकाणिक भोजन क्रिया । खादतु खादाता खादन्तु । खाद 
खादत खादत । खादानि खादावं खाहाम। अखादत्‌ असखाद्ता अखा- 
दन ¡ भनद्यतन भूतकालमे भोजन क्रिया, खादेत्‌ वहु खये । खादेता खादेयुः 
त्व खादे अह खादेयम्‌ । भखादीत अखादिष्टाम्‌ अखादिषु । 
५०खद धातुक स्थिर-खद-खदाकर शान्त होरा । जेसे पानीमे उद्धार) 
हिसा भक्षणकीक्रिया 1 स्थिर अ्थ॑मे अकमक । क्रिया वतमान हौ । कतमि लद्‌ 
खदति स्थिरो भवति लाता है। सिह अजा खदति । खदामि खदाव 
खदाम । वहु किया परोल भूतकालमे हो त्विट्‌ 1 तिप्‌ णल 1 द्वित्वादि, 
खद खद खद वुहोश्चू चखद इति दशायाम । (८२) अत उपधा-अन्त्य अल्‌ 
का पूवंव्णं अकारको वृद्धि ।(मूजेवृ दधिसे वृद्धि अया}नित्‌ णिन्‌ प्रत्ययपरे जो 
धचोणिति तिसे अये 1 श्त क्यो? तुतोद । उपधाया क्यो ? गणयति । अन्यथा 
अता लोपको बाधकर परत्वात्‌ वृद्धि होती । इसी सूत्से उपधा अको वृद्धि जाः 
श्वर्वाद । कब खाया1 चखदत चखद । चखदिथ तम कन स्थिर हए । 
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चा ७।१।६१।। उत्तमो रत्वा णित्स्यात्‌ । चलाद चलद ¦ (८४) अतो हला 
देलंधो ७।२।७॥ हलादेलंघोरकारस्थेडादौ परस्मंपदयरे सिचि वृद्धिर्वा स्यात्‌ \ 
अखादीत्‌-अखदीत्‌ । ५१ वद स्थं । पवर्गोथादि । वदति । ववाद } वेदतु ॥ 
बेदिथ । बबादं बबद । श्रबादीत्‌ अबदीत्‌ ! ५२ गद व्यक्ताया वाचि गदति! 
-{->.। नेगदनदपतपदषुमास्थतिहन्तियातिवातिष्ातिम्पातिषपतिवह्‌ ८४ । नेगंदनदपतपदधुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवह- 
हसा क्रियि, खाये 1 उत्त मधुरुषकं णल्‌को णित्‌ विकल्पक सुत्र । 
` (०३) णलं उत्तमो । उत्तमपु०का गल विकत्पसे णित्‌ हो जिसका फल 
उपधावृद्धि) न णित्‌, न वृद्धि । गोतो णितृसे णित्‌ आया। अहं चखाद 
स्थिर हआ, केव मारा खाया । खदिता खदिष्यते शान्त होगा भारेगा। 
खाथेगा । खदतु अखदत्‌-अनचतन भुतकालकी उक्त क्रिया + खदेत्‌ सदेता 
खदेयु । खद खदेत सदेत । खदेयम्‌, ख्यात्‌ 1 भूतकालमे लुड्‌ ति । इतश्च 
इलोप 2 सिच. अट्‌ वलादि इट्‌, अस्तिसिचः ईट, इट इटि सलोप । सवणंदीधं, 
(८४) अतो-हलादि धातुके लघू अकारको वृद विकल्पते हो, इडादि परे 
स्मपद परक सिच. परे)! सिचि वृद्धिसे परस्म॑पद (नेटि) इट! ऊणतिष्से 
विभाषाकौ अनुवृत्ति । अत क्यो ? अदेवीत्‌ । हलादे छि? सा भवान्‌ अतीत्‌ 
लघो कि ? अगर्दीत्‌ । इडादि क्मरो ! अपाक्षीत्‌ । परस्म॑पद क्णो } भयतिष्ट1 
इससे विकत्पवृद्धि ! हुलादि-अखादीत्‌ भखदीत्‌ अखदिष्टाम्‌ अखदिषुः 
अखदी. अखदिष्टाम्‌ अखदिष्ट अखंदिषम्‌ ॥ ५१ वदधघातुका स्थिरीभवन, 
बातका स्थिर होना, घनी । ¶वगं तृतीया आदि ब है । दन्त्योष्ठ स्थानी (व) 
नही । बदति एककर्तरक वत्तम।नकालिक्र स्थिरभवन क्रिया । वीते दिनोमे 
परोक्ष स्थिरता हो । ववाद । अत उपधाया से वृद्धि केदतुः अभ्यासको जक 
हृज्‌ । किन्तु विरूप आदेश नही एत्व अभ्यासलोप हृजा । बबाद पित्‌ दहै 
कित्‌ परे नही न एत्वादि । वेदिथ यच्पि पित्‌ है र्त्‌ नही तथापि थलि 
च सेधसि ए अभ्यासलोप । वेदथु वेद । उत्तमपुरुषका णलूणित्‌ विकल्प हुमा, 
ववाद वेदिव वेदिम्‌ । यदि दन्त्य=दन्त्योष्ठ स्थानकाव आदिमे होता तनन 
शस्‌ददवादिसे एत्वका निषेध होता ! अवादीत्‌ अवदत्‌ । अतो हल देलंघोः 
ह्लादि लघ्‌, अकारस्य विकल्पर्वृ द्धि । गद धातुका व्यक्त स्पष्ट उच्चार, मनुष्यं 
वाणीकी क्रिया वर्तमानकाशिक कर्ता । गदति स्वष्ट बोलने क्रियाक्ी चेष्टा 
वान्‌ । जबप्र नि उपगं होगा तब 
(२१८५) तेगं द-उपसंमे स्थित भत्वका निर्भित्त र ष उससे परे निके 
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तिक्षाभ्यतिचिनोतिदेग्धिषु च ७।४1१७।। उपसगंस्थाच्षिमित्तास्परस्य तेणैः 
स्थात्‌ गदादिषु । प्रणिगदति जगाद । ५२ रद विलखने । विलेखन भेदनम्‌ ॥ 
रराद 1 ५४ खद अव्यक्त कब्दे ! (८६) णो न ६।१।६५।। घातोरादेणस्य नः 
स्यात्‌ ! नदति ।'णोपदेारत्वनदंनाटिनाय्‌नाुननद्नवकनुनृत 1. ना २ > ह~ - नाटिनाथ्‌नाधनन्द्‌नक्कनु नूत 1 *नदेवर्नहिस्य 
नक न ज्ञे, गदादिषु पर-नद भव्यक्तशब्द (मूक ध्वनि) पत~परतन गिरना 
पद गतौ । षृसज्ञक दा धा आदि । इदम्‌ प्रणिददाति । दाम्‌ प्रणियच्छति ॥ 
दो अवखण्डने प्राणद्यति । देड प्रणिदयते, धेट्‌ प्रणिधयति । मेड, माडका ही 
सूचके भा शब्द श्यति हन्ति ६ षौ अन्त कर्मणि (दाह क्रिया) समाप्त करनाः 
हन्‌ हिसाया, या प्रापणे, वा गतिगन्धनयो प्सा भक्षणे, वप बीजबोना । वहु 
प्रापणे ढोना, शम, शान्त करना, चिवु चूनना दिह उपचये बढाना स्वच्छ 
करना । इस सूवरभे रषाभ्या नो ण भय । उपर्गात्‌ भी । सूत्रस श्तिपूका 
निदेशे यङलुक्मे णत्व न होनेकरे लिए । जसे प्रनिजागदीति 1 प्रनिनानदीति } 
णत्व नही हृभा । प्रसङ्खमे णस्व प्रणिददाति । एकक्तमि विशेष भाषणकं) 
वर्तमान क्रिया 1 वह्‌ क्रिया प्रत्यक्ष न हई हो, बीते भूतकाल के क्तभि विद्‌ । 
गदगद्‌, ग गद्‌, जगद । उपधाके अको वृद्धि । जगाद जगदतु जगदु । जः 
दिथ । गदिता गदिष्यति 1 गदतु गदतात्‌ गदता गदन्तु । गद गद्ताद्‌ 
गदत गदत 1 गदानि गदाव गदाम अगदत्‌ । अगादीत्‌ अगदीत्‌ । ५३ रद धाक 
करा विलेखन=फाइकर फक्ने रही टोकरीमे या रद्‌ करनेका क्रिया । रद 
रह्‌ कर्ता है। रदत रद्न्ति। रराद 1 णलु परे उपधा वृद्धि । किति परे 
एत्व अन्यारलोप । रेदतु रेदु 1 रेदिथ । रदिदारसिमि-कल रदी खानेमे डालू 
गा । रद्वितास्म कग॑लानि,रदतु अरदत्‌ अरदताम्‌ भरदन्‌ । अरः अरदतभं 
अरदत । अर्दम्‌ अरदाव अरदाम 1 रदेत्‌ स.बह रदी क्रदे। अ रादीत्‌ अजर 
दीत्‌ 1 भरद्‌ हसरईत। हलादि लघु. मको वृद्धि वि० 1 णद्‌ का भव्यक्त- 
मूकध्वनिकी क्रिया । 


(८६) णो न -धातुके आदि णको न हो 1 धात्वादे आया । अणतिमे णु 
भादिमे नही न नस्व ! नदत्ति मेष , बादल गरजता है वतंमानकालिक गजेन 
क्रिया } अमनुष्य-~पशु पक्षी सिह आदिक ध्वनिभी । यहं नकारआदेश लिट्कोौ 
मानकर नहोअत एत्व अभ्यास लोप हा 1 ननाद नेदतु नेदु \ नदिता ४ 
देत्‌ अनदीद्‌ 1 णोपदेशक) गणना करते है ॥ नद शब्देऽनट सवस्यन्दने, नाक 
नाच्च याच्वास्था 1 नदि सम्बुद्धौ, नके, न्‌ नये, नृती गात्रविक्षेपे इनं 


-३ ६४ सिद्धात्तकौमुदी स्वादिं- 
-युवासाद्धटादिर्णोपदेक्च एव । चतुर्यास्तनाधते नृनन्योरच केचिष्णोपदेश्यतामाहु 1 
{५७} उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य ८।४। १४।। उपसगंस्थालतिमित्ता- 
श्परस्य णोपदेश्षस्य धातो्नेस्थ ण ॒स्यात्समसेऽ्ततासेऽपि । प्रणदति । प्रणिन 
दति । ५५ श्रदं गतौ याचने च ।* “अत जादे ' । ( ८८ ) तस्मान्नृडद्धिहलः 
७।४।७ १।१ दिहलो धातोदीघभतादकारात्परस्य नुट्‌ स्यात्‌ । आनदं श्रादौत, 
नदं गरदं शब्दे! रोपदेश्त्वामावान्न शं ) प्रनदंति 1 गदति । जदं । 


[1 । न्वयो कन्वी रीथयोिण्यषिपििपन्णीपय षि ना 


णोपदेण मन्थ । नाटि दीघंके योग्य है । पय्‌दासंसे घटादिका णोपदेश मान्य, 
नट नृतौ घटादिमे पढा है । उसका एल कटहेगे ) किसीके मतमे तवगंका चौथा 
ध अन्त नाध ओर नुनस्दि णोपदेशदहै। जो पाचोसे अलगदै किन्तु भाष्य 
विरोध अरुचिमे बीज है । जब उपदेशमे पडा णत्वको नत्व होना है, तब उप- 
देशमे नकार ही पढते, णोपदेशका फल क्या है- 


(८७) उपसगंत्‌ =उषसर्गंमे स्थित णत्वका निभित्त रषसे परे ण उपदेशके 
धातुके नकोणदहो, समापमे, विना सर्सकेभी। रषाभ्यानो ण, समासे- 
ह्ड्गुले से समाप्त आया, असमास पडा ही है । प्रसद्खमे समास है णत्व हृं । 
णस्य उपदेशो यस्मिन्‌ सध तु णोपदेश । प्रणदत्ति-प्रके साथ समास नद्वी,भिन्न 
पद है णत्व प्राप्त नही था अत सूत्र पढा। प्रणिनदति नेगंदसुत्रसे णत्व 
(बहत तेज गजना) घातुके नको ण नही हुभा । अटकूष्वाइ्‌से अधिकके व्यव- 
धानसे । ५५ भह धातुका गमन मागनेकी क्रिया 1 सह्‌ ति उपधाया~सूत्रमे 
शक भाता है! उसीको दीष ।अकोनही। जब परोक्षगमन या याचना क्रिया 
का भूतक।लिक कर्ता हो-लिट तिप्‌ णल्‌ द्वित्व हनादिशेष । अ भह 1 बत 
शादे से अभ्यास अको दीघं । आ भह दशामे। (८) तस्मात्‌-द्रौ हलौ यस्य 
द्विहन =दो हल वाले धातुके, तस्मात्‌=दीर्घीभूतात्‌=-अत अदेसे दीघं हए भा 
से पर नुट्‌ हो 1 टत्‌ । उ उच्वा०। रितुसे आदि अवयव हुभा । आनह्‌ । भूत- 
कालके कर्तमि लुड्‌ तिप्‌ इनोप सिव्‌ इट्‌ । इट ईटि सिच्लोप दीर्घं, आदि 
अनर्दीन्‌ । नह्‌ गह्‌का प्रलयकारी ध्वनिकी क्रिया अथं ॥ णोपदेश नहीनण॥ 
जगद गद॑तु अगर्दीत्‌ 1 ५नतह्‌का हिसा एेसी फटकारकी प्राण दहन लाय 1 
एसी क्रिया एककतप्नि वतमान है 1 तहूं ति-अतदुदत्‌ । एेसा बोला कि प्राण 
निकल गथा 1 ५९ कटुका कुस्सित अपशब्द कौक्षे-कखौ रीकी आवाजकौ क्रिया 
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दल्दशरकरे ददार्नाहिसादिरूपया दन्दन्युकक्रियायारित्यथ ¦! खदति चलद । अति 
भदि .बन्धने ! श्रन्ति आनन्त 1 श्रन्दति श्रानन्ड। इदि परमेदवरये 1 

इन्दति । इल्दान्चकार । विदि श्चवयवे १! पडगंतूृतीयादि । विन्दति द्वयब 

क रोतीत्यथं । भिदि इति पाठान्तरम । ६५ गडि वदनेकदेडे } गण्डति 1 अन्त- 

कुक्षिभव ध्वनि । चकह्‌ गरहिष्यति ।६० खद्‌ का दन्दशूक (दशनस्वभावः 

सपं (विलेशय ) सापके डसनेकी प्राणघातक क्रिया । साषके दातसेकाटा या 

खरोचा हा, हिसा प्राणवियोग फल हो । क्योकि सपं क्रियारूप नही धातु 

का अर्थं नही । अत दश हिसा खह्‌ ति सपं डरनेकी वतमान क्रियावान्‌ पुरुषं 
परोक्ष अनद्यतनकाल हौद्वित्व आदिचखद्‌ चखद तु खद्‌ त्‌ अखरहीत्‌ ! सपं 

द शकी भूतकालिक क्रिया 1 ६१ अति अदि धातुका बन्धन क्रिया थं । इ~ 

दत्से नुम,लट्‌ तिप्‌ शप्‌ । अन्तति । अन्तत" अन्तन्ति आनन्त द्वित्व्षभ्यासं 

अको अत अदेसे दीघं । तस्मान्नुड्‌ द्विहल से नुट्‌ । आनन्दं भूतका णिक बन्धन 

क्रिया आन्दीत्‌ 1६३ इदि धातुका परम ईश्वरभाव, सवसेभवडा लक्ष्मीपति 

होना इ-इत ॥ इदितो नुम धातोसेनुम्‌। परमर्ईश्वरभावकी क्रिया 

वाचक इन्दसे वतंमातकालिक भगवान्‌ भवन ~-कतपमि लद्‌। ति शप्‌ 

ल्दति धनवान्‌ श्रेष्ठ हयो रहा है । यदि परोक्षमे हो चुका है इन्द लिट्‌ इजा- 

देश्च गुर्मत सूत्रसे इच्‌ आदि देकर आम्‌ । लिद्‌ जुक्‌ लिटूपरक क का अनु- 

प्रयोग 1 द्वित्वादि इन्दाच्वकार इन्दिता इन्दिष्यति इन्द्र॒ बनेगा । ईन्दलु 
एेन्दत्‌ एेन्दीत्‌ । ६४ बिदिका अवयव करना अलग-अलग था भेदकी क्रिया 

अथं । पवगं तृतीया 1 ब ` आदिमे विन्दति विचेरता है विभाजनकी क्रिया । 

अबिन्दीतु भविन्दिष्याम अबिन्दिषु अवबिन्दी अबिन्दिष्टम्‌ अबिन्दिष्ट 
अबिन्दिषम्‌ अबिन्दिष्व अबिन्दिष्म । भिदिभी पाठ है। 

६५ गडि मुखके एकदेश गलगण्ड या फोडा फन्सीकी क्रिया वतमान हौ 
गण्डति अगण्डत्‌ अगण्डीत्‌ । अतति से लेकर पाच धातु तिङ्के विषय नही 
काश्यपकां मत है । अन्य मुनियोके मनमे तिङ्‌ भी है । ६६ णिदिक्ा कुत्सा- 
निन्दा चुगली अथे । णोपदेशमे णको न । इदितूसे नुम । निन्दति निन्दा धातु 
वतंमानक्ालकर्ता एक् बचन तिका अथं । प्रणिन्दति चुगुली 1 उपसर्गादसमासो 
ऽपिसे णत्व । निन्दसि निन्द्य निन्दथ निन्दामि} भह कतमि निन्दाकी 
वतंमानन्रिया ! निन्दिता निन्दितारौ निन्दितार । निन्दितासि निन्दि 
तास्थः निश्वितास्थ ) निन्दितास्मि निन्दितास्व निन्दितास्म। निन्दतु 


३६६ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
त्यादय पञ्चते न तिड विषया इति काषयप । अन्ये तु तिडमपौच्छन्ति 1 
खिदि कुत्दायाम्‌ । निन्दति । प्रणिन्दति। दनदि समृद्धौ 1 (ठ ९) आदि- - 
िद्डवः १।२।४॥ उपद शे धातोराद्या एते इत स्यु 1 नस्दति । इदित्वान्न- 
लोपो नं । नन्द्यात्‌ । चदिश्राह्खवादं चन्दति । चन्द । च्रदि चेष्टायाम्‌ ॥ 
चरन्दति । तज्नन्द । ७० कदि कदि क्लदि भ्राह्लाने रोदने च । चकन्द । चकन्द, 


निनि द । अनि"दत्‌ अनिन्दताम्‌ अनिन्दत्‌ । अनिन्द अनिन्दत्‌ । 
अनिन्दत्‌ । अनिग्दम्‌ अनिन्दाव अनिष्दाम नि-देत तिन्देताम्‌ निदु । 
निष्देय्म निष्देव निन्देम। अनिन्दत्‌ अनिन्दीः अनिन्दिष्ट । 
अतिन्दिषम्‌ अनिस्दिष्व 1 अनिन्दिष्यम्‌ । ६७ द्‌ नदिका समृद्धि सव प्रर्मे 
सम्पन्ष, प्रजा पशुधनसे परिपुणं । 

(८९) आदिति । उप्देशनप्रथम उच्चारण कालकी धातुके भावि निवृ 
ड की इत्संज्ञा हो । भूवादय से धातवः भाया, षष्ठी हुई । उपदेशे (अजन्‌ना- 
सिके) आया इत भी । आदि का एकवचन बहुवचनका बोधक भी 1 उपदेश 
क्यों ? निकारीयति जीत सुप्त । नच्दथूः द्वितो अथुच्‌ 1 यु इत्‌ हुजा । इदिति 
नम्‌ भी} धन धान्य सम्पन्नता वाचक नन्दते कर्तमि लट्‌ ति णप्‌ नन्दति 
सम्पन्नतासे मस्तीमे श्ूमता है 1 ननन्द नज्ञन्दतु ननन्दु ननगिदिथ ननन्दुः 
लनन्द-२ ननन्दिव ननन्दिम । नन्दिता नन्दिष्यति । जव सुल सम्प्तिके 
भाशीर्वाद बान्ञा प्रेरणा सुखके लिए आमन्त्रण, सुखके विषयमे प्रार्थना | प्रषन 
भादि हो । लोद्‌ नस्दतु नस्दत।त्‌ नन्दता नन्दन्तू । नर नन्दतात्‌ नन्वत 
नन्दत । अनन्दत्‌ अनन्दताम्‌ अनन्दन्‌ । अनन्द अनन्दतम, अनस्दत । 
अनन्दम, अनन्दाव अनन्दाम । सुख्रसभृद्धिकी सम्भावनामे लिड्‌ 1 नन्देत्‌ 
नन्यात्‌ ५ भाशीलिडका यासुट्‌ कित्‌ है तथापि इदित है अनिदिता हृलूसे न 
नलोप 1 यह अन्त्यात्‌ अन्यात्‌ का भी बोधक्-उपलक्षण । ६८ चदिका 
आह्भाद मस्ती प्रसन्नता । च"दति मस्तहोरहाहै। परोक्षे लिद्‌ लकारे 
चर्चन्द । त्रन्द धातुका चेष्टाकी क्रिया अथं । त्रन्दति प्रयत्न करताहै। वहू 
"क्रिया प्रोक्षकरे भूतकालप हो, तत्रन्दं ।७०इ इतृसे इदितो नुम्‌ धातो सफलं । 
क्रन्दति कन्दति क्लस्दति का चिहनाकर पुकारना चीखकर रोनेकौ चक्रिया 
अर्थं । वतंमानकाल वह तीव्र खूदन, तेजन पुकार परोक्षमेहौ चुकी हो तिद्‌। 
चरकन्द्‌ क्रन्दित क्लन्दिष्यति ! कन्दतु अक्रन्दत्‌ क्लन्दत्‌ अक्रन्दत्‌ ! ७३ 
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चवलल्द । ७२ विलदि परिद घने । चिशिलन्द । शुन्ध शुद्धौ । शुन्धति । शुशुन्ध 1 
नलोपः । शुध्यात्‌ । 
श्रय कवर्गोपान्ता भनृदात्तेतो द्वि चत्वारशत्‌ । ७५ शी सेचनं । तालब्यारदिं 
दन्त्यादि इत्येके । शकते ¦ शिक्लौके। लोक दश्षने । लोकते । लुलोके 1 
श्लोकृ संघाते । सघातो ग्रल्थ । स चेह ग्रथ्यमानस्य व्यापारे ग्रर्थितुर्वा | 
किलिन्दका परिदेवन पुण वेदना, स्मरणकर, पुरा अङ्क शिथिल विह्नदहौरो 
पडना । यह धातु भनुदारोत्‌ मे पडा है यहा पढना परस्मंपदाथं । क्रिया फल 
कतुंगामी होनेपर भौ परस्मैपदाथं 1 क्लिन्दति च॑त्रकी यादकर री पडता है 
यशोदा कृष्ण स्मृत्वा चिक्लिन्द ! विलन्द विलन्द फिक्लिन्द कुहोश्च्‌ । विल 
न्दिता क्िलिन्दिष्यति विलन्दिष्यतः क्लिन्दिष्यन्ति\ क्लिन्दतु । 
क्िलिन्दानि व्लिन्दाव किलिन्दाम । अक्लिन्द अक्लिन्दतम्‌ अक्लि- 
श्दत । अविलन्दम्‌ अक््लिन्दिव अक्लिन्दिम । अक्लिन्दीत्‌ । ७४ शुन्धका 
शुद्ध पवित्रताकी क्रिया अथं । शुन्धति शुचिभंवति । वतंमानमे शुद्ध हो रहा है 
वह क्रिया परोक्ष-बीते भूतकालकी हो, कतमि लिद्‌ तिप्‌ णल्‌ आदि सुशुरध । 
आशीसिडमे यासुट्‌ कित्‌ है “भनिदिताः सूत्रसे नलोप । यदि शुधि पठतेनुम्‌हो 
शुन्ध बनता, इदित होता अनिदितासे नलोपनहो पाता, शुध्यात्‌ न बनता । 
अथ कवर्गीयन=कखग घ ड अन्त 'अनृदात्त डित्‌ भार्मनेपद' का जधि- 
कारी ४२ धतुहै। जिनका कल व्यापार ज्ञान मख्य है। न्प परम्परासे 
प्रशस्त है ।७५ शीकर ऋ इत्‌ शीक्‌ धातुका सीचनेकी क्रिया अर्थं । इसको तालु 
{श} अदि एकमत । दूसरा ( दन्त्य स आदि) मत है । शीकते सीचत्ता है । 
शिरीके १ वह कब सीचा 1 अशेकिष्ट ! ऋ इत्‌ लोकका दशंनक्रिया अथं । 
लोकते, अवलोकते वतंमानकालिक देखना क्रिया 1 लुलोके । परोक्ष भूत 
कालभे देख चूका । लोकिता लोकिष्यते, लोकताम्‌ अलोकत लोकिषीष्ट, 
अलोकिश्ट अलीकिष्यत ।७७ इलोकका सधात शब्दसन्नियोजन वाक्य 
रचना । श्रन्थ । यद्यपि क्रिया रूप्‌ नही है धातु भथं कंसे? तब बोले-पचेह्‌ 
वह्‌ ग्रन्थ इस स्थलमे प्रथनं सधघौोभाव सघीकरण संघनिष्ठ समुदित भ्रन्थरूष 
अथंमे अकमक । क्योकि ग्रथ्यमान म्रन्थकी क्रिया स्पष्ट है । भ्रन्थ इलोकते 
युजबन्दीकरता है! ग्रल्थितुःवा युज्‌ बन्दी करना क्ियाके कतभि, सघी- 
रणमे सकमंक । इलोकते सधीकरोति युज करता है अथवा काव्य बनाता 
&ै 1 शदलोके रलोकिता, इलोकलाम्‌ इलोकत इलोकेत । ७८ द्रेक धक्‌ 
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आचेऽक मको द्वितीये सकर्मक । इलोकते । द्रे ध्र श्ञष्दोसाहुयो । उत्साहो 
वुदधिरोद्धत्य च । एच इरघ्रस्वादशे' इति हस्व । दिद्रेके।! ८० रेक़क्षङ्खा- 
याम्‌ । रेते । सेक्‌ सकि श्रकि इलकिं गतो चरथो दन्त्यादय । द्रौ तालव्यादी 
अषोपदशत्वाच्न घ , सियेके । =€ शकि शङायाम्‌ । शङ्धने । शाश्च ङे । अकि 
लक्षणे । श्वङ्धते । प्रान्‌ रे 1८८ वकि कौटिल्ये । वद्खुदे । मकि मण्डने । मडि 
९० कक लौनये | त्तैय गवच्राप्ट्य च । क्कते ! चक्रके 1 कुक वृक भादाने | 

` घ।तुका शब्द करन।, उत्साह भरना (वृद्धि रूप हो या उदृण्डता) द्रेकते ध्वनि 
करतादहैड्धतदहोरहादहैयाब्दृरहा है। वह न देखी गयी, अनद्य 
तन भूतकाल हौ । द्वित्व भादि, देद्रेक एु 1 अभ्यास एक(रको हस्व क्या हो ? 
तब कहा-एच्‌ को हस्व अदे इक्‌ इहो । दिद्रेके अभ्यासके धको उश 
द 1 एको स्व इ । ८० ऋ-इत्‌ रेक घातुका शङ्धुा सशय अमक्षेप, किसी प्रर 
कटाक्षकी क्रिया 1 रेकते एक कति वतंमानकालिक सन्देह आक्षेप, कंटाक्न 
यहा तक ऋदित्‌\ श्वेक खक ऋदित्‌ एकार मध्यदहै। अन्ये सक 
शक श्लक इदित है ! पाचमे ३ दन्त्य आदि) २ तालन्य-श आदि इनमे षोष 
देश मान्य नही षत्व भी नही । दोकते । ये संभौ गति अथमेहै । शङ्कते 
रर ङ्कु । दल ङ्ते रकि इ-इत्‌ शक्‌ धातुका शकाके अनुकूलव्यापार अथ ॥ 
इदितो नुम्‌ । अनुस्वार परसवर्णे । शङ्खृते-स देह करता है । शशङ्धु-क् 
शड्का करच्‌का । राद्धुता राद्धष्यते, शङद्खताम. अशङ्त राङ्धेत राद्ध 
षीष्ट, अशद्धष्ट, अरङ्धिष्यत 15७ इदित्‌ नुम्‌ सहित अड्‌क धातुके लक्षण 
(चिद्धित अदिकत) मुद्रा टप्पा) नम्बर लगानेकौ क्रियाके वतेमानकरालिक कर्न 
मे लद्‌1 अद्भुते मोहर लगाने या नम्बर चढानेकी क्रिया 1 यदि वह परोक्ष 
भूतकालमे हो लिट्‌ त~एश्‌ द्वित्वादि" । अद्ध ए ! तस्मान्नृड्‌ द्विहलसे नूट 
भानङ्खे। अद्धिता, अद्भुता, आङ्धुत, अङ्केत, आङ्धिष्ट ।०7 इदित्‌ 
तुम्‌ 1 बड्कका कुटिल टेढी बीर अथं । बद्धुते कदु उत्तर ज्र 
देत है । अवद्धष्ट मकि-मक धातुक्ा मण्डन श्यृह्खार सजाना 
मडुकते सजाता हे ९० ककूका गवं चञ्चनताकी किमा 1 ककते बड! चल 
है । घमण्डकरताहि) कुक्‌ वृक्का भदान ग्रहण, पकाना अथं । लद त 
शप्‌ होनेपर पुशन्त नघूपध मानकर गुण । कोकते । चुकूके भूतकालमे आदान 
किया । अखयोगात्‌ लिद्के कित्‌ से कडिति च~गुणनिषेध । अस्यास (क) को 
च । वकते । लघ्रुपध गुण रपर हुमा ॥ जादान क्रिया का वतंमानकाल वृके, 
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कौकते । चुकुके । वकते । ववृक । ऋृुपवेभ्यो लिट कित्व गृ एा्पुवं विप्रति 
वेधेन 1 ९३ चक तुप्तौ प्रतिघाते च ¦ चकते  चेके । ककि वकि इवि त्रकि 
दो त्रौ ष्वष् वस्क भस्क टिक्‌ टीक्‌ तिक्‌ तीक रधि लधि गत्यर्थ । कड्कूते 
उढौके 1 तुत्नौके । “सुभ्धातुष्ठिनुष्वस्कतीना सत्वप्रतिषेधो वक्तव्य ‡ + ष्वष्कने 1 
अयोगात्‌ लिट्के कितूसे गुण नही, अभ्यासके वृको उरे भत्‌ । सपर 
हलादिशेष ! नन्‌ कितृक्रो परत्वात्‌ बाधक्रर गण हो जाय, तन सपर्‌ । त्वे 
सयोग भिलेगा शन्तु कित्‌ नही । अनित्य होने 1 तव(वा) ऋदुपधेभ्य । ऋ 
उपधा हो एसे धातुगोे परे लिट्‌ कित्‌ होता है! पृवेविप्रतिषेधके बलपर 
गुणमे पहने चित्‌ तव गुण नही निषेधकरे निष्ट । उरत सफ । 

९३ चक का तसि (अकर्मक) प्रतियात विनोडनकी क्रिया अपंमे सक्मेक 
चकते एककतमि वतमान कालिक सन्तोषकी क्रिया 1 इनी धातुने (चका्चक) 
बना । परोक्ष बीते भूतकालरी क्रियामे लिद्‌ त देश्‌ (चि्दस्तनथो देश्‌) एष्व 
अभ्यास लोप । चेक्े-पूणं आनन्दी परोक्न क्रिया । चकिता चकिष्यते चक- 
ताम्‌ अचकत । चकेत चकिषीष्ट अचकिष्ट । अचकिष्यत । ९४ चर घातु 
इ~इत्‌ पे नुम्‌का विषय, कड्{ल होना 1 कङ्कुतेटेढी खीरकी क्रिः । स्वदते 
न्नद्धते ऋ-इत्‌ ढौकते धौकनेकी गतिङी क्रियः 1 च्रौकते रक्षणक वमान 
कालिक क्रिया । ष्वष्कते खु्क केवन दत्त्यपरक सारि नही न षोपदेश- । 
वस्कते मध्कते दाब लगाना 1 टेकते टोकते तेकते तीकते । इ-ईत्‌ रव 
लघ इदितो नम्‌ । रङ्खते लद्धते ये सभी धातु मति अमे है । लोकप ननू 
तिके आधार परनिर्णथलं। जसे नीर, व्यापक दबोच, टीका करन), 
लद्‌षन दि क्रियार्थोमि गति अथं अनुभूत है ! चकड के ! बवडके त्रद्धिता 
दरढौके अभ्यासके धको जश्‌ द। भौ को हस्व उ} ष्वष्कको षोपदेशमे गमन से 
वत्व प्राप्त था । उसका वाधक (वा०) सुप्‌ धातु ष्ठिकृ ष्व -दइनके भादि ष 
के सका निषेध कहे । ष्वष्कते ! द्वित्व होनेपर षष्वभ्के \ सु धातु । 

यथा-षट्‌ दन्ता. भस्य षोडन (६ दात वाला) तमाचष्टे षोडयति मिच्‌, 
टिलोप (६ दात वालेको बुलात। है) एव षण्ड करोति आचष्टे वा षण्डयति 
नपुंसक कहता है या बनाता है । धात्वादेष स सूत्रम उपदेशक अनुवृ त्तिकर 
वात्तिकको भाष्यकारने प्रत्याख्यान क्रिया 1 टीका टिप्पणी भौ घातुको उप 
थोग । तृतीय धातु किसीके मतमे दन्त्य च है । (वा) लचि धातुका गति भय 
साथ भोजन ओर निवृत्ति (लद्धन) भी अथं । विमुखी मवन लद्खुते=न भूडकः 
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ष्वष्के । भत्र तुतीयो दनर्यादि इत्येकं टेकते । टोकते 1 एव तेकते । ती हत । 
लघि मोजननिवंत्तावपि । १०९ अधि वचिं मधि गत्याक्षेपे । आक्षेषो निन्दया । 
गतौ गत्यारम्मे च इत्यव्ये । श्रद्खते। श्रानड्धे । वडधघते ! मड्‌बते । मधि 
कंतवे च । ११२ राध्‌ लाघ व्राधु माषभ्यं । राधते। लाघते ध्राधु । इत्यपि 
कंचित्‌ । द्राघु आयामे च । भायामो व्यम्‌ । द्राघते । इलाघु कल्मुने इलाघते । 
श्रथ परस्पेपदिन पञ्चाहत । ११६ फक्क नीचंगंतौ । निचेगतिमन्दगम- 
नमसद्यद्वहारः्च । फव्कति फफक । तक्र हसने । तकति । तकिं क छजीवन । 
उपवास करता है । लल ङ्ख भूतकालमे भोजन या ल ह्वनकर चुका । लद्धिता 
लब्धिष्यते लद्खताम्‌ अलद्त लङ्खत लद्धिषीष्ट भलद्धिष्ट । १०६ इ 
इत्‌, नुम्‌ सहित अद्भुतं बद्धते मङ्खतेका गति चाल-चलन पर आक्षे, 
निन्दाकी क्रिया गतिमे हो या उसके आरम्भमे । किसीका मतै पाप क्म॑मे 
गतिहो या उमपर आक्षेप हो तब वतकाने लट्‌ आदि! आनङ्क अद्धखिता 
अङ्धिष्यते अङ्चताम्‌ आड्‌घत अड्घत अदिघष्ट । प्रत्येक कर्तमि पाप 
चतनक्रियाका होना जिसका फन निन्दा । लकार भेदके काल भेद। मद्खु 
धातु केतव-वञ्चना धोखा छल अर्थ॑मे मद्ृते ठगता है । ममङ्धं मद्धूताम्‌ 
अमद्खत अमद्धिष्ट । ११२ ऋ--इत्‌ राघ लाव द्राधका साम्यं, कायंकछुषुः 
कुशलत'की क्रिया । घ भी पाठ मतमे । राधते लाघते कर्यक्षमहोने की 
वतमान कालिकक्रिया । द्राधका आयाम दीर्थीभिवन, विप्त।र होना अर्थ, 
लम्बाई क्रिया 1 ११५ ए्ल।घका कट्यन स्तुति परगण प्रकाशनक क्रिया 
कयं । रलाघते-प्रणसा करता है । शरलाधे इलाधिता श्घता इलाघेत 
अईलािष्ट ४२ आ मनेपदी धतु पृण हूए । 
अथ परस्मेपदी पचास धातुका अवतरण । फक्क धातुका नीचे गिरना, 
फक्-फका कर बहु जाना, जसे दूध! अथवा मन्दं गमन, सुस्त चान) असभ्य 
व्यवहार बोलते बालते रहना वतंमानकालिक कर्ता । फक्क ति-एक कतमं 
सन्दचाल अशिष्टव्यवहारकी वतंमानक्रिया स्फोटा्थं । फफक्क परोक्षभूत 
कालमे बहकते, उवबल पडनेकी क्रियाजनक करतमि तिद्‌ त्तिप्‌ णल्‌ । द्वित्व 
सादि । फक्किभ्यति फक्कतु अफक्कत्‌ फक्केत्‌ अफक्कीत्‌ । (११७) तक 
हंसने ताक कर हँसना । इ इत नुम्‌ । तद्धु धातुका कच्छ कष्टटमय जीवनक 
क्रिया । तद्धुति तङ्खो इुखमय जीवन की वतमानकालिकक्रिया चेष्टावान। 
तद्धिष्यति तङ्केत्‌ अतङ्कःत्‌ अतङ्क्ष्टाम्‌ अतद्धःषु । दुक धातुका भषण 
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तङ्कति । ११६ बुर्क मणे । मषण इवरव जबुककति \ कल हसने । प्रति न्खति 
भोखं रालु लाखु व्रा ध्रु शोगगालनर्थयो । भ्रोखति भोवाजञ्चकार । १२६ 
शाखं इलाखु व्याप्तौ । णाति ९२८ उख उखि कख वखि मल मखि णव 
रणचि रख रचि लख लखि इल इखि ईखि वलम रमि लमिश्रमि वनि मनि 
ति त्वगि भणि इलमि इगि रिगि लिगि गष्यर्था. 1 द्वितीयान्ता पञ्चदश । 
तृतीपान्तास्त्रयोदश । इह खन्तेषु रिख चर त्रलि शिखि इत्यपि चतुर केचि. 
ह्पठन्ति । भ्रोखति । ( २२६९०) अभ्यासस्यासवर्णे ६।४।७८।। इवर्णोत्रिषा- 
 कूलेकी अवाज भौभौ करना फरियाके वर्तमान कतक्नि लट्‌ ति शप्‌ । वुक्कति 
भौकता है दक्कत्‌ अगक्कत्‌ उक्केत्‌ अ ुक्कीत्‌ । कख वातुक्ता हँसना । 
कृ्खति। यहीं ण्व नही हम, रेषे विभ।षा-सुत्र मे अकषाकतौ पकर 
निषेध करनेसे । विशेष हसनेक्ी क्रिया । (१२१) ओख-ऋ इत्‌ राख लाख 
भादि धातुका शोषण करना, हडपना, विवश करना, अलका चूषण क्रिया, 
व्याप्ति वारणः अथं । ओखति शोषण करता है या ओखनीमे छटकर स्वच्य 
अलङ्कृत करता है । इ्रादेश्च गरमनमेआम्‌। ओखाचकार परोक्षभूत 
कानमे भोखनीमे कूट छौँकर विभूषित कर स्वच्च वनाया । राखति लाखति 
द्राखति। (२६) ऋइन्‌ शाख इलाख का व्याप्ति अर्थं है चिस्तारकी 
क्रिया । शासति शाखाये फँ ननेकी वनंमानकालिक्र किकी चेष्टावान्‌ 
शशाख शशाखतुः, अशाखत्‌ अशासीत्‌ शाखा फैन चूकी है ।(१२८) उव 
उखि आदि धातुशोका गति अर्थ, किन्तु इन्द्रियोकी गति, क्रियाशीलता, अनु 
भूत है १ अत क्रिया पक, फनमे भेद स्पप्ट है! ओखति भो्कति । वखति 
स्थिरताकी क्रिया ! मखति-यज्ञ सगि करणके अनुकूल व्यापार! ख अन्त 
धातु १५ उनमे रिख त्र अदि चारथ्ातु अधिङृभी मतमे है! ओखति 
मोखलीमे कूटने की क्रिया परोक्चम्‌तकालिक हो, कर्तमि लिट्‌ तिष्‌ णल्‌ । 
उख अ द्वित्व । उखं उख । हनादिशेष गौर लघूपघ्च मानकर गुण \ उ ओख 
द्ित्वके पहले गृण नही होता, हिवचनेऽचि सुत्रके निषधसे । द्वित्वका निमित्त 
अचि षरे है। गृणके बाधसे गृरुमान्‌ धातु नही रहा । जाम्‌ नही हुजा । हवि 
हलादिशेष होनेपर सवणंदीधं अन्तरद्ख होकर मी बाधा गया । लघूपध गृण 
से । क्योकि वार्णादाद्ध बलीय । दीषं-वणं कार्यं हःगुण-अद्धकार्यं बलकान्‌ 
हमा । उ ओोख भ-दभ्नामे उ को यण्‌ प्राप उप्तका बाधक । 
(२२९०) अभ्यासस्य-अचि इनुधातो से अच्‌, य्वौ रियङ उवड्‌ भी । इश्च 
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न्तस्य भ्रभ्यासस्येडयवडौ स्तोऽसवर्णेऽचि । उवोख । सन्निपातपरि साषया इजादे 
रिप्याम्‌ न 1 ऊलेतुं । ऊलु । इहं सवणदीघंस्यामभ्यासग्रहुणेत प्रहरणाद्ध्रस्व 
प्राप्तो न मवति । सकृलवृत्तत्वात्‌ । भाङ्कत्वाद्धि पर्जन्यवरलक्षणश्रनृत्या हस्वे 
कते ततो वीं । "वार्खादाद्ध वलीय › इति न्ययात्पर स्वाञ्च 1 उद्कति । ववा- 
ख । ववखदु । वद्खृति 1 भेखतु । (मह्खति । ममड्धु । नखति } नद्खति 1 
उश्च इयड्‌ उवड्‌ । इवर्ण उवणं अन्तम हौ, एेसे अभ्यासके अन्त्य अल्‌ इको 
इयद्‌, उ को उवड अदेश हौ ! असवण=सवणसज्ञासे सित्न अच्‌ परे ओकार 
है । उ को उवड्‌ उवोख । भचिश्नु से इयद्‌ उवङ्‌ नही हृभा ए अजादि प्रत्यये 
परे जोर जभ्यासके बङ्धुसन्ञके होने से । जन गुण हुभा तब गुरुमान्‌ धातु हो 
यया । इनादेश्च गुर्मत.से भाम्‌ क्यो नही होता । अत आहू~-खन्निपात-- 
(स्निपात दयो. सम्बनस्छ) दा के सम्बन्धक्रो तोडने के लिये विधि विधान, 
निमित्त कारण नही बनेगा! जंसेणलू परेगूण इभा उसी गुणको निमित्त 
मानकर, लिद्‌ निमित्तके माम्‌ नही होगा । गृण~-भामको नही होने देगा 
भाम्‌ होता णन्‌ परेन रह पाता। अतुषू अनेपर दित्वे भादि काय इषु 
सवणदाधं, रित्परे गणका निषव । भत सवणदोधं इअ ऊखतु ६ दाघ होने 
पर पुन. स्व सुनसं हस्व क्यो नही होता, अभ्यासका अच्‌ है पूर्वान्तवत्‌ 
भावस, इसशद्धुापर मूलम कह्‌-दहू-दइस प्रषङ्खमे सवणदीघका प्रहुण नन्या 
मे गृहीत दहै, हस्व प्राप नही होगा । क्योकि सकृत्‌ ~एकबार जो हृस्व हो 
गया वह दूबारा नही हो सकता । लक्षये लक्षण सकृद व प्रवतते उदाहरणम 
सूत्र एकनार लगता ह दुहुराके नही । एकवार हस्व हौ चूका पुन नही होमा 
दीको स्पष्ट कहते है आब्खत्वात्‌--अङ्धकाय होने से मेधवषंणन्यायेन 
छभ्यासको हस्व हुजा । सवणदार्ं होनपर पून हृस्व नही होगा । बणेकायेे 
भद्खकायं बलवान्‌ न्याय भी सम्थंक ह! परत्वाच्च-परभीदहं। 
समी धातुभओका अथं गात (क्रिया शीलता) हे फलमे अन्तर अनुभवके 
ब्रधारपर समन । इकार इतके कारण नुम्‌ अनुस्वार पर्वणे उद्भति। (भ्‌. 
मण्डलमात्रभे उपयोग दूढे) णनू परे द्वित्वादि । ववखं अं अणीपधाया वृद्धि 
ववाखं । शम दद वारि धातुओक्तो एत्व अभ्यास्त लोप ही होता । ववखतु 
प्रयोममे नही हुमा । मखति नुम्‌ अनुस्वारपरसवणं महभ ति, यज्ञक्रिया करता 
दै \ ममाख । मेखतु मेखु । एत्व अभ्यास सोप हुभा ॥ ममङ्ख मध्यमे सथुक्त 
इल नही भत एत्व अभ्यास लोप हु (णो न.)नखति,नद्भुति नकी गति । 
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रलति १ रेखतु । रद्खति । एवति ! इङ्खति ।! ईति वल्गति! रद्धति। 
लदङ्खति । श्रड्कति । वद्ध वि । मद्धति। तद्धति } स्वद्धति भद्धति । श्लङधति, 
इद्धति । रिङ्धिति। लिद्धति 1 रेखति । च्रखति । ्द्धुति \ चिङ्धुति) त्वगि 
कम्पने च \ १५६ युगि जुगिवृभि वर्जने । युद्खति। षध हसने} घधति। 
मधि मण्डने । मडघति । १६१ शिधि श्राघ्रणे । शिडघति । 

श्रय चवर्णीयान्ता \ तत्रान्‌दा्तेत एक्विश्षति । १६२ वचं दीप्तौ । व्च॑ते, 
धत्ते सेचने सेवने चं १ सचते ! सेवे ! सिता ! लोचु दशने । लोचते लुलोते । 
हाच व्यक्तायां वाचि } हेवे । १६६ इवच इवचिं गतौ । इवचतं । इवञ्चते । 
कच दन्धने १ कचे! कचि काचि दीप्तिबिन्धनयो" 1 चङ्ञ्चे। चक्ाञ््चे 





रखति रहति रखतादहै।! रराख रेखतु रेखु । इख्‌ धानुका लद्‌ शप्‌ । 
ररह । रति इष धातुके लघ्‌-रपधमे इ को गृण । इख इख हनादिशेष ॥ 
अभ्यासे इनो इथद्‌ गुग इयेख ईखतु ईखु । वल्गति रङ्खति लङद्खति 
ररद्धतु लद्धति अद्धति वद्धति। ममद्ध ममङ्गत्‌ मभङ्ध. । तवक्‌ 
कम्पने त्वद्धति श्यद्खति शश्यृद्ध लिञ्धति। वखति ववा णन्‌ परे 
उपधा वृद्धि वेवखतु एव अभ्यार लोप नही, न शसददवादिके निषेवे 
(प्रलेक इदिन को नुम अनुस्पार परपवणं र निर्णे }) मह्भुतु संद इत्‌ 
सध्यमेहैन एत्व अभ्यास लोप। णो न.न वति नह्भूति नक्षत्र देखकर चना 
है नख व्रढाना। रखति रखता है। रराख रेवत्‌ अरावीत्‌ अरखीत्‌ 
ररह 1 इख धातुसे लट शप्‌ उपधामे लघ्‌. इ कोए गृण रखति इद्खति इह्वा- 
न्वकार वल्गति ववल्म ववल्गतु"-कफ भिर चूका ! रद्खति रेमताहै ररद्धतुः 
अङ्खति परज्ध तुत्य मानना है। समद्ध मनद्खतु 1 तङ्खत्ति कृता कष्टे 
ततद्खतु । त्वङ्खति अत्वज्गीत्‌ अतङ्गीत इद्गति इङ्खाचकार इमारे 
किया । खान्तेपु=ख अन्त ध"तुशरोमे अय मतसे मिद्ध । एति इद्धति एखाच- 
कार । लुङ्का स्थ जौखीत्‌ ओदन अमाखीन अनङ्खीन भनाखीन । अरद्भीत्‌ 
भलाखान्‌ अनङ्खीन १ देह्धीत्‌ अवल्गीत्‌ भल ज्खीत्‌ आङद्खीत। कते कचं 
चमकाता या बाधता हैष दीप्ति मौर उन्थन धानुरा अर्थं । काचिता,काश्च- 
ताम्‌ । अक्तं कञ्चेत अकचिष्ट । (१७१) मच मुच ग्रतुका ककन 
दम्भ आडम्बर ५ परविष्वानार्थं धर्मात्ररण कपटका दूमरा नाम ¦! कपटोऽस्त्री 
व्याजदम्भोपधय ाष्ठचनकुटिलीभाव । चिकृतस्तु अनजुः गद 


२७४ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
मच मृचि कल्केन } कल्कन दम्म शाठ्य च । कथन इत्यन्ये £ मचे । मुमुञ्चे 
मचि धारणो, ङ्‌ायपुजनेषु ममञ्चं । १७४ पचि ग्यक्तीकरणे ४ पञ्चते । ष्ट्व 
रसाद्‌ । स्तोचते ! तुष्टे । ऋज गतिस्थानाजंनोपाजेनेषु । अजंते । नृड- 
„_ विधो ऋकारंकद शो रेफो ह^ त्वेन गृह्यते । तेन _द्ठहरत्वा चुट _श्रानुजे । १७७ 
कठोरताकी क्रिया 1 किपीके मतमे कथन-कत्थन कहना अपनी प्रशा करना 
मचति मचते । मन्धते आडम्बर करता है । मेचे मेचाते मेचिरे । मुमुचे 
परोक्षानचयनभूतकालिक हठ नाडम्बर, उपनी प्रशमाकी क्रिया + मचता 
मृञ्चता मचिता मचिष्यते । मचेय-दम्भकरे \ मचि षीष्ट मचिषीयास्ता 
मचिषीरन्‌ । अमचिष्ट अमचिषाण अमचिऽ्त-एक कतामे भूतकालिक 
दम्भ हठ की क्रिया । मञ्च धातुका धारण, उठाना पूजनकी क्रिया । मञ्चे 
ममञ्चे-धारण पूजनकं। भूतकालिक कर्ता! मञ्चते ममञ्चे आत्मनेपद ल्ल 
को एश्‌ । पञ्च धातुक प्रमाणित करना, स्पष्ट कहुनेकी त्रिया । ईकार इत्‌ 
न्‌ सहित पञ्च धातुसे वनमानकानिक स्पष्ट करनेका कर्ता लद्‌ त आदि! 
पचि चिस्नारे पञ्चयति चरादिमे, पचभी है । पपञ्चे पपञ्चाते पपल्चिरे 
पञ्चता पञ्चितासे पल्चिताहे । पञ्चता पञ्चस्व पंञ्चं ¦ अपञ्चतु 
अपञ्चताम्‌ अपञ्चनु । पञ्चिषीष्ट अपल््चिऽट (१७५) ष्ट््‌च धातुका 
प्रसादनपरसत्तताके अनुकल क्रिया वत्तंमानकालिकहो लद्‌ । दन्ध्य परक सादि 
है धात्वादे षस । षब॑दला, दत्व हृगा। ऋज धातुक गति-गमन धरण 
स्वोकार अर्जन सम्पादन पदा करणा, उपाजन । प्रस्द्खसेञ्परीलाभिया 
सेवनकी त्रिया । वतमानकालकाकर्ताहोलटत आदि, ऋज त । लघू-उपधा 
गृण, रपर, एत्व । अजंते एकक्तपि गमन स्थित्ति धनाजन । प्रसङ्खसे 
आने की क्रिया नृड्विधौ=तस्मातु चट द्विहन नदट्‌ होना हो, ऋमे अच्‌ 
के भीतररहत्‌ वंठाहै व्ही एक्देशकेरेफक्योहुन्‌ मानकर दो हन्‌ हमा ॥ 
घत नुद्‌ । ऋजको द्वित्व असयोग- लिट्‌ कित्तहिअत न गुण ॥ अभ्यासके 
ऋ को उरतस अत, रपर हलादिशेष। अत आदे, सूत्रसे दीघ तब नृ 
अनजे- एककतंकपरोक्षानद्यतनभूतकाभिक अजनोप।जं तानुकूलव्य.पार ॥ 
अजिता, अजंताम्‌ आजत । अनदयतन भूनकालिकद्रव्यो प जैन, सेव नुक्‌ च 
क्रिया । ऋजिषीष्ट -ऋज इ इत्‌ है नुम भ।दि । इुनरा भृज \ई इत्‌ क, फलं 
श्वीदितो निष्ठयासे इट्‌ निषेध । ऋञ्जते । भजंते लच्‌, उपवामे गुण रपर । 
भाडमे भजन क्रिया । जल विना तण्डुलादे सन्तापविशेष विना प्नीके 
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ऋजि भृजी मजंने । ऋजते । "उपसर्गादृति" इति वुद्धि. भाजञ्जते । ऋजाञ्चक्र । 
आजञ्जिष्ट 1 मजते। बनज । प्रमजिष्ट । १७९ एज्‌ भेजु भ्राज्‌ दीप्तौ । 
एजाचक्रं । ईज गतिकुत्सनयो । ईजा ञ्चक्रे ! 

अथ द्विसप्ततित्रंज्यन्ता । परस्मंपदिन । १८३ शुच शोके । शसोच्ति । 


पकाना । वतंमानकाल । मप्र उपसगे जडेगा तत्र॒ उपसर्गादत्ति धातौसे वृद्धि 
प्राञ्जेते । ऋजञ्जाचक्ते, नुमसे सयोगे गुरु मानकर ईजादेश्च गुरुमत से आम्‌ ॥ 
छ लिट्का अनुप्रयोग । भूतकालकी अप्रत्यक्ष क्रिषा । ऋच्जिता ऋच्जिष्यते 
तऋ~जताम्‌ आञ्जंत । सुडलकारमे त आदेश च्लि-सिचू आट्‌ वृद्धि षत्व ष्ट्व 
जाञ्जिष्ट । भज द्विप्व हलादिशेष बभरजे बभृजाते बभृजिरे । भजिता एक 
कतमे कल परसोकी भविष्यकालिकक्रिया । भ्जितामे म्जितासाथे भजि- 
ताध्वे । भजिताहे भजितास्वहे भजितस्महे । भजिष्यन्ते भनि य्व । 
भनिभ्यामहे भजता भजेता भजता भजस्व ! भर्जे 1 भर्कामहै । अमः 
जंत अभजता अभजं त । अमनर्था बीते भूतकालमे भूजनेरौ क्रिय । वहं 
क्रिय आज्ञा प्रेरणाका विषय हो कतभि लिड्‌, त । सीधुद्‌ जादि ! भजेत 
भर्जेयाता भजंरन्‌ । भलिषीष्ट भजिषीयास्ता भजिषीरन्‌ । भलि गीष्ठा 
भर्जन क्रिया विषयक आशीर्वाद । यदि भून चुका हो भूतक्रालका प्रेरक कतमि 
लुड त । सिच्‌ अट्‌ इद्‌ गुण रपर षत्व, अभजिष्ट अभजिषाताम अ भजिषत 
अभरिष्यत । (१७६) ऋ इन्‌ एज भ्रेज भ्राज धातुका दीति प्रकाशतेज 
चमङ्ना अथं । उरुक वतं मान स्थिति कर्तम लद्‌ अदि । एजते भ्राजते 
ऋ इत का फन नाग्नोपिसे निषेध । ्ाजमे ऋ-इन्‌ क फन भदुरत्त क्षण 
आत्मनेपद होना ! एजाचक्रे । इजादि मानकर आम्‌ इत्यादि । भ्राजता 
श्राजिष्यते ! ज्राजनाप्‌ अभ्राजत । अघ्राजिष्ट मभ्राजिषताम्‌ अचा 
जिषतं । ईज धातुक्ता गमनं ओर निन्दित होना भथ । इजते लीचड काम 
कर्ता । जादि मानकर अम्‌ क लिट्‌ आदि । 

अथ द्विसप्तनि--दसकरे बाई (८२) धातु चवर्गीयचषछजन्न ज ब्रनश 
साधनिका परस्परे अनुसार होषी । 

(१८३) शुच शोके =स्मृत्वा क्लेशे । किमी श्रियो यादकर रो पडना, 
इवो होन 1 विपृक्त पित्रादिक स्मृत्वा क्लिरनाति । शोचति शुशोच 
शुरुचतु शुच्‌ शुशोचिभ्र । शोचिता रोचिनासि रोचितास्म + 
दोचक्‌ अशोचत्‌ ! अशोचोत्‌ । अशोचिष्टम्‌ अशोचिथू, । इच धातुक 


९६७६ सिद्धान्तकौमुदी प्वादि- 
कूच शाष्दे तारे च । कोचति । कुञ्च कून् कौरटित्यारपोमावयो ॥ (भनिदिताम्‌? 
इति नलोप । कुच्यात्‌ 1 कूञ्च्यात्‌ । सतौ लुञ्च सपनयने । चुच्यात्‌ । भ्रञ्चु 
गतिपुजनयथो । श्रच्यात्‌ । गनी न लोप । पूजाया तु श्रञच्यात्‌ । चज्वु तञ्च 
त्वञ्च्‌ म्नुल्च म्नुञ्चुं खर्‌ स्तु गस्वर्था । वच्यात्‌ । चच्यात । तच्यात्‌. । त्व 
' च्यात. । प्रसर ञचीत 1 अम्बुञ्चीत. ! (६१) नुस्त^भृस्‌.वुम्लुचुअचुगलुच्‌- 
लुञ्चुद्िविभ्यरच २।१।५८।। एभ्यश्सैरडवा स्वात. 1 अनर्‌ चत्‌ अग्रोचीत्‌. । 
क्रम्लुचत अग्लोचीत । गृचु खच कुजु खजु स्तेयन रणं 1 जप्रोच । श्र्र उत । 


शब्दन शब्द ॒तेजक आवाज । कोचति चृक्रोच चूकूचतु अकोचीत्‌ । 
(१८४) कु चञ्च धातुका कुटितस्न्-भाव कौट्त्य धोखेवाजकी चल, 
अलय।भ.व । सिकरुडनेकी क्रिया । कृन्चति चक्र कूज्विष्यति अकर्वीत्‌ 
नकारमौ अनुस्वारपञ्चमोौ । न अक्षर घातु पाठमे नकारज हे, जो इदित्‌ 
नमक सुचक । अआश्चय यहु कि कुच्यण्तूमे अनदितासे नका लोप हुआ । पोष 
की दृष्टिमि अनुस्वारपरमवणं असिद्धहोग्ये{ अआशीलिड्मे नलोप हुजा। 
यदिस्वमाविकबरहैतवन लो नही, क्रूञ्च्यात्‌ । चुञ्च धातुका चोथ नोच 
कर फकनः, दूरीकरणम्‌ अपनयन । लुग्वति लुलुश्च लुश्वतु अलुप्त 
लुच्यात अलुश्ीत्‌ । अञ्च धातुक गमन पजनषौ क्रिया । गमनक्रियामेन 
लोप होगा, अच्यात्‌ ओर पूजा अयने नही नाञ्चे परुजायाके तिषेधसे। 
वञ्ृसे लूच्‌ तक सभी धातुका गिन क्रिणशील अथं । फल भागमे अन्तर । 
आरम्धकेच घातु उपधामे नक्रारजदहै अनुस्वार परसवणंसे तर हृए। 
शीरि इते नलोपहोगा । अत वच्यात्‌ पढा। लृड्‌ लकारमे च्निको धङ्‌ 
ओर सिच्‌ होनेका सुचक सून । (२२९१) जुस्तम्भू- भादि धातुसे परे च्ल्कि 
स्थनमे अड्‌ हो, पक्षमे सिच्‌ भी रहे (च्निमड्‌ वा) अर्नुवुत्तिसे -अतिर्ह 
इदितो वा । जुष वयोहानौ, जीणे शीर्ण, वृद्‌ढा अथेमे स्तन्म्‌-सुत्रपटितधातु 
म्रुचु म्ल्‌च्‌ गति अथ । ग्रूचु रलूच स्तेये, फरणभी । ग्लुञ्चु गनौ । चिनको अड्‌ 
होने पर डित है लघ्‌पधगरुण नही होगा ' अजरत्‌ अजारीत अस्तमत्‌ अस्त 
स्मीत्‌ अस्रचत्‌ अम्लोचित। न्लिफो अड्‌ अभ,वपक्षमे जातीतृके तुल्य 
साघ्रनिका। उ इत्‌ व्रज कुज आदि धातृओका चोरी करना मय । ग्रोचति 
कौजति खोजक्ति चोरी करता है। च्‌खलोज स्नोजिता खोजिष्यति खोजतु 
अखोजत्‌ सोजेत्‌ खुज्यात्‌ अखोजौत्‌ अखोजिष्यत्‌ प्रच गनुचमे च्निको 
घड्‌ विकल्प अग्रचत्‌ अग्रोचीत । (२०१) ग च्च आशीश्डिमि न लोपन्ही, 
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धग्रोचीत्‌ 1! ग्लो ! भ्रलुचत. प्रलोचीत्‌ श्रकोजीत्‌ । अखोजीत्‌ । ग्ल्ञ्न्वु 
कस्जं गतो । रडि अद्‌ वा । श्रग्ल्‌चत. श्रगलोचीत. । सस्य इच॒ल्वेन क्च , तस्य 
इत्वेन ज । सउजति ॥ श्यश्रात्मनेपद्यपि । सज्जते । गुजि भ्रव्यक्त शब्दे । 
गुञ्जति 1 गुञज्यात । श्रचं पूजार्थम्‌ । आन । म्लेच्छ श्रव्यक्ते शब्दे । 
अर पु 2ऽपक्षव्दे देत्यथं । श्लेच्छति । मिम्लेच्छ । लं लादि लक्षणे । ललच्छ, 
_ -ललाज्छ ! बाछि इच्छायाम्‌ ! वाञ्छति । 
अछि अशयाभे । श्राञ्छतति । “श्रत श्रादे ' इत्यत्र तपरकरणं स्वामाविकः- 
किन्तु व्लिको ञ्‌ विकलत्पसे। सज्जति-षस्ज गमन क्रियाके कर्तामि लट तिप्‌ 
धात्‌ छादि ष्कोस। उस्कोश्चृष्ठशकोजश ज (क्लला जश्‌ ज्ञशि) सञ्जते 
सप्मन्यदशी हे! गुजि-इ-इत नृम सहित गुञ्जति गुञ्जार करता है ॥ 
जुगुञ्ज गुञ्जिता । चमराः अगूडिजिषु गुञ्ज्यात्‌ 1! उदित है न नलोप । 
अव्यक्त शब्दकरा मूनग्‌ नाना अथं । च्च धातुक पजा । प्रसच्नताकीक्रिया अर्थंके 
वतंमानकानिक कतमि लट अचंति । एक कतूंकदनंमानकालिक असन्चन नुकूना 
क्रियः । कतृगामी क्रियाफल दै परस्मैपद, क्णोकि युजादिमे स्वगितित्‌ उश्यपदी 
पटाहीषहे, दो हलं होनेसे नदट्भी होग॥ } अचं-अचं अचं आअर्च नट्‌ आनचं 
आनचतु आनं अनविथ अगनचंथु ! अविता अचिष्यत्ति अर्चतु 
आत्‌ आ्चता आच॑नु, अर्चेत्‌ अर्च अर्चेम ! अर्व्यात्‌ आर्चीत्‌ आर्ची- 
ष्टाम जाचिष्‌ । म्लेच्छं धातुका अस्पष्ट, अपशब्द दुन्धित वाुक्ती क्रिया 
म्लेच्छति वप्युकी दुगं रपुणेकिया। ले च~सूतरसे तुक्‌। त कोच । 
मिम्लेच्छं शभ्य'सको हस्व है । परोक्षमे वायुमण्डल दूषित कियाथा ॥ 
म्लेच्छितता । अम्लेच्छीत्‌ । (२०९६) लछ् लाञ्छक्रा लक्षण, चिदह्भ, मोहर 
लगाना थं । नछति या लाञ्छति कनड्त करता है ललच्छ ललच्छतु। 
लाञज्छिता लाञ्छतु अलाज्छत । अलज्छीत्‌। वाञ्छका इच्के अनुकूल 
करिया । पटन वाञ्छति ववाजञ्छं वाज्छिता व ज्छिष्यति वाज्छतु अवा- 
ञ्छत । "1जञ्छेत्‌ वाञ्छेताम्‌ वाञ्छयु* । अवाज्छीत्‌ अवाच््छिष्टाम्‌ 
अवाचज्छिषु 1 अवाज्छी ॥(२०६) ई इत्‌ नुम्हहित आज्छ घातुका मायाम 
विस्तार या स्यापमकी क्रिया । आञ्छतिं वतंमानका,क विस्तार क्रियके 
लिए प्रयल्नरत चंग) आच्छुसि-तुम विस्नार करते हयो। उरोक्ष भूनकालभे 
निरनार क्रियाका कर्ताहये तिद तिप्‌ णन्‌ द्वित्व, हनादिशेष । अभ्यास आङो 
हुव अ 1 आ शाञ्ट अ दशामे अतभादे ये दीघं) दोहन होनेषे नु 
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हस्वपरिग्रहाथं म्‌ । तेन दीर्घामावान्न नृ । आच्छ । तेपरकरणं सुखसुखायंमिति 
मते तु नृट आनच्छ । २१० ह्ोच्छ लज्जायाम्‌ । निह्लीच्छं \ हृरच्छ कौटिल्ये । 
कौटिल्यमपसरणम्‌ इति सेत्रेय । उपधाया च इति दीर्घं \ हृच्छंति 1 मु 
मोहस ृष्टाययो । मूच्छंति । स्फु विस्तृतौ । स्फूछति । युच्छ प्रमादे । पृच्छ 
ति । उठि उजञ्खे । “उच्छ करक आदान कणिज्ञाद्यर्जन शिलम्‌ ।' इति यादवः 
उच्छति उच्छाञ्चकार । उश्ठी विवासे ! विवास समाप्ति । प्रायेरषायवि पूर्वं! 
प्रास । तब कहा अत आदेः--सृत्रमे तपर पढनेसे जहाँ स्वको दीघं हमा “ त्रात ! तब कह अतत आहः सूत्रम तपर परढनैसे जहां हृस्वको दीं हृभा हौ ` 
` वही नुट्‌ स्वीकार । जहा दीघंको हस्व गौर ह्ृश्वको दीघं हो वहा नुद्‌ नही । 
यही तपर पठनेका फन है । स्वाभाव्रिक हृस्व नही है 1 अत देसे दीघं 
नही हा, न नुद्‌ । सवणंदीषं । अज्छं आञ्छतु वह कब वित्ठार किया 
क्रिसीमे मतमे तपर मुखसुखाथ म्‌=उच्चारण सुधरिधाके लिए है । तन्मते नुट्‌ । 

(२१०) हीच्छति लजाता है । हृर्च्छा का कौटिल्य-चूपकेसे या मोँकेपर्‌ 
खिसक जाना अलगहोना मत्रेयका मतहै। छल कपट सबक्रा मतदहै । 
उपधाया चते दीघं । हृच्छति । मृच्छति, एककर्तामि मोह, चित्तकौ विकलता 
उच्छाय -प्राण निकननेक्ा सूचक वतमानकालिक क्रिया ! भू च्छैसि मूर्च्छामि 
मुष्च्छ  सुरच्छिव मुपूच्छिम। सूच्छिष्यति _। भअधृच्छत्‌ 
अशूच्छताम्‌ अपूरच्छन्‌ कनविकन थे । भूच्छंत्‌ मूर्खता मूर्व्छुयुः । 
अमूरच्छीत्‌ 1 स्फूच्छंका विस्तार : युच्छक्रा प्रमाद भालम्य उपेक्लाकी क्रिपा । 
यच्छति अन्तरङ्ग भावसे, छे च सूत्रसे तुक्‌, लघ. उपधामे नही रहा, न गुण । 
प्रमादकरता है । युयुच्छं । उछि धातुका उञ्छंन क्रिया गथ । इदित्‌ नुम्‌ 
उञ्छति एक एक कण चुनता है । लवन हुए खेतमे कण कण चुन चन कर 
दकु करना । सयोगे गुरुत उक्रारको नुखुसज्ञक मानकर इनादेश्च गुखमनोऽ- 
नृच्छसे भाम इत्यादि। उच्छिता उज्छतु ओौज्छत्‌ भौच्छाताम. 
आओञ्खछुन्‌ । कलभी एेक दाना चूण सिये । जौचज्छीत्‌ । 

(११६) ई-इत्‌ उच्छ ध तुका विवसे=समापिके अनुक तर क्रिया । प्राथ 
वि उग्सग जुडता है । अलग होना, समाक्तिक्री वतमान कालिक कति लद 
हदि व्युच्छति वियूज्हो है! श्रूज भादिदोधतु ऋ उपध्रक्‌ है। उपधा 
मे लच्‌ जानकर गुण । धजति धृष्त. जाना है । दधजं दधुजतु दधु. 
धजिता । धृज्यात्‌ । भर्धीजत्‌ ! इदित नुम होगा, तब धृञ्जति । दघृञ्ज 
धृञ्ज्यात्‌ । इष्दन धातुके किन्‌ रे न लोप नदी । मधुञ्जीत्‌ अधुज्जि- 
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व्युच्छति । धज वृजि भज २२० प्र जि ध्वज ध्वजि गतौ । वनेति । धुञ्जति ४ 
घनति । धरञ्जति । ध्वजति ष्वञ्जति । कूज शरव्यक्तं शब्दे । चुकूज । अनं 
षजं जने । अजति आानजं । सजंति । ससज । २२६ गजं शाब्दं । गजति तज 
भत्सने। तर्जति ततर्ज 1 कर्ज व्यथने! चकर्जं । खर्ज पुजने ५। चकर्ज 
{| १३० &ज गतिक्षेपणयो । भजति । (९६२) अजर््यघनपो 
२१४।५६।। श्रनेर्वो इत्ययमादेश. स्यादाघधातुकविषये घजमप च वर्जयित्वा, 


ष्टाम । इमी प्रकार ध्रजति। दध्राज दध्रजतु दध्रजु । अध्नाजीत्‌। 
अधर्जीत्‌ धृञ्जति दधुञ्ज। कित्‌ परे इदित्‌ धातुसे न लोप नही हता । 
घ्वजति दध्वाज दध्वजत्‌ । इदित्‌ नुम । ध्वञ्जति दध्वञ्ज अध्वजीत्‌ 4 
(२२३) कज अव्यक्त अस्पष्ट उच्चारण कजति पक्षी । कक्‌ करनेकौ 
वत्तेमानकालिक त्रिया । कदा चूकज्‌ । अज षज (घात्वादे षम) धापुका 
अजंन धन विद्या यश उपाजदकी क्रिया! यश अजति । दो ह्‌ होनेसे नुद्‌ । 
भानजं अ।नजंत्‌ । विद्याम्‌ अजिता अजिष्यति अजंत्‌। आजत्‌ आजै 
ताम्‌ जाजन्‌ । आर्ज्यात्‌ आर्जीत्‌ जाजिष्यत्‌ । धन विद्याकमनेकी निया 
(धातुका अथ) कर्ताकाल लकारके अनुसार । गज धातुक्ना तीन्र ध्वनि करना 
मेव गजंति,रघ्‌ जगजं । स" गजिता । त्व गजिश्यसि । स्वं गजन्त्‌ पथा 
सिह अगजप। यदि भीम ग्जेतु कौरवा पलायेयु अगर्जोत्‌ ! तजंका 
भत्सन फटकार तिरस्कर । तजंति त जंत त्जंन्ति ' ततजं ८ तजतु ततजृं 
तजिता तजितासि तजिता'स्म । तजिष्यन्ते। तजत्‌ तजंता तजं तु! 
तजत्‌ अतर्जीतु अतजिष्यन. । कजं धातुक व्यथन पीडा क्लेश सहनकी 
क्रिया कजंति उधारसे लदता ह । पीडिनहै। त्व कजसि स चकर्ज। त 
जाने कवसे कर्जा किण, कजिता कृजत्‌ अक्ज॑न क्जन अकर्जीति । खज पीड़ा 
उधारसे क्लेश > पुजनकी त्रिया, खजंति चखजं । परोक्ष भूतकालिक व्प्रथ 
नपूजन क्रिया जनृदूल चेष्टावान्‌ । (२३०) अज धातुका गमन ओौरपक्षे्रण 
फकनेकीौ क्रिणाका ततंम।न्‌कालिक कतामि लट तिप्‌ शष्‌ । भजति अजत 
अजन्ति, अजामि अजाव अजाम. 1 परोक्षे लिदमे गत्यथ क्षेपणाथक अज 
धातुसे भ्रनद्यतन भूतकालके कर्तमि {ड तिप्‌ णल। अजन लिट्‌ स्थाने 
आदेश तिद्को आध्ातुकसनज्ञ । अजके स्थानम वी अदेशका सूत्र- 
(२२९२)अजके स्थानमे वी एसा अदेश हो । आधधातुकका विषय होने 
भर । घञ्‌ अपक विषय हौ तव वी अदेश नहो ।वी पोघदहै। लु प्रथमा}. 
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वलादाकाघंधातुके वेष्यते 1 विवाय । विव्यतु । विव्य । भ्रत्र वकारस्य हल्पर- 
स्वात्‌ “उपधायां च इतिदीर्घे श्राप्ते अच. परस्मिन्‌ इति स्थानिवदुविनाच्पर- 
कत्वम्‌ । न च । “न पदान्तः इति निषेध 1 'स्वरदीघंयलोपेषु लोपाजादेश एष 
न स्थानिवत्‌ ` इत्युक्ते ! थलि “एकाच' इतीण्निषेधे प्राप्ते । (६३) कृसु- 
भृवुस्तुदरल्र बो लिटि ७।२।१३।१ एश्यो लिट इण्न स्थात्‌ । क्रादीनां 





साधंधातुकेका अधिकार । विषय सप्तमी नतु पर सप्तमी, व्याख्यानात्‌ । अजे 
मे (भक) धातुका सुकर है 1 पर सप्तमी, होती वेवीयते न बनता । घन्‌ अप्‌ 
को छोडकर क्यो कहा? इसलिये कि सम साक अजन्ति गच्छान्ति जना 
यस्मिन्ममुदये स समाजं । अजसे षन्‌ हु है वी आदेशन हो समज 
उदरज पमुदोरज पशुपु । जसको वी अदेश नही हभ । अथवा अघज्रपो 
न वक्तव्यम. ।! वा निटिसेवा आतादहै। ठगवस्था करेगा घञ्‌ अप्‌ परे न॥ 
भत कहु वादि वातुकके विषथमे विकल इट्‌ हो । अज स्थने वी । वी 
अ दशापरे लिटि धाततोरनभ्थासस्य द्वित्वे अभ्यास हस्वे \ वी अ अनोऽज्णित्ि 
बृद्धि ए । आयददेशे । विवाय परोक्षमे गमन कियाय फेक्ा द्विवचन दशा 
मे । वि -^ अतुस्‌ । अम गीगात्‌ लिट कित्‌ होने डिकति च गुगनिषे 1 किया, 
अचिश्नृसे दपड प्रप्त उ दबोचकरर एरनेका चसे यण्‌, विन्यतु एव विन्यु । 
अनेक कतामे पक्षान्त भूनकरालिक्त त्रिप्रा । भत्र शङ्ा-विव्यतु इत्यादौ 
द्वितीय व को यकार (हुत) परे मानकर उपधायाचसे इको दीव हौ जाय । 
तन्न, इके स्यानमे यण्‌ अच परस्मिन्‌ सुत्रसे स्थानिवद्भवि करते प्र, यके 
स्थानमे इ जान, हल परे नही भिेगा, उपवायाचसे न दीघं , अनच्परे होनेपे । 
ननु दीष व्रधिमे न परदान्तसुत स्थानिवद्धावका निषेध करेभा, हल्परे 
रहेगा, दीं क्यो नही ? इसमिये कि स्वर दीं यलोपके विषयमे जहा 
लोप अच्म्थाने भदेश हो, वही न स्थानवद्‌ । जहा लोप अच््यमे हीह 
निषेश्च नही । अतः निषे नही होगा । रास्ता स्वच्छ (वा्िकक्ररङ़े प्रमाण्से) 
-विवयिथ । अजघ तुखे परोक्षानद्यत्तन भूतकालिक मध्यम्‌ पुरुष एकवचन कर्त 
शनि निट सिप्‌ थल, आधेवातुसज्ञा अजस्थाने वी अष्देश द्वित्व अभ्यास हस्व । 
विवी,थ । अज धतु मन्‌दात्तोपदेश है । उसके स्थानमे वी अदेश भी अनृदात्त 
कन्तमे पाह वनादि आधधातुक इट्‌ को बाधकर एकाच उपदेशेऽनु- 
न्दात्तात्ने चटका निषेध प्राप्न था। बाधकसुत्र (६३) कृसुभ्र वृकम्‌ 
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बतुरण! परह निग्रमत्वंस्‌ । भ्र त्याश्रयः प्रत्था्वयो चा चावानिण्निषेध त लिदि 
तहि -कादिभ्य एव नान्येस्य इति 1 ततस्चतुण़ थलि मारदाजनिथमश्ापितस्यः 
ए्मादिषु करादिनियमग्रापितस्य _चेटो निषेधथंम्‌ । (९४) अचस्तास्वत्थल्य- 
करणे, कृ हिसाया । सु गतौ भृन्‌ भरणे । इभूनधारणपोषणयो । वड्‌ सम्भ- 
पतौ, वन्‌ वरणे । सूत्रम अनूबन्ध रहित उच्चारण दहो, तब अनेकका ग्रहण 
नाने । स्तु स्तुतौ, दर्‌ गतौ, सुभ्रू आठ धातुके बीच समाहार दन्धेसे पमी ॥ 
इन धातुओोसे परे लिट्‌ को इट्‌ नही होता । इस सूतरमे आठ्धातुहै! उसमे 
करादीनान्छृमृभव्‌ इनके अनुदात्त नेसे एकाच उपदेशेऽनुदात्त'तुसे इद्‌ 
निषेध प्रास । बुड्‌ बम्‌ उदात्त है । श्रच्‌-क निषेवप्रापत तव चारो व्यथं होकर 
नियम निकाले कि प्रकृतिको आधार मानकर (जसे एकाच उपदेश्का 
निषेच) अथवा प्रत्ययको आधार मानकर (जैसे श्रचूक किति) प्रत्ययके 
कारण इट्का निषेध करता है। प्रकृति या प्रत्ययक्े आधार पर जितने इट 
निषेध दहै) वे निषध लिटि परेहो, तहिछसुध वसे परेही लिट्‌ इट्का 
निषेध हो 1 नान्येभ्य =अन्य धातुओके परे इट्‌ निषेध न हो 1 इस नियमका 
फल हृभा वेभिदिव वेभिदिम बस मस परे एकाच उपदेशे सूत्रसे इट्‌ निषध 
नही इभा ! मिद्‌ धातु क्रादिमे नही भाता बभूविव बभूविममे श्नच.क किति 
से इट्का निषेध नही होता 1 यहा प्रत्ययक्रे आधारपर निषेध था । इसकेवाद 
स्तुद्रुखरु श्रू इन धातुभओके पठनेका फल बोले तत -चार गातुओष्े अन्य (तेभ्य 
इति तत) छृसुभरब्‌ इनसे भिन्न भन्य धातुस्तुद्रुसुक्षू है इनके उपयोगका 
पल है थल्‌ आदेश परे इद्‌ का निषेध होना । ज॑से तुष्टोथ दुद्रोथ सुश्रोथः 
शुश्रोथ आदि स्थलमे ऋतो भारद्वाजस्य सूत्रके नियमने कि ऋदन्तंस्येव 
थलि नेट्‌ अन्यस्यतु स्यादेव! जौ ऋ अन्त धातु है उन्हीसे थल्‌ परे इट्‌ 
निषेधका नियम है अन्य धातु (जो ऋदन्त नदी) उने इट्‌ निषरधके लिये 
सुत्रहै। सदु आदिसि लिद्‌ परे इट्‌ निषेध हो। तुष्टव तुष्टुम~-वस्त मस परे 
कसु भ बके नियमसे इट्‌ निषेध होगा, अन्यसे इट होता ही है \ क्रादिभ्य 
एव परस्य लिट्‌ इट्‌ निषेध अन्येभ्यस्तु परस्य इट्स्यादेव । अत कहा- 
वमादिष्‌ बस भस परे (आदि पदसेस्थेष्वे बहि महि) यथा तुष्टुषे तुष्टुध्वे 
तुष्टुवहे वुष्टूमहे । इन स्थलोमे कादि नियमछ़सृ भ. बसे परे ही इट्‌ निषेध 
प्राप्त था उसके निषेधके लिये (२२६४) अचस्तास्वत्‌ उपदेश~=पाणिनि पत्त 
ञ्जलिके भ्रथम उच्चारणका अजन्त घातु हो (जंसे अज तप पच) तामौ 
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-लिरो नित्यम्‌ ७।२।६१॥ उपदे शेऽजन्तो यो धातु तासौ नित्यानिट्‌ ततः 
परस्य थल इण्न स्यात्‌ । (२२९१५) उपदेदोऽत्वतं ७।२।६२।१ उपदे केऽका- 
रवतस्तासौ रित्थानिट परस्य थल इण्न स्यात्‌ । (६६) ऋतो भारद्वाजस्य 

स्यतासी सूत्रसे विधान लिया गया तास प्रत्यय नित्य अनिट्‌ तब उस धातुसे 

परे थलूको इट्‌ नही होता । धातु अचमे विशेषण, तदन्तविधि । उपदेशे मया, 
न इट्‌ यस्य स अनिट्‌ । जिसकोडइट्‌ होही नहीषतामनि चक्लृपसे तास्ति भाया 
गभेरिद्से इय्‌, न वुद्धचसे न आया थलिमे वष्ठी अर्थे सप्तमी ! जब तास्‌ 
परे इट्‌ नही तत्र थलि परेभीन इट. । यथा तासौ न भवति तथा थलि 
अपि । चिचेथ जुहोथमे इट. नही हृजा । चेत्ता होतमे इट. न हनेसे # दि 
नियम प्रास है 1 सुत्रमे अजन्त क्यो पडा ? इसलिये कि हलन्त भिद्‌ धातुस 
विभेदिथमे इट.का निषेध न हो, उददेश क्यो ? हृल्‌ हरणे (जहथं) भजन्त है 
उपदेशका भजन्त नह, इट निषेध नत दहो । नित्य इट क्यो कहा ? स्वृ गतौ 
सस्वरिथ । स्वरतिसूति सूतव्रसे तासूपरे विकल्प इटको निष््धनदहो, तास क्यो 
लुत्वा नित्य अनिट. है लुलविथ । थलि क्यो षढा ? पपिव पपिमं वस मस 
परे इट निपेध न हो । यस्तसावरित अनिट. च इति भाष्यम्‌ । किसीके मत 
मे तासमे इट वर्तमान हो तभी थनूको इट निषेध नाभक्रे लिये । तैन उव- 
यिथ उवसिथये न निषध । 

(२२९५) उपदशेऽत्वत अनृमे हस्व अकार । सोभस्यास्ति अत्वान्‌ (वसौ 
मत्वथंसे भसन्ञा) न जश्‌ 1 उपदेश दभाके अकारवान्‌ जितनी धातु है तासमे 
तित्य *निट हौ 1 उन धातुओने परे थलको इट नही होता । जसे शक्ल्‌ घातु 
का शञ्क््थ, पचका पपक्थ उपदेशम अजन्त है, शक्ता पक्ता तासमे नित्य 
भनिद्‌ है इद्‌ नही हुआ । उपदेशे (क ? चकर्षिथमे उपदेशका अकार नही, न 
निषेध । उपदेशमे कृष विलेखने । अत्वत्‌= अकारवान्‌ क्यो पडा ? निभेदिथ, 
भिद्‌ इकारवान्‌ है । तपर क्यो? रराधिथ-राध धातु हस्व अकार नही । 
तास्‌ क्यो ? जग्रहिय जिघुक्चति (सनिग्रह गृहश्च) नित्य इद्‌ । नित्य क्यो ? 
अस्ता अज्जिता । आनच्जिथ उदित्वत्तासौ वेडयम्‌ । (२२९६) ऋतो भार. 
द्वाजं भाचायेके मतमे तास्‌ परे जो घातु नित्य अनिद्‌ हौ उनमे ऋदन्त धातु 
सेट्‌ थल परे इद्‌ नही होता । इससे मिद्ध है कि अन्यके मतमे इट्‌ नही होता 
है । इससे विकल्प इट सिद्ध पपिथ पपाथ । पेचिथ पपक्थ । ऋदन्तसे इट्‌ 
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न्वस्य स्यादेव (€ श्रवमन्र सग्रह- 

; ” भ्रन्न्तोऽकारवान्वा यस्तस्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌ | 

। ऋवन्त ईदङः नित्यानिट क्ाद्यन्यो लिटि सेड मवेत्‌ ॥ 
न च स्तुद्सधुवादीनामपि थलि विकल्प ज्लङ्य । (अवस्तास्वत्‌ हंति 

'उषदशेऽत्वत ` इति च योगद्रयप्रापितस्यंव हि प्रतिषेधस्य मारद्राजनियमो 

निषेध । हमसे जहुथं । घृजूसे दधथ ऋदन्त इट. नही हज । निचोड 
निकला कि ऋदन्तस्चे थल परे इट . निषेव सिगा, जौ ऋदन्त नही उनसे परे 
थल्‌को भारद्वाज मतमे इट. । दूसरेके मतमे (अचस्तास्वत, उपदेश अत्वतसे 
इट.) निषेध होगा । विकल्पस्षफल इदही आशयोका कारिकमे स्रहुदहै 
श्थात्‌ उक्त चार सूत्रोके निचोड है । 

अजन्त-जो धातु उपदेश अवस्थामे अजन्त हो (किन्तु ऋदन्सन हो) 

स्ववान्‌ तासु षरेइट. न होताहौ उन धातुसे थल्‌ परे वा' इट. विकल्प 
ह ईद्‌ क्‌-इम प्रकार जो ऋदन्त तासूमे तरित्य अनिट हो वही थल्‌ परेड, न 
हो । पाणिनिमते अचस्तास्वत्‌ ओर भारद्वाज मतमेभीन इट ! क्रायन्य = 
कस जादि आठ धातुभोसे भिन्न धातु लिटि परे इटः सहितहो। नित्य 
सेट. । क्योकि क सू-आदि सूत्रके नियमसे लिट, इट, नही होता । नच 
क्राद्यन्य ~क सु आदि भाठ धातु नित्य भनिट. कहना उचित नही क्योकि स्तु 
दख आदि ऋदन्त भिच्च है ॥ उनसे थलि परे अचस्तास्वत सुत्रसे भारद्वाज मत 
मे निषेध नही लगेगा, विकल्प नही रूकेगा 1 स्तु द्र लुको पढना व्यथं । ननु 
तुष्टव तुष्टूम~वस्‌ मस आदिमे कादि नियमे इट रूकेशाए व्यथं कसे ? 
तब कहा कि नचन्स्तु द्रु आदि चार धातुके थलि परे इट. विकतपकी शङ्का 
होगी } क्यो होगी ? कि अचस्तास्वत्‌ उपदेशे अत्वतः दोनों सूत्रोचे प्राप्त इट, 
निषेधको भारहाज नियम रोक्ता है । उनका मत है किं ऋदन्तसे परे थल्‌को 
इट्‌ न हो, जो ऋदन्त नही उन धातुओोक्चे परे थल्‌को इट होता है, निषेध 
नही । निषेधका निषेध है! कृ सु-सूत्रसे प्राप्तं इट का निषेध नही रोकता 1 
क्यो नही रोक्ता ? अनन्तरस्य विधिभंवति प्रतिषेधो वा-~सुत्रका निषेध था 
विवातका तियम है । प्रथम अचस्तस्वु, तत उपदेशे अत्वत , तत्र क्तो भारः 
द्वाजस्य सुतक्रमदहै।! क़ सु भू~सृत्र बहुत दुर है भथवा नेड्वसिके इट.निषेधके 
वाद ाधंधातुकका सेड्‌-वलादिके इट. विधानसामथ्यंसे भीस्तुद्र सुका 
निषेध भारद्वाज नियमको बाधेगा । 
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निवतंक अनन्तरस्य इति न्यायात्‌ । विवयिथ । विथ, श्राजिथ । विष्यथु । 
विन्य 1 विवाय विव्य । विव्यिव । विव्िम। वेता! अजिता। वेष्यत्ति 1 
भरनिष्यति । जतु । भ्राजत्‌ । भ्रजेत ! वौयात्‌ । (९७) सिचि वृद्धिः परस्मं 
_ पदेषु ७।२।१।। इगन्ताद्धस्य वृष्टि स्यात्परस्मैपदं परे सिचि । धवंषीत्‌- 


प्रसद्धमे थत्‌ परे मज घातुको वी शदेश अजन्तहै1 तास (विता) मे 
नित्य अनिट. ह, इट, पिकन्प इभ । विवयिथ कित्‌ नही दहै मुणहृ्रा। 
सिप्‌ पित्‌ हं! उभके स्थानम हदे थल्‌को इट. नही होमा इट, पश्चमे अयः. 
देश । जव वी आदश नही बलादि आधं तुक इट. । अअज- भज । इड 
आजिथ । अत अदेये दीघ । विन्यथू । गतिक्षेपण अर्थं वाचक्र अज धातुके 
मध्यम पुरुष द्विवचन अथुस्‌ । अजको वी आदेश उसको द्विख अभ्यास हस्व । 
भसयोगात्‌ कितूसे गुण नही इभः 1 अचि श्नु धातुसे यड्‌ प्राप्त, बाधकर 
एरनेकच सेथ्ण्‌ । एव विव्य । उत्तमपुरषका णल विकल्प णित्‌ । पक्षे 
वृद्धि अचोऽङ्णिति विवाय, न णित्‌ न वृद्धि, विवय । वस्‌ मपूृपरे क्रादिखे 
भ्रत्य धातुसे निट, इट.सदहित होता है । यण्‌ विष्यिव । आधधातुकमे विकल्प 
भजको वी अदेश होता चलेमा । अनद्यतन भविष्य कालिक गतिया क्षेपण 
क्रियाके कतमि अजूसे लुट तितास्‌ डाः वी भाव विकल्प वेता । प्रमे 
वलादि इट. अजिता अजितार। अजितार 1 वेतासि वैतास्थ वेतास्थ॥ 
भजितास्मि जजिस्व अजितास्म । दृट्‌ लकारमेभी गणे । वेष्यति वेष्थत 
वेष्यन्तिः । पञमे इट, अजिष्यति । अजघु । अज्ञा प्रेरणाका पिषय गमनं 
घरक्षेपण क्रियाकां चेष्टावात्‌ कर्ता! अजतु-अनद्यतन भूतकाले गमन 
क्षेपण क्रिया हो चुक्तो हो, कमि लड नादि दत्गदि । आजताम्‌ आज्‌ 
आज अाजतम्‌ । अजत ' भाजम्‌ जाजाव अआजाम 1 यासुट. 3 यासू के) 
इय धादृगुणे । अजेत्‌ अजेताम्‌ अजेय । अजेय अजेयव अजम्‌! वीयात्‌ 
वाशीर्विड्‌ आधधातुक धास्‌ कित्‌ है) अजको वी नाव। (२२९७) सिचि 
इक-इ उ ऋ लु अन्तम हौ एसे अद्खके इक्क वृद्धि हो परस्मथद परक सिच्‌ 
परे । वृद्धि सुनकर इको गुण वृद्धिसे इक्‌ अया । अङ्का अधिकार । विेषणं 
तदन्तं \ इक्‌ भाने अकोषोतूमे ग्यज्जनको न वृद्धि! परस्मेपद इसलिये पडा 
कि अवशिष्टे वृद्धिनहो! सिच्‌ क्यो? एति विभत्तिमे गुण बाधकर वृद्धि 
न द्यो । अवेषीत्‌ \ गति क्षेषण क्रिया वाचक्र अज धातुसे भूतकालिक कति 
लुड्‌ तिप्‌ । इतश्च इ लोप । सिच्‌ अजको वो मादेश अट. आगम। वनादि 
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प्राजीत्‌ । भ्रवेष्यत्‌ | आजिष्यत्‌ तेज पालने । तेजति खज मन्थे । खजति 
खजि गति वंकत्ये । लज्जति । एज्‌ कल्पने । एजाञ्चकार 1 ट्‌ धो स्फूजां वज्र 
नि्घोषि । स्फ्जंति । धुस्फ्ज । २३६ क्षि क्षये । ्ररमंक । प्रन्तर्मावितण्ययस्तु 
इका एफाच्‌ उपदेशेसे निषेधं । गुण प्राप्तको वाधकर सिचि वुद्धिसे वृद्धि । 
भर्ति ्िचोपगृक्तं ईट. । सकोष1 अवेष्टाम्‌ अवेषुः} वीके अभाव ` 
पक्षमे इट शाट भौ होगा। त्रा अन इस्‌ ईत्‌ ! आटश्च वृद्धि॥ इट ईट, स 
लोप । दीं, आजीत्‌ आजिष्टाम्‌ आजिषु । एककतृकभूतकालिक गमन य 
रक्षण क्रिया । (२२१) तेजन्तीव्रणतिये पालनके वतंमानकालिक कतभि 
लट्‌ आदि । तेजति । तितेज ! अतेजीत्‌ । खजका मन्यन खुजवनेकी क्रिया 
जति चखाज अख।जीत्‌ । इ इन्‌ नुम्‌ सहित-खञ्जका ग्तिविङ तता लगडा 
पनक क्रिया अयं । खञ्जति विकनाज्ख चान,च॑खञ्जं । अखञ्जत्‌ । अल 
ञ्जीत्‌ 1 कम्पन अथ॑मे लट. । एजति । इजादिधाह्ु है लिट. परे आम क आवि 
एजाञ्चकार । परोक्ष भूतक्ञालकी कम्पन त्रिधा । एजतु एजत्‌ एजत्‌ 
एेजीत्‌ । (२३५) दु भो-स्फूर्जकरा बके समन ध्वनिके अनुकून व्यापार । 
आदिनि टृडवसे इतं । उपदेशे अनुनासिकसे आ-भी इत्‌ । दु इत्‌का फन 
अथुच्‌ । आ इतृका फन निष्ठानत्व । ओदितका फन~इट्‌ निषेध, दीव ऊक्रा 
पाठ उपधाया चके दीघंको घनित्य सिद्ध करना । उसका फलस्फूच्छैति मे शीघं 
न होना । स्फ़ूजति तेज ध्वनि कर्ता । पुष्पजं तीव्रध्वनि परोक्षपे ज्या । 
स्फूजिष्यति । अस्पफूर्जीत्‌ । लि धातुक क्षय नष्ट होना, अकमक, नाश 
करना अथं सकर्मक । अन्तभौवित= भीतरमे प्रेरणा अथं चा है  अजन्नमे 
पठनीय था । क्षयति-नद्यति नाक्चयति का नष्ट होने या नाश करनेके अचु 
कूल व्यापार वाचक क्लिधातुसे वतंमानकालिक क्षय कर्ता अथंमे लट्‌ । शप्‌ 
सावधातुक परे गुण, अयादेश । क्षया्थंक क्षि धातुसे परोक्षे कतेरि लिट. 1 तिष्‌ 
णल्‌ क्षि क्लि, चिक्षि अ । अचोऽञ्णिति वृद्धि रे, आय अदेश । चिक्षाय नाश 
होनि या करनेका दोकर्ता हो अतुस्‌ । भसयोगात्‌ लिटिके कित्‌ होनेसे न गरुण, 
किन्तु अचि श्नु इयड, चिक्षियत्‌. । थल्‌ परे । पित्‌ कित्‌ नही । भत गुण 
दुभा । अजन्त धातु तास्‌ (क्षेता)मे इट. नही, भारद्वाज नियमे इट. विकर । 
अयादेशे चिक्षयिथ,न इट्‌ चिक्षेध । नाश क्रिपाके बीने भूतकालका चेष्टावान्‌ 


तुम । चिक्षिय चिक्षाय । वस्मस षरे रादि नियमसे नित्य इट, । भारद्याज 
केवल थल परे विचार करते है, ऋ्रदिनियमकसुभु. आदि आाठ घातुओो र 


३८६ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
सकमक । क्षयति । चिक्षाय । चिक्लिपतु । चिक्षिय्‌ चिक्षथिथ चिक्षेय | चिक्नि 
थिव । चिक्षियिम । क्षेता । (६5) अक्ट्सावेधातुकयोर्दीघं ५७।४।२५।। 
अजन्तस्याद्धस्य दीघ स्याद्या प्रत्ययेषरे । न तु इत्तावधातुकयो । क्षीयात्‌, 
अक्षषोत्‌ । क्षीज भ्रव्यक्तं शब्दे । क्‌जिना सहाय पलित युक्त ¦ चिश्नीज । लज 
लजि भ्सने । २४० लाज लाजि भजने च । जज जनि युद्ध । तुज हिसायाम्‌, 
इट. निषे करता है, ल्ि अन्थधातु है, इट्‌ हुजा । आजसे भिन्न भविष्यकालं 
मे नष्ट (होने) करनेके कतमि लुट तास डा आदि । क्षेत्ता क्षेतारो क्षेतारः। 
क्षेतारिम क्षेतास्व क्षेतास्म । स्य इट्‌ गुण । क्षेभ्यति-भविष्यमे नष्ट होगा 
नाश करेगा । आज्ञा प्ररणाक्रा विषय हो गोट ॥ क्षयतु क्षयतात्‌ क्षयता 
क्षयन्तु । क्षय क्षयतात्‌ क्षयत क्षत । क्षयानि क्षयाव क्षयाम्‌ । भक्षयत्‌ 
नष्ट हुंजा या किया । अक्षयताम्‌ अक्षयन्‌ । अक्षय भक्षयतम्‌ अक्षयत । 
क्षयेत्‌ क्षयेता क्षयेय्‌ । क्षये क्षयेत क्षयेतं । क्नयेय क्षयेव क्षयेम । आशी 
विड्‌ मे यासुट्‌ होने प्रर- 

(९८) अङ्कृत्‌~ अजन्त अङ्को दीघं हो यादिप्रल्यय परे । कत भौर सावं 
धातुक परेन हो । दीघं देखकर अचश्च माया । अद्म जुडा (अयडयिप्े यि 
भाया )। प्रत्ययमे विशेषण । तदादिविधि । प्रकृतिमे लुक्‌को बाधषूर परत्वात्‌ 
दीघं न हो । अत्र. अकृत पटा ! चिनुथातुमे दीघं न हो-असा्वंध।तुक पढां । 
क्षीयात्‌मे दीघं हुआ । अक्षंपीत्‌ अस्ति सिचो से ईट । सिचि वृद्धि अक्षेष्टा 
अक्षेषुः। अक्ष॑षी ` अक्षष्टम्‌ अक्षेष्ट । अक्षँषम्‌ अक्षेष्व अश्चेष्म 1 क्षीजका 
अस्पष्ट उच्चारण क्षीजति क्लेशमे बोल नही पाता। कूजके साथ पढना 
उचित । कूज क्षीज अव्यक्ते शब्दे, एक अथं होनेसे ।! लज लञ्जका फटकार 
दुत्का रसे लज्जित होना अथं भत्संन त्वपवादगीत्यमर । लजक्रा कथादि । 
का प्रकाशन भी थं । लजति लज्जति ! अलञ्जीत्‌ भूजनः भी अथं | लाज 
लाञ्जि धातुकरा लज्जित होना । लाजा भूनना भथं। भजने भी पाठह। 
जजति जज्जति का युद्ध करना । तुजका, हिसा, तुञ्जका पालन । गजति 
गञ्जति \ गजंति गञ्जति । मोजरि मुञ्जक्तिका चिग्धाडना । तीत्रघ्वनि 
अन्‌ कर्‌नदृयापार । गजका मद्रभी। मदन मद चित्तव्रिकार । गञ्जातु 
मदिरा गृहम्‌ । २५२ वज व्रजका गति=उत्तदद्रेश सयोगके अन्‌ कूल ग्यापार 
अग्रं । वज्रति । ववाज्‌ ववृजतु मे न शसददवादि-के निषेधते एत्व अस्यास 
लोप नही 1 अदाजीत्‌ । वत्राज वत्रजतु सयुक्तहत्मध्येमे है एत्व अभ्यास 
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तोजति तुतोज । तुजि पालने । गज गजि गृज गुजि सृज मुनि शब्शर्था जज 
मवने च । वज व्रज गतौ । वदजतु वददज इति वद्धि भव्राजीत्‌ । 

अथ टवर्गीयान्ता लाडभ्ता ध्रनृदात्तेत. षट्‌ च्रि्तत्‌ । अदर अतिकर्माहि्यो 
दोपधोऽयम । तोपध इत्यन्ये \ घटते । भरानदटे । वेष्ट वेष्टने । धिवेष्टे । चेष्ट 
चेष्ययाम्‌ । भ्रचेष्ठिष्ट । गोष्ट लोष्ट सधति । जुगोष्टे 1 लुलोष्टे । घट चलने 
जयद 1 २६० स्फुट विकसने । स्कोटते । पुस्पुटे । अषि गतौ \ अण्ठते । आ. 


नोप प्राप्त नही । अव्राजीत्‌ने अ्रतोहनदेलंघो की विकल्प वृद्धिक्ती शकानिवा- 
रणफ़े निए कहा-वदन्र ज हलन्नस्याच से नित्यवृद्धि । अत्राजीत । अत्रालिष्टा 
अव्राजिषु ! अत्राजो अत्राजिष्टम्‌ अत्राजिष्ट अश्नाजिष अश्वाजिष्म । 
अथटवर्गीयटठडढ ण भरन्त अनुदात्तेत ३६ध्रातु आत्मनेपदी नी साध- 
निका 1 ५४ अट घातुका अतिक्रमण, मर्यादाका उल्लइ्घन ओर हिसा प्राण 
वियोगकी क्रिया अथं । द उपध्राभी मात्य । ष्टुत्वसे दको ड 1 उसकी असिद्धे 
नन्दराश्से तदरको छोडकर टिको द्वित्व । पश्चात दको ष्टृत्वादि आर्टिटिषते 
आरिट्टत्‌ की भिद्धि । तोपध=किसीकरे मतमे त उपधा है । अटटते एककर्ता 
मे अतिक्रमण या {हसाकी वतंमानकानिक क्रिया । आरटिटष्ट आरटिश्षाता 
आदरिटिषत ।२५५ वेष्ट धातुका वैठन लपेटनेकी क्रिया । वेष्टते वेठन बाधतता 
है । रस्सी लपेटना 1 परोक्ष अनद्यतन भूतकालकी लपेटना क्रियाहौ द्विव 
आदि । विवेष्ट वेष्टिता वेष्टताम्‌ अवेष्टत । वेष्टेत ! अवेष्टिष्ट वेठन 
बाध दिया, एव्र चेष्टते भयास करता है । चिचेष्टे चिचेष्टाते चिचेष्टिरे । 
चेष्टा । प्रयास विषयक अगजा प्रेसणादि हो कतमि लोट ) चेष्टता चेष्टेता 
चेष्टता- चेष्टस्व चेष्टेथा चेष्टध्वं, चेष्ट चेष्टावहै चेष्टामहै । स चेष्टेत 
अचेष्टिष्ट अचेष्टिषाता अचेष्टिषत्त 1 अचेष्टिष्ठा अचेषटिषाताम्‌ । 
अचेष्टिध्व-~इव 1 अचेष्टिषम्‌ । गोष्ठ गोशाला याः गाय ज्जण्डकीि क्रिया । न्नेष्ठ 
सधात, भेली बाधनः था टुकड़े इक्रटठा करना वतंमान भवं भदिष्यके अनुमार 
लकार 1 ५९ घटुटते भीडमे चलनेकी क्रिया ! चूरादिमे भी है घट्टयति । 
जघदटे भीडमे चला । अघटिटष्ट । २६० स्फुट विकसने स्फोटते एककं 
वतंमानकालिक विकासक्रिया, विकासानुकूलव्यापार यह कुटादिषेभी । पुस्फटे 
परोक्षभूतकालमे विकसित हजा । शर्वा खय । स्फुटिता स्फुटिष्यते स्फोट 
ताम्‌ ३ अस्फोटत अस्फोटिष्ट । भटिगतौ अण्ठ्ते इटलाता है) लिट्‌ परे 
नुस्‌ द्वित्व हला्िशष १ अ अण्ठएु1 अत अदे दीषंः1दो हल्‌ दीष परे 
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ष्ठते । आतण्डे। चठ एकचर्याय | ववण्ठे । सहि कहि श्षोकं । शोक इहं 
आध्यानम्‌ । मण्ठते कण्ठते । मृटि पालने सुण्ठने । हेठ विवाधायाम्‌ । विवाधा 
कराठचम्‌ । जिटेठ । एठ च 1 एाञ्चक्रे । हिडि गप्यनारदयो । हिण्डते नि 
हिण्डे ! हुःड सघाते । जुहुण्डे ।२७० कुडि दाहे चुकुण्डे । बड विभाजने । मडि 
च वद्रण्डे। मडि परिमाषणे। परिहार सनिन्दोयालम्भश्च परिमाषणम्‌ । 
बमप्डे। एण्डिसघति।! पिपिण्डे। मृष्ट साजने । माजन शुद्धिस्यग्माजश्च । 
मण्डते । तड तोडने । तोडन दारण हिंसन च । तुण्डते । हृडि वरणे । वरण 
स्कार । हरणे इत्येकं । हृण्डते । चडि कोपे चण्डते । शड़ रुजाया सद्धति 
च श्ण्डते। २८० तड ताडने तण्डते । पडि गतौ । पण्डते । कडि मदे । 
कण्डते । खडि मन्ये । हेड्‌ होड अनादरे । जिहेड । जुहोड । आड श्राप्लाष्ये । 
वक्षादि । ब्नाप्लाग्यमाप्लव । बाडते । राड्‌ ध्राड्‌ विशरणे । द्राडते ध्ाडते। 
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नुद्‌ । मानण्ठं । वण्ठते सहाय विना चरति । असहायचारौ । ₹हत्ते-विवाधा 
विशेषबाधा या हठ करता है । एठ बाघा अथंमे । हिण्डते हठलाता या अना. 
दर करता है 1 हुण्डते जुटाता है । कुण्डते जलाता है ॥७१ वडिक विभाजनं 
बटवारा अथं । इ-इत्‌ नुम्सहित वण्डते बाटता है 1 ववण्डं वण्डिता कल 
बाटेगा, वण्डिष्यते । वण्डता(बट्वारा करिये,वण्डेता वण्डे वण्डावहै कण्डा 
महे । हमसब बव्कारा कर ले । मण्डतेभी विमाजनाथंक । मडि भूष्राया पर 
स्म॑पदी है । मण्डते परिहासानुकूलब्यापार परिहासं निन्दा सहित यह सनिन्द 
उपालम्भ-तत्र स्यात्परिभाषणमित्यमर । बभण्डे अभण्डिष्ट | निन्दा 
पूवक परिहास 1 भाण दिया । ७४ पिण्डते पिडिया, लड्डू, मेः, पिण्ड 
वननेकौ वतंमानकालिक क्रिया 1 पिपिण्ड एककतुंक अ द्यभिन्न परोक्षभूतका- 
लिक सघात-पिण्डीकरणान्‌ कूलत्यापारः 1 पिण्डिता पिण्डता पिण्ड, अपि- 
ण्डिष्टः । मृण्डते माजंन पवित्र ओौर त्यागकी क्रिया 1 मुण्डे मृडता हैषया 
प्यागता है 1 तुण्डते त्ोडना फाडना मार डालना ! तुतुण्डे तुण्डिष्यते-हाय 
षाव तोढेगा 1 एाडेगा, प्राण लेगा । अतुण्ड अतृण्डिष्ट ! हुण्डते स्वीकार 
करता हैया हरण करवा है । चण्डते क्रोधकी क्रिया भवेलाल करना । चच 
ण्ड चण्डताम्‌ ! भचण्डत शाण्डते शण्डामक्रौ ऽपुरपुरोहितौ रोगी होता है। 
या श्ुण्डमे आता है! तण्डते ताडन करता मारता है। भतण्डिष्ट । हैडते 


अनादर तिरस्कार करता ह । वाडते जलम्‌ । दुर हूर तक ॒बाढका पानी 
लना । वाडिष्धते अकाडत ¶ द्राडत्ते 1 दरार पडततायाफटतादहै। अद्रा 
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वाड ऽलाघाधथा । डते । 

अथ गडचन्ता परस्तैपदिन 1 २९० शौद्‌ गवं । शौटति। शुशौट । स्मैदु 

न्धे । यौटति । म्ले | स्रेड उन्मादे । द्वितीषो डान्त । टान्ततध्ये वार्स्त्वव- 
स(म्यान्नायतिवत्‌ । स्लेटति । ख्रडति | कटे वर्षाविणयो । चरे इत्येक । चक्षार 
सिचि 'हलादेलधो ` इति वुद्धौ प्राप्तायाम्‌ ।(९९ ) ह्ययन्तक्षणहवसजग यिः 
हव्येदिताम ७।२।५।। ह्ययान्तस्य क्षणादेण्यंन्तस्त इ्वयतेरेदितर्च वुदधिनं 
स्थादिडानी सिचि } अकटीत । श्रट पट गतौ । भ्राट । आतु प्रद्‌ 1 पधार 
डिष्ट ध्राडते अवयव विभाग विशरणम्‌ । क 
अथटवर्णीय अन्तश्चातु समापितक पदस्मपदानुमारि सा युत्व, गडि वदनंक 
देशे तक । ऋ इते शौट्‌का गवं अहकारकौ क्रिया अर्थं । शौटति घमण्ड करता 
है । लिट्‌ परे अस्थासको हस्व 1 यौटति बन्धनम पडता है ।म्लेदति रं उति 
उन्माद, विक्षिप्त चित्तम पागलपन होना । ट अन्वके मध्यमे पाठ पठन, 
अथं समानार्थं नाथति की तस्ह।\ एध वृद्धौस्े लेकर तवर्गीयान्त नाय 
नाध याचा समान अथकी तरह कट धातुका बरसना ठकना । केटति । 
चकाट चकटत्‌ चकदटुः । चर्ति चट ध तुमे विरूपताका मभाव अत एत्व 
अभ्यासलोप चचाट चेटत्‌ चेदु अकटीत्‌ 1 वर्षा भौर ञावरण अयंमे 
विराजमान कट धातुसे भूत कालके कर्तानि लुड्‌ ति इतश्च इनोप 1 अद्‌ धिच 
वलादि इट्‌ । अस्ति सिच ईट्‌ 1अकट इस ईत्‌ इट ईटि सनोप । दीव सिच्‌ 
प्रे अतो हनदेर्वधो सूत्रसे उपधाके अकरो वुद्धि प्राप्त हुई उसे बाधक्रर हनन्त 
लक्षणा वृद्धिका निषेध नेटिसैहो चुका! 

(९€)हमथ-अन्तमे हो क्षण श्वस जागृ श्वी ओौर एकार इत्‌ (्न्द्रात्षष्ठी) 
इन धातुओमे वृद्धि नही होती । इट्‌ मादिमे हो ेसा सिच्रे (दमय वरर 
अन्ते येषा ते ह्यन्तः ) आदिव श्व प_ जागृ मान्य । ए इत्‌ यस्थ एदित्‌ (सिचि) 
वृद्धि भौर नेरिते "नः आये 1 इत्ति वृद्धि निषेधे ( एदित्‌ होनेसे ) अवमीत्‌ 
अहयीत्‌ । ह्य गतौ 1 क्षण हाया ॐ क्षणीत्‌ । श्वस्‌ प्राणने अश्वमीत्‌ । जागू 
निद्राक्षये अजागरीत्‌ । ण्यन्त ओनयीत्‌ अश्वयीत्‌ । इडादि सिच्‌ क्यो पठा? 
दह भस्मीकरण । अधाक्षीत्‌ 1 भद्‌ पट्‌ धातुकी गति अथं । नटति धमतः हे 1 
पटति! आट लिष्‌ परे रत भदे से मभ्थ।सके अको दीं आट । पटे एष्व 
अभ्यासलोप पेटतु । र धातुका परिभाषण जसा लिखा है वेसा कण्ठ करना, 
रटति कण्ड करता 2\ रराट दीने भूतकालमे कण्ठ किया । रटिष्यतिं 
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पेश्तु । पेदु । रट परिभाषणे | रराट। लट बाल्ये | ललाट । शट जावि 
शग्यागत्यव°1दनेषु | शज्ञाट । ३०० वट वेष्टने । ववाटः । ववटतु । ववट्‌ । 
वथटिथ । किट विट त्रपि } केटति । खेटति । लिट षिद्‌ प्रनादरे। शेटत्ति 
श्षि्ञेद । सेटति । सिषेट । जटः शच्रट सद्खुति। भयभृत्तौ। तर उच्डये। 
खट काडक्षाधाम । २३१० णट न्तौ । पिट चज्दसघातयो हट दीप्नौ ! षट 
अवयवे चुट विलोटने | टान्तोऽपमित्येकं । २३१५ चिट षरस्रष्ये} विहः 
ब्दे । विट आक्रोशे | बक्षादि | हिट इत्येक इट फिट ३२० कटी गतौ । 
एरति ! केटति । कटति ॥ ईकार उवीदितो निष्ठायाम्‌ इतीणिर षधाथं । 
ररतु । अरटत भरट्ताम्‌ अरट्तु । रटेत रटेता रल्थु रटे रटेत रठेत्‌ । 
रटेथ रटेपर रटेम । रट्चात्‌ अरादीत्‌ अरटीत्‌ 1 नट्‌का लडफेपन चञ्चलता 
की क्रिया । लटति चञ्चन है। ललाट लेष्तु लेट्‌ । लटिष्यति लत 
अलटत अलादीत्‌ । शठ्करा रोग विखरना, गमन,'गेडा चार अग्र । शःऽति। 
शशाट शेतु शेट. अशटत्‌ अशातीत्‌ । 

(३००) वटका बटना लपेटना वेष्ठनकी क्रिय । वटति एक कतमि वत॑- 
मान कालिक बटनेकौ क्रिया । परोक्ष अनद्यतन भूतकालमे बटना हो लिट्‌ । 
ववाट थल परे थलि चसेटसे प्राप्त एत्व अभ्णास नोपका त शसुददवादि 
गुणानासे निषेध । वटिष्यति बटतु मवटत्‌ वटेत्‌ । अवादीत्‌ अवटीत्‌ , 
किट खिट धातुका वास कष्टके अनुकल क्रिया भथं। गनि अयंमे भी केटति 
चिकेट 1 खेटति अखेटीत । गेटति निरादर करना है। हरिष्यति 
अशेटीत्‌ । जट इ्लटका समुदायमे होने अथं । विप आदेश नही बत एत्व 
अभ्यास लोप । जजाट जेटतु जेट" । ज्ञटका ० भ्या मिल्पहै, न एत्व । 
भयति-पोण्के लिये नौकरी करता दहै! तटका उच्छाय तस्थ होना 
तटति तताट तेटतु । तटेत्‌ अताटीत्‌ । षट्क! इच्छा बथं । नट.का नृत्त 
करना । षट से षट.वाक्वन। अशूष्रू आदि च्रादिमेनाटि घतु दहै 1 नाटः 
यति । लुट. विलोडन मन्थन । चिटका परप्र॑षण, दसरेसे भेजना । चटति 
चिचेट अचेटीत्‌ । चिट भेजना रिट आक्रोशे, क्रो यके अनुक्‌ न क्रिपरा । एटति 
गच्छति कटति । ई इत्‌का फन इकीदितो निष्ठायासे इट. निषेध । कोर हस्व 
इकार प्ढकर इदितो नुम करते है कण्ठति । अन्य लोग इ ईका प्रश्लेष करके 
मयति इयाप्र भी ! हाटक सुवण सटाजटा केषषरयो ! हित लोग इथाय 
बनेगा । अभ्पासस्यासवणे सूत्रसे अम्यानकरे इको इष्ड) दुयत्‌ । अभ्यानैक्रा 
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क चित्त. इदित सत्वा नुमि छते कण्ठतीत्यादि वदन्ति । श्रन्ये तु इई इति प्र्रिल 
ष्य । श्रयति । इयाय । ईयतुः । ईधु । इथयिथ-इपेय । इय ¡ इयाय इयय, 
दीवंस्य तु -ईन दे इत्यामि ब्रपाजकररेटारि उडाहरन्नि। ३२१ महि भूषा 
याम्‌ । कडि अहल्ये । कुण्डति । कुण्डति इति तु दह गतम्‌ । मृड भ्र 
मदने ¡ ३२५ चूड भ्रत्पीमषे । सृडि लण्डने मुण्डति। पुडिच इव्येके। 
पुण्डति । सुटि सुटि स्ये । रुण्टति । लुण्ठति 1 रुहि लटि इत्येके । ₹ंडि लृडि 
इत्यपरे । स्फुटिर्‌ विक्षरणे 1 &रित्वादेड वा । अस्फुटत्‌ भअस्फोटीत्‌ । स्पुटि 
इत्यपि केचित्‌ । इदित्वान्नुम । स्फुण्टति ! ३३० पठ व्यक्ताया वाचि 1 पेटतु । 
पेठिथ । श्र गठ।त्‌ ' अपाठीत्‌ । वड स्थैल्ये । ववठतु } ववस्य । मठ नदनि- 
-इ हस ह क्यौक्त इ अतुस्‌ दन्त क्रत हृते तुम नल 1 ` क्वगतेज्क 
निषेधसे यण नही । इको द्वित्व ॥ सवणं इकार मिला, अस्यासको इध्‌ नही । 
वार्णादाद्ख वलीय सव्णैदीषंको बाधकर एरनेकाच सुत्रसे उत्तरखण्ड के 
द्‌कायण्‌। इय इथ । तो भारद्राजस्य मते-थल परे विकल्पते इट .इययिथ, 
जब न इट इयेथ । वस्मस परे करादि निथमसे नित्य इट. 1 उर उण्डङे इको 
यण्‌ । इययिव इययिम । एता एष्यसि । अयत्‌ आयत्‌ ईयात्‌ एषीत्‌ 
एेष्यत्‌ जव दीघ ई धातु रहेगा तब लिटपरे ईनादि मानकर अम, कृ निट. 
अनुप्रयोग । अयाञ्चकार। संण्डति सजावट श्यु्धार अलक्त करता है । 
मण्डतु अमण्डत्‌ अमण्डीत्‌ । कुण्डति विकल होता है । जय कुण्डते कहैगे 
दाह्‌ अथं होगा । वैकल्वका भविवेक, अपूणता अर्थं। अकुण्डीत । मृड प्रडका 
मदं नकी क्रिया 1 चुण्डते अन्प-घटता है। मुडि मुण्डति खण्डन करता है । 
चोरी की त्रिया~रुण्डति लुण्ठति लूटता है । अलुण्ठत्‌ लुण्ठति । (३२९) ईर 
इन स्फ्ट घधातुका विशरण-फटना अनग होना विकसित, एूटकर निकलना 
स्फोख्ति पद्ध ! कीचड सुखकर फट रहा है। पुस्फोट) ईर इत्‌ होनेसे 
सिच्‌को अड्‌ विकल्पसे स्फुटत्‌ ¢ यदा न जड, तदा सिच्‌ । इट ईटि आदि\ 
भस्फोटीत्‌ । भूतकालिक पषूटने दरार पडनेकी क्रिया । (३३०) पठ धातुका 
स्पष्ट वाणी बोलनेकौ क्रिया । पठति-एककतृंक वतंमानकालिक स्पष्टोच्चा 
रणानुकूलव्यापार , बीते भूतकालमे अनदेखी उनच्वारण क्रिया हो कर्तामे लिट 
पट पठ पपठ पपाठ । अतुस्‌ आदि किन परे एत्व बभ्यासलोप । पेठतु* पेद । 
निच सेरिसे एत्व अभ्यासलोप । पेल्िपेख्थ्‌, पेठ। पपाठ पपठ पेटिव 


पेठ्मि 1 पित्‌ कित्‌ नदी होते। पठिता पठिष्यति पठत्‌ पठतात्‌ पठता 


६३६९ . दधधसगन्तकोमदी प्वादि 
बासथो । कठ ृच्छजी कने ] रट परिभाषणे । रठ इत्येके । हठ स्लृतिशठत्वयो 
बलात्शारे इत्येके । हटि जह15 । ३२३६ रुढ ठठ उट उपघति । मोढति । 
ऊॐठ इत्येके । ऊठति अटाञ्चकार । पिठ हिसासक्लेक्षनयो । शठ कंततरे च । 
शटि प्रतिघाते ! श्लोऽति । शुहि इति स्वामी । युण्डति कुठि च । कुति । लूट 
श्रालस्ये प्रतिघाते च 1 जुट शोषणे । २४५ कुठि दहि गतौ चुड्ड भावकरणे, 
मावकरणमभिध्रायसुचन म्‌ ! चुङ्‌डति । चुवड्‌ड । अड्ढ अभियोगे । ` मड्‌डति 
ध्रान्ड्ड । कड्‌ठ काकंश्ये । कड्डति । चुड्‌ डादयस्रयो दोपधा । तेन क्विपि 
चत्‌ अत्‌ कत्‌ इट्थादि । ३५० कड्‌ विहारे चिक्रौड ! तुड्‌ तोडने तोडति । 
_ वतोऽ । तड्‌ इत्येक । हृड्‌ ह होड गतो । टंडच त्‌ ॥ हंडयात ॥ हाडचात । ५५ होडयात । ५५. 
पठन्त्‌ । अपठ अपठनम अपठत । अपठनू अपठाव अपठम । पठ्यम्‌ पर्वं 
पठेम । पल्यात्‌ पथ्यास्ता पल्यास्‌ एकतम स्पष्ट उच्चारणविषपरक 
आीर्वादानुकूलव्यापार । अतो हलादेलंघो से वुद्धिविकत्प । अपाठीत्‌ स्पष्ट 
उच्चारण व्यापार वाचक पट्‌ धातुते भूतकालके कतमि लुड्‌ तिप दश्च । 
च्लि सिच वलादि भवंधातुक इट. । अपृक्त हलूको ईट हमा । ईट इटि सल प 
उपधा वृद्धि। भट आदि अपटीत्‌ अपठिष्टाम्‌ अपट्षु अपाटी । 
अपटिष्ट । अपटिष्यत्‌ 1 वठ धातुका स्थूनीभवन मौना 
होनेकी क्रिया । चठति मोटा हयो र्हा दहै! ववठत्‌ दोनो 
कव मोटे हो गये) भवटठीत्‌ तुम कब मोटे हुये । न शसू ददवादि गुणानाके 
वादि मानकर निषेधस्ते न एत्व, न अभ्यास लोप। वटिता वरिष्यते । 
वठतु अवठत्‌ । अवटीत. वृद्धि विकल्प । मठतिका मठाधीण ठोनेका । गवं 
र्यदा निवासक्री विया । ममाठ मेठतु ममठत्‌ । मठेत अ माठीत्‌ । कठति 
कृच्य कष्टमय जीवन च्ेताता है । इठ वातुका (जिद्‌) मे प्लुतिं उछल भूद 
करना । शठता (एकमतमे वलात्कर) जबरी करना हुठति जिदं (कठोरता) 
'क्रिरके अनुकल प्रयत्नशील राजा, सत्री बालक आदि 1! जहाठ जहतु 
जहर बीते भूतकाले अनदेखे हठ कर्ता आदि । हठिता हरिष्यसि हठि- 
ष्यामि ! हृठता । हतम हठेटाव (द्विवचन) हेत हठ्ता हठेष्‌ । हेः 
हेत हेत । हर्य हठेव हठेम ) अहटीत,। श्ट भादिका उपवातङी 
करिया जब ऊठ पठेगे तठ लिट्मे आम्‌ कृ 1 लिटिका प्रणोप होगा । पेठति 
हिसा प्राणविधोग सासि कष्टक क्रिया । शठ का कंतव छलक्पट धोखा 
हसा कलेश थे । शठति अक्षाटीत्‌. 1 शुठका परतीधाध बदनेमे चोटकी 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायृता ३९३ 
रीड ्रनावरे । रोडू लोड उन्मादे । अड उद्यमे । अडति । भ्राड । आडु । 
आड्‌, । लड विला लडति । लडयोलेलयो रस्चं कल्वस्मरणाल्ललतीति । स्वा- 


भ्थादय । २६० कड मदे 1 फडति । कडि इत्येकं । कण्डति । मडि वदनेक्देशे । 
गण्डति । इति टवर्भोयान्ता । 


भ्रथपवर्गीयान्ता 1 तन्रानदात्तेत । स्तोमत्यन्तादचर्तुरत्रश्त्‌ । तियु तेपु ष्टि 
ष्टेषु क्षरणार्था । आ्योऽनृदात्त । क्षीरस्वामी त्वय सेडिति वभ्राम । तेषते । 
तितिपे 1 कादि नियमादिट्‌ । तित्तिपिषे 1 तेप्ता । तेष्स्यते । -पतितिच 1 कादि नियमादिद्‌ । तितिपिषे । तेप्ता । तेप्स्यते । ‰(२३००) लिङ्‌ 
क्रिया शोठति अशोटीत्‌ । कुण्ठति वतमानकालिक प्रतिघात 1 लुण्ठति 
आनस्य या प्रतिघात करता है । शुण्ठति शोषणकी क्रिपरा गति अमे भी । 
चुड्डति-अभिप्राय सूचित कर्ता है ! अङ्डति अभियोग नगा्ता जडता है । 
दोटलू है तुम होगा । कडका कटोग्ताकी क्रिया 1 तीन धातु । दधातु ण्न 
रक क्विप कहिगे एणंर)प । सुका हल्ड यदि । वाऽवसाने चवं । अड्से अत्‌ 
अभियोग लगानेवाला । कुमे किविप्‌ कत्‌ च्युत्‌ भावसूचक॥ ऋडन्‌ क्रीड 
धानुका विहार, सानन्द भ्रपणकी क्रिया । क्रीडति मस्त रहना है ! क्रोडतः 
क्रीडन्ति त्व कीडसि। अह्‌ क्रीडामि । विहार करता ह । तुड घातुका 
फाडना, प्राणलेना अथं । तोडन दारण हियनाञ्य तोडत्ति तोडिता तोडि- 
ह्यति तोडतु । अतोडत्‌ अतोडीत्‌ । हृङ्का गति अथं । रौडति अनादर 
अपमान रौंदना । रौडति लोडति उन्मत्त विक्षि भ्रममे पडी चित्तङी 
क्रिया । लड विनासे लडति ललति उल लन एक ही है! देना स्वामी बादि 
कहते है । अलाडीत्‌ भिलम क्रिया 1 कडति मदमस्त होता है । गण्डति वदन 
का एकदेश एूलता है । अगण्डीत्‌ । 
पवर्गीयपफबमभम अनुदात्त इन्‌ धानु चौनीसदहै। स्तोभति तेपति 
स्टेपति-आदि धतु क्षरण पमौक्नने अथमे । प्रथम तृतीय इकार उपधक 1 द्वि 
तीय चतुथं एकार उपधा । तृतीय चतुथं षोपदेश दै 1 तक्रोष्ट्त्वट् हंभाधा । 
दन्त्यपरक सादि । आद अनुदात्त है । क्ी-स्वार्माको सेट्‌का श्रम हज भाष्यं 
विरुद्र होनेसे । तेपते प -क्षना ह । तितेपे-बीते भूतकाल अनदेखी त्रिप्राकां 
कता मिलित ! तितिपे तितनिषति तितिपिरे असयौगते परे निद्‌कितहैनं 
गुण । तितिपिषे थास्‌, 'सेशहोनेपर इरका वि रोध एकाच उपदेशे अनुदात्तात 
नै करिया शिन्तुक्रादि नियमस्षे इट्‌ हृ । यहु अनिट्‌ धातु । तेप्ता कल 
चथेगा 1 तेप््यते धट । तुमक्षरणकरो। तिप्‌ सीयुट्‌ सुद्‌ त तिप्सीष्ट लघू 


३६९४ सिद्धान्तकौमुदी स्वादि 
दिचावात्मनेपदेषु १।२।११।॥ इवसमीपादढल परौ स्षलादी लिडातरनेपदपर 
सिञ्चेत्येतौ कितौ स्त | किश्वान्न गुणः। तिम्छीष्ट तिप्सीयास्ता तिष्सी 
रन ! खडि शक्षलोक्चलि" इति सलोप । अतिप्त । अतिप्साताम्‌ । अतिष्सत । 
तेषते । तितिपे । तेपिता । तिष्टिपे तिष्टिषाते त्िष्टिदिरे। तिष्टेपे तिष्ठ 
पति तिष्टेपिरे । तेषु कस्पने च | ३६६ न्लेपु दैन्ये । लेते । दवेषु कम्पने । 
वेपते । केपृ गेषु रलेष च । चात्कम्पने गतौ च । सुत्रविमागादिति स्वामी] 

मेर पस्तु चक्ारमन्तरेर पटित्वा कम्पने इत्यपेक्षत इत्याह । ग्लेपेरथमेदात्पुन. 
पधस्य चसे गण प्रास । 

(२३००)लिड्‌-इको क्षल. हलन्ताच्च सूत्र आये 1 अंयोगात्‌से कित भी, 
इकमे समीप षष्ठी । इकूके समीपमे हल्‌ हौ उसत्ते परे स्च ला दि-क्षभगूसे इल्‌ 
तक अक्षर आदिमे होमा लिड्‌ (आत्मनेपद) परे या सिच्परेहो कित्‌ हो । 
जिसका फन कडिति च से गुणतिषेध । आत्मनेषदपरक सिच्‌ ही मन्य! नतु 
लिड्‌» अत्म्भावनासे । इक क्यो पढा ? यक्षीष्ट~-यहा कित्‌ नहो । कित्‌ होता 
वविस्वपिसे सम्प्रसारण होता । आत्मनेपद क्यो? अद्राक्षीतूमे किंतनहो) 
यदि किन होता सुजिदुशोज्च नि-से अम्‌ न हो पाता । जुडलकारमे त। च्नि- 
सिचका ञ्च.) लिसे लोप । आत्मनेपदपरक सि है कित्‌ हुआ । लघृ-उपधा 
गणक्रा निषेध । एकार उपधाक्रा प्रयोजन बोले-तेपिते-इकार उप्रधामे होता 
कित्‌ होनेसे गृण न हो पाता । सेट्‌ धातुका सूचक -तेपिता तेपिष्यते अतेपि- 
षीष्ट । अतेपिष्ट । स्ट धातु धात्वादे ष स हुअ, ष्टुत्व हटा। स्तेपते 
क्षरण क्रियाका वतमानकालिककर्ता 1 तिष्टिपे अनदेखी पसीक्षना क्रियाका 
भूतकाल । शपूंवखिय सूत्रसे त शेष, अन्यका लोप। किनूे गुण नर्हा । तेपृ 
का कम्पन ओर क्षरण अथं श्लेष दंन्ये दीनता, दुखकी सीमाके अनुकूल 
व्यापार । ग्लेपते कतमि दीनताकौ वतंमानकालिक क्रिया । जिश्लेपे जिग्ले- 
पिषे ग्लेपिता गले पिष्यते ग्लेषताम्‌ अग्लेपत अग्लेपिष्ट । कापनेकी क्रिया 
वाचक वेप धातुसे वतमेानकालिक कतपि नट ! वेपते काण्ता है । वेपसे वेषे 
ग्लेपिता ग्ले पिष्यते ग्लेपता वेपता अवेपत ! एककतृक अनश्यतनभूतकालिक 
कम्पन करिणा । अवेपिष्ट। केप गेप इनका भी कम्पने भौर गति भथंहै। 
चकर अनुदात्तका सम्राहक दहै मेत्रेय स्वामीका मत है चकारके बिनाभी कम्पनं 
ही अपेक्षित है अथं मेदसे ग्नेपका पुन पाठ । भेपते रेपते लेपते इनका गति 
क्रिपरा अथं ।३७४८ऊ इत्‌ तप्‌ धातुक लज्जित हौना क्रिया । वतंमानकानिक 
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"पाठ २७१ मेप रेपु लेप गतौ । पष्‌ लज्जायाम्‌ । त्रपते 1 (२३०१) तुफल- 
भजत्रपरच ६।४1 १२२।१ एषामत एकारोऽम्यासलोपश्च स्थात्तिति लिरि 
थलि च । अपे त्रेपाते त्रेपिरे। ऊदित्वादिङ्वा। च्रपिता त्रप्ता 
जपिषीऽ ! चप्तीष्ट २३७५ कपि चलने । कम्पते चकम्पे रवि लि श्रवि 
लज्जा कत।मे लट्‌ । त्रपते त्रपते त्रपन्ते \ तपसे त्रपेथे त्रपध्वे तरपे तेपावह 
त्रपामहै । परोक्ष भृत्तकालमे लज्जित होनेके कर्मभि लिट 1 तरप~तप, तत्प ए, 
इस स्थितिमे मध्ये सयुक्त हल्‌ है । अत एकहल्मध्ये सत्स एत्व अभ्यास नोप 
प्राप्त नही अत सुत्र-- 

(२३०१) दफल भज ओौर त्रप इन चार धातुभोके अकोएु होता है। 
भभ्यासका लोप भी, कित्‌ लिट्‌ सेद्‌ ओर थल्‌ परे। अतत एकहक्मध्येसे अत 
लिटि भाया, घ्वसोसे एत्‌ भभ्यासलोष भी । गमनसे कित्‌ गौर थति च सेद्‌ 
सुत्रभौीञआया। तृ धातु गुणसे भावी अकारवान्‌ है। फल शौर भजा भ्यास 
विरूप देश वाला होगा । त्रप सयुक्त हल्मध्य है । अत एव्व अ-पास लोप 
प्रप्त नही सूत्र भावश्यक । इससे एत्व अभ्यास लोप हमा । चरेपिषे चरेपाथे 
त्रे षिध्वे । घेपे ्रेपिवहे व पिमहे । त्रपिता लुट्‌ तास्‌ ति डा ऊदित मान- 
कर इट, । यदा न इट, चप्ता { ततार तेरतु 1 पफान फन्तु फल्‌ । वमाज 
भजतु भेजु अर्या न्न भविष्यकालमे लज्ज की क्रि । त्रपिष्यते - प्स्यते । 
त्रपता त्रपेता त्रपन्ता, तपस्व च्रपेथा त्रपध्व, त्रप, त्रपावहै त्रप'महै । 
अत्रपत त्रपिषीष्ट त्रपओयास्ता च्रपिदीरन्‌ । त्रप्षीष्ठा ज्ञप्सीयास्थां 
त्रप्सीध्व तप्सीय त्रप्सीवहि --महि । अत्रपिष्ट अत्रपिगाना अत्रपिषतं। 
अत्रप्त अत्रप्साता अत्रप्सत्‌ । कपि“का चलने दिलने उछ तक्‌द क्पनेतगरीतियि 
अथं । कम्पते इदितोकृम्य तो । कम्पिता कम्पिष्यते कम्पताम्‌ अकम्पत 
कम्पेत,अकम्पिष्ट अकम्पिषाता अकम्पिषततत  मकम्पिषठा अकम्पिषा्थां 
अकस्पिश्व । रम्बते लम्बते अम्बते । इदितो नुम (अनुस्वारपरसवणं ) शब्द 
करने जथमे गुरोश्च हले अप्रत्यय, अम्बा रम्बा लम्बा । विस्र अम्भाः 
अकार नोक्रार मकार शब्दा यस्य बहूक्रीहिसमासमे शेषाग्रिभाषासे कष्‌ | 
यम्बक । केचित्‌ तरीणि अम्बकरानि नेवाणि भस्य विग्रह करते है \ ध्वनि करने 
की क्रिय, । ललम्बाते ललम्बिरे जत जादे से अभ्यासको दीघ होनेपर दोहल्‌ 
देखकर नट. ! आनम्बिषे आनस्वाथे, लम्बतेका अवसन नीचे लटकना अय, 
लग्बिता लोला लटकायेगा । लम्बता अलम्बत लम्बेत अलम्बिष्ट गल- 
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शब्दे । ररम्बे । ललम्बे । श्रानम्बे 1 लवि श्रवल्सने च ।३८० क वणे 1 चन्न 
कलीञ्र अधर।ष्टथं | चिक्लीत | क्षीव मदे क्ीक्ते। शीभ्र कत्थते। शीभम । 
चीभ्र चरे शब्दे} रिरेमे । अ्रसिरभी क्वचित्पठयेते । श्रम्मते रम्मे । ऽसि 
स्कमि प्रतित्रन्धे । स्ततमपे | नुम्पनुस्वार । उत्तमम । /उदइ स्थास्तम्मो.' 
इति पृव प्तवणें । विस्त^मते | स्तम्मे इति षत्व.तु न मवति 1 इनुविनौ निर्दिष्ट 
स्य सोतस्यव त्र ग्रहणात्‌ । वद्‌ बीज तु उद स्थाप्तम्मो ` इति पर्णीयोपच- 
पाठ , स्तम्भे इति तवर्गीयो पधपाठःतेति भाधव । केचिदस्य टकार ओपदेश्षि- 
स्बिषाता भलम्बिषत भलम्बिष्ठा भूतकानिक लम्बन क्रियाके कर्तार लृड्‌ | 
३८० ऋ इत्‌ कव ध, तुकः वर्णानृकूलऽ्प्रापार कवृते--कविता बनाता है 
यावणेन च्रताहे। चकवे क्व कव ककव, चकव विट स्थानमेतएश्‌। 
चेकविषे चकवाथे चकविध्वे ठ्वे चवे चकविवहे-चकवि महे । कविता 
क विध्यते प्रणंन -रेगा । कवत। कवता कवन्ताम्‌ । अकविष्ट कवीव वृष्ट 
रहित त्रिया । क्लीबते नपमकहे रहार चिकिलिवें कवर नपुमक बना। 
क्लोनि-7 क्लोबता अग्ल'बत्‌ अत्लीवेता अक्लीबनत | अक्लीवेयः । 
अक्लीविष्ट भूतकरासिक नपूसकनवनक्रिपरा । छीवते मद गवं वमण्डते उन्नत 
हो रहा है । शीघ्रते अपनी प्रशमा करतादहै। चीभते का भी वही अथं है। 
रभते गदभ वनि करता हे । रेभिता रेभिष्यते रेभताम्‌ अरेमत । अमि रभि 
भीपाठमि ताह । ध्वनि अथ रभि" अम्भते रम्भते। स्वंधातुभ्यो असुन्‌, 
सभी धातुसे असुन्‌ प्रत्ययका अधिकार । इदिनो नूम । पानी अथं हो नूम होता 
है । अभ्भ नोय तस्यापत्य आम्भि भीष्म, अम्मसी नोपश्चसे इन्‌, सकारनोप 
भी 1 अग्मिभ्यते, स्तम्भते । ष्टभि षोपदेश दन्तपरक सादि मानकरधतवा 
दे प स । उत्तम्भते प्रतिबन्ध, रुकावट करता है । नृम्‌ जनृस्वार परमवमं | 
उदृस्तम्भते उद स्थास्तम्मो सूत्रसे पुवंसवणं आदि कायं उत्तम्भते । उता है| 
उपमर्ग पे धातुका अथ बदल जाता है । इदित्‌ नुमृका नशचापदन्तास्य अनुस्वार 
परसवणं ! ति उपगगं लगा+विस्तम्मते । यहा षत्व तही होता-सात्दाद्या ॐ 
निषे से स्तम्मेसे भो षत्व रही होता | सुविधिमे उच्चारित सूत्रकादही ग्रहग 
होता है । स्तन्मु स्तुस्मु सूत्रे इनु पडा है, उसीका षत्व विधिम ग्रहण उसका 
लीज (मूनकरारण) उदस्थास्तम्भो परवगं उपवने पाठ है स्पम्प सूत्रम तत्रगं 
उपरधमेदहै। माधवका मत} किसीने उपदेश अवत्थाका तकार माना 1 
साणिति शिम्य परम्म परमाणवे । स्वाभाविक ट है ष्टुत्व सम्पन्नं नही ॥ 
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क्त्या 1 तन्मते कष्ट स्मते । ष्ट म्मते । ष्टम्मे । जमी जुनि गाज्रविनामे । 
(१०२) रधिजभोरचि ७।१।६ १॥ एतयोनुंमागम स्यादचि । जम्मते । 
जजम्भे । जम्मिता अजम्मिष्ट । ज म्मते जज.स्मे । शल्म कत्थने शास्मि । 
बल्म भोजने रत्योष्टथादि । बवल्मे । ९२ गम धाष्टच । गल्मतं । श्रस्भु 
प्रमादे । तालब्यादिदन्त्यादिश्च । भस्मते । लभ्मतेवा। ष्टम स्तम्ने। स्तो- 
मते । विष्टामते, तुष्ट्मे । व्यष्टोमिष्ट । 

__ श्रय परसमेदिन 1 २९५ गुप्‌ रक्षणे 1 (२२०३) गुपूधूप विच्छिपणियः- 
उनके मतमे ष्टम्भते ही बनेशा । टरणष्टस्भे कर्पुर्वाखय से टशेषरहा\ई इत्‌ 
नूम सहित जुम्भधातुका गात्रविनामे शरीरकरा टेढापन वक्रभाव भगडाई 
जम्हाई सेनक वतंमानकालिक क्रिया आदि) ई इत्‌ है अतः लट शप्‌ हौनेपर 

(२३०२) रध हिसायाका सेकेत } नृम रन्धयति-रधि जौर जभ इन दौः 
धतुगको नूम्‌ जागम हो अच्परे नूम्‌ हृभा। नश्चापदान्तस्यसे अनुस्वार, 
ययि परे प्रसवणं । जम्भते जम्हाई लेता है जजुस्भे अगडाई ले चुका 1 अचि 
क्यो पडा ? रद्वा जग्धा हिसा करेगा अगडाईलेगा। जम्भिताजम्भितारौ 
जम्मितार , जग्भितासे जम्मितासाथे कम्मिताध्वे जम्भिताहे जम्मिता 
स्वहे-महै। जभ्मिभ्यते जम्भता जम्भेता । जम्भंस्व । अजम्मत अज- 
म्भेता जजम्मन्त । अजम्भथा अजम्भेथा अजम्मध्वम्‌ । अजम्मि । 
अजस्मिष्ट । जम्भ धातुसे भूतक्रालिक अगडाई लेने क्रिया बाश्चय कतमि लुड्‌ 
सिच्‌ इट अर षत्व ष्टुत्व जृम्भते शप्‌ नूम्‌ आदि 1 जुन्भिता अज्‌ स्मिष्ट। 
दाल्भते आत्म प्रशपा करता है 1 वल्भते भौजन करता है। गल्मते धृष्टता 
करतेकी वतंमानकालिक क्रिया ! सरम्म्‌ प्रसाद भालस्य थकावच्की क्रिया स 
म्भते । ष्ठन्‌ घात्वदे ष. स स्तोमते स्वम्मित करना, गयि रोकना। वी 
उपसग 1 उपस्गत्सुनोति सुवतिते षत्व १ भृतका लिक क्रिया प्राकिसितादड व्य- 
वायेऽपिे षत्वं । 

अथ परस्मपद घातमोकी प्रक्रिया । गुपू~ऊकार इत्‌ गुपधातुका रक्षा 
नृकलन्थापार, सुरक्षा क्रिया वतंमान है 1 (३) मुप धृष विच्छं पणि पनि ईन 
धातुमोसे भाय प्रत्यय हो स्वाथंच=स्व उच्चारितधातु, तस्य अथं उसी अर्थं 
मे प्रत्ययं मान्य 1 अथं निदंशके अभावसे। भाय अकारान्त है जिसका फन 
गोपायत न सुमनस्यमान ॥ गोपायमे पको धातु स्वरसे अन्त उदात्त होना 
शपृके मकारकेसाथ एकादेश उदात्तेन उदात्त होनेषर उदा तान्‌दात्तस्य स्वरित 
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निस्य अय ३।१।२८।) एभ्य आयत्रत्यव स्वात्‌ स्वार्थे । पुगन्त इति गुख। 
(२३०४) सनाद्यन्ता धातवः ३।१।३२।। सनाय क्रमोणिडन्ता. प्रह्यथा 
भरन्ते येषा ते धातुसन्ना स्यु धातुत्वाल्लङादय । गोपायति! (२३०१५) आयां 
दथ आधधातुके वा ३।११३ १ आ्धधाुकविवक्षायामयादयो वास्थु । 
(२३०६) कारभरत्ययादाममन्रः लिटि ३११।३ ५३ कास्थातो भ्रप्ययान्ते- 
भ्यश्चाम्स्यात्लिटि न तु मन्त्रे }'कास्यनकराज्ग्रहण" कत॑न्यम्‌ सुते प्रत्ययग्रहणं नप 
, नीय _तर्स्यानेऽनेकाच इति वाच्चमित्यथं । (९७). जाधेधातुके, ६।४।४६।। _ 
होना । गुप आय दशामे आधधातुकसज्ञा उसका फन पुगन्तलधूपंघम्य सूत्रसे 
उपधामे लघ्‌ इकारक्मे मृण सोपायः । इसको भूवादयो धातव से ध।तुसज्ञा नही 
होगी । भ्वादि धातुमे ाय प्रत्ययान्तका पाठनं होनेसे सूत्र षढा ।( २३०४) 
सनान्ता' घन्‌ अदि. येषा ते=सन्‌ क्यच्‌ काम्यत्‌ क्यङ्‌ क्यषोऽचार विविप्‌ 
णिच्‌ यड्‌ तथा । यक्‌ राय इयङ्‌ णिङ्‌ द्वादशामी सनाद्य । णिड्‌ अन्ते येषा 
ते-प्रत्यय अन्तको धातुसन्ञा हो । गृप्‌ तिज्‌ किद्के सनूसे लेकर कमेणिड्‌ तकं 
सन्ञाके, विधानमे प्रत्यथको तदन्तविधि नही होती । अत सूत्रम अन्त शब्द 
पठा 1 इससे धातुसन्ञाका फल वतंमानकालरक्षण क्रियाके करतमि लट शप्‌ अक्ती 
गृणे पररूप । गोपायति(रक्षति)गोपायत गोपायति गोपायति गोपायामि 

(२३०५) आयादय जाय आ दियेषति । आधंकलुक्र इच्छमे आय इयद्‌ 
(ऋतेरीयङ) णिड्‌ विक्रलह्पसे हो । विषय सप्तमी । यदि पर सप्तमी होती 
गोपाधितामे अनोनोप से अकारलोप न होता, उपदेशक्ालमे अदन्त न होनेसे । 


लिरिपरे आय विकटप हुभ।। इसपक्षमे ।(०६)कास धात्‌ गौर प्रत्ययान्तभ्य 
सन क्यच्‌ से णड तक प्रत्यय अन्तमे हो उन धातुगरोसे आम्‌ हो लिटि पढ) 


मन््रभागन दहो तब । (वा०) चकासृ दीसौ जागुनिद्रक्षये इत्यादिसे भी लिटि 
परे आम्‌ प्रत्यय हौोनेके लिये बोले-कास्‌ अनेकाच्‌ भौ पढनः चाहिये । सूर 
प्रत्ययका सम्बन्ध हो तब कासूधातु अनेकाच्‌ प्रत्ययान्तसे काम चलेपा किन्तु 
अ इवाचरति अति किविप्‌ प्रत्यय अन्त जानकर अषमः होमा ॥ अत्त, कहा-सूत्र 
भ्रत्ययको हटाकर उसके स्थानमे अनेकाच पठ । इश्से सिद्धहैकास्‌ 
अनेकाचूसे ही आम्‌ हो तब न दोष 1 अमन्त्र क्यो पडा? कृष्णो नोनाव 
मन्त है आम्‌ नहो 1 अच्छन्दसि नही पडा मन्व भिन्त भेदमे भाम्‌ होना इष्ट 
ह । पृत्रम्धमशत्रयसि प्रत्थान्त है जाम्‌ हज , \ 

जथ ह शुन शेपः ईच्छाच्खकते ईजादेश्च आम्‌ । (२३०७) आधधातुके 
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किन्लोत्र ! (२२३०८) अतो लोपः ६।५।८५।। प्रार्धघातुकरोपदेकाकालिः यर. 
कारान्तः तस्याकारस्य लोप स्यादाधंधानुकं परे । गोपायाञ्चकार गोपायाम्बभूव 
गोपायामास । जुगोप जुगुपतु । ऊदित्वाद द्‌ । जुगोपिथ-जुगोप्य । शोपपयित्म 
का अधिकार करके उपयोगिता बोले- 

(२३०८) अतो लोपं अनुदात्तोपदेशसे उपदेशः आया । अधिकृत प्रधं 
धातुककी आचृत्ति । दो उच्चारण (एक उषदेशमे जुडा) दुसरा लोपसे बधा । 
उपदेशमे आर्धधातुक हो एसा अकारान्त उसके भ्रकारका लोप हो आधंवातुक 
परे । आधंधातुकोपञेशका फन क्या है अय पय गतौ धातु क्वि१्‌ । लोपो 
व्यो.से यलोप । पित्परे ह्रस्वस्य तुक्‌ 1 अत्‌ पत्‌ (जाने वाला) यहा यलोपके 
बाद अकार लोप नही होता । उपदेशकालमे अकारान्त होने । आधधातुके 
परे क्यो कहा-कथयति-चूरादि अदन्त धातु है उपध्षा वृद्धिन हो + अकारलोप 
के स्थानिवतृसे ॥ अन्यथ! वह न होला । सोपायं आम स्थितिमे यके अका लोप 
गोपायाम्‌ अगमृसे परे लिटा लुक्‌ ! कृञ्वानुप्रथुज्यते सुत्रसे कृ लिट्क। अनु- 
प्रयोग द्वित्वादि, गोपायाञ्चकार चक्रतु चक्रु } गोपयाञ्चकर्थं चक्रधू, चक्र 
गोपायाञ्चकार चकर चक्रि चक्रिम । भूलिरिके अनुप्रयोगसे गोपयाम्बभूव, अस्‌ 
लिट्के अनुषयोगसरे गोपायामास । भायके अभावपक्षमे {ट्‌ द्वितवदि । गुप 
गुप गुगप कुहोश्च्‌ जुगृप गुण 1 जुगोप । जुगु किन्‌ है ६न गुण । थल्‌ आदि 
विमक्ति परे विकल्प इट्‌ । स्वरतिसूति-सुत्रसे अपित्‌ मानकर जुगोपिथ 
जुगृपथ जुग, जुगोप जुगरुपिव जुगुप्व जुगुपिम जुगुप्म कादि नियम नही 
लगा नज्‌॒का (अभाव) न होने, विकत्पसे लब्ध इट्‌का निषध नही करता 
गोपायिता । रक्षणक्रिया वाचक गुप घ्रातो स्वथं आय अ(दि गोपाय=भकिष्य 
कालिक आगामिकियाके कतमि लुट ति तास्‌ डा 1 स्वरति सूति सूत्रसे ऊदित्‌ 
इट । जब न जाय । गोपिता 1 न इट. गोप्ता गोच्तारौ गोप्तार । गोपि 
तासि गोपितास्थ गोपितास्थ गोपायितास्मि गोपायितास्व गोपायि 
तास्म । गोपायिष्यति,गोफायिष्य॒त गोपग्यिष्यन्ति । गोपिष्यस्षि गोपि 
घ्यथ गोपिष्यथ । मोप्स्यामि गोप्स्याव गोपस्यामः । रक्षण क्रियके 
विषयम्ने आज्ञा प्रेरणा भरामन्त्रण प्राथनाका कर्ता हो लोट, गोपायतु गोपाः 
यतात्‌ गोपायता गोपायन्तु , गोकौय गोपायत-त । गोपाया.म-याव~याम 
भृतकाल्लिक पेरणक्रिय।का अनद्यतनकाल हौ लड्‌ अगोपायत्‌ अगोपायता 
अगोषायनर \ अगोपाय अगोपायतम्‌ अगोपायंत } अगोपाय अगोपायाव 





०० सिद्धात्तकौभुदी भ्वादि- 
गोपिता-गोप्ता \ गोपाग्यात्‌-ुप्यात्‌ 1 अगो यीत्‌-अगोपीत्‌ -अगौप्तीत्‌ । 
३९६ धूप सन्तापे । धूपायति । धूपाञ्चक्ार इुधूष । धूपायितासि । धूपितासि ॥ 
जप जल्प व्यक्ताया वाचि | जप सानपे च| चप सान्त्वनं | ४८०० षप सम- 
` अगौपायम । गौपयेत्‌ गोपेता गौवद्धेयु सम लोन रपा कह, र्न 
विषयक आशीर्वाद हौ कर्तामि लिड्‌ । आधंधातुकसज्ञा आयप्रत्यय सनायन्ताः 
धातव । तिप्‌ यासुट. । अतोलोप अकार लोप। गोपाय्यातूं आय प्रत्यय 
अभाव पक्षमे गृप्यात्‌ गरप्यास्ता गरप्यायु । गृप्या गृप्यास्त ग्रुप्यास्त 
गुप्यासं गृप्यास्व गुप्यास्म । अगोपायीत्‌ भरतङालमे रक्षण किया । एक 
कर्तृक समान्य भूतकालिक रक्षणानुकूलन्यापार गोपाय ईस दत्‌ ष्ट 1 इट्‌. 
ईटि सलोप । दीघ । अतो लोप आयकरे अभावं पक्षमे अगोपीत्‌ (हलन्त 
लक्षण चद्धिका निषेध नेटिसे हृभा ) इट अभाव पक्षम सिच लोप नही हृष, । 
वद रज हलन्तस्थाच से वृद्धि अगोप्सीत्‌ अगौप्ता अगौप्सु । अगौप्सी. 
अगौप्त अगौप्त अगौप्स अगौप्स्व-स्म । लुम भीतीन रूप । भय हमः । 
अगोपयिष्यत्‌, न आय अगोपिष्यत्‌ । न इट अगोप्स्यत्‌ ।(३९६) धूप धातु 
का सन्ताप तपनको क्रिया । गुपुषूपस्ते आय प्रत्यय धूपाय । सनाच्यनन जानक्रर 
धातुसन्ञा लट. ति शप्‌ । भतो लोग । धूपायति एक्‌ कर्तामि वतमानकालिक 
घोरघामसहनं च्या । लिटमे आधधातुकसज्ञा, विकल्प आय । धातुसनज्ञा 
अनेकाच. मान जाम्‌ । ह लिट्‌ जादि धृपायाञ्चकार आय अभाव पमे 
दुधूप परोक्षानद्यतन भूतकालिके धम सहन क्रिया । दुधूपतु दुधूपु । दुष्‌ 


पिथ। भय भमान पक्षमे धूपितासि जच भिन्न भविष्यकानसं घाम सहनः 
क्रिया ! धूपितास्मि धूपितास्व धूपितास्म। धूपायतु अघूपायत्‌ धूपा 

येत धृष्यात्‌ अधूपायीत्‌ अधुपीत्‌ ॥ जत्र जल्द अवाध उच्च(रण करिया जप 
मानस क्रियाभ्यो बथं (मनम जयना) जपति जजाप जेपवरु ऊषुः जप्ता 
जप्स्यति जपतु अजपत्‌ जपेत्‌ जप्यात्‌ अजापीतू अजपीत. 4 जल्पति 
जजल्प जट्पिता जजल्पीत्‌ अजलिपष्टा जजस्पिषु । चप धातुक्षा चुप 
कराना साण्त्वना प्रदान करना वतंमानकालिक क्रियामे लट्‌ ति शप्‌, चपति 
चपत चपन्ति चपर शान्त करते है । चचाप चेतु चेपु 1 चपिता चपि- 
ष्यति चपत्‌, (न्त रहो) अचपत्‌ अचापीत्‌ । षप षोपदेश धातुके आदि ष 
को।स हृभा । सपति सम्बन्ध जडता था ठीक ज्ञान करतः है । रप लप का 
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चुप घर्डाया गतो । चोपति । चुचोप । चोपति तुर्तुन्पत्रुर चू" तु 
तुम्फ च्रफ चुम्फ हितार्थ । तोपति तुतोष तुप्पति वतुम्प वुतुन्पतु ॥ 
सयोगात्पण्स्य किट किल्यामावाल्नलोपो न । “ह्दाक्िकिः इति क्टदाक्चनोप, 
तुप्यात्‌ । श्रा दृ्प्तौ गवि कतं रि" इति पारसतरादिगणे पाढात्युद्‌ । प्रस्तु प्ति 
गो दितपा निर्दलादडचलुक्ि न प्रतोतुम्पोति । चोपति चरम्पति तोफति 
तुम्फति । च्ोफति वरम्फति । इहाद्यौ द्रौ प्चशरषष्ठौ च नीरेषा चन्ये सरेफा । 
आदयषएचत्वार प्रथमान्ता । -ततो द्वितीयान्ता । ब्रह्टावम्युकारत्रन्त । 
४१२ पपं रफ रफि भवं पवं स ववं मब क्वं खं गवं शन धबं चब गतौ । 
आद्य प्रथमान्त <तो हौ द्वितीयान्त । तत एषाङ्श ॒तृतीयान्ता ॥। द्वितीयत्र- 
तीथौ मुक्त्वा सर्वे रोपधा । पपति पप्पं । रफति रन्फति। श्रवति भ्ः-बं । 
` मरी स्पष्ट जोनना बय रत्ति लपत्ि ललाप लैवनु " लपिता लपि यति, पनु । लपिता लपि यति. 
लपतु जलपत अलपीत्‌ । (४०३) चुप धातुकरा म^्द गतिनचूपकेसे चनी 
वतंमानफान्िक क्रिया भःदि1 चोपति चोपत चोपन्ति लक्राम 1 चौपसिं 
चुपक्ेसे घतते हो ! चोपामि चोपाव चोपाम । चूपष~चृष चूचपचिचोप 
ह्य 1 कल कब चूपकेसे चल दिये । चूचोपिथ च्‌चपिव चचौिम । चु 
धातुसे आगामी चविष्यकालके चूपकेसे गमन क्तमि लुग तास तिडा इटम्रादि 
चोपिता चोपितारौ चोपितार । चोपितासि चोपितास्थ चोपिष्यामि 
चोपिष्यावन्याम । चोपतु अचोपत्‌ अचोपता अचोपन्‌ अचोपाव अचो- 
पाम । भूतकःतमे मन्दगमन हो लुड्‌ अचोपीत्‌ अचोपिष्टाम्‌ अचोपिषु । 
अचोपी. अनचोपिष्म। तुप तुम्प आदि अठ धातुरी ्सानुकूल क्रिः, 
प्राण लेना अथं । तुतुम्पततु भनिदितासे नलोप क्यो नही सयोगसे प्रे निटिक्मे 
कित्‌न होने जव आशीलिड्मे किदाशिषि सुत्रसे यासुद्‌ कित्‌ हज तब नकार 
सोप प्राप्त, प्र उपसगंसे तुम्पत्ति परे सुट हौ (गाय कर्ता होनेपर) सहुभा। 
प्रास्तुस्पति । तुम्पतौमे स्तिण चिदशङा फल बोलेकि-यङ्लुकिपरे सुय्‌ न हौ । 
क्योकि स्तिपा शपाञ्नुबन्धेन निरिष्टकायं यडि लुक्रि न भवति । पुन पुन 
अतिशयेन तुम्पति हिनस्ति प्रतोतुम्पीत्‌ बार-बार कष्ट देता दै । आदिकि दो 
तथा प्चवा छठा सरेफ, अन्य रेफ रहित, आठ उकारान्त । अवम्फीत्‌ । 
(४१२) पपं आदि धातु गति ज्ञान गमन अर्थमे विरःजमानदहै1 पति 
जिस पीठ पर पद्ध लंगडे लोग चलते ह खञ्ज । पपपं पपपंत्‌ पपपुं पपि. 
ष्यति अपपंत्‌ 1 पपंतुनपद्ध पीठ पर चढकर चले । रफति । अनव सुधारता 
है घोडेकी चाल । पवंति उवे चठान । ववंति व्यथं बोलते चलना । गर्वति 


४०२ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
पबति लबंति । बवति । पवर्वीयाईिरयम्‌ । मबति कबति खर्ब॑ति । गवति 
वाबति । सबति । चबति । ४१६ कुबि आच्छादने । कुम्बति । लुबि तुवि, 
अदने । लुम्बति तुश्बति । चवि ववच्रसथोगे  चुर्बति । षुभ षम्मृ हिसायौँ । 
सेति ससम समिता । सूम्भेति ससुस्म । स्ुर्यात्‌ । षिन पिभ्मु इत्येके । 
सेमति । सिर्मति । श्चुम शुम्भ माषणे । मासने इत्येके । {हिसायाम्‌ इत्यन्ये | 

अथानुनासिकात्ता । तत्र क्म्यन्ता श्रनृदात्ततो दश । धिणि ४३५ घृणि 
घृणि प्रहणे । नूम ष्टुत्वम्‌ । धिष्णते जिधिण्णे। घुण्णते जुधुण्णे । घुण्णते । 
लधुप्णो । घण धूर्णं रमणं । घोणते । धरूणते। इमौ तुरादौ परस्मेपदिनौ । पण 
व्यवहारे स्तुतौ च ॥ ४४० पन च । स्तुतावित्येव्र सवध्यते पृथडनिर्देज्ञात्‌ । एनि- 
._साहचयातिपणरपि स्तुतावेवाय प्रत्यय _। व्यवहारे त्‌, पणते । पेणे 1 पणिते्यादि _ प्रत्यय । व्यवहारे त्‌, पणते । पेणे । पणितेध्यादि 

(४१६) इदितो नृम कुम्बति आच्छादयति वकता टे। अकुम्बीत । 
लुम्बति इदितो नम॒ मच्छि या तुम्बी जकर मागता है । चुम्बति चूमताहै 
चुम्बत चुम्बन्ति, चुम्ब सि चुम्बानि चुचुम्ब चुम्बतु चुचुम्य ।चुम्बितासि 
चुम्बितास्थ चुम्बितास्मि । चुम्बिष्यति चुम्बिष्यामि । चुम्बतु चुम्बन्तु 
चुम्ब चुम्बतात्‌ । चुम्बानि चुम्बाव चुम्वाम। अचुम्बत्‌। अचुम्बता 
अचम्बन्‌ । अह मुख अचूम्बम । चुम्बेत अचुम्बीतृजचुम्बिष्टाम्‌ अनचुम्बिषु- 
अनचुम्बी अचुम्बिष्ट अचुम्बिष धात्वादे ष॒ स । सर्भ॑ति हिसा करोत्ि। 
सुम्भति, एकं मतमे सिभू निम्भ्‌ हिसा्थक है। शुभ शुम्भ भाषणानृकूल्ग्यार 
भासन प्रकाश । एक मत । टसा कष्ट अन्य मत । 

अनुनासिकान्त य म डणन अन्त धातु, कमि तक दश अनुदात्तेत 
भात्मनेपद है इत इतो नूम 1 ष्टुत्व सहित घृणते- ग्रहण करत्ता है । भाषामे 
प्रयोग -वश्य भरिलतादहै। घृ्णेते घोणाते भ्रमण-घूमताहै॥ ये दोनो 
तुदादिमे परस्म॑पदी । जुघुणं चूणिता घोणताम्‌भ घृणेत घोणेत अधोणिष्ट 
(४२३९)पण धातुका व्यवहार हाट बाजार ओर स्तुति पर-गुणगानकौ त्रिया 
घथं । ण्नका भी । किन्तु पन धातुका स्तुति (पर गुणप्रकाशन) से ही सम्बन्ध 
अरग पाठ पठनेके प्रमाणसे । अन्यथा पनं पण व्यहारे स्तुतौ च पठते | यथा 
सख्य निवारण भी अलग पठनेका फल है । विशेष तात्पयं सुनिये-गुपु धूष- 
मूत्रमे पणि पनिको आय प्रत्यय कहा गया । जसे पन वातुके स्तुति अथंमे ही 
छाय प्रत्यय है उसके साहचयंसे परण धातुसे भी स्तुति अथंमे भाय प्रत्यय होगा 


प्रकरणम्‌] प्राभाकरीटीकायुता ४०३ 
स्तुतावनृबन्धस्य केवले चरितां दारायप्रत्ययान्नान्नात्मतेषदम्‌ । पणायति । 
पणायच्छकार पेणे । परणायितासि । पणितासे ! पणाय्यात 1 पणिषीष्ट । 
पनायति । दनोयाछकार । येने } ४४१ भाम क्रोधे । मापते | बभमि॥ लगूष +: भातत } बभामि। श्षसूष 
व्यवहार बथ॑मे नही । पणायति वनेमा 1 व्यवहार अर्थमे करेतन्य~्रव्यस्य | 
शूल्य निर्धारणाय प्रदन प्रति वचनार्मको व्यवहार । खरीदनेके नये 
भव ताव करना इस अ्थंने आय नही लेगा । पणते पणेते पणन्ते खरीदने 
के तिये मोल भाव करतेहै) त्व पणसे अह्‌ पणे । मूल्य निरिति भवि ताव 
करता हू पण पण शपणए। अतर एकहल्मध्येऽनादेश देलिटि सूत्रसे एत्वअस्यरान 
लोग। पेणे पेणाति पेणिरे । फेणिसे पहले कभी मोत भ(व कर निधा) 
पणिता-कल मृल्य निश्चय ह्येगा ! पणिष्यते पणिष्यसे पणि ये । एकवच ! 
पणता पणेता पणन्ता । पणश्व पणेथा पणध्व । पणे प णावहै पणामहै | 
अपणत भपणेता अपणन्त । पणेत पणेयाता पणेरत्‌ । समी लोप हाट 
बाजार करे! पणेय पणेव पणेम । हम लोग मूल्य निर्धारित करं । नन्‌ 
पणायति-स्तुति अथंमे पग वातुके अनृदात्तेन्‌ होनेये भात्मनेपद क्यो नही ! 
परस्मैपद कंसे ? पण अनुदात्तेत्‌ है! उसीका अङ्क आय प्रत्यय भी हौ ॥ 
आनर्थक्यात्‌ तदद्धन्यायेन } आय अन्तसते भी ात्मनेपद होगा । अत कहा - 
स्तुतौ अनुदात्त अनुबन्ध केवल स्तुतिमे चरितां है । सनर्थक नही । आर्धं 
घातुक विषयमे अनुन्धमुक्तसे आय भी सफन है 1 आत्मनेपद नही होगः । 
तुल्यन्यायये एकाच्‌ उपदेशेसे निषेध नही हेष्णा । पणायति स्तुन्पथकत पणमे 
उसी अर्थंमे आय 1 परणाय सनाद्यन्त मानकर धातुसज्ञा लट तिप्‌ शम्‌ अनो गुणे 
पररूप ! पणायत पणायन्ति । पणाय अनेकाच्‌ घातुहै। अनच्यतत 
"तकाल स्तुतिकर्तामि परोक्ष लिद्‌ । अनेकाच्‌ नकर आम्‌ ॥ क {िदट्का ज 
्रथोग द्ित्व भादि 1 पणायान्चकार- चक्रतु \ आयके अभावमे ट स्यि 
आत्मनेपद त लिटस्त-एण्‌] पण-परण पपण ए । उत एकहल्मध्येसे एत्व अभ्यास 
लष । वेण पेणाते पेणिरे । पेणिसे पेणाथे पेणिध्वे । पेणे पेणिवहे-महे 1 
भूतकालकी अनदेखी स्तुति त्रिया । वह अनद्यतन भविष्यकालकी हो लुद्‌ त 
आदि पणायितासि। यदा न आय तदा पणिता पणितारौ पण्तिर । 
पणितासि पणितास्थ पणितास्थ \ पणितास्मि पणितास्व पणितास्म । 
सतुति करो अर्मे पणायतु 1 अपणायत्‌ अपणायीत्‌ जपणायिष्टाम्‌ अप 
णाथिषु \ अपणायी अपणाधथिष्टम्‌ अपणायिष्ट। अपणाथिषम्‌ अपण 


सहने । क्षमते । चक्षमे । चक्षभिषे चक्षसे । चक्षमिध्वं चक्षन्भ्वं । चक्षमिवहे । 
(२३० ६) स्बोहच ८! १।६५।} मान्तस्य धातोमस्य नक्ारादेश्च स्यान्भक,र 
चकारे च परे । णत्वम्‌ । चक्षण्वहे । चक्षमिमहै-चक्षण्महे । क्षमिष्यते-क्षस्यते । 
्षतेत । आ्षिषि क्षमिषीष्ट--क्षसीष्ट । अक्षनिष्ट-मक्षस्त । कम्‌ कान्तौ । कान्ति. 
~वल-स्ना प्न तुस माय मादि पनायति स्तीति पने । पन-पन पपन 
एत्व अभ्यास लोप । भामका कोधानुक्‌ल क्रिया अथं । भामते क्रोध क्रताहे 
वभामे परोक्ष बीते हए कालमे क्रोध किया । भामिष्यते भामताम्‌ अभामत 
अभासिष्ट ।४४२ ऊष इत छम धादुका सहनेकी क्रियाके वतमानकागिककता 
मे लट्‌ त शप्‌ एत्व । क्षमते-एककतमि वतमान सहन । क्षमेते क्षमन्ते 
क्षमसे क्षमेथे क्षमध्वे । क्षमे क्षमावहे क्षमामहे। षि्िदादिभ्यो अड्के {९ 
पित्‌ प्डा। चक्षमे--सहन वाचक क्षमसे परोक्ष लिट । त~-एश्‌ द्वित्वादि । 
चक्षमाते चक्षमिरे । चक्षमिषे ऊदित्‌ होनेते स्वरतिसूति सूत्रसे इट्‌ विकल्प 
अभःव पक्षमे चक्षसे नश्चापदान्तस्य अनुस्वार \ अनुनासिकस्य विवक्षलो से 
उपधा दीघं नही, सन्ञायूवंकविधिके अनित्य होनेसे। स्थितस्थ गतिष्चिन्त 
नीया । वहि महि परे यदान इट्‌ तदा-- 

(२३०६) स्वोरच (मोनो ) धातु अनुवतते । मान्त धातुके सको नकार 
भादेश हो, म व परे । अदूकरप्वाड्‌से णत्व ॒चक्षण्वहे-महे । वयमभिन्नकर्तृक 
पराक्षानद्यतन भूतकालिक सहनानुकूलब्यापार 1 क्षमिता क्षन्ता क्षतारौ 
क्षन्तार । क्षनतासि क्षन्तास्मि सहन करू गा । क्षमिष्यते ! क्षमिष्यसे । 
क्षमिष्ये । क्षस्यते क्षस्येथे । क्षस्यावहे । द्विवचन 1 क्षमता क्षमेता क्चमन्ता 
क्षमस्व क्षमेथा क्षमध्व । क्षमं क्षमावहै क्षमामहै । एन रे। 
क्षमेत क्षमेयाता क्षमेरन्‌ । क्षमेथाः क्षमेयाथा क्षमेध्व, क्षमेय क्षमेवहि । 
क्षमेमहि । हम सुब क्षमा करे । सहन विषयक आशीर्वाद हो सीयुट, सुट, 
इट । क्षमिषीष्ट । इट अभावेमे नश्चापदान्तस्य से अनुस्वार | यहुनक्रिया 
भृतकालमे हो क्तभि लुड्‌ त कषिच्‌ इद्‌ भद्‌ षत्व ष्ट्ूत्व अक्षमिष्ट । अक्तमि- 
षाताम्‌ अक्षमिषत अक्षमिष्ठ 1 यदा न इढ अनुस्वारे अक्षस्त अक्षपसाथा 
अक्षसतं ¦ अक्षस्था अक्षक्ाथाम्‌ अक्षध्वम्‌ ।४४२कमु कान्तौ कामना-इच्छा 
के अनृकृल क्रिया ॥ कामना फल, क्रिया व्यापार । फलन्यापारौ धात्वर्थ । उ 
इतका फन उदितो वासे कमित्वा कान्त्वामे इट विकल्प । कान्ति शब्डका 
प्रभा, चमक तेज अर्थकरा भ्रमन हो 1 कहा- कान्ति -इच्छा स्वगकाम सुख 


[ प्रकरणम्‌ प्राभाकरीटोकायूता ४०१५ 
रिच्छा ¦ (२३१०) कर्मोणिङ््‌ ३।१।३०।। स्पराये । डि त्वात्तड । कापनस्ते । 
(११) अयामन्लाल्वःय्येलिन्विष्णषु ६।४।५५॥ श्राम्‌ अस्त श्रालु श्र. य 
इन्‌ इष्ण एषु णेरया-श स्यात्‌ । वश्यनाणलोपाप्वाद । कामयाच्वक्त ॥ 
की इच्डामे वहत प्रत॑म दशन । कामोऽभिलार तषरच । 

(२३१०)कमधातुसे णिङ्‌ हो । किस अमे कथोकरि अर्थ निदेश नही अत. 
स्वाथ -स्व कृति कम चानु तस्य अयं इच्छा, तस्मिन्‌ अर्थं णिड्‌ । गड्‌ इन 
णरनिटिते लिये । दोग्रनूबन्ध । डिर्से आत्मनेपद त आता ज्ञ । अनुदात्तलश्षण 
अत्मनेप-, णिङ्क अभावे होमा 1 चकमे । कामायते इच्छा कामना अभि- 
लाता नुगकरे अनक्तन व्यापार वाचक कम उतु णिड.=इ । णित्परे उपधाकरे 
अको वृद्धि! कामि णिडन्न दहै कडिति चये वद्धि निषेध नरी , इगनक्षणन 
होनेये 1 सादयता -वातुसजः वर्तमाने ला" कतरि शप्‌ भावंधातुक परे गुणे, 
अधदेशे ठित अत्मने पदाना टे ए1 कामयेते । कापयन्ते कामयसे काम 
येथे कामयध्वे । कामये कामयावह--महे । कामयाञ्चक्रे इच्जान्‌क्ल 
क्रित चफ़ तमध।तुये णिठ.. वृद्धि आदि। कामि परोक्षेक्त {ट (काम्‌) 
अनेकाच्‌ जानङरूर आम्‌ । सामने निस्का नोप। काभिञम्‌ दगामे सार्व 
धातुक्र परे गुगको णेरनिटि ण्किा तोप प्राप्त-उसे बाधकर। 

(२३११) श्रयन्णि को अय आदेश हो, भाम अन्त आलु आय इत्नु इष्णु 
प्र्ययपरे । क्रमश उदाहरण । अन्त गण्डयन्त मण्डयन्त । तुन्भूवहि -उणादि 
सूव्रसे च्च } होऽ त णितो अय । स्पृहिसे गलुच णि को अप्र । स्पृहयालु १ रु 
दक्षि र्पृहु-उगादि सूत्रमे आय्य! इक्रो अय स्पृहयाय्य । स्तनिक्ते उणादि इ 
नुच । स्ननयि्तु क्षपनिकर्ता । पारिसे णेश्छन्दसि ण्णुच णिको अय । 
वीरुध पारयिष्णव । जीवोक्रा पालन पोषण कर्ना \ णेरनिर्सि णिलोप को 
बाधक्रर अय । कामयाम्‌ । इञ्चानुप्रयुज्यते भाम अन्तहै। क लिटित्त । 
लिटस्तको एश्‌ । कक रु कृ, कक चठ । मान्न पद जानकर मको अन्‌म्वार 
परमवर्ण । छकृन्मेजन्न मान्त अव्यय है । कामयाचक्राते-चक्रिरे | आर्धं 
घातुकमे वरिकल्पक्रा स्मरग-आयादय-ः ल-त) कम कम-ककम्‌ चक्रम 
चकमे चकमते चकभिरे । चकमिपे चकम।ते चक्रमिध्व । चकमे चक- 
मिवहे=महू । तीति भुतफ़ःतमे अदृष्ट इच्डाक्रिया कामता तृषा अभिलाषा। 
अचभिन्न भविष्यकानकफी हो कतमि लुट्‌ । णिड्‌ आदि कामयिता । सेट धातु 


४०६ सिद्धान्तकौमुदौ भ्वादि. 
आ.पदय आधंयातुके वा चकमे । कामयिता-कसिता । काभपिष्यते-कामिष्यते । 
(१२) णिधिद्रल्ल.भ्य कतंरि चङ्‌ ३1 १।४८॥। ण्यन्तात्‌ । श्रचादिभ्यश्च 
च्ल स्यःत्कत्रंयं लृडि परे । श्रकाम्‌ इ यत इति स्थिते) (१३) णेरनिटि 
६।४।४५ १॥ अनिडादावाध\्पतुक परे सोप स्यात । परत्व।त्‌ "एरनेकाच.' 
इति यणि प्राप्तं । श्यतलोपावियडयण्गुणवु टि दीघेभ्य पुवंविग्रतिषेधेन इति वाति 


५ ~ 


है यदा न णिड्‌ । कमिता कमितारौ केमितार । कमितासे कमिताध्वे 

कमिताहे कमितास्वहे महे। कामिप्यते। [ण~अयबञादि। यदान अथ 
कमिष्यते कमिष्येते केमिष्यन्ते ! कमिष्यसे कमिप्येये कमि- 
प्यध्वे । कमिष्ये कमिष्यावहै=महे । कामयता कामयेता कामयता,काम 
यस्व कामयेता कामयध्व, कामये कामयावहै-महै । अकामयत अकाः 
मयेता अकामयन्त । अकामयथा अकामयेथा अकामयध्व अकामये 
अकामयावहि अकामयामहि- कामय सीयुटत। 8 नुदन्यलोप गुणादि 1 
कामयेत कामयेयाता कामयेरनु । क मयेथा कामयेथा कामयेय(दटोजन्‌) 
कामयेवह्-महि । इच्छा क्रियाके अ1शीर्वाद अथमे कि खूत्र कामना बे! 
इट सीयुट सुट विशेष होगा ! कमिषीष्ट कमिषीयास्ता कमिषीरनु कमि" 
षष्ठा कमियास्था कमिषीध्व-दूवम्‌ । अचीकमत इच्छानुक्‌लक्रियावाचकं 
कमधतुसे सामायभूतक्राणिक इच्छाके क्तमि लुड्‌ भट अ} णिङ्‌ होनेपर 
उप्रधा अकारक वृद्धि 1 आत्मनेपद त । चिनको सिच्‌ प्राप्त बाथकर~ 

(१२) णि~ण्यन्त मौर णिसृद्रुश्रु इनसे परे च्लिको चड़ हौ कर्ता अथंमे 
लड परे । इम सूत्रमे दन्द । प्रत्यय प्रहणसे तदन्तविधि । च्लि लुडिसे लुड्‌ ! 
च्ने सिचूमे चिति जाया । चद्‌, इत्‌ अ शेष \ अकामदइअत। (१३५णेरनिटि 
भनिट= इट रहित आ पवातुक परे रहने (णिड्‌ णिच) का लोषदहो । भिलोपे 
भ्रत्र शङ्ा-णिलेपको बावकर परत्वात्‌ विप्रिषेधे पर काथ॑के बल पर-एरने- 
काचः सूत्रसेयण्‌ हो जाय) यदि यण्‌ होता गिलोपन हौ पाता। गि स्वरूप 
न होनेसे । स्थानिवद्धूाव नी मृतको नही निला सक्ता! यण्‌ बगजनेके लिये 
(वा०) णिलोप भौर +कार लोप, इयड्‌ यम्‌, गुण, वृद्धि दीधंको बाधते है 
र्वविप्रतिषेधकरे बलवर पर कार्यका इष्ट कायम्‌ अयं । पुवं इष्ट हो पूत्र॑कापै, 
पर इष्ट हो प्रक कायं! अकारलोप बृद्धि दीघकोही बावेगा। क्रमश 
इदाहर्ण अततक्षत, आटिटत्‌ कारणा कारक काते मादि म्यमेणि 
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तस्तु अनिट इति वचनसामर्ध्यादाधधातु ररान्रनस्य विषप्र । तथा चेयडडेरप, 
वाइ एवायम्‌ । इयड्‌-अततक्षत्‌ १ यण-जटित्‌ । युण कारमा। बि कार. 
क । दीघं कायते । (१४) णौ चङ्युपधाया हस्व ७।४।१॥ वड परे णौ 
यदङ्ख तस्योपाया हस्व स्यात्‌ । (२३ १५) चडि ६।१।११।। चडि परऽन- 
भ्याप्तघाटवे ववस्य काच प्रथमस्य ट स्तोऽजादे्तु द्वितीयस्य । (१६) सत्वल्ल- 
धुनि चङ्परेऽनग्लोपे ७।४।९२।। चड परे इति बहुश्नीहि । (अन्धपदयो णि ) 
सच ष्द्धुस्य इतिच दयमण्यावतंते ।अद्धसन्ञानिमित्त थच्चङ्पर सरिति या. 
लोप निरवकाश था । इयङ्‌ यण्‌ आदिक्रो ब्धा । वासिक व्यय ( तत्र कहा ` कहा 
णिलोप भी पाक्ति पच धातुसे णिच वृद्धि! पाचि ण्यन्तसे क्तिन्‌ तितुत्रथ-दे 
इट निषेध । णेरनिटिसे णिलोप । कुत्व । ब्म स्थलमे सावकाश है । वस्तुत 

अनिटि शब्से इट रहित आं यातु णितो परिपय वने । इथड्‌ आदिं 

का बाधक ही वातिक होगा । अर्थात्‌ णिनोप होगा | चिरीषंक विक्ीर््यात्‌ । 
अनो लोप । अकीतत्‌ सवंवातूक दीषंफो बाधषर पूवंविप्रतिपेधसे नोर होना 
है । इयड का उदाहरण-तक्ष धातु णिच. लुड, तिप्‌ च्लिको चड प्रादि 1 अत 
तक्ष इअत। यण्को बाधकर इयड. प्राप्त। पूरवप्रतिषेधसे णिगोप हुमा) 

अटिट्टत्‌ \ यण्क्तो बाधकर णिनोपे। कारणा कारि धातुपे ण्ासत्रन्यो 
युच्‌-अन ! गुणको बाधक्रर णिलोप कारपति इति कारक । कारि-अक। 

वुद्धिको बाघकर णिलोप दीघं । कारि भन । अङृप्सावंधातुकगे के दीर्घको 
बाधकर णिलोप, पूवं प्रतिषेधके बलपर 1 प्रमङ्खमे अकाम इभतकी दशमे 
एरनेकाच.के यणृको ब्राधकर णेतिटिमे णिलोप । कामं अत (१४) णौ चडि 
जद्खका भधिकार । चड़ परे रहते (पूवंमे णि हो) एेसा अद्ख उमकी उपधा 
(अन्त्य अलूका पूवंवर्णं)को हृस्व हो । उपधा क्यो पडा ? अचकाञ्क्षत । चङि 
क्यो ? कारयति । उपधाको हुरव हमरा । अकम अत । 

(२३१५) चडि-एकाचो द्र प्रथमस्य, अनादे्टितीयस्यके। अधिकार । 
धातोरनभ्यासस्य अनुवतते । चडिपरे अभ्यासपज्ञारहित धातुका अत्रयर प्रथम 
एकाच्‌ द्विन्व हो अजादि घातुहो त्ब द्वितीय एकाच द्ित्व टो इमे 
कमकरो द्वित्व । हलादिशेष ककम सत ।(१६) सन्वत्लघुनि-चडपरे यस्मात्‌ 
सन्य पदाथं णिह उमकी गौर शधो अन्‌वृत्ति। चद्‌ परक णिक्रा लाभ) 
भद्ध सन्ञाका निमित्त चङ्‌ परक णिपरे हौ स्चूपरक शी अद्धक। अभ्यासको 
सनी कनसनके समान कायं दहो णि प्रे, भक्‌=भ इॐऊ ऋ लृका लोप हुभाहो 


४०६८ सिद्धान्तकौमुदी स्वादि 
तत्र यत्लघ्‌ तत्परो योद्धुस्यभ्यातसतस्य सदीव कायं न्याण्छावस्लोपेऽ्ति। 
५ धद! अङ्धस्य इति नावतते । चडपरे णौ यदद्धु तध्य योऽरयात्तो लवूषरस्तस्ये- 
त्या{द प्र"्वत्‌ । (१७) सन्तं ७।४।३६।। प्रभ्यासष्यात इकार स्यात्षनि, 
(१८) दीर्घो लघो ५७।४।६८॥। प्रभ्यास्त्यलघ्रौ दीघं स्यारन्वूा वरविषये, 
प्रदीकर्त । णिडमावपक्ष तु करेदच्नेऽचड्‌ वक्त य '। णेरमावान्न दीवंसन्व- 
वः} श्रचकमत | 

सज्ञाथा" काययासप्वावद्ध यत्र {रच्यते । 

तन्नंव दौधं सन्व च नानेकाध्िविति साधव ॥१॥ 

अथवा अद्खको आवृत्ति नही क्रमे, चद्‌ परक्रज।णि टसा अ्घ उमम जी 

अभ्यास लघ्‌ परे हो उसको सनून्यी तरह कायं हौ। दत्व हस्व अदिकभयं| 
उक्का तणेप होनेपर । प्रथम पक्ष भाष्यसम्मतदहै। द्रुम परे अन्धस्य सम्भवप्त्‌ 

व्त दूसरा व्याख्यान । दोनोमे सन्वद्धूयव होगा । क कम्‌ अत(१७)सनि अत 

अभ्यासके अकोडइदहो सनि प्रे। अत्र लोपसे (भ्यास) भरूवामितते इत्‌ आया 
क्के अकोडइ1 कि कम अत। 

(१८) दीर्घो=लघु-अग्यासके अव्यव लघृको दीघं हो सन्वद्‌भ,वके विषय 
मे । अभ्यास इक'रको दीघ, कका चृत्व अडागम । अचीकमत अचीकमेताम्‌ 
भचीकमन्त,अचीकमथा अचीकमेथाम्‌ अचोकमध्व । अचीकमे अचीक 
मावहि-महि । णिड नही लोग । तव पक्षमे चिनिको चड्न=वि7'नका वातिक 
कमसे परे च्लिको चड्=अ कह ! णिड विना चडप्राप्तनहीथ,।! क्मक्म 
ककम चकम । च्लिको चड अ । द्ित्व'दि अचकमत अचकमताम्‌ अचकमन्त 

विदेष -- सन्वन धुनि, दीर्घो लघो सूत्रके {वय विवेचनपर ५ 
कारिकाये= सज्ञाया"-सन। सूत्रके कायेकाल पक्षम जहा अङ्खको द्विप्व कहा 
गया, वही दीर्घो नघो से दीघंस.वच्च सन्वद्भाव भी होता है । अनेकाच्‌ 
घानुओोके अद्धको द्वित्व नही होता माधव मत है । शास्वमे सन्ना परिषा 
सूत्के विषयमे क्रायक्राल एक पृक्ष है। यत्र कायं तत्रसंज्ञा। कयंस्थलही 
कापेकालहै। इमं पञ्चमे कायं त्रिधायक्र विधितो प्रदेश (उच्चर गला 
घध्यायपाद सूत्र स्थल) मे सजासूत्र परिभाषासुत्र उपस्थित होते है। दुसरा 
पक्षय थोहुंण है । उद्दे्षन^=सज्ञा परिभाषा सूत्रके उच्चारणप्रदेश-अध्प्राय पाद 
सख्याका अतिक्रमण न करना । अपने उच्चारित स्थले अपना अय विधिसूत्र 
केपामभेजदेनास्व्रप्देगफास्याग न करना | ययोटृदेग पक्षपेग्सन 


शनिषणकाभन्ड् 
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चक्ास्त्यर्थापयत्थ्खोटयादौ नद्ध द्विरुच्यते । 

कि त्वस्यावयव ङश्चित्तस्मादेकाधिविद द्वयम्‌ ॥२॥ 

वस्तुतोऽङ्खश्या रयो योऽम्वास इति वर्णनात्‌ । 

ऊर्णां दोघऽर्थापयतौ प्रय स्थारि ति मन्महे |] ३॥ 
परिभाषा सूत्र कने उच्वारम स्मतने हवत रक्ञ ह, च्ल पून ब्त 
भथं समपित करते है । सन्वरधुनि, दीर्घो लघो सूवरमे अङ्खम्य अभ्यासस्यङ्गी 
अनुवृत्ति । कायेकाल पक्षमे पूर्वोऽभ्याम समीपस्थ है ! अङ्के दौ उच्चारणमे 
पहनेको भभ्याससन्ञः वही सन्वद्‌ होता है, जहाँ पूरे अद्धको द्वित्व हो एकदेश 
अवयवको नही, वही दीषंसन्वद्धाव समञ्च । जव अदङ्ख एकाच्‌ रहेगा तव दोनो 
की प्रठरत्ति । जहा अनेकाच्‌ होगा वहा दीघं सन्वद्भाव नही होगे माधव मत है 

नानेकाश्चु का विस्तारनएनोकमे चकास्ति अ्थापयनि=अथंमाचष्टे अथे 

णिच । अरथवेदयोसे अ पुक। अथापि धातु । ऊर्णुन्‌ आच्छादने ये तीन धातु 
अनेकाच है। ज।दिदच जागृ निद्राक्षये । इनके ण्यन्त दशामे वडि परे पूरे अद्ध 
कोद्विन्व नहीहोता्रिन्तु अद्धुके अवयव णकाचकोही द्वित्व हौत। है! अत 
अनेकाच. धातुभोमे पूरे अद्धो द्वित्व न रोनेस्े एक अच वाले अद्धमे दीघं 
सन्वद्धावदोगे होतेमे किसीका मत है । अवयवको द्वित होश! यदिरेक्ता 
ददरिद्रासति इत्यादिमे अभ्यासका ह नादिशेष कंसे ? अनेकाच. भद्ध है पूरेको 
द्वित्व नही हमा अयवा अनरजागरत्‌ सन्वद्भाव व्यवधानमे अभ्यासको सन्वद्‌ 
नही होगा,शङ्धुा बडी होगी । अत यथोद्देशपक्षके सहारे कटा -वस्तुत “सत्य 
यह टै कि अद्धका श्रवयव जो अभयास उसको सन्वद्‌ ओर दीघं हो । ऊर्णुघातु 
के ण्यन्त दशासचद्‌ होनेपर एकदेश नको द्वित्व होनेपर भी ओौर्णून्‌ीनूमे दीर्घौ 
लध। से ॐभ्योस दीघं टा । अभ्यासमे अकार नही । सन्यत क्री असम्भावनासे 
सन्वद्ध'व नही इहा । अर्थापि धातुप्ते चड्‌ ! णिलोप उपधाह्स्व । अथप्‌ दशाम 
कैवलं पकती द्वित्व होत्र भी स्वद्व । सन्यत से हत्व अभ्यास दीच दोनों 
होते है (द्य स्यादिति मन्महे) । तृतीय इलोकका अथं=्रद्धस्यावयव के 
द्वित पक्षे चरूस्िमे शेषता बो ~न्‌भयमिद-~रीतरं मन्वद्धाव दोनोहोगंन 
स्यात्‌-नही भी होगे । वस्तु स्थिति ग्यवस्थाके अनृक्‌ 7 चद्‌ परो यघ्य-अन्य 
पदाचे णिसमीपमेहै। लवृनिक्रा विजेष्य चद्‌ प्ररे णौ यल्वघूका व्याख्यानं 
हमा 1 अद्मेव वा-णिषएा विशेष्य चङ्‌ प्रकणिदेषाजो अङ्ख । द्वितीय 
व्य द्यान्‌ फलित-यहीं व्यवस्था है \ दोनो परक्षमे दीघंसन्वद्‌ दोनो अचचक्रासत 
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चकास्तौ तुमयमिद न स्यात्स्याच्च व्यत्रस्थया | 
णेविशेष्य सल्निहित लधूनीत्थङ्खमेब वा ।४।। 
इति व्याश्याविरुल्प"य कं यटेनैव वणनात्‌ । 
णेरग्लोपेऽपि सन्बन्वस्त्वगितातपि सिदे ॥५५।। 
भथ ऋम्यन्तास्कविशचत्परस्मपदिन ४४४ अण रण वश मरा मण कण वव्रन 
व्रण न्नण ध्वरण शब्दार्था । श्रणति । रणति । वणति 1 बकारादित्वादेष्वाभ्यास- 
भ्य,सलोपौ न । ववरातु । ववणिय । घणिरपि कश्चित्पठ्यते । धणति । ४५४ 
जोण्‌ श्रपनयने । भणति ! ओणाञचक्रार । ज दपनयने । आगति । जोणाञचक्रार । दोषु वरभत्यो । शोणति। श्ुशो- 
मे नही हये । चङ्‌ परे णौ यल्लघु. कटे । दानौ नह ह्मे । चड़ परक णिका 
कासंके साथ व्यवधान है । अचीकमत इत्यादिमे एकका व्यवधान सोढन्य है । 
येन नाव्यवधान न्यायसे । जब दतरा व्याख्यान करगे । चड्‌ परे णौ यदद्ध 
तवे भचीचक्रासतूमे दोनो हृये,अद्धके णि परक होने स । 
नन्‌. चड्‌ परे णौ यल्लघ्‌, चड्‌ परे णौ जदद्ध दो व्याख्याकरे भेदमे क्या 
प्रमाण दहै तब कहा कयटने ही विकल्पक व्याख्यान कियाहैजो आदतंव्यरै 1 
ननू णिकी वृत्ति स्वीकार कर आलोपमे भी जुडाहै एेसा क्यो ? अत्त आह्‌ 
णे रग्लोपेऽपि-=भक्‌ अ इ उ ऋ लूक णोप होनेषर सम्बन्ध जुडता दे । अक्‌इता 
अपि, कपु कान्तौमे उ~प्रक्‌ है इत्‌ भी। दीघ सन्वद्भाव सिद्धिके लिये सम्बन्ध 
मात्य । अन्यका अग्लोपि होनेमे दीघ सन्वद्धावन हति । पचि कमि शकिनो। 
अथ क्रमि अन्त तीस परस्मैपदधातुभोकी साधनिका। कषु पादविभेपे 
अनुनास्तिकान्त है । (४४४) अण रण नादि मनेक धातु शब्द ध्वनिक्ती 
क्रिधा अर्थक है! अणति आण अणिता। रणति रर!ण रणत्‌. 1 रणता 
रणिष्यति रणतु अरणत्‌ रण्यात्‌ ! अराणीत्‌ अरणीत-तार परध्वनि 
निकालनेक्रिया । भणति बभाण भ्रणत्‌ अश्राणोत्‌ करता है । परोक्षमे कहं 
चुका । अभाणीत्‌ । क्वर्णा { ध्वनि करना, रागसे बजना । चक्वाण चक्व- 
णत्‌ । क्वणिता रागसे बजेगा, क्वणिभ्यति क्वणत्‌ अक्वणत्‌ अक्रवाणातु 


५ 


व्रणेति फटता है। फटने ध्वनि अत्राणोत्‌ वरसि ववाण ववणतु । च 
शपददवादिके निषेवतेनए व्र अम्यामलपि। पू परे हट । धणिको भीं 
शब्दार्थक पडागग। (४५८) ऋञ्म ओग धातुक्र। अपनयने हटाना अनगं 
करना ओणना । सुक्र ओणति पहु कीवड-को चीरता हे । इजादि होने 
से आम। अनदेश्वी ओडने क्रिया अ्यमिन्न भूतषान द्‌ कृनिद्‌ भादि 


[प्रकरणम्‌ प्राभाकरीटीकायुता ४११ 
ण । भोण सरघा | श्रोणि | इलोण चं । होण.देयस्च्रयोऽमी त्ाल-पेष्मादय , 
४१५८ पेण गतिप्रेररर्लेषणेषु । प्रंण इति क्वचिप्पठचते । पिप्र॑ण । धरण क । 
उपदेषे नाष्तोऽयम्‌ ॥ रषाभ्याम्‌" इति णष्दम्‌ श्रण्ति । णोप्देकपर णडल, 
दध्रन्ति। वरण इत्यपि कचित्‌ | देणतु । बेणिथ । ४६० कनी दीप्तिकान्ति- 
गतिषु । चकन । ष्ठन वनक्ब्दे। स्तनति 1 बनति। वन षण सम्भक्तौ) 

जीणश्वकार ओणिता कल अलग करेगा । ओणत-खनक फंक दौ । अवग 
करो । ओणानि ओ णाव ओणाम शोणति रगता है (लान रत्तमे) या पाता 
है! ४५८ पंणतियाप्रंणति। गत्ति-गमन ज्ञान प्रापि प्रेरणा । शलधणं 
चिपकनेकी वतमान कालिक प्रयत्नशील कर्ता! ˆ एको द्वित्व अभ्रं सको स्व 
(एव को ह) हलादि शेष ! पिश्र॑ण पिग्रंणर. . प्रेणिता अग्र॑णीत्‌ । चणक 
धड-धडकी भावाज । घातुके उपदेशकालमे नान्त है । अकार उच्वारणाथं 
रषाभ्या नोणसे णत्व हज! ध्रणत्ति पवत -चदट्ान भिरनेसे धडाधडकी 
वाज । यदि स्वभावसेण रहता, न को ण््वंन करना पडता । तञ कटा 
णोपदेशा -नक्ार स्थानिक (न) पठढनेका फल नश्च-से अनुस्वार होना यडि लुकि 
विश्वास मानं। धरण ध्रण द्ध्रन यडि लुकि अभ्यासको नक्‌ । उत्तरकाण 
असिद्ध । नक्नो अनस्वार परसवण । यदि स्वाभाविकण होना अनुस्वार पर 
सवर्णं न हो पाता । वणका भी ध्वनि करना । वणति वशी बजानेकी क्रिया 
ववाण वेणतु दो कतनि वजया । कन बातुका दीति प्रकाश कान्ति इनच्या 
गति गमन । कनति अ कानीत्‌ । (४१) षोपदेश ष्टूष्वसेटकोत धात्वादेः 
ष॒ स । स्तनत्ति मेघ । बनति घनघोर गजना तस्तान तस्तनतु तस्तु 
स्तनिता ध्वनि वरेणा । स्तनिन्यति स्तानीत्‌ स्तनीत्‌ । वन सन्‌ सम्भक्त 
धनिष्टता गहरी मित्रता, परस्पर प्रेम होनेकी क्रिया । अथ मेदस पुन पडा ॥ 
वन धातु भावाज करना, धनिष्ठ प्रीति अथमे वृत्ति-ग्यवहार इष्ट ठं । एक 
साथ पडा जाता तो ष्टनूका भो सम्भक्तिमे व्यवहार होता! वनति=अ'पममे 
बनता है(मम तुभ्य च सवनन)हमारे तुम्हारे बीच अच्यी मित्ता हो, ववां 
ववनतु. ववन्‌ । पगोक्षकालमे परस्पर बनता था । विष्यति वनतु वनता 
वेनन्त । उमे विशेष भक्ति प्रेम पदा हो \ वनाति वनाव वनाम । हम 
बनाये । सम्भत्तिपर आधा त 1 अवनत्‌ वनेत्‌ वनेता वनेयु । वने वनत 


वनेत ! वनेय वनेव वनेम । अवानीत्‌ अवनीत्‌ अवनिष्टाम्‌ अवनिषु 
अवनी अविष्टम्‌ अवनिष्ट । अवनिषम्‌ अवनिष्म । सनति 
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वनेरथं मेद! पन पाठ । सनति ससान । सेनतु ।{१६)ये विभाषा ६।४।४३। 
जनमन सनार्त्व वा रयादछ्यादे दिडति । सायात्‌ सन्धात ।४६५ अम मत्यादिष्‌ | 
कनी दी{^तकान्तिगति-इत्यत्र गे परयो ज्ञब्दसम्मक्त्योरादिश्षन्देन ग्रहः । 
अमति आम । द्रम हम्म भीम गतौ । द्रभत । दद्रा । ह्यचन्तदहइति न वद्धि 
ध मीत्‌ । हम्मति जहस्म । मीमति । निमी । अय शन्दे च । चमु शमु 
जम्‌ हामु भ्रदने (२३२०) ह्ठिवुक्लमुछमा क्जिति ७।३।७५।\ एषामचो 
दीघं स्थाच्छिति। अड चम इति वक्तव्यम्‌ । आचाप्ति। भ्राहि किम) 
` घूनमिन, सन्‌ रहा ह । विशेष भक्तिी वतमानकालिक क्रिया | तनसन 
ससन ससान । परोक्षमे भिन चुका । एत्व अभ्यास लोप सेनतु । सनिता 
सनतु असनत्‌ सनेत सन्यात्‌ सायात्‌ चत्व करने वाना सूत्र- 

(१९) ये विभाषा जन सन्‌ खन्‌ धनृङे अन्त्य अटृको आहो, य आदि 
प्रत्यय शिन्‌ डित्‌ प्ररे भन्‌ नोपदेशमे किंडत्‌ विडकवमो सं अ।तुकी अनृवृत्ति। 
सम्भक्तितविमेयप्रर विष्पयाफे ननुङहूत मनं वातु अ।शीवदि कर्वीरि अयं 
लिड्‌ यासम्रदि! मन्यत्‌ । ये विभाषाप्े नको आ । दीवं पायात्‌, असनीत्‌ 
असनि्टम्‌ । असनिष्‌ । (४९५) अभ धातुक गमत, शब्द करना तम्भक्ति 
धिणेषप्रे धि क्रि । नादि शज्दये प्रनयं अंकः सग्रह । जमति विशेष्र भक्ति 
या गमनक प्रतत्नशीलकर्ता । अम अम अअम(उपधा वृदि)जाम आमतु आमु 
आमीत्‌ अमिष्टाम्‌ मामिषुः। द्रमति हम्मति मीमति । गमन ज्ञान प्रासिही 
क्रिया गत्यर्यंहै। द्रमद्रम द्रद्राम । सामान्य भूतक्रानमे अद्रम इस ईत्‌ । इट 
ईटि अद्रमीत्‌ (हम य) अन्त धातुको वृद्धि नही होती । जो अतो हलदेषे 
प्राप्त थी । हतन्तनश्षणावृद्धिका निषेध नेट्ति हो चुका है । जहुम्म । अभासे 
चचं कुटौश्वु हकोज। अहुम्सीत्‌। मोमति गच्छति या प्राप्नोति । मीम 
तत्वे अभ्यास हस्व जादि मिमीमतु मिमीमु अम'मीत्‌ । मीम धातु ध्वनि 
करने रथम! ( ४६९ ) उ इत चम छम जम क्षम धातुका अदन भक्षण 
खाना पीना अथं । 

(२०) ष्ठिवु निरसने आदि धानुभरोङ़े अचूको दीव हो शिनू-शपष्यन 
आदि परे रहते (वा५)चम धातुक राड्‌ पूर्वक रहने पर ही दीषंहौ | शमा 
मष्टानस्ने दीघं आया । जिते सुनकर अचश्च नियमने अच उपस्थित हप्र} 
माचमति-अाङ्‌ पुकंक चमवानो. भोजन क्रिया वतंमानकालक्गे क्तामि लद्‌ गि 
शप्‌) उक्तमुत्रदे दीघं । आहि पृवमेहोदेना क्यो? चमति बाता, विचमति 


रक रणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता ४१३ 
चभतति । विचरति) अचमीत । जिमि के चिर्पठन्ति | जेमति । क्रमृपादवि- 
कषपे। (२१) वा चाज्ञभ्लाशश्नमुक्रषुल्कमुत्रसित्र.टिलष' ३।१।७०।१ 


एम्य इयम्वा स्यात्कर्चंथे सावधातुके परे । (२२) क्रम परस्मंपदेषु ७।३। 
7 ६।। क्रमेर्दीधंः स्यात्वरस्मेपदपरे शिति ! क्राम्यति कामति । चक्तात । क्रा 


यिता 1 


हिशेष सजन करिया । यहा दीर्च न हो अड न हौनैसे , अचम्‌ इस 
इट ईटि सलोप,दीघं, हमय अन्त धातुको वृद्धि नही होती । जो अता हलादे से 
प्रास थी 1 अचमीत्‌ अचमिष्टाम्‌ अचमिषु अचमी अचमिष्टम्‌ अचमि- 
ष्ट,अचमिष भचमिष्व अचमिभ्म ' छमति अदछमीत्‌ । जमति या जिजेम 
भोजन करना जेवना ! जिजेम जिजीमतु. । जिजीमर पयोक्षान चतन भरतम 
भोजन क्रिया। जेमिता जेमिष्यति जेयेगा । जेमतु अजेमत्‌ जमेत्‌ 
अजेमीत्‌ अजेमिष्टाम्‌ अजेमिषु, अजेमी । क्षमति क्षम्मनः छीनकर ष'ना । 

(४७३) मु (उदित्‌ होना, उदितो वसे विकल्प वस्ते) पाद विक्षेपनपैर 
नडाना! (२१) वाश्राय भ्नाश दीप्ति अथंमे अदादि गणकादहै। घमू चलने 
भ्रमण अथमे । भ्वादि, ज्वलादि, अदादिभी । भ्रम अनवस्थाने कि कतन्य 
विमूढ, दिनम अथेमे दिवादिकुशादिशमादिभिः। कमु ग्लानौ, चपि उद्रगे, 
नट क्षेदने, लषकान्तौ, इन धातुभोसे श्यन्‌ हो कर्ता अथंमे । सावधातुक परे, 
दिवादिभ्यसे श्यन्‌ कतंरि भौर सावधातुके की अनुवृत्ति । (२२) क्रम ध।तुक्तो 
दीघं हौ परस्मैपद परे या शिति। शमामष्टनाते दीं बाया! पूृरंसून्रसे शिति 
काम्यति पाद विक्षेपानुक्‌ल त्रिथा वाचक क्रम धातुसे चततंमानकातिक क्रिधाके 
कर्तमि लट्‌ ति शम्‌ पक्षमे। वाश सूत्रसे श्यन्‌ । अनुबन्धलोप क्रम परस्यै 
पदेषु सूत्रम दीघं, क्राम्यति । न श्यन्‌ किन्त्‌ शप ! क्रामति कामत क्रामन्ति 
क्रमसि कामथ क्रामथ, क्रामामि क्रामाव कामाम, परोक्ञ बीते भूतकाल 
मे पगवढ्पाहो। क्म धातो कतरि लिट्‌ द्वित्वं आदि क्रम~क्रम के-क्रम 
कुटोश्च्‌ चक्रम । अतोपधाया वृद्धि चक्राम चक्रमतु चक्रम । कमिता 
क्रमिष्यति पग बढयेगा । पादविक्षेपकी किया आज्ञा प्रेरणाका विषयो 
कततमि लोट्‌ । ति श्यन्‌ दीं एर । क्राम्यतु । नव शप्‌ क्रामतु करामतात्‌ 
क्रामता क्रमन्तु। क्राम क्रामतं क्रासत। कामानि कामाव रामाम्‌ । 
अक्राम्यतं अक्रामत्‌ । कमितु कास्येत्‌ क्रम्यातु । अक्रमीत्‌ मक्रमिष्टाम्‌ 
अक्रसमिषु ,अक्रमी अक्रमिष्ट अक्रमिष्ट । अक्रमिष अक्रमिष्व अक्रमिभ्म्‌ ४ 

(२३) स्ु ओर क्रम धातुके आत्मतेपद्का कारणन हो तभी वनादि 


४१४ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
भ्यतु-ऋमतु । (२३) स्नृक्रमोरनात्मनेषदनिभमिक्ते ७।२।२३६॥ अत्रवै \ 
अक्रमोत्‌ । 

धथ रोवत्यन्ता अनुदात्तेत" ॥ ४७४ अय वथ पय मय चय तय णय गतौ । 
श्रयते । (२४) दथायासशव ३। १।३७॥॥ दय अय ्रास्‌ एभ्य आम्‌ स्याट्लि- 
टि । अयाञ्चक्रे । श्रयित्ता  भरधिषीष्ट । (२३२५) विभाषेटः ८। ३१५६९॥। 
इण परो य इट्‌ तत परेषा षीध्व लडलिटा धस्य वा भ॒र्धन्य स्यात । श्रयि- 

भाधधातुक इट्‌ होतादै। स्नु क्रम अनुदात्तोपदेशके भीतर नहीरहै। इट्‌ होगा 

सिद्ध सति आरम्भविधिः नियमाय कल्प्यते } इस सूत्रने नियम किया- 
अत्रव तरि प्रप्ययमे इट्‌ होता है । अर्थात्‌ भाव क्म॑मे लकारहौ इट्‌ नही 
होत्ता । आत्मनेपद क्यो पडा ? उप स्तोष्यते जलेन, उपक्रस्थते आक्रस्यते । 
यहा भात्मनेपदका निमित्त होनेसे । ह्ययन्तको वृद्धि नही होती ! अथरेवलन्ता 
(रेवु प्नवगतो) धातु तक अनुदात्त इत्‌ होनेसे आगत्मनेपदप्रक्रियाकी साधनिका 
चलेगी ।! अय वय आदि धातुका गमन प्रापि ज्ञानके अनुकूल क्रिया अथं | 
गमनाथक अथसे वतमाने लट्‌ आदि । अयते अयेते अयन्ते । गमन क्रिया 
परत्यक्षन हो, भूतकान ही करतमि परोक्षे त्द्‌ । (२४) दय अय आस ईनं 
(समाहार हन्द्रमे पञ्चमी) इन धातुभोमे आम प्रत्यय हो लिट्‌ परे कासं 
परत्यथात्सूत्रसे आम लिट्‌ आथा} कृ लिटका अनुप्रयोग । तत एवनअयाङ््‌ए। 

व आदि ङ्‌ कर, कट चङ यण्‌, अयाचक्र चक्राते चक्रिरे । अयिता 
अथितारौ अयितार । अथितसे अयितासाथे अयिताध्वे अयिताहे। 
अयथिष्यत्तं 1 अयताम्‌ अयेता अयनस्ताम्‌ । अयस्व अयेताम अयध्व अपरं 
अयावहै-मह 1 जायत आयताम्‌ आयन्त आयथा । अयेत अयेयाता अयेरन्‌ । 
आशीलिड्‌ सीथुर सुट. इट की विशेषना | अधिषीष्ट अयिषीयास्ता अयि 
षीरत्‌ 1 अयिषीष्ठा अयिषीयास्था अयिषीध्व-दहव । 

(२३२५) विभाषा इट-~इण षीध्व॒लुडनिय ध चाया ¡ अपदान्तस्य 
चे मधन्य भी इण्‌-इउऋलृषएभोदेओहयवरठलं इन अक्षरोसे 
परे इट, हौ उससे परे षीध्व भौर लड लिटसम्बन्धी धको ढ ( मू्धन्यन्ऋदु 
रषाणा मूर्ध) इस सूत्रसे ध्वकरे धको ड। पक्षमे तही। भअथिषीय अयिषी 
वहि महि्ःभायिष्ट आयथिषाता आयिषत । अयिष्ठा आयिषाथा अयिध्व 
लुड्‌ है धक्रो ढ हुआ । पक्षमेष्वे रहा। लूड.स्थनेिष्वच्ले सिच्‌ । जाट्‌ 
वृद्धि । मिचके सका धिच' सूत्रसे लोप । ध्व परे इवर्णान्ति अङ्खसे नित्यढ 


प्रकरणम्‌ | भाभाकरीदीकायुता ४१५ 


षीट्वम्‌ । शयिषीष्वम । श्नायिष्ट । अप्स श्रायिध्वम्‌ । (२६) उपसर्ग 
स्यायतौ ८।२।१६।१ अपतिपरस्यौपतर्म्य यो रेफस्तस्य लत्व स्यात्त 1 प्ला- 
यते । पलायते ¦ निसदुसो रत्वस्यासिदत्वान्न लत्वम । निरयते इयते । 
निदुंरोस्तु-निलयते-दुलयते । प्रत्यय इति त्विणो रूपम्‌ १ अथ कथम्‌ उदयति 
विततोध्वं रदिमरज्जौ' इति माष ! इट किटि कटी इत्यन प्ररिलष्टस्य भवि 
ष्यति । यद्वा श्रनुदात्तेत्वलक्षरण पात्मनेपदमनित्यमः चक्षिडो डित्करणाज्लाप- 
कात्‌ । वादित्वात, ववये । पेये मेये चये तेये प्रणयते । नेये । ४८१ 


1. 
प्राप्त था विकलंपके लिये सूत्र षढा । (२६) उपसर्गस्य-कृपोरोलसे रो ल आया 

अयति । भय धातु परे हो उसके उपसगमे वर्तमान रको ल हो । इस नियमसे 
म्रायते-उपसगं प्रके रको ल प्लायते भग रहा है । परा उपसगंहो रकोल 
पलायते पलायन्ते,पलायसे पलाये पलायष्वे, पलाये पलायावहे-महे । 
यदि एेसा तिरयते दुरयते निकालता है दुत्कवारताहै । यहाभी रकोपत क्यो 
नही ? श्त कहा-निस्‌ दुसूके सको रुत्व होकर र हु है उस रकी भअस्सिदधि 
क्षेरकोल नही होता 1 यदि एेसा निलयते दुनयतेल कँसे ? अत कहा-- 
निदयोस्तु प्रादि गणमे रेफान्त निरद्रुकेरकोलहोताहीहै। यदिदेसा 
प्रत्ययमे प्रति अय रेफको ल क्यो नही, तब कहा-अय घातुका नही है । प्रति 
ूर्वक इणसे अच. । गुण अय आदेश । यण्‌ प्रत्यय बना । कंयट मतमे प्ल- 
त्यय करा अनभिधान है । अथ कथ । उत्पुवक् अयधातुसे शत्र । अनूरन्धनोप | 
ससमी डि । उदयति है 1 उदयकालमे विस्तरत किरण रूपी रस्सी 1 अनृदात्त 
इत्‌ है शानच्‌ होगा शत्र कंसे ? शानचा भाव्यमिति। माघ -अत इट किट 
कटी-यहापर इकार प्रश्लिष्ट-चिपका हैँ वहु अन्‌दात्तेत्‌ नही,न शानच.। किन्तु 
शात 1 यज्ञ उत्पृवेक अयसे ति होने की निर्णायिका परिभाषा सूत्र-जनुदात्त 
इत्‌ लक्षण आत्मनेपद श्नित्यहै। निस्यरूपसे नही होता । उदयत्तिमे नही 
हअ । भनित्यतामे चक्षिङ्‌ धातुमे डिठ्‌ पढना प्रमाण दहै । क्योकि इ इत्‌ होने 
से अनदात्तेत्‌ लजनण घट गया । इडित्‌भी क्रारणहै। दो लक्षणक्यो दिया? 
इकार ईइत पर्याप्त था डित्‌ लक्षण व्यथं होकर मापन प्रस्तुत किया कि भअसू- 
दात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ डित्‌ लक्षण आत्मनेपद आनित्य है। 
भाष्यमे ज्ञापन नही भिलता। वयते परवयिष्ट । लिटमे वद (प्राप्त कियान 
शसदद्वादिसे एत्व अभ्यासलोपका निषेध 1 प्येते । पेये पेयाते 
पेयिरे । अपयिष्ट । चये! मयते अमभिष्ट। । नयतेले जाताहै। 


४१६ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
दय दानगतिरक्षर्णाहुसादानेषु । उदान ग्रहुणम्‌ । दयाञ्चक्रे । र्थ गतौ । ऊयी 
तन्तुसन्ताने । ऊयाञ्चक्तं । ४८४ पूयी विहरणे दुर्गन्धे च पूयते 1 पुपुथे । 
क्नूयी शब्दे उन्दने च । चुकनूये । कष्मायी विधूनने । चक्ष्माये । स्फायी ओष्या- 
प्रणयते 1 णौपदश मानकर उपसर्ग असमासेऽपि गत्व । एक्क 
कतक वतमानक लिक प्रापण क्रिया । परोक्षानद्य तन भूतकाले निट्‌ त-एश । 
नय नय ननय ए । अत एकहल्मध्ये अनदेशादे =एत्व अभ्यासलोप । नेये 
नेयाते । नेथिषे नेयाथे नयिध्वे । नेये नेयिवहे नेयिमहे निता नयितारौ 
नयितार. । नयितासे । नयता नयेना नयन्ता । नयस्व नयेया नयध्वं 
नये नधावहे नयामहै । एत एं । अनयत अनयेता अनयन्त \ अनयथा, 
नयेत नयेयाता नयेरन्‌ । तधिषीष्ट अनयिष्ट ।४८१ दय घातुकरा दान गति 
प्राप्ति रक्षा हका-प्राण वियोग, आदान स्वीकार पाच अथं फन साधक 
व्यापार 1 दयते दग्रेते दयन्ते । दये दयावहे दयामंहे । हमखयं कतमि वर्त- 
मान दानं गति रक्षा हिसा ग्रहुणकी क्रिया 1 वह परोक्ष अनद्यतन भूतक्रानमे 
हो लिट्‌ । दयाय।श्च सूत्रसे लिद्‌ परे ञाम्‌। क लिट्‌ अनूत्रथोग । आदि दया- 
चक्रं चक्राते चक्ररिरे। दयाश्चक्रिद्वे सहिन्नंककतूक = `अद्यभिन्न धून 
कालिकः दानादि-अन्‌कूलव्यापार । इव दयिता कल देगा, पयेग) ' ईक्षा 
करेगा, लेगा 1 दयिध्यते । दयता दये दयाव दयामहै । हम सब लोगोते 
रक्ञा आदान दानादि क्रिया हौ, अदयिष्ट भूतकाल भदयिषाता अदयिपत 
अदयिष्ठा अदयिषाथा अदयिद्‌व~ध्व । अदयिष । रथका गति अर्थ। अर- 
यिष्ट १ ऊयते सूतका सन्तन बुनना क्रिया वतमानकाल। हइजादि है भत 
परोक्षे तन्तुसन्तान क्रियाके कर्तामि लिद्‌ । $ अनूप्रयोग आदि । उयाचक्र 
वस्त्र बन चुका । ऊयिता अगाभिभविष्यकालमे बुनेगा 1 भौयतत ओौयेयाता 
आयन्त । अनचतन भृतका नमे तन्तु सन्तन । ओौपिष्ट भौधिषाता ओौयि- 
षत्‌ । पुयकरा विशरण-विखर जाना, दुगंन्धक्री क्रिया जानकर धातुभज्ञा लद्‌ 
शप्‌ पूयते पूयन्ते । त्व पूयसे अलग~ग्रलग पड़ गये, या गन्धत्ति हो स्वेदे 
से 1 पुपूये तुम कब अलग हृए थे । पूथिता पूयिष्यते। पूथता।ज्‌ अपूयत 
पयेत पूयेषीष्ट जपूयिष्ट । ४०५ ई इत्‌ बनूयकाकूकू शब्द करना । उन्दे 
क्लेदने ओदा गीला होना | कनूयते मीना या अगवान क्तूयक्रो द्विव अ।दि । 
चुकनूये-अप्रत्यक्ष बीते भूतकालमेक्‌ कू याजोदा कियाथा। कनूयता 
गीला करो । कनूयेत क्‌ कू करे चारा मिले । अक्नूयिष्ट ईकार दनृकाः फन 
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थी वृद्धौ } रफायते 1 पर्फयि । प्यायते । (२७) लिड यडोऽच ६।१२९॥ 
लिटि यहि च प्याय पीभाव स्यात । पुन प्रतद्धविक्लानात पीक्ञबदस्य द्वित्व 1 
एरनेकाचः इनि यण्‌ । पिप्प । पिप्याते ! पिभ्यिरे। (२८) दीपजनयप्‌ 
रितापिष्यायिम्योऽन्यतरस्याम्‌ ३।१।६ १।। रेभ्यश्चलेश्चिण्वा स्यदिक्वचने 
तशब्दे परे (२९) चिणो लक्‌ ६।४।१०४।। चिण॒ पर्य तशब्दस्य लूक 
स्थात्‌ । अप्यायि धव्यायिऽ्ट ॥ तायु सन्तानपालनयो । सन्तान प्रबन्ध 
 शवीदितौ निष्ठायासे इट्‌ निषेध । क्ष्माथते क्षमा करता है अक्ष्मायिष्ट । ~ 
स्फायते ओप्यायते बढनेके अनुकूल वतंमानकालिक क्रिया वासते प्रथलशील 
भोदितश्च निष्ठा तको नत्व करना | स्फायते स्फायेते स्फायन्ते । 
चंत 1 ई इत्‌ का एन दवीदित निष्ठातरे दृट्‌ निषेध। भौ इतका फन 
पस्फाये पस्कायाते प्रस्फायिरे । अस्फायिष्ट । प्यायते । पप्यायं 
बढनेके अनृकूल क्रिया धातुका अथं । अष्यायिष्ट प्रीऽमकालमे जल पिलाना 
पुण्य वधक । (२७) लिट्‌ यड परे रहते प्थायको पी अदेश हो । द्वित्व को 
बाधकर । दष््से सप्तमी । प्याय पी सूत्र आया । प्याय लिट्‌ ते । दशमे निटि 
धातौ से द्वित्व पप्तं उपे बाधक्रर निडोश्ते प्यायको पी हज जिसे द्वित्व यण्‌ 
पिप्प पिप्याते । शङ्ध(-परत्वात्‌ पी जदेशे हुआ पुन द्वित्व कंसे ? कमोकि 
विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्ापितमव जो एक वार सुका वहु रुका हौ रहेगा 
तव॒ कहा-पुन प्रप्तद्धविन्ञानात्सिद्म्‌ विप्रतिषेधे पर कार्यते बाधा 
गया । द्वित्वकी पुनः प्रवृत्तिमि बाधक नही! पी अदेश परह द्वित्व आदि 
होगे न दोष" । प्या्य॑ता अप्यायत प्यायिषौष्ट । अप्यायिष्ट ॥ वुद्धिकरिषा 
वाचकं प्यायसे लुड. भूतकालके कता । आत्मनेपद अद्‌ च्लिको सिच, भ्राप्त- 
बाधक एव विधायक चिण्‌ सूत्र- 

(२५) दोपजन्‌-च्ने चिणृङी अनूवृत्ति । दीपी दीप्तौ ! जनी प्रादुभवि 
बुध अवगमने, पूरी आप्यायने, आदि उक्त धतुग्रोपे परे च्लि स्थाने चिण्‌ हौ 
विकल्पं से, एकवचन त परे रहते । इससे चिण्‌ अन्‌ बन्ध लोप । (२९) चिणसे 
परे त शब्दका लक्‌ हो, चिणते परेत शब्ददही हो सकता है। इट्‌। अप्यायि 
जव विण्‌ नही तब सिच षट ष्ट त्व । अप्यापिष्ट अप्यपिषातम्‌ अप्या 
यिषत्त 1 ४८९ ऋ इत्‌ ताय धातुका सन्तान प्रबन्ध, पालन पोषणकौ क्रि 
तायते तायेते तायन्ते 1 पालनपोषण(तावते तोपत)का वतंमानकाल । तताय 
ततायाते ततायिरे । तायिता । तायतां तायामहै 1 हम सव प्रबन्ध पालनं 
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तायते तताये । अतारि श्र॑तायिष्ट । शल चलनसवरछयो. । वल वल्ल सव 
रणे सञ्चरणे च । वले । ववत्ले । मलं सल्ल धारणे । मेवे । मभत्ले । भल 
४६६ मतल परिमाषर्षहिसादनेषु । वमले । बमत्ले । कल श्षब्वसंख्यानयो । 
कलते । चकले । कल्ल अव्यक्त शाब्दे । कतल्लते । अक्ञब्दे इति स्वामि, भच्रन्दस्तू 
हणी माव इति च । तेवु ५०० वं देवने । तिनेवे ! दिदेवे । षेवं गेव ग्लेव पे 
मेवं म्लेव सेवने । "धरितिविभ्य -- इति षत्व । परिषेवने ! सिषेतरे ! अय सो- 
देश्ोऽपीति न्थासक्ारादयं । तत भाष्यविरद्रम्‌ 1 गेवते । निवे । निलेवे। 


कर । अतायि-ताय धातुसे धूते लुड्‌ । त चिण्‌ अद्‌ चिणो लुक्‌, तका नो । 
सतायि गतायिषाताम्‌ अतायिषत, पक्षमे सिच्‌। स षत्व ष्टुत्व अवायिष्ट | 
शल्‌ धातुका चलना ढकना स्वीकार करना सचरण-विहार अथं 1 ४९३ मन 
भौर मल्ल धातुका ध।रणानुकूलब्यापारः । मलते मल्लते माला । परोक्षे 
लिट्‌ धरण क्रिया हो । एत्व अभ्णसलोपे | मेले मेलाते मेलिरे । (जयमाल 
राम उरमेली) मलिता । मलिष्यते मलताम्‌ अमलत मलेत मलिषीष्ट । 
अमलिष्ट | वल्लते का परिभाषा=उपहास हिसा आदान ग्रहण । ववम्ने कदा 
कत्र उपहास किया । ४९७ कल धातुक्रा कल कलकी ध्वनि । कलते आवाज 
या गणनाकी वतंमानकालकी क्रिया । य अप्रत्यक्ष भूतकालकी क्रिणाकेल कल 
ककल चकल तको ए । चकले चकलाते चकलिःर गणनाकर चुके } ध्वनि 
लगाये । कृल्लते अरपष्ट उच्चारण करता अकलिष्ट । स्वामीका मतहै । 
तुष्णीभात्र मौन रह तेवेते देवेते पीडा पहुचाना । लकारके अथं मेदसे पदाथं 
भेद अदष्ट अदेविषत्राम्‌ अरेविषत । सेवते ग्लेवते मेवते आदिका सेवना 
नूक्‌ नव्यापार। वतेमानङकानिक कर्तम सेवा क्रिया पर उपसं लेया । भरि 
निवभ्थ षप्वे परिषेवते सब प्रकारका सेवक + देश प्रत्ययो न षल् । 
सात्पदाद्ो के निषेधे ! सिषेवे सेवनाथंक सब धातुसे परो किद्‌ त 1 सिव 
ठे, द्वित्व सिव सिव हनादिशेष । लच्‌ उपधाको गृणा सिषेवे सिषेवाते सिषं 
विर । सेविता सेविष्यते असेविष्ट । असेविष्ठा. असेविषम्‌ असेविष्व 
भसेविष्म । यहु धातु षोपदेश दै । यह न्यासका मत भाष्यविरोधी है । ग्लेवते 
म्ले षिष्ट । पेवक्ते मेवत्ते मिमेवे अपेविष्ट 1 म्नेवते मिलैवे अग्लेविष्टु। 
किसीकरे मते शेवते क्लेवनेका भी सेवाक्रिप्रा अथ । वेवते चिेवे नौका खेत 
है । चिक्धेवे चिेवाते चिष्ेविरे । वेविष्यते । वेवता खेवेता वेवन्ताम्‌ । 
वेवस्व वेवेथा वेवध्वं । सेवे वेवावहै-महै । अशेवत जीवन रिता चूका, 
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पिषेवे । भवे स्नेषो । भरेव यवृ स्ले। केव्‌ इत्येके । रेषु प्लवगतौ । प्लवति 
प्लुतगति । रेकमे 1 

अथावत्यन्ता परक्मैपदिन । ५०८ मभ्य दर्बने । सुर्यं ईक्ष्यं ईर्ष्य 
ईर््यार्था । हथ गतौ 1 प्रहपीन्‌ । यन्तत्वान्न वृद्धिः} शु-य प्रभिप्वे । अय 
वाना क्जिथिलीकरण, मूराया सन्धान वा असिषव स्नान च । शुज्चुञ्र । चुच्य 
इप्ये $ । हयं गतिकान्यो जह्य । ५१५ अलं मूषणगरयीस्तिवारणेषु । ्रलति । 
खेवेत अवेविष्ट अदेवि गताम्‌ अ कैविषतं । पलार चलता हं । लिक 
कण्ताहै | रेवते प्लवगति कूद कूर कर चलना) रिरेवे अरेविष्ट उद्धत 
कर चल चका। 

मथ अवति अन्त तक्र परस्मेपदकी प्रक्रिया चनाति है 1 अव रक्षणे नक्र । 
५०८ मब्यका बन्ध न=~वाघनेकी त्रिया । मन्यति बाधना है| च मन्धसि अर्‌ 
मभ्य"मि । कदा ममव्यन्कव वाध दिया । मग्यतु अमव्यत्‌ । सुरादि वानु 
ई््या अथेमे है ! ईष्यंति सृभ्यंति ! ईर्ष्य्‌ ईष्येताम्‌ ईर्येु एर््यत्‌ । हयति 
चलतः है हय \ हयिष्यति हयत्‌ हयेत्‌ ! अहय इमरईत अहयीत्‌ अहयिष्टाम 
अहयिषु } हमयन्तक्री न वृद्धि । शुच्यका अविषव अद्खोका गौला होना, कूट 
कर निचोडना। सोमम अभिसुणोत्तिमे कटकर निचोडना प्रमाणित । अथवा 
सुरा उत्सव सन्धान स्थादभिषवं इत्यमर अथव स्तानकी क्रिया | लता 
शुच्यनि निश्चोनति सुरा सन्दधाति स्नाति वा । अनुच्चोत । एव च्‌च्यति 
निचोडना, स्नान करना! हयंका गमन । 

५१५ अल्‌ धातुका भुषण अलकार पर्याधि-दषेता वारण मना कननेव्णे 
क्रिय-अलति । एक कतमि षतंमानकालिक अलकरण पू्णंता या निवारण 1 
अलत अलन्ति। अलसि अलथ अलथ। अलामि अलाव अलाम । 
परोक्ष भूतकाल हो । अल~२ अभ्रल अः अल । आल आालतु आलु आलि- 
थ । परोक्ष अनद्यतन भूतकालिक क्रिया । अलिता अलिष्यति 1 अलतृ-उन- 
करो, पर्याप है सजाओ। अनतात्‌ अलनाम्‌ अलन्त्‌। अलानि अलाव 
जलाम } आलत जालता आल्‌ 1 अद्यभिन्न भूतकालङी क्रिषा । अलेत्‌ 
मलेता अलेथु" । अल्यात्‌ ) आलीत्‌ आलिष्टा जलिषु आली आलि- 
हट जालिष्ट । जालिषम्‌ आलिष्व आलिभ्म । अलकरण पूर्णेन निवप्टण 
वाचक अलधातुे भूतकालिक्र क्रिया कर्ता अथं लुङ्‌ ति । इतश्च इलोष्‌ । चित 
सिच.। बनादि आधधातुक परे इह्‌-आास्तिसिश्रो अपुत्ते, ईट्‌ । भाद्‌ वृद्धि) 
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भाल । (२३३०) अतो ह रान्तस्य ७।२।२॥१ लर इति लुप्तषष्टोकम्‌ ! श्रत. 
समापौ यौ ह्रो तदन्तत्यद्धस्य बृद्धि स्यात्परस्मैपदपरे सिचि । नेटि" इति 
निषधस्य “अतो हलादे इति विकल्पस्य चापवादः । मा मवानालोत्‌ । भय 
स्व रतिदित्येकं । तन्मते भ्रलते इत्याद्यपि । ५१६ लिफला विक्षरणे । (तुषल~' 
दस्येत्वम्‌ ! फएलघु फलु । भरफालीत्‌ । मील इभील स्मील ५२० मील निमे. 

षणे । निमेषण सद्धोच । द्वितीयस्तालन्यादि । तृतीयो दन्त्यादि । पील 


अल इत्‌ इत्‌ । इट ईटि सलपपे दीघं । अतो लान्तस्य सूत्रने परस्म॑पदपरक 
क्वच, परे भदन्त जद्धुका वृद्धि किया । यह सूत्र नेटिके निषेगका ओर अतो 
हुलादर्लघो कं विकल्प वृद्धिका बाधक है । इसका उदाहरण मा भवान्‌ अ 
लीत्‌ । माकं योगमे अट्‌ आद नही होते । अत वृद्धि अवश्यक है । आलीत्‌ 
आलष्टाम्‌ आलिषु ,जालो आलिष्डम्‌ आलि । आलिषम्‌ आलिष्व. 
आलिष्म.। सूत्रम अत. समोपौ करयो पडा” जखोरीत्‌ अमोलीत्‌ यहा प्रर्ल 
कं समोपमे जा ईहैवुद्धिनहो । अत समीपौ पडा ।(३ग)हरान्वक््थो? मा 
भवान्‌ अतत्‌ यहा वृद्धनदहौ। किक्षोके मतम अल्‌ धातु स्वरितेत्‌ है आत्मने 
पद । जलत.भो होगा ।१६बितुगभादत्‌ फन धातुक विशरण शिथिनीभाव पद्य 
दाना भय । जा{दड्ट्डवि से चि इत्का फल नात क्त रा इत्काफल इट निषध 
फलति फलत. फलन।फलसि फलथ. फलथ.'फलामि फलाव फलाम. 

फल होनेका परोक्ष भनद्यतन भूतकालहां कतमे लिद्‌ ति णल ॥ फः 
फल फफल फफाल्‌ फलतु फलु वरृफल भजत्रपश्चस एत्व अभ्यास लोप । 
लिद्‌ निमित्तक अदेश होने प्राप्त नही था। फलिता फलिभ्यति फलतु 
फलतातु फलवता फलन्तु । फलानि फलाव फलाम । फलतु फत्यात्र्‌ । 
अफालीपु अफालिष्टम्‌ अफालिषु अफालो, । मील आदि वाततुका निम- 
षण नेत्रसकोचन्वन्द करनेकौ क्रिया । मीलति मीलत मीलन्ति। आचखे बन्द 
करते ह \ इमीलिता अमीलोत्‌ नेव दन्द करिया । मीष धातुक्रा अतिष्टम्म 
रोधन~रोकनेकी क्रिया ! पीलति सूयं गमोकणं । पिपीलं अपीलतु । णो न- 
नील घातुका कणं क्िवा-वस्कादिमे नीन लगानेके अनुकूल व्यापार । वस्ते 
नोलति चेन्न । एक्‌ कर्तामि नील सगानेकी वर्त॑मानं क्रिया । वहु परोक्षकाल 
मेहो चृकीष्टो, तब परोक्षे लिट्‌ ति णल्‌ ५ नील नील निनील निनीलतु 
निनीलुः। स्व कन्छकं निलिता कल कर्तम नील लगायेगा । नीलतु भनी- 
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प्रतिष्टम्भे । ब्रतिष्टस्मो रोधनम्‌ । खील वणे । निनील । शील साधौ । 
क्लौलति । कील वन्धते । ५२५ कूल आवरणे } श्ुल सजा्यां संघोषे च । तुल 
निष्कर्षे ! निष्कर्षो निष्कोषर म्‌ तच्चान्तगंतस्य वहिनिस्तारणम्‌ तुल । पुल 
सघाति । भल प्रतिष्ठाया । ५३० फल निष्यत्तौ । फलतु । एलु" । चुरल माव 
करणे । मावहरणप सिश्रायाविष्कार । फुल्ल विकसने । चिल ज्ञे धिह्ये भाव- 
करणे च । तिन णतौ । तेलति ¦ तिल्ल इत्येके । तिल्लति । ५३९५ वेन्ड चेलं 
केल वेल क्षत्रे ते-ल चलने । पच्छ ऋदित । षष्ठो लोप । पेल फल नेल गतौ 


लत्‌ नीलेत्‌.अनीलीत्‌ अनीलिष्टाम्‌ अनीलिषु । नेक कतमि नीत लगाने 
कीः भूतकालिक क्रिया । शीलतिका सश्णधिमे मग्न होना । शिलील लीलि~ 
ष्यति अशीलीत्‌ । कील खीला ठोककर जकडम बन्धन । कीलति चिकोलं 
कीलिता कोलतु (जक्ड दो) अकीलत्‌ कीलेत्‌ । अकीलीत्‌ अकीलिष्टाम्‌ 
अकीलिषु । अकीली अकीनिष्ट। अकीलिषम्‌ अकोलिषठव-ष्म५२५ कल 
का अ(वरण ठक्कन मेडडाड घेरा । कूलति घेरता है आवृणोति क्लिष्यति 
घेरेगा, ठकेगा । अकूलीत । शूका शरीरगे तीव्र कष्ट पाच दिग्री बुखप्र, 
सघोष-तेज वि्नानग, अनावश्यक वक्त्रकाना । शूलति शुलिष्यनि अद. 
लीत्‌) तुजा निषमोषण खोदकर दातके भीतर घूपको बाहर निठनना } 
खरिका करना | तुलति वतमानक्ानिक निष्कोषण किरा} अनद्यतन भश्िष्य 
काल तुलिता तूलतु । तूनेत्‌ तूलेता तुनेयु अतुलोत्‌ । एनकः सधान गवन 
अटिका बाधनेक् क्रिया । पूलति पालकी परिया वाधना है । पान पुपृन्‌। 
पुमालषटी अट्िग्रा बाध्रा। पूलिता अपूलत्‌ पले । मनका प्रतिष्ठा, धाक 
जमाना । अमृलोत्‌ । ५३० फनक्रौ निष्पत्ति सिद्धि फन पैदा दोना या परती 
क्रि 1 फलति पिदहोनाहै या पक्नाहै वृष्यौ फन । सषा फननिति! 
वक्षसे भ्रभिच्च कर्तापि वतंमानकािक फननेकौ क्रि) फजफन फफन फफ़ाल्‌ 
तृफय पजव्रपश्च एत्व अभ्यास लोप 1 फलतु फलु फलिथ फे नय्‌, । फमाल 
फलित्र फलिम ! फलिऽयति फलत्‌ फन्यात्‌ अफालीत्‌ । चुल्लति ¶्रभि- 
भ्रायको प्रगट करता है । फुल्लक्ा विकसित विलनेकौ क्रिया ! पुर्लति फूलं 
रहा 3 हवा भरनेसे ! करयपद्िका य, शकुली फल्लति । चिन्लति, चिर नाके 
शान्त या भाव सूचिन करना) तिन तेलति गति सुवि7के लियेतेनदेना। 
वेलति चेलति केलति खेलति वेल्लति इन धातुपोक चलने क्रिपरा अथं 
फलण्दसे भेद । वेननामे रो त बेलन! वेन्लति अवेन र अवेलोत्‌ । केलति 
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षट इत्येके । स्वल सच्वेलने } चस्लाल । अस्खालीत्‌ ¡ ५४५ खल सञ्चपे । 
गल श्रदने । गलति । शणालौत्‌ । षल गतौ । सलति । दन विशरणे । श्वल 
५५० श्वल श्राश्युगमने 1 शश्वाल 1 भ्रश्वालीत्‌ । श्ष्वस्ल 1 अश्वाश्लीत्‌ । सोल 
दो गतिप्रतिश्ाते । खोलति ! खोरति । धीक गत्तिचातुये । धोरति । त्र 
छदगतौ ॥ तत्सार । प्रत्सारीत्‌ । ५५५ कमर हुने । चक्मार । अश्न वश्च मन्न 
चर गत्यथ । चरतिरमश्रणऽपि। अश्रति। जनश । मा मवान्रीत्‌ । अदु. 
 शकेलीत्‌ । विहार कर चुक्रा। खेलति खेलि+ खेलिभ्यति खेलतु अले- 

लत्‌ खेलेत्‌ छिल्यत्‌ अ वेलीत्‌ अदेलिष्यत्‌ । वेल्लते वेला-गडर उणनेङ़ी 
कि । पाच क्रइत्‌ है) ५४१ पेच घानुका गति गमनक्रिया पेनति। फेनति 
फ़त होना? फलत विफवता \ अपेलीत । गमन श्रिया । पेलिभ्यति पेलेत्‌ 
अपेलत्‌ । स्वलति-गडवडाके चलना । स्खन स्वन शरपूर्वा खः चस्लार्लं 
स्पलिष्यति स्वलतु अस्वलत्‌) अस्वालीत्‌ अस्ालिष्टाम्‌ अस्लालिषु) 
खन सचये\, खलति=सचय करोति खलिहानमे ठर तग,ता है। चखा्ल 
खलिता इकटा करेण । खलतु, खल, खलानि खलाव खलाम । अखालीत्‌ 
भूनकालिक् सग्रह क्रिया ५४६ गलका अदन खाना चवाकर गलके गोच स्त्य. 
रना गलन । गल त्ति मलेके नीचे उतरतः है गलि.-यति । भूतक ले निगलने 
खनकी क्रियाके कर्तम लुड्‌(अतौ' हलदे वृद्धि) अगालेत्‌ नगा षष्टाम अणा 
7 षु सलति। चलनेकी क्रिया | दलति पखृडिया अलगहोरहीदहैयाषूटरही 
है भवयवोका अलग होना विशरण है । दविष्यति दलेत्‌ अदालीत्‌ । अद- 
लीत। खलका शीघ्र गमन तेन दौडना। खोलति मतिणील क्रियाका प्रति 
घात बन्द हूयेकी खलता, खोलति खोल † खोलन्ति । चू बोल चूखोलतु । 
खोलि यति अखोलीत्‌ कपाट, दरव जाखोना 1 खोरति क्रि्राका प्रतिघातं 
परिषरौत आचरण । घोरत्ति-अ्गतिविशेष चातुर्यं अधोरीत्‌ 1 त्सरति 
कपट गति, कुटिल चाल दछडना कपटेन गति-ञ्यगी । परोक्ष बीता भरूत- 
कालमे कुटिल क्रियाहो चुकी हो कतप्मि लिट्‌ आदि। तत्सार । भत्सरेत्‌ । 
लुड्‌ ति भिच्‌ षट्‌ दृट्‌ ईट्‌ इट ईटि सलोप दीघ । अत्तरीत अ्छारष्ठा 

धरसारिषु । क्मरका हन कूटिनताकी क्रिया । क्मरति टेढा होता है । 
भक्मारीत्‌ । अम्रति बथति आदि धातु गमन क्रिया अथंम । अस्रति गदल 
जति है। लिदूमे अन्न अम्र माजस्र दो हल होनेसे नुद्‌ आनत्न। अज्रतु 
बादल हो जाय। मा भवान्‌ अम्नीत्‌ भाप मेघवत्‌ न चले} चर-का भक्षणभी 
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स्वयरेफस्यात" स रीपटवा मावान्न वद्धि । ४६० ष्ठिवु निरतने। "व्ठिबुस्लमू-' 
इति दीधं । ष्टीवति । अस्य द्वितीयो वर्णस्थकारू्ठएारो वेति 
वत्ति । तिष्ठद तिष्ठतु । क्तिष्ठिवुं । श्लि चः इति दीघं 
ष्ठीव्यात्‌ । ५६१ जि जपै । परयमजनेक्षु पठितु युक्त । जय उतत्वत्राप्तिः। 
प्रकमंकोऽयम । जयति ¦! २३३१ सर्लिरोजं ७।२।५७।। जय) सन्लण्नि- 
पित्तौ योऽम्यासस्ततः परघ्य कुत्वं स्यात्‌ । जिगाय जिग्यतु जनिष्यं । जनिष- 
यिथं जिगेथ । लिगाय जिगय जिग्यिव जिग्यिम । जेता! जीधात्‌ ॥ 
अथं | चर गनिर्क्षणथो । चरति पशु । चर रहा है चलत।है। अचारीतुं 
चरिष्यति चरतु अचरत्‌ ¦ चरेत. चरोना चरेषु । चरं चरत चरेत 
चरय चरव चरेम । भङ्खके अन्तमेरेफटै अके समीप नही अनः न वृद्धि । 
५६० प्ीवति धूकता है निकालत। (निरस होता) है ष्टीवृक्नमूु-इति 
दीर्घं } थकोटठहुंआदहै। वृत्तिकार मतमे। ष्ठीवको द्वित्व होगा । पूर्वो 
नम्यास हनादिशेष । जहा शित्पर नही, वहा न दीघं । किन्तु लघृपधगुण । 
तिष्ठेव परोक्नानयतनभूतक्रालिक निरसन क्रिया । ष्टीवनमे दीव पृषौदरादि 
मानकर ॥ अस्य~ष्ठिव्‌ धातुका दुसरा अक्षरथदहै। ष्टत्वत्तेठ हआ । अत, 
परोपदेश बना । दन्त्य थक्रागादिपरक सादि है तत्र सत्व क्यो तदी होता~-पृब्‌ 
पतुष्डिबृके षेयसे। निदे शर्वूर्वाय सूत्रे शकार बकार हटेपे। ष्टुव 
गथा, तिष्ठेव बना ठकार स्वाभाविक होगा, तवर शीव अष्ठीव। हलि चते 
दीघं । ५६१ जि धातुका विजयके अनुकून क्रिया अर्यंहै। इस धातुको। 
अनजन्तमे पडाना उचितं था! अकमक है ।! उत्कषेप्रास्तिके अनुकल 
क्रि वाचक जि धातुस्े वनेमानकालिक जयनशील कर्तां अथंमे नट्‌-तिप्‌ मप्‌ 
जयति जयत जयन्ति । जयसि जयथ जयथ । जयामि जधाव जयाम 
हेम सभी कनमि नन्क्षं प्राप्णकी क्रिप्रा । जिगाय ! विज व्यापारवाचक जि 
धातून परोज्नगूतकानके कत्म तिप्‌ णल्‌ । जिञअ। दित्वनजिनि अ! अचौ 
ङ्िगिति सूतमे णित्परे जिमे इको वृद्धि टे । भायादेश । जिजाय दशामे सूतर- 
( ३१ ) सन्लिटो जि धातुसे परे सन्‌ या निट्‌ूके कारण हु अप्या 
उससे परे कुप्व हौ अभ्यामान्‌ ओौर (चजेभसे) क्‌ अये! मरिनटो टी निमित्तं 
सप्तगी अभ्यानमे जुडो। लिद्के कारण द्वित्व होकर अभ्वाससन्फ जिसे परे 
दूसरे जरो कुतर "गः! जिगाय । जिगि-अतुस्‌ । करने गुण नदी । यप्‌ 
जिग्यत्तु । परोक्ष भूतक्ालमे विजय क्रिप्ाका प्रयत्नवान्‌ कर्ता । मध्यमपुरुष, 
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अजंषीत्‌ । ५६२ जीव प्राणश्ारणे । जिजीव । पीव मीव तीच णीव स्थौल्ये $ 
पिपोव भिमोव तितीव निनीव। क्षीच्‌ क्षेव्‌ निरसने । उर्वी ५७० वुरवी 
युय द्वौ धुर्वी हिसार्था । अर्वाश्वकार । “उपधाया च' इति दीघं । तुतूबं । 
एकवचन सिपृथल्‌। लिजिथय। यहं अनिद्‌ धातु है क्योकि वलादि बाधे 
धातुक इद्‌ प्राप था । एकाक उषदेशेऽनुदात्तात्‌ने निषेव किया । उस निषेधको 
जाधक्रषछसृ भू आदि सूत्रनियमसे इट्‌ प्राप्न-किन्तु (जेता) तास प्रत्ययमे इट्‌ 
नही, अत्त भारद्वाजके नियमसे विकल्प इट । कृत्व जिगमिथ  ण्दान इट्‌ 
किन्तु गृणे जिगेथ जिग्यथुः । जिगाय जिगय । णलुतमो वा उत्तमपृरुषके 
विकरस्थ णितृका फल वृद्धि । चप मय परे करादि निपमसे इट्‌ होगा । जिग्यिव 
जेता--आगामी भविष्यक क विजय कर्ता। जेष्यति जंष्यसि जेष्यामि । 
जयतु जयतात्‌ जयता जयन्तु \ जयानि जयाव जयाम । अजयत्‌ अज- 
ताम्‌ अजयन्‌ ! दीने भूतश उतकषं प्राणिति किमः । जीयात्‌ । अशी- 
ल्ड् यास्परे अद्म दतुचयोते दीघं! जीयत्‌ जीयारता जीयासु । 
जीया जीयास्तम्‌ जीयास्त । जीयासम्‌ जीयास्व जीयास्म । हम सब 
का उ केषं विपयक आशीकदानूकून व्वरापार । भूतकाम्मे विच्य्म्त्पहौ चुद्‌ 
ति, इतश्च इवोप । अट निच ।अडिमन्‌। अस्ति सिचो ईट्‌ \ भिति वृद्धि, 
परस्मैपद है । अजंषीत्‌ अ्जैष्टाम अजेषु । अजं षी अजंष्ट म्‌ अजंह्ट । 
अजंऽव अजेऽप । ५६२ जीवक्रा प्राणधारण ज।रे4) क्रिया वतंमानहो। 
जीवति जीवतत जीवन्ति जीवामि । जीविता जीविष्यति जीवतु जीव 1 
जीवानि जीवाव जीवाम! अजीवीत्‌ अजीविष्टाम अजीविषु । पीवतु 
मीदत्‌ नीयत स्थील्य=मोटा होनेकी क्रिया \ अपीवत्‌ मोटा हो गय । पीवि- 
ता मीविष्यति । तीवतु नीवेत्‌ ! नितीव निनीवतु । क्षौवत्‌ नीरसन 
करोतु निचोड दो । चिक्षेव निचोड चका । क्षेवति अक्षेवीत्‌ । ५७० उवंति 
हिसा करोत्ति1 उपवायाच्चसे दीघं | इजादि मानकर आम्‌ कृ लिद्‌ आदि) 
हिसा क्िथिा। तूर्वंति (हाथ पाव) तोडता है! यूवंति पकडकर थूरनाभी 
दिस 8 । तुवै तुधूवेनु । तूवित' थूविष्यति । तूर्वंतु अथृवंत्‌ । तूरवेत्‌ ¢ 
ओर्वात्‌ । अतूर्बीत्‌ अयृ्वीत्‌ अथूविष्टाम्‌ अरयूविपु तोड चका, थूर दिया 
गुवे धात्‌, उद्योग सहन परिश्रमकरे अनुकूल क्रियाके वर्त॑भानकालिक कर्तामि 
लट्‌ । गृरवंति उन्योगकर्ता 1 द्वित्व द्वि \ गूविष्यति अगृवेत्‌ अगृर्वीत्‌ भगू- 
विष्टाम्‌ \ अगूविषु । 


[प्रकरणम्‌ प्राभाकरीटीकायुता ४२५ 
शी उद्यमने । गवंति । ज॒गरवं । ५७५ मुव बन्धने । पुवं पवं मवं पुरणे । चर्वं 
अदने । मवं हि्षाया । ६व खब गवदपे । वं ५८्‌ शवे षवं हित्ताशम्‌ । 
क्रानवं । हवति ! सवति। इवि व्याप्तौ । इन्वति। इन्वाञ्चकार ) पिवि 
भिवि ५९०सिवि सेचने । तृतीयो मूर्धन्योषमादिरिव्येके । सेवने इति । तरद्धि- 
ण्याम्‌ । पिन्वति । पिपिस्व। हिवि रिति धिति ५६४ जिवि प्रीणनार्थाः । 

हिन्वति । दिग्वति। (३२) धिन्विकृण्व्योर च २।१।८०।। अनयोरकारो- 


„> ------~--~---------------------~----------~-----~-------------------"~-----------~--------- = 
भ 


५७५ स्वतति-बन्यनानङ्‌त क्रियानृकून कतिमान कर्ता ¦ मूविना मूर्वेतु 
मूर्वेता मूर्वे वे वधं । पूवंति पवंति मवति पगा करना, उत्साह भरना। 
पूपूवं परोक्षक्नामे भर चका । पूविष्यति पवत्‌ । पणं करो अपूर्वत्‌ पर्वेत्‌ 

व्याति अपर्वत. अपविषम्‌ अपविषत्व भपविष्म । ५७९ च्रं धतरा 
चनन खा अयं चवत्ति चक्र 1 च्न- पता) व्व चिता गोधम, 
लागा चरविष्यति। म न्लाथके च वतु । अचवत्‌ अचवंताम्‌ अच्वे । 
चर्णि चर्वावि चर्वापरि | पर्वाथि पर्वीदि पर्वीमि ! म 7व पगा ररे} चवय 
अचर्वीत्‌ अचधिषम्‌ अचविष्वं अचविष्प्‌ 1 मवंनि=दिनम्ति अमर्वीनि ष्ठिवा 
किय} क्वरति छवत्ति ग्वंति घमण्ड करता है एक कर्नामे वतमान रालिक्र 
धमण्ड करनेफी क्रिया । चखवे जगवं । जगवेतु जगं गविता गविष्यति 
वमण्ड करे गिष्यमि गिष्यमि। खवतु खर्वाणि शर्वाणि गर्व गर्वामि 
अगवेत्‌ महकार कल किया था । गर्वेत्‌ अखर्वीत्‌ अगर्वीति न्व अगविष्ठा । 
अह अगविपम । अवनि स्वनि हिसा कष्टनेना | अवति र्ष्ट्‌ देने वाला) 
अवन्त अञ्चति मारने तालेको इरसे पनतादै।! लोहनद्ैन्ट्‌ हो] भवं 
अवं, आ व आनवें । शशव शविता श्वंतु अशर्वीत्‌ । ५४८७ इ इन नूम 
सहित इन्वक" उवाप्त होनेङी क्रिया इत्विता एेस्वीन। पिष्वति मिन्वति 
सीचना ! तरद्ड्वणीमे गेवानक्‌त व्यापार अथं । ५६१ इन्‌ नूम सहित 
हिन्वति दिन्वति | धिनोति समीको प्रसन्न करने अथंमे ह । प्रोणनानृकरक्रिया 
वाचक धिन्व धातूस्े वतैमानकालिक सुखीकरण कर्ता अथंमे लद्‌ तिप्‌ श्‌ 
सार्वधातुक । (२३३२) धिन्वि ओौर कृण्व इन दोनोके (व) अन्तको अकार 
आदेश हो, उ प्रस्ययभी । शपृके विषयमे अलुप्त प्रथमा 1 तनादि कृ-उ(कतरि) 
शप्‌ सार्वधातुके (यक)। इससे त को “अ' हुजा । धिन अ उति । दशमे अतो 
लोप } यद्यपि अकार उकार एक साथ हुए तथापि क्रमान्‌ रोधसे अकार लोप्‌ 
हमा} आधधातुक उपदेशकालमे धिन अदन्त है। यदिरेसा सीधे वकारभीं 


४२६९ सिद्धान्तकौमुदी [भ्वादि 
ऽन्तादेज्ञ स्यादुप्रत्ययश्च ज्ञव्विषये । श्रतो लोप ' तस्य स्थानिव द्ावाल्लवूपध- 
गुरणो न । उ प्रत्ययस्य पित्घु गुण । धिनोति । धिनृत । विन्वन्ति। (३३) 
लोषरचास्यान्यतरस्या स्वो ६१४१२ 9) अषथोगुर्वो य अरत्ययोकार-त- 
स्थाङ्खस्यं लोपो वा स्यात भ्वो, परयो । चिन्व॒ पिनुत्र । धिन्म वपिनृत्र। 

निपितु परवाद्गुण । विनोनि । (३४) उतश्च प्रत्यय।(दषयो गवुर्बात्‌ 
लो करते, भकार विधान क्थ उत्तर दिधा तस्य=उस अकारके स्थानिवत्‌ 
भावस्ते उपधामे लको गण नही होता, धिन ति दशमे णित्‌ होनेसे उको गण 
इभा, धिनोति प्रसन्नताके भन्‌कूल क्रियाके लिये प्रयट्नशील चेत्र । दो कर्ता 
खाकर या पाकर प्रसन्न हो । धित्व तसु । वको अ ओर उप्रत्यथ | रश्व 
धिनरुत भतोलोप । तस्‌ डित्‌ है उकारकोन गण । धिन्वश्ि ज्ोऽन्त उ 
प्रत्यय । वको अ धिन्‌ बड मन्ति 1 अकार लोप। उको यण्‌ धिन्वति। वके 
स्थानिवत्‌से आधधातुक मानकर वलादि इद्‌ क्यो नही ? उकार अल्‌ है अन- 
न्विधौके निषेधसे । धिनोषि धिनुथ धिनुथ । धिनोमि धिगुव धित्रुम । 
उकार लोपका सुत्र- 


(२३३३) लोपश्च -सयोगसज्ञक अक्षर पूवमे न हो, ठेसा प्रत्ययका उकार 
वह हो भन्तमे एेषै भद्खके अन्त्य अल (उ) कालोपहो,मवं परे। उतश्च 
्रत्ययातूते उ आया । अद्खुमे विशेषण । तदन्तविधि । प्रत्यय सम्बन्धी उकार 
भषयोग पूवं पठनेक। फल शन्तम शक्रनृवमे उकालोपनहो। उकारन्तडउ 
कंते ? '्यवहारभावसे । इम सूत्रे उका लोप । धिन्व धिन्म। पिष्‌ उकार 
लोप क्यो नही? परत्वात्‌ गुण होनेपे । परोक्ष अनचतम भूतकुक्मे सुब हौ 
चुका हो तवतिप्‌ णनू द्वित्वादि, दिधिन्व दिधिन्वत्‌ । दिधिह्विथ दिधि 
न्विव प्रसरे किया? धान्य भो प्रसन्न करतः है (धास्यमपि प्रीणयति) 
धिन्विता धिन्वितारौ धिन्वितार। क्षिन्वितासि धिन्वित्त स्मि धित्वि 
ष्यति धिन्विष्यामिं । चिनोतु देकर प्रत्र करो । धिवुता धिखन्तु ! धिनु 
धिन्व धातुसे आज्ञा प्रेरणा विषयक प्रसन्नता की करिप्राके कर्तामि मण पुरुष 
एकवचने भिप्‌ । धिन्वि-सूततसे वक्रो अ ओौ८ उग्रव्यय। धिन्‌ उ सिप्‌ अमेयं 
पिच्च-सपूकरो हि अदेश । अपितृका फन ङित्‌ होना, युग निषेवक्रे लिट्‌ । 

(२३३४) उतश्च । चिणो लुक्पे लुक्‌, अतो है की अनुवृत्ति । सयोगसज्ञक 

पूवंमेनहो एसे उक्रार प्रख्य अन्ध (धिन) उससे परे हिका लुक्‌ (हुमा) 


[प्रकरणम्‌ प्रासाकरीदीकायुता ४२७ 
६१४।२०६।। भ्रसयोगयपुर्वो य॒ प्रत्ययो हारस्तदन्तादद्खात्परस्य हैुकस्यात्‌ । 
धिन्‌ । निस्यत्वादुकारलोपात्पुवं भाद्‌ । धिगवाव । धिन रार । जिन्वतीत्यादि । 
५९५ रिति रवि धवि व्यर्था । रिण्वति । रण्वति । धन्वति 1 कृवि ईहिताकर- 
णयोशच । चकारशद्गतौ ) करोतीत्यादि धिनोतीचत्‌ । अय स्वादौ च । मवं 
बन्धने । मवति 1 मेवतु 1 मेवु । श्रमवीत्‌~भमावीत्‌ । ६०० भरव रक्षणनति- 
कान्तिप्रौतितृष्त्ववगमधदैशशश्वणस्वाम्ययंयाचनक्रियेचछादीप्त्यवाप्त्यालिज्खनेरहिवा 
धिनु धिचुतात्‌ धिचुत धिचुत उश०पु०क) कर्ता सुखीकरण किन विरतात्‌ विनत लितं उप्यऽक कर्ता सुखीकरण करियाकी प्रेर्णाका 
विषयत्व मावा वयं हो तब धिन्व मिप्‌ व मष्‌ । वकारको अ, उ प्रत्यय 
अतो लोप धिनूमभि। दशामे मेलि लगा ६ अङ्त्तमस्यसे भाट प्राप्तं भा 
दोनोको परत्वात्‌ बाधकर लोपश्चास्यान्यतरस्या--सूत्रसे उकारलोप प्राप्त हृंभा 
तब कहा--सोष अनित्यहै, जाद्‌ आर मेनिः नित्य है। इताङृतप्रसङ्गो 
विधि नित्य । उकारलोपहीयान हो) आद्‌ भौर नि आदेश अवश्य होगा 1 
उकारको गुण अवादेश ! धिनवानि धिनवाव-हम सव प्रजाको प्रत्न करं ४ 
वह क्रिप्रा बीते भूतकालमे हौ तव कतमि अनद्यतने लङ्‌ ति इकारलोप । शप्‌ 
क! विषय है धिन्विकृण्व्यो से वकोञअ1 उप्रत्ययभी। गुण अकारलोप । 
अधिनोतत अधिनुताम्‌ अधिन्वनु अधिनो । जन प्रीणनाथं ज्ञा प्रणा 
निमन्त्रण अगमन्त्रण अधिष्टके अनुकूल कर्ता हो विधिलिड्‌ । अ उ विधान ॥ 
पिनुयात धिनूयाता धिनु- ` धिनुया । धिन्व्यात्‌ धिन्ब्यास्ता । लुड्‌ गकार 
के क्तमि सुषीकरण क्रि टो ' अधिन्व इसरईत्‌ अधिन्वीत्‌ ओआव- 
ष्टाम अधिन्विषु सभी लोगको प्रसन्न कये । अधिग्विषठत्‌। जिन्वति 
प्रीणाति अजिन्वोत ।५६५ रिण्वत्ि आ दिका गच्छति । अरिण्व व्‌ । कृण्व वातु 
का ह्मः प्र णविरोगं रउत्यर्ति अथं} चङारसे गति--गपरा । कगोति {डना 
उत्पादन गमन करता है । धिनोतिके ममान प्रयोग स।घनिक्रा । कृष्पस नतं 
सान हिमा करत्तममि लट्‌ । शधिन्विक्रण्न्यौ ' सूत्रेसे वेको उ देष अर्‌ प्‌, 
गण । कृणोति कृणुत कृण्वन्ति, कृणोसि कृणोमि कृणुव कृ"व 1 अकृणोत्‌ 
कृणुथात्‌ अङ्ृण्वीत्‌ यह्‌ धातु स्व दिमेभी है । मवति बंता है पथेक्तम व्रधघ 
चूका । ममाव मेवनु* एत्व अभ्प्रास गोप । भमद्रहस्‌ इन्‌ । अनो हलादलेगे 
प्रिकटयवृद्धि । ६०० अत्रधातुक्रा एोरविशत्ति १६ अथंटहै रक्ष गमन कान्ति 
चमकं कृति तृपि ज्ञान प्रवेश सुनना स्वाम्यथं ईष्वरभाव मागना क्रिया इच्छा 
दीनि प्राति आलिद्धन हिमा प्राण वियोग आदान प्रहुण(जागे वदधौ ग्रह वधे) 


४२८ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि- 
दान भागवद्धिषु । श्रवति । जाव । मा भवानवीत्‌ । धाव्‌ गतिशयुद्धधो । स्वरि 
तेत्‌ । धावति-धावते । दधाव-दवावे ! अथोष्नास्ता श्रात्मनेएदिन । धुक्ष चिक्ष 
सष्दीपनकलेश्षनजीवनेषु । धुक्नतरे । दुधुञ्े। धिक्षते। दिधिक्षे । वृक्ष वरसे। 
वुक्षते । ववक्षे ) ६०४ शिक्ष विद्योपादाने । शिक्षते । निक्ष भिकायात्रलामे च । 
भवति अवत. अवन्ति । अवक्षि अवथ अवथ ¦ अवामि अवाव अवाम। 
रक्षा करता है । गमन धवण करता है। स्वामी बनता रै। इच्डा अलिङ्कन्‌ 
ग्रहण करता है 1 बीतेभृतकालमे क्रियाए देखी गयी न हो, कतमि लिट आदि । 
घव च्व (अत अदे) भा ञव। आव आवतु आवृ 1 आविथ आविता 
अविष्यति । रक्षा करेगा । तृप्त होना, अवतु भ्रालिङ्गन स्वीकार करो! अवा 
नि अवाव अवाम। आवत्‌ आवताम्‌ आवनु। सुना, स्वामी बना, इच्छा 
क्रिया । अवेत्‌ भ्ये प्रवेश करे । व्यात्‌ -प्रत्न रहो, स्वीकार करो अक्‌ 
भाविष्टाम्‌ आविषु 1 आवीः अविष्टम्‌ अविष्ट,आविषम्‌ आविष्व आवि 
ष्म } आविष्यत्‌। धावति घावत धावन्ति स्वरित-उक्रारके इनसे दोनों 
पद  कतृगामौ क्रिय फन हो । अपने लिए दौडता हो, शुद्ध होना हो, तव 
अ त्मनेपद । धावते धावेते धावन्ते । परोक्ञमे रौँड चका हो निट द्वित्वादि । 
धाव धाव, धथाव, दध व तको निटन्त पेण दधावे दधावाति दधाविरे! वे 
स्वाथकरे ए दौड १३ | शुद्ध हृएु । धाविता आगामि भविष्यरूलिकरूक्रिप्रा। 


धवितासि धावितासे घावितहे घावितास्वहे । धाविष्यते-ति । धावन 
` धावानि धावाव घावाम '! घाव धावावहै--महै। मधावत्‌) घवेतं 
धावेधाता घवेरन्‌ धवेथा । धाविषीष्ट अधावीत्‌ अधाविष्टे अधावि- 


घाताम्‌ अधाविषत । 

अथ उभ्मन्ता । शल उभ्माण । शसू षहु ६०२क षं तिलकरक्ष। 
धूक्ष शदिका सदीपन--उत्तेजिते करना, क्लेशन-कष्ट देना, जीवन प्राण 
डालना 1 ये वतमान हौ कतपि लट्‌ आत्मनेपद । तशप्‌ टे ए! धुक्षते 
क्षते धृष्षन्ते । बदाता है कष्ट देताहै! प्राण डालता है । धुक्षे । परोक्षे 
लिदट्तएद्धिस्व आदि । ददृक्षे धृक्षिता धिक्षिष्यते उत्तेजित करेगा, नष्ट 
करेगा, प्राण भरेगा । धिक्षता यिक्षेता गिक्षन्ता विक्षौ विक्नावहे-पहै। 
अधिक्षत्‌ अिक्षिष्ट अधििषाताम्‌ अधिल्षिगत । अधिक्षिःठा । वृक्षका 
वरण आच्छादन छाया क्रिः वृक्षते-छाया करना दै ! वृद्ञताम्‌ भावरण करो 
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भिक्षते । कलेशा अव्यक्त प्या बाचि । बाधने इति दुगं । बलेक्षते । विक्लेशे ६ 
दक्ष वद्धौ शीघ्रार्थे च । दशते । ददक्ष । दीक्ष मौण्डय ज्योपनयननियमन्रताव्‌- 
शेषु । दीक्षते । दिदीक्ष । ६१० ईश्च दशने 1 इच्छाञ्चक्र । , ईष गतिहिसार्लं ˆ 
नेषु 1 ईषाञ्चक्े । भाघ व्यक्ताया वचि । भाषते । वष स्नेहने । बन्टयोष्ठया-. 
-ञवृ्ोत 7 छक पातुका छ्य ग्रहणक क्वः गय क्षिसत=दिक्षेते विन्ते 7 क्ल धातुका वियाग्रहणकी क्रिया भय शिक्षते=रिक्षेते शिक्षन्ते 
सीखता है । गुरुपे विद्या स्वीकारता है । लिक्िष्यते रिक्षता शिक्षन्ताम्‌ ॥ 
अहं शिक्ष चिक्षावहै-महै, शिक्ष त िक्षेयाताम्‌ चिक्षेरनु । वे विदा ग्रहण 
करे, सीखे । अह रिषक्षेय शिक्षिषीष्ट, अशिक्षिष्ट अशिक्षिषाताम्‌ू बह अदि- 
क्षिषम्‌ मैने विद्या सीख ली । ६०६ भिक्ष धातुका भीख मागनेको क्रिया अथं 
लाभहोयानहो। यायाचा, तान्न, अलाभ तीन अथं । भिक्षते वामन. 
विभिक्षे भिक्षिता भिक्षताम्‌ । अभिक्षत भिक्षेत अभिश्षिषीष्ट । अभि. 
क्िष्ट अभिक्षिषम्‌ अहु । क्लेशका कष्ट सहन दशमे स्पष्ट न बोन प्रनिक्रीः 
करिया अथं । दुग आचायं बाधन पडा कष्ट कहते है । क्लेशते वतमान 
कालिक कष्टमे बोल नही पाता है। कले्चिष्यते अक्लेशत ! दक्ष धातुका 
वृद्धि बढना, शीघ्र तेज कामकी कुशलता । क्रिप्राकरे वतंमानकालिके कतमि लट 
त।दटेए्‌। 1 दक्षते बहत कुशल सक्षम बधनशीलहै। द्वित्व आदि। लिटस्तः 
एश्‌, ददक्षे । दक्षताम्‌ बढो, शीघ्र करो । अदक्षिऽ्ट ।६०६्दीक्ष घातुके पाच 
अथं -मृण्डन यज्ञ, यज्ञोपवीत नियमब्रन आरेशपानन भादिके अनुकूल व्यापार 
वाचक धातुसे लट, त शप्‌ आदि} दीक्षते मुण्डन संस्कार, यज्ञादि करतादहै 
गुरुसमीप जानेके लिये यज्ञोपवीतं परहन्ता है। नियमन्नत आज्ञाका पालन 
करता हे । दीक्षेते दीक्षन्ते । दीक्षसे दीक्षे दीक्षावहे । परोक्ष दशमे क्रिया 
हो चुकी हो तब द्वित्व ह्स्र भादि । दिदीक्ष । परश्व दीक्षिता दीक्षितासे 
दीक्षिताहे ॥ द्रीकष्यता दीश्षयेता दीक्ष्यन्ता, दीक्षं दीक्षावहै-महै । एते । सभी 
लोग यज्ञ करे, यज्ञोपवीत संस्कार करं, नियमनव्रत ले, भादेश पाले । अनक्षतः 
दीक्षिषीष्ट अदीक्षिष्ट भदीक्षिषाताम्‌ अदील्षिषत ! अदीक्षिष्ठा । ईक्षते दशन 
करताहै। ईजादि भाम्‌ । एेक्षिष्ट । ईष धातुका गमन हिसा दशंनजननी 
क्रिया । ईषते गुरोश्च हल से अ टाप्‌-ईषा, मनस ईषा मनीषा । ईष पर- 
स्मैपद । इष गतौ, इष इच्छाया तुदादि । इष माभीक्ष्ये क्रधादि । 
६१२ भाषते-स्पष्ट भाषण करतादहै। बभाषे कब भाषण किया । 
भाषिता कव भाषण करेगा 1 भाषताम्‌ अहम्‌ भाषं मै बोल्‌ । अभाष्तु 


४३० सिद्धान्तकौदी [ भ्वादि. 
दि । ववषं । षु अ्रन्विच्छायाम्‌ । गलेषु ईत्येके 1 श्रन्विच्छा अन्वेषणम्‌ । जि 
गेषे । पेषु प्रत्ने । पेषते । जेषु णेषु एषु प्रषु गतौ । जेषे । ने्रते । एषाञ्च 
कर । दिद्रष। ६२० रेष हेष हेषु भ्रव्यक्तशब्दे । राद्यो वु कशाब्दे। ततोद्धौ 
अहवशब्दे । रेषते । हेषते । हेषते । कासु क्ञब्द कुत्तायाम्‌ । काषाञ्चक्त । 
भासु दीप्तौ । बभासे । णास रासु शब्दे । नासते । प्रणाप्रते । णत कौटिलरे। 
नयते । भ्यव भये । भ्यते वभ्यपे | प्राड्‌ क्सि इच्छायाम | श्राक्ञक्षषे। 
प्राहाश्ासे । ६३० ग्रसु ग्लयु श्र दने । जग्रसे । जनते । ईह चेष्ट्णाम्‌ । ईहा 
षक्र । वहि महि बद्धौ । वहते वबहे । महते । अहि गतौ ! अहते अन 
गहं गल्ह कुत्पायाम्‌ । जगहे । जगर्हे । बहुं बल्ह परिमाषर्णाहिसाच्छादनषु । 
दन्त्योष्ठचयादी । केचित्त पवंयोदंन्त्योष्ठचादितामनयो रोष्ठचादिता चाहु । 
पलिह गतौ । पिप्विहे । वेहू जेह्‌ बाह प्रपतने । आद्यो दन्तयोष्ठचादि } श्रर्स्य 
अभाषिषीष्ट अभाषिष्ट । वषंते-मीला या चिक्कण होता है । मेषते अनु- 
सधान खोजकेः अनृकन क्रिया । अग्लेषीष्ट । एषते प्रेषते भो जनकी क्रिया 
पिप्रषे प्रेषिता प्रेषिभ्यते प्रेषरताम्‌ । अप्र षत । अप्र षिष्ट। ६२० रेसते 
श्ुगाल । हसते अश्च घोड़ेकी आवाज । ह षिष्यति अदु षिष्ट | ६२३ 
कास धातुकी निन्दा क्रिया अथं । कासते खामता है। कासनेक्'चूमे आम 
लिट. षरे । कासिष्यते \ अकासत, अकासिष्ट | भासते चमक्ता है अभा 
सिष्ट अभासिषाताम्‌ अभासिषत ! नासते णोपदेश है । रासते=अभच्‌ 
प्रत्यय रासभ । तेज ध्वनि करता है। अरासिष्ट । नसते कुटिल चान । 
नेसे नेसाते । भ्यस्तते रत है । ६२६ आड पूर्वक शस्‌ धातुक्ी इच्छा जननी 
क्रिया ! आशसते-दच्छा व्यक्त करता है । शसु स्तुतौ परस्मैपदी है आशसि- 
ष्यति आश्सताप्‌ इच्चा प्रकट करो। आशरसिष्ट आरिषाताम्‌ । 
ग्रसते ग्लसते काना खाने" लीलने निगनने अथमे। ग्रसताम्‌ अग्लसतं 
अग्रासिष्ट | उ इतका फ उदितो वासे विकल्प इट । ग्रसित्वा ग्रस्त्वा 
यस्य विभाषा नेट ग्रस्त । ईहते चेष्टा प्रयास क्रिया । ईहिष्यति प्रप्रल 
करेगा । (इदितो नुम) कहते बढता है । महुते अमहिष्ट । अहते गच्खति । 
गहतं निन्दित चष्ट होता है । जगह परोक्षकान । गहिता अगर्हिष्ट । 
वहतं प्र्ञनहौ रहा दै भर्कहिष्ट। वर्ह मादिका परिभाषण उपहास हिसा 
प्राण विके भाच्छाद्न भावरण । वहते ठेकता है प्लीहुते वेहते जेहते 
वाहते प्रयत्न करनेकी क्तिया । फोटा युवक्ती-सुत्रमे वेहद्गर्भोपधघातिनी गभं 
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केवलोष्ठचादि । उ मरावप्योष्ठचादी इत्येक । दन्त्योष्ठादी इत्यपरे 1 जेहतिगं- 
व्यर्थोऽपि । बबा । ब्रह निद्राक्षये । तिक्षपे इ्येक । ६४७ कणु दोप्तौ । 
च राशे । ६.८ ऊहं वितकं । अहा चक्रं 1 माहु रिलोडने । गाहते 1 जगाहे । 
जगाहिषे-जधाक्नं । जगाहिढ्‌ बे । जगाहिप्वे । ज वाढते । गाहिता ।! (२३३५ 
ढो ढे लोष ८।३।१३॥ ढस्य लोप स्यात्‌ ठे परे | गाढा । गाहिष्यते वाश 
मिरानेका प्रथत्न करने वानी । जेहूनं कऋरान्निक'री प्रपतन जेह।द येडना जेहते 
गति अ्थमेभीषहै । वाहते दन्त्योष्ठओआदि है अनुद त्तट्क्षण आत्मनेपद अनिद 
मर व्रमाण। ववाह रक्त पुरुषा. ततो जाता सहख्रश । धातु अनेकाथंक है,प्रसल- 
वणाथंक होनेमे बाधा, नही ढोनेका प्रप्रनन 1 वाहिता अवाहिष्ट। ६४६ 
द्राहते निद्रा नष्ट करता है दुद्राह अद्राहिष्ट) नीद नष्ट किया) का्चते 
भरकाशानुक्‌ल व्यपार । कारिता कारिष्यते काशताम्‌ । अह्‌ काशं काला- 
वहै । कारोत अकारिष्ट । 

६४८ ऊह धातुका वितकं (सयुक्तिकनिणयो वितकं }) प्रमाणसे निर्णय 
करना अथं । ऊहते-एककतमि वतमानणालिक तकंसे अथं निणयरी क्रियः 
उदिते ऊहन्ते । अभुक्तमप्य्‌हुति पडतो जन मे परस्मैपद कंमे ? अनुदात्ते 
लक्षण आत्फनेपदको भनित्यतासे । "इजादि' होनेसे आम ङ रिट। ऊहता 
ओरहिष्ट भौहिषाताम्‌ । गाह धातुका विलोडन मन्यन। प्रतीघात त्रिया 
वाचक गाह्‌ धातुते वर्तमाने कतरि द्द्‌ त। एत्व गाहते गाहेते गाहन्ते । 
जगाहे बीते भूतकालमे विलोडन मन्थन क्रिया समाप्त हो। परोक्ष 
लिट्‌ । आध्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन । तको एेश्‌ । द्धित्वाद्धि गाह गाह्‌, 
गगाह्‌ । कृहोश्च । जगाहे जगाहाते जगाहिरे । जगाहिषं थास से । षत्व + 
यहा स्वरत्तिमुतिसूत्रसे ऊदित्‌ जानकर इद्‌ विकल्प । जब न इट्‌ । जगाहसे 
दशामे हको होहृसेढ } जगाढ से एक्ञाचो वशो- सुत्रसे भष भव्छेगकोध 
जघाठसे षडो कतेढको क, सको षत्व । कषु सयोगे क्न । जगाक्षे जगाहे 
जगाहिद्वे (ध्वे) जन इट्‌ होगा विभाषा इट मूसे घको ठ । जब इट्‌ नही 
जगाहध्वे । हको होढ । धको ष्टूस्व ढ, गको भष भाक्से घ । ढोढ लोप । 
पहले ढृका लोप । जघादुवे जगाहे जगाहिवहे-महे । (२३३५) ठीढे-ढका 
लोपदहयोढपरे।टठेक्योष्डा? उढ^्मेलोप्न हो! विलोडनाथेक गाह धातु 
से आगामी भविष्यकालिक मन्थनकर्ता अथं लुट त डा इद्‌ आदि गाहिता ६ 
जब इट नही गाहता दशामे हो ठ ज्लषस्तधोषोऽं । त को घ । उसक्रो ष्टुत्व 
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ते । पादिषीष्ट-चघाक्षीष्ट । भ्रगाहिष्ट अगाढ । अघाक्षाताम्‌ } श्रघाक्षत । श्र- 
गाढा । जघादुवम्‌ । प्रघाल्लि ! गुहू प्रहृणं । गहते । जगृहे ॥ "ऋुपधेभ्यो 
ज्लिट कित्व युणास्पूवविप्रनिषेधन- जगृहिषे-जधुधषे । जघृदवे । गर्हिता गर्हा 
-गहिष्यते-यक्षयते । गहिषीष्ट -युक्लोष्ट । लुडि भरगहि ट। इडमावे (२६) शर । गह्षीष्ट-यु्लोष्ट । लुडि गहि ट। इड माव (३६) शल 
ढ गाढढा दशाम पूव हका लोप । गाढा गाढारौ गाढार । हका लोप व्यथं 
न द्ये, घत ष्टुत्व अनिद नही होता । गाहितासि गाहितास्थ गाहितास्थ 
भविष्यकालमे मन्यन क्रि होगाह्‌ दस्यते । गाहिष्यते। जत्र न इट्‌ तव 
हको ठ, गका नष ध, ठ--क, स-प घाक्ष्यते घाश्षयेते वि नोडन करेगे । गाहता 
गाहस्व । बहु गह । अगाहत । गाहेत \ गाहेव हमलोग विलोडन्‌ करे 
आशीर्लिड्‌ गाह इस ईत । षत्व ष्टुत्व गाहिषीष्ट जब न इट्‌ घाक्षीष्ट । होढ 
ग~च ठकः, स-ष भूतकालमे मन्यन हौ चुका हौ कतरि लुड्‌ \ सिच्‌ इट अट 
भत्व दूस्व ' अगाहिष्ट अगाह्षाता अगाहिषत । जब न इट । अगाह सत 
दशमे क्षलो क्षयित ल।प। ह-ढ त~ ष्टृत्व ह ठो लेव, । अगाढ अघ।- 
क्षाता अगाह स नाता, वकष अगाक्षत 1 ध्वं परे ढ च ष्टुत्व ढलोपके पहने 
सष्भाव \ अघाक्षवहि अगाक्षमहि । अगाहिष्यत बघाक्ष्यत ॥ ६५० गृहू 
धातुका गहण अत्यन्त निन्दित किया अथं । ऊदित । गते लट त शप ! नघ्‌- 
पध गरुण । गहति गहन्ते । बहुत निन्दा कस्ते है द्वित्व । गृहं गृह जगृह 
ए । जगृहे असयोगात्‌ कितसे शण नदी कितृको परस्वा गुण न बाधते, ऋदु- 
पधेभ्यो लिट कित्व ॒गुणाद्पर्वविभ्रतिषेधेन । पृवैविप्रतिषेधकते फित 
बना रहैगा,जगृहाते जगुहिरे । घृणित व्यवहार परोक्षमे क्रिया । जव यासे 
भौर ऊदित्‌ इद्‌ षत्व, जगुहिषे अभ्यासमे उरतुसे अत्व । हलादिशेषादि मानः 
ले । जब न इट त हठ ग~ ठ~क श-ष जवृक्षं । ध्व परे जगृहिध्वे 
इद्‌ अभावे होढ, भष-ष्टुत्व ढतोप 1 गा{ता अनद्यतन भविष्यकालमर ५ 
निन्दा करेगा । गरहितासि ग्हितास्मि जब न इद्‌ । गुणेरपरे । गहं तौ छप 
ढ ढलोप ! गर्डा गर्ढारो गर्ार । स्य इट्‌ होनेपर गरहिष्यते ! नब न इट्‌"! 
हढ ध जादि ! आशीलिड सीयुद्‌ पद्‌ भादि वुक्षीष्ट घुक्षीयास्ता घुक्नीरनु । 
लिङ्‌ सिचोसे कित्‌, गुणतिषेघ । महणाथंवाचक गृह धातो. भूतशानं कतरि 
लुङ्‌ त सि इद्‌भट्‌"गुण रपर ! अ्गर्हिष्ट अगहिषाता अगर्हिषतं । जब न 
शरद्‌ ४ अभूह च्लिक्रो क्स विधायक सुत्र- 

- (२३३६) शल इक्‌-दइ उ ऋ लृ उपधा (अन्त्य अलके पूव॑मे) हो्केसे 
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इगुपधादनिट क्सः ३) १।४५।। इगुष्ो य चनन्तस्तस्नादनिर च्ले कता- 
देहा स्यात्‌ 1 अघृक्षत । (३७) क्सस्याचि ७1 ३।७२॥ अजादौ तडि कसप्य 
लोप स्यात्‌ । श्लोऽन्तस्यः | अवृक्षाताम्‌ । अधुक्षन्त । ग्नदं च । ग्लहे | 
६५२ घुषि कान्तिकरणे घुषते । जुधुषे । कचित्‌ घषर इत्थदु ध पठन्ति । 
अथाहेत्यन्ता परस्मैपदिन घुषिर्‌ श्रविशब्दने । विल्लम्दन प्रतिज्ञानम्‌, 
ततोऽन्यस्मिञ्च्थं इत्येक । शाब्दे इत्यन्ये पेटः । घोषति जुधोष । घोषिता । 
इरित्वादड्बा । श्रुषत्‌-प्रोषीत्‌ । श्रकषू व्याप्तौ । (२८) अक्षोऽन्यतरस्याम्‌ 
_ २। ११७५॥। अक्षो वा_ नुप्रत्ययः स्यात्कथं सवंधातुक परे । पक्ष शप । 
शलन्त-श स षह अन्त धातु इद्‌ न हृभा हो च्लिको क्स आदेश हो, मिचूको 
भाधकर । अदन्त स शेष । क इत्‌ ६ कितुसे ऋको गुण नही । ह~ढ ग-घ-ढ 
क । अघृक्षतं । यहा अताके आको आतोडित.से इय अदेश प्राप्त (३७) क्स 
केस लोप हो अजादि आत्मनेपद परे। इस सुत्रसे क्स का लोप, परन्तु षष्ठी 
देखकर अन्त्य अन्‌ कारका लोप हुआ । अकारसे परे नही, अातोडिनसे श्य 
भी नही । अधृक्षाता । ्ोऽन्त । ग्लह घातु भी निन्दा अर्थंमे 1 ग्लहते वते- 
मानकालिक षुणानुकूला क्रिया ६ ६५२ इदिन्‌ नुम सहित घुषते । सेट. धतु 
है । चमकनेकी क्रिया, अथ अहुंति अन्त उष्मान्त-श ष सह अन्त धातु तक पर- 
स्मैपद प्रक्रिया चलेगी । इर इत्‌ घूष धातुका बारवार घोषने रटनेकी क्रिया ॥ 
विशन्दनं का प्रतिज्ञा वेदा प्रमाणकौ तरह स्वीकार । उससे अन्य अथं जिसमे 
कोई प्रतिज्ञा न हो उसकी क्रिया । किसीके मतमे रटनेकी ध्वनि अथं, घोषति 
एककतुंकवतं मानकालिक घोषणानुकूलव्यापार. । परोक्षे लिद्मे घूषको द्विव 
भादि, जुघोषं जुचूषतु जुचुषु" जुघोषिथ । घोषिष्यति घोषतु । घोषानि 
घोषाव घोषाम + अघोषत ! भूतकालमे इरितो वा सुत्रसे च्निको अड्‌ सिच्‌ 
को बाधकर । डित्‌ होनेसे गुण नही । अघुषतु अघूषता अधुषनचु । जब अड 
नहीं किन्तु सिच्‌ तब इट ईटि । हलन्वलक्षण वृद्धिका नेटि-निषेव । अघो- 
षीत्‌ अघोषिष्टा अघोषिषु ॥ ऊ इर्‌ अश्च धातुक व्याप्ति व्यापक होना 
वाचक वर्तमाने लद्‌ । अक्षति! शद्‌ बाधकर । ( २८ ) मश्नो-~पच्चमी 
है स्वादिस्यभसे इनु, कतं रि (शप्‌) सण्धातुके (यक) आदिको अनुवृत्ति । अश्च 
से स्नुप्रत्यय' हो कतमि, सावधातुक प्ररे । पश्चमे शप्‌भी। इससे नु हमा । 
सावधातुक परे गण जी पित्‌ है डित्‌ नही होता । णस्व=जक्ष्णोति ! तस डित्‌ 
8 प्रृषविेध इवा । अक्षुणुवन्ति । ष्टो अन्त, इदु प्रत्ययान्त है अच्परे उवड्‌ 
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अक्ष्णोति । भ्रकष्णतु । अल्णुवन्ति । भक्षति अक्षत अन्नन्ति । मान्न । आन- 
ल्िथ-आनष्ठ | अक्षिता अष्टा । श्रक्षिष्यति । ^स्को ' इति कलोप । डो क 
सि अकष्यति । अकेतु । अक्ष्णुहि } अशलाव्ानि । शरशणोत्‌ धक्ष्णवम्‌ । श्रष्ण॒ 
यात्‌ ॥ अक्ष्णुयु 1 अक्ष्यात्‌ । ऊदित्वाद्र ट्‌ 1 नेटि मा मवानक्षीत्‌ । भ्रलषिष्टाम्‌ । 
प््षिषु । इडमवे तु सा मवानाक्षीत्‌ ॥ ध्राष्टास्‌ । श्रा्षु । ६५५ तक्ष त्वक्षू 


हमा । पक्षमे शप्‌ अक्षति व्याप्त होता है । भक्ष्णोसि, अक्षुणुथः। आक््णुथ 
आक्ष्णोमि । लिदमे द्वित्वादि । अत अर्दे दीवंदो हल्‌ जानकर नुम । अन 
श्िथ । उदित्‌ होने वताटि आर्धधातुकको इट्‌ हुआ । जब न इय्‌ आनक्ष त 
स्को सयोगाच्यो से कका लोप । थको ष्टूत्व ठ । आनष्ठ ॥ अनतन भविष्य 
कालिक व्याप्ति क्रियाके कतमि जुट ति तास डा इट.अक्षिता अश्ितारौ इः 
भभावमे स्कोसे क्कालोप। ताकेतकोट+ अष्टा भष्टारौ अष्टार 
अष्टासि अष्टास्मि! भविष्य अर्थे निट. । इट. अभावपक्षमे अन्न स्यति) 
स्कोसेक लोप, केसे परे खको क हुमा सं प्रे । सको षत्व ! अक्षति व्याप्प 
होना । सज्ञा प्रेरणाका विषय वने तब लोट. शपक्रा विषय रहे । अक्षोऽन्यत- 
रस्यामे श्नु, गुण नादि होगा । अश्षणुताम्‌ अक्ष्णुवन्तु अक्ष्णुहि । सिफो हि 
इभा । परन्तु संयोग पूवम है उतश्च भ्रत्ययात्सूत्रसे उका नुक्‌ नही । हि अपित्‌ 
है डित हुआ (गुण न होना फल) अक्ष्णुतम अक्ष्णुत अक्ष्णवानि } क्षण्‌ अ 
निमेर्नि आट पित्‌ है, अडित्‌ न गुण निषेध किन्तु गुणे अवादेशे, अक्ष्वणाव 
अक्ष्णणवाम्‌ जब शप्‌ होगा । अक्तु अक्षन्तु अन्नानि। जब व्याप्त क्रि 
घनद्यतन भूतकालमे होगी कर्तामि लङ्गन घाट णत्व गुण । ज्ष्णोत्‌ । आश्षणु 
ताम्‌ बक्ष्णुवचर्‌ । आक्ष्णोः अश्ष्णृतम्‌ आशक्ष्णुत, मिपृको अम्‌ भ्नुको गुणादि । 
भास्णुव आक्णुम । लिडमे श्नु यासुटके डितुषेगुण निषेध। † को जुन्‌ 
होनेपर यासूके सका लोप । लिङ सलोपोऽनन्त्यस्य । उस्य पदान्तातृसे पररूप 
अक्ष्णुया --यातनयात । यामनदाव याम । शप्‌ पक्षमे अक्षेत्‌ 1 अक्ष्यात्‌ 
कशीलिड आर्धधातुक है 1 न श्नुः, न शप । लुडलकारमें ऊदित्‌ विकल्प ईद्‌ । 
पक्षमे हलन्तलक्षणा वद्धिका नेटि निषेध माके योगमे बद भाट नही होते । 
जहा न जाट तहा मा का योग । जब ईट तब आक्षीत्‌-जक्ष इस ईत्‌ दशाम 
पक्षे वदब्रनहलन्तस्या् से वृद्धि । क का लोप 1 स्को सयोमाचोः सुवसे 1 षको 
दै षठो क सि अक्षत ताम्‌ दशामे हलन्त देखकर वृद्धि ज्चलो चलि सका लोप । 
स्को क लेप । त-ट आक्षोः अष्टम्‌ आष्ट । आक्षम्‌ जाक्ष्वं अस्मि । 
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तनूशरणे । (३६) तनूकरणे न” ३।१।७६॥] इनु स्थाष्रा सम्विषपरे 1 तक्ष्णो 
ति-तक्चति वा काष्ठम । ततसिभ- ननठं । अतक्नीत्‌ | अतश्लिष्ठटाम्‌ । अता- 
कीत्‌} भताब्टाम्‌ । तनू^ग्णे [क ? वामभि सन्तक्षति! भत्संयतीत्यथं । 
उक्ष सेचने । उक्षाञ्वैतार । रक्षे पालने णिक्ष चुम्बने} प्रणिक्षति ६ ६९० 
चक्ष ष्टक्ष णक् रतौ । त्रज्ति । स्त्र भरति ! नक्षति । वक्ष रोषे । सपने इत्येके । 
सृश्न सघ । जनन इत्येक । तश्च व्वचने । स्वचन सवरेण त्वचो पर्ण च} पनल 
परिग्ररे इत्येके । सुं आदरे । सुभूृक्षं \ अनादरे इति तु -वादिस्कोऽपप।ठ । 
(द उजलाधदेलनमसूर््षगम्‌ इत्यमर । काकि वानि मालि काड्क्षाथाम । द्रि 
आक्षिघपत आक्ष्यत्‌ ॥ ६५५ अकार इन नक्ष का तनक रण छीन छल कर 
पतला करना, स्थूलस्य काष्ठादे कत्तिपयस्य अवयवस्य अपनग्नेन क्षीणीकरण, 

(३९) ततूकरण अर्थम तक्ष धतुसे श्नु हो, विक्रल्पसे, शपृकरे विषपरमे । 
जव श्नु णत्व गुण, तक्ष्णोति तक्ष्ुत. जब शप्‌ हुआ, तक्ति तश्चत तक्षन्ति \ 
पल्लाको छीलकर मेज वनाता हैष! तक्षा बढरई लकडीका कृताकार, त्व काष्ठ 
तश्लसि, अह शाखा तक्षामि, बीते ¶ृतकालमे कुर्सी ेबूल तयार हो परोक्षे लिट 
ततक्ष ततक्षतुः ततक्ष ततशक्षिथ । थल्परे इट विकल्प ऊदित जानकर तक्षि 
ता। जवन इट क्षमे कता नोप, स्को से 1 ष्टुत्व ! तष्टा तष्टारौ तष्टारः 1 
तष्टास्मि \ तश्चिष्णति तश्ष्यति, तक्ष्णोतृ तक्षतु अतकष्णोत्‌ भतक्चत अत- 
क्षीत्‌ अताक्षीत्‌ । इट विकल्प भेदक । छीन छाल किया । सुनमे न॒नूरुरण 
क्यो कहा, वाणीक्षे छीलता है यहम घबडाना अथं, शरीर पतला होना नदरी । 
सतक्षति का फटक्रार अथं 1 इमी प्रकार त्वक्षति त्वक्षत ॒त्वक्षन्ति छीलवा 
है । अत्वक्षीत्‌ अत्वाक्षीत्‌ मीचता है । इजादि मानकर अम ।६५८ रक्षति 
पातन रका 1 ररक्ष ररक्षतु" रक्षिता रक्षिष्यति ¦ रश्चतु रक्षानि रश्नाव 
रक्षाम । अरक्षत्‌ 1 अरक्षीत्‌ । निरक्षति चूमताहै। उपसर्गादसमासेऽपि 
णत्व } त्त ष्टक्ष णक्ष गति अथंमे नक्षति जतादहै। वक्ष घातुक रोप क्रोध 
की क्रिया । वक्षति रुष्ट लेता है । वक्षिता अवक्षत्‌ अवाक्षीत्‌ । मृक्षति 
एकत्रित होना । तक्षति छीलना है छानी उतारता है ततक्ष तल्िष्यति अता- 
क्षीत्‌ अताष्टम्‌ अताक्षु बोकला छील चुका । पक्षकाभी सवरण स्वीकार 
पर्षपाठके अनुकूल क्रिया पक्षति पपन्न पन्न लिया ! पक्षतु अपक्षत्‌ अपाक्षीत्‌ 
सृक्षत्ति आदर करना है । अनादर अथेमे पाठ अनुचित । अवज्ञा अवहेलनम्‌ 
असूक्ष॑णम्‌ अमरकोषे विरोध होगा । कास्ता इन्डा काडक्षति वाइक्षतिं 





४३६ दविसन्तकौमुदी भ्वादि 
व्राक्षि ६७२ ध्वाक्षि घोरवासिते च । चूष पाने । चुचूष । तुष तुष्टौ ! पूष 
वु} । मुद स्तेये । लूष रूष भरुषायाम्‌ शुष प्रसवे । प्रसवोऽम्थनुज्ञानम्‌ । ताल. 
व्योष्मादि । ६८० गष {हिसायाम्‌ । जूष च ।! मूष अलङ्ुगरे 1 भूषति । ऊष 
रुजायाम्‌ 1 ऊषाञ्चकार ईष उञ्छे । कष सष श्िष जव प्नष शष वष मष रुष 
रिष हिसार्थाः । तृतीयषष्ठै तालव्योष्लादी । मप्तमो दन्त्योष्ठचादि । चक्राष, 
चर्लीष ॥ शिष्ञोष । शिशञेषिथ । शेष्टा । क्स अशिक्षत । ध्रशञेकष्तत्‌ । जेषतु । 
जक्षतु । हेषतु । ववषतु । मेषतु । (२३४०) तीषसहलुमरषरिष 
२।४८॥। (इच्छत्यादे- परस्य ता देराधंधातुकस्तेडवा स्यात्‌ । रोषिता रोष्टा । 
इच्छा करता है । चकाडक्ष अकाङ्क्षीत्‌ अवाडक्षीत्‌ इच्छा किथा। द्राड्‌- 
क्षति ध्वाइक्षति । ध्वाङ्क्ष काक । द्राक्षा--गुरोश्च हल.से अप्रत्यय } घोर 
वासितनकठोर्‌ ध्वनि ६ वासु शब्दे काडक्षा-इच्छा अथं भी 1 अद्राइक्षीत्‌ 
अध्वाङ्क्षीत्‌ ६७३ चूषति-~लेमन चृता है । चूषतः चूषन्ति 1 यदि चूस 
चूका हौ परोक्षे लिट । चृचुष चुचूषतु । चूषिता चूषिष्यति चूषतु अच्‌- 
षीत्‌ \ तूषति सन्तुष्टि प्रसन्नता है । अतूषीत्‌ 1 पूषति ब्रढना पुष्ट ह्येता 
है । पुष पषिता अपुषत्‌ पूषेत्‌ । मूषति मूषकः चोरी करता । भूषिता 
अभरषत्‌ । लूषति अलछृत करता है 1 भूष अलकारे चूरादिमे भी है! भषति 
भ्रुषत भरुषन्ति । वृभरूष भूषिता अभुषत्‌ अभूषीत्‌ । यूषति हिसा करता 
है \ ऊषति रोगी होता है । ईषति । उञ्छति कण-कण चुनता है । गुरोश्च 
इल, अ \ ईषा लाद्खलदण्डः। कषति क्षति भषति भादि धातु हिसा 
भ्थेमे \ चकाष्‌ हिसा किया । शेषति अनिट्‌ धातु है । करादि नियमस्े वसि 
मसि परे नित्य इंट । यदि अजन्त अकारवान्‌ होता विकत्प इट ही जाता है! 
शिशेषिथ दिशिषिवं । लुडलकारमे शल अन्त देखकर च्लिको क्स । कतृ 
गुण निषेध 1 षदो क षत्व अशिक्षत्‌ अरिक्षाता अरिन्षन्‌ । ववषतुः न शश 
ददवादि सूत्रसे एत्व अभ्यासलोप नही । ममाष मेषतु. । 

रोषति रोष करना हिसा है ॥ मनभै म्लानिसे । रुरोष रुरुषत्‌ ररूषु 
रुरोषिथ सुरुषिमं 1 थल्‌ वस्‌ मसू परे करादि नियमसे इट । जब हिखा कष्ट 
अनुभूति लागामी भविष्यकालमे हो । लुट, ताघू तिडा आदि गुण रोषता। 
ट विकल्पक1 युत्र-- 

(२३४०) ति-ईष सह लूभ रुष रिष धातुसे परे तकारादि आधधातुक 
त्राको इट विकल्प हो । इस सूत्रमे आर्ध॑घातुकस्यसे इट, खवरतिषभूतिसे वा ४ 
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रोषिष्यति 1 रेषिता रेष्टा । रेषिष्यति। ६९५ मष भन्तंने | इह मत्संन व~ 
रव, । मषति बमाष । उष दहि । जोषति (४१) उषविदजागृश्योऽस्यतर 
स्याम्‌ २।१।३८॥।। एभ्यो लिटचाम्ना स्यात्‌ । ओषाञ्चकार । उवोष ऊषतु 
उवोषिथ | जिषु विषु मिष, सेचने, जिजेष । कादिनियमादिट्‌ । विवेषिथ विवे 
षिच । वेष्ट । वेक्ष्यति । प्रविक्षत्‌ ।७०० पुष्ट पुष्टौ । पोषति पोषिता पोषि- 
ध्यति । प्रपोषीत्‌ । अनिट्केष्‌, पुष्य इति दयना निदेनादय सेद्‌, श्रतो न दसः । 
शङ विधौ देवादिकस्य ग्रहणान्नाड्‌ । धिष -श्रड वध) दवादिकस्य ग्रहणःन्नाड्‌ \ निष्‌. दिलष. भ्रव. ष्लुष, दहे । शेषति |, 
ति ससमीसे तदादिनिधि इन्दसे पच्चमी । ईषु इच्छाया तुदादि 1 इष्‌ गतौ, 
भाभीकण्ये दिवादिको छोडकर शेषको इद्‌ रोषिता । न इट किन्तु ष्ट्त्व 
रोष्टा 1 रोषतु अरोषत्‌ रोषेत अरोषीत्‌ । रेषति हिनस्ति, रिरेष । इट 
रेषिता (न इट) रेष्टा षरेषीत्‌ 1 भषति कुत्तेकी वाज भूकना भभाषीत्‌ । 
कुत्ता रोया { ६९६ उष्‌ धातुका दाह दग्ध करना जलानेकी क्रिया-मोषत्ि 
रोगान्‌ इति भौषधी । दाहुथेक उष धातो. वतंमानकालिक दाह क्रिया के 
कति वतमाने पट्‌ ति 1 कतंरि शप्‌ 1 पुगन्तलघूपधस्य गृण । ओषत ओष. 
न्ति। बीते भूतक्तानमे दग्ध हो, परोक्षे निद्‌ । ( ४१} उष्‌ विद्‌ ज्ञाने इनं 
धातुओसे भम्‌ हौ विकल्पसे निट परे । कास्प्रल्ययातृसे आम निद अये । 
भौषाम्‌ क लिद्‌ । द्वित्वादि । जव भाम नही उवोष ॥ अभ्यासस्य असवे 
अचि उवड्‌ । ऊषत्‌ ऊषु ओषिता सेट्‌ धातु है ओषिष्यति रोग जलायेगा १ 
ओषतु । ओौषत्‌ ओौषताम्‌ ओषन्‌। ओषेत्‌ शवृम्‌,जौषीत्‌ ओष्टाम जौषुः 
जौषी ओौष्टम भौष्ट ! जिषति मिषति सीचतो है। कादि नियमसे इट नित्य 
इजा । अजन्त अकारवान्‌ न होनेसे भारद्वाज नियम नही लगा 1 विवेषिथं । 
भादि । वेष्टा 1 गुणता आदि ६ विषस्य ति1ष ढोक । ष~कं स~क, कष 
न्क्ल । वेक्ष्यति सीचेगा । नृडमे च्लिका (शन इगुपधासे) क्स । यह भी म~क 
स~ष क पन्क्ष । किसे गृण नही, पोषति पृष्ट करता है पुपोष सेट्‌ धतु ह्वै! 
पोषिता पृष्ट करेगा । पोषतु अपोषत । सामान्य भूतकाल पोषणच्रिया हो 
चुकी हो कतमि लूद्‌-ति इतश्च । जट, स्ते सिच्‌ गृण इट ईटि 1 अपोषीत्‌ 
अपोषिष्टाम्‌ । देनोको पृष्ट किया । अनिद्‌ कारिकामे पृष्य-दथन्‌ पठा है 
जो अनिट्‌ दहै । यहु वातु खेट त्रत चिकन क्सछ। दिवादि पुषेपरे ही 
अडका विधान 1 यापर पुषादि मानकर । च्लिको भड्‌ नही होता + श्रेषतिं 
इलेषति प्लोषति का दाहुक्रिगा। फनेषिता सेट है भविष्यकालिक दाह 
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क्ि्रष । श्रेषिता । इलेषति । शिदलेष । वले।षता । अयन(व रेद्‌ । शधरनिटूसु 
दवाहिष्तस्यव प्रणम्‌” इति कं यटादय । यत्यनिद्‌क।दिान्यान दवोग्रहुणन. 
त्युक्त तत्स्वोक्तिदिरोधाद्‌ अर्थन्तरविरोधाच्चोपेक्ष्यम्‌ । पुप्रोष । पुष्लोष ॥७०५ 
पुष वृष्‌. भूष सेचने । पृष. सहने च । इतरो हहिसासकलह्नयोश्च । पष ति । 
पपष । पुष्यात्‌ । धृष्‌. सद्धुष । हृष. भलीक । तुस हस हस ७१२ रस शाष्द 
तुतोस । जहास जहास । ररास । लक्ष इलेषणक्रीडनयोः । घस्लृ भवने । भय 
म सावंश्रिक । ^लिटचन्धतरस्याम्‌" इत्यरेवस्लादेश्विधानात्‌ । ततव यत्र 
लिद्ध वचन वास्ति तत्रंवात्य भ्रथोग । अतेव पाठ शपि परस्मं र लिद्धम्‌ । 

क्रिया 1 धष धातुक तरह श्लिष्‌ वतु भी भ्वादिका मान्य । अश्लेषीत्‌ 
जलाया | अनिट कारका दिनादिकि ही षरदण है । एिलिर* मालद्ते। 
कौट हरदत्तादिं शत! जो लोग अनिट्‌ कारिकामे दोनो मानि, वे स्वोक्ति 
अपने ही कथनके वि रोध,अन्य अ्रन्थोके विरोधकं उपेक्ष्य है ! न्यासकारने दिवादि 
को ही ऽनिटमे षडा ह । पुप्लोष दाह्‌ क्रिया कर चुका \७०५ पषति वषंवि 
मेघ, बादतं बरसते है 1 तीचते है । मषंति सीवता है ५हवा हं । अवषेत्‌ । 
वर्षा हुधी पौचा गया । वषेतु वर्षेत्‌ सीचना च।हिय या कीच । अवर्षत्‌ 
अवर्षिष्टाम्‌ अक्षिषु बाद4 बरस गये । किसान पीय गये । ममषं मषि- 
ष्यति सहन %रण। मषति क्षमा करना । अमर्षीत्‌ अमपिष्यतु \ अन्य हषा 
क्लेष । घर्षति सघषनअथक परिश्चम, रगडत। ह्‌ ¦ जघषं घर्षिता चघषतु भव 
षत्‌ 1 रण्ड कथा । अघर्षोत्‌ एक उतृकनूतका।य४सवषणक्रिया ॥ 
हषंति अक मिथ्या ्ूला होना ना वोचन, जहुषं । तोसति खतुष्टि है । 
पुत्तो । ह्वषात आह्वादित हसति हास कम यासीन शण्द । रसति स्वादका 

शन्द । ररास रेसतु रेपु । अहसीत्‌ । अरासीत्‌ ! लप घातुक ए्लेषण 
चिपकराना, खेलन ।क्रवा । लसति चिपकाता हं गनन्द करता है। ललास 
लेसतु ! लसिता लसतु अलसत्‌ अलासीत्‌ अलसीत्‌ । 

७१५ चृ इत्‌ वसु धातुका भोजन करना अयं । अनिट, पहु छ्यतु स्वषु 
लकारेषु त प्रयुञ्भ॑ते-सार्वतिकं नही, यदि होता लिट्लकारमे प्रयोगं होता ४ 
प्रद भक्षणे धातु निटिमे अन्यवरस्पा=विकल्पसे घस्‌ होना व्यथे होता कहा 
प्रयोग हो, कहा न ह्ये कहः- ततश्च यत्र लि द्धु=वम धातुके प्र्योनमं जहाः 
प्रमापदं ज्ञापतं हो, प्रत्यक्ष वचन हो वही प्रयोग मान्य । जसे मत्रव-स्वा- 
दिगणमे घतकः पाठ शप्‌ भौर परस्मंपद प्रमाण है । अन्यथा भ्वादि 


[ प्रकरणम्‌ प्राभाकरीटीकायुता ४३९ 
लृदित्करणभडि । मनिदट्‌कारिकासु पाठो वलाद्या्घंधातुके । क्नरचि तु विरिष्यौ 
पादानन्‌ । घसति 1 बस्ता ! (४२) स स्थाधंधातुके ७।४।४६९॥। सत्य त. 
स्यात्सादावा्धंघातुके । घत्स्यति । घसतु ! अघत्‌ । घसेत्‌। लिङ्धाद्य मावाद- 
रिष्यस्याप्रयोग । (४३) पुषादिदय्‌ ताद्य लृदितः परस्मेपदेषु ३।१।५१५॥१ 
दयन्विकरणयुषादर्यतादेदं दितदव परस्य च्लेरङ्‌ स्यात्परस्दैपदेष्‌ । अधंसत्‌ 
जजं चचं दक्षं परि माषर्णाहिसातजं नेष । पिस पेसु गतौ । पिपिसतु पिपेसतु. १ 


वर्यो पठते! लृ इत्‌ होना भी, शप्‌ परस्मपदमे प्रमाण है ! अनिट्‌ कारिकाषु 
उपदेशमे अनुदात्ते घसृका पाठ वलादि आधंधातुक्रके प्रथोगमे प्रमाण । इस 
धातुके प्रयोगमे प्रत्यक्ष वचन (सुघस्यद क्मरच्‌ ) षसु ग्रहणम प्रमाणदहै । 
घसति इति घस्मर 1 विशिष्य घे उपादान प्रथोगे प्रमाण, घसति ( वश 
धम्तो लट्‌ ति णप्‌) खाता है । एककतृक वतंमानकालिक भोजन क्रिया। लिद्‌ 
मे प्रयोग नही । लुटृका उदाहरण घस ता । अद्य्भिन्न भविष्यकालिक भोजन 
कर्ता १ घसूस्यति 3 दशमे सको तका सूत्र- 

(४२) सकोत हौ सादि आक्धातुक ( स्यपरे ) घत्स्यति स्यतं स्य. 
न्ति । धसत्‌ घसन्त्‌ सव भोजन करं । घसातिं घसाव घसाम । हम स्व 
खाय, अघसत्‌ जधसता अघसन्‌ ॥ अह्‌ अपघ्रम्‌ मैने खा लिया । घसेत्‌ घसे 
ता घसेयुः \ घसेय धसेव घसेम । सादि प्रत्यय क्यो षडा ? चक्मर । सादि 
प्रत्यय परे नही । आर्धधातुक क्यो ? सावंघातुक सादिमे नहो! स सि इति 
छेद. ! भच उपसर्गात्से त आया । लिडलकारफे आशीर्वाद अथंमे कोई लिङ्ग 
वचन प्रमाण तही, न प्रयोग- । लृडूमे सामाव्य भूतक्ालिक भोजन क्रियाका 
कर्ना अथं हो अधस्‌ चनि त्‌ (४३) पुषादि-दूतादि लृदितुके बीच समाहार 
दन्द्रसे पञ्चमी श्यन्‌ विकरण पुषादिदयुतादिगण परितिह्ो।लृ इत्‌ धातुसे परे 
व्लिको अड हो! अत्र विचार -युषधातु भ्वादि कादि चुरादि दिवादि है ॥ 
यदि भ्वादिका पुषादिगण पुष पुष्टौ मान्य होता चूतादि पठना उ्परथं होता ॥ 
साथमे पदं जानेस कयादि नही ले सकते 1 वह पूष धातुके बाद मुष स्तेये, 
खच्‌ प्रादुरभावि, रेट च ग्रहउपादाने, चारही प्डेहै। यदिवेदही इष्टहोते 
उनके लृदित होनेमे लाघव होतादहै। चूरादिका पुषादि अमान्य 1 †णचूमे 
चिनका व्यवधान ह परिशेषात्‌ दिवादि ही आदरणीय! अतः कहा श्यन्‌ विक 
रण पषादि ( दिवादिका ) अघसत्‌ अमता अघसन्‌ । जजंति चचंति 
हर्ल्षि । सनिन्दोपालम्भ परिभाषणम्‌ । तीनोका व्याजसे निन्दा आत्म 


४४० सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 


हसे हसनं । एवित्वान्न वृद्धि 1 अहसीत्‌ \ णिन्च समाधौ । तालब्थोष्मान्त ॥ 
भ्रशेश्नति । निह मत्त श्चड्दं रोषक्ते च । तालन्योष्मान्तौ । श्व गतौ । दन्त्योष्ठ 
चन्तस्तालव्योष्मादि" । हवति । अश्वीत्‌-अस्यावीत्‌ । ७२६ श्च प्लुतगतौ । 
तालव्योप्मादन्त । शाश्चार । शेक्षतु । शयु । शेश्िय । शासु हितायाम्‌ । 
दन्त्योष्मान्त । न श्सदद इत्येत्व न । लज्ञसतु । शक्राच । शशस्य । ७२८ 
कसु स्तुतौ । अय दुगंतावपीति इगं । नृक्षसो धातुक कूर इध्यमर । शख । 
..कषक्चिषि नलोप । शस्थात्‌, चह परिक्टकने । कल्कन जशाण्यम्‌ । भ्रचहीत्‌ ।७३० 

कष्ट फटकार ताडनाके अनुकल क्रिया । यथासंख्य अमान्य । बोली बोलकर 
कमजोर करना कष्टप्रद वचर्वा, ्ञ्लंराना, तीखा प्रहार ¦ चचचं जनिता 
चचिध्यति क्तु अज्जंत. चचंत । अक्र्त अचचीत्‌ । पषति पेशकरना 
स्तुत गमन कराना अपेसीत्‌ पिप पिपलु पिपेश दोनोमे भेद प्रद्थंन। 
७२१९ इत हसति हसत हसन्ति ! जहास जहसतु जहसु । हसिता हसि 
ष्यति हसत्‌ हसन्तु \ हसानि हसाव हसाम 1 अहसत्‌ अहसता अहसन्‌ । 
हसेय हसेव हसेम । हस्यात्‌ अहसीत्‌ अहसिष्टाम्‌ अहसिषुः । ह्ययन्त 
क्षण ~मूत्रसे एकार इत्‌ मानकर बुद्धिर्िेध । 

नेशति समाधि~ध्यान लगाता है । उष्मा (श) अन्त है प्रणेशत्ति। णोप 
देश्च रै उपसगदिसमासेऽपि णत्व , मिश्चति मशति कोध प्रकट करना, दौत 
मीसना ! अमेशीत्‌ अमाीत्‌ । रावति, गच्छति श्व जाता है । वकारस्य 
दन्त ओष्ठ स्थान । शका तालु उष्मा । शविता शव जा चुका हो । तव नृड्‌, 
विकल्प बृद्धिअतो हलदेलंघो.से शशति दशक उछलता है । परोक्षमे उच्धलं 
कर चलचुका हौ । शाश्ञाश्च एत्वमभ्यासलोप रोतु ! थलपरे भारद्वाज नियम 
से इय्‌, रशति हिसाकरोति शलश षस ह उष्मा है 1 लिट्‌परे एत्व अभ्यास 
लोप नही, त शसददवादि शूणानाके निषेधते ! अन शाशसतु परोक्षकालमें 
हिसा किया । अशाद्ीत्‌ अश्चसीत्‌ ! शंसति स्तुति प्रशसाकरतादहै1 दुग 
जीके मतमे दुगंति श्ञासति अति कष्ट सहता है ॥ भ्र माणमे अमरकोश नृशस 
निरयी कठोर । शस शस राश्स परोक्षकालमे गुण मायाया दुगंति किया । 
दासिष्यति शासतु अश्ञसत्‌ 1 अशचीर्वाद अथेमे नकारलोप । अशसीत्‌ । 

चहत्ति-चहहाना कल्लोल, जिह्‌-हृठ करना, चचाह्‌ चेहत्‌ चेह ८ 
सरसा कर चूका हो लृङ्‌ अचहीत्‌ ह्यन्तको वृद्धि नही । 

७३० मह्‌ धातुका पुजा =गादर स्वागत अथं ! महति-~स्वागत करता 
हे । महान होता है 1 ममाह, मेहतु । महिता महिष्यति, महतु महेत्‌ । 
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मह पूजायाम्‌ । प्रमहीत्‌ । रह त्यागे । रहि गतौ । रहति रह्यात्‌ । दृह दहि 
बृह वहि वद्धो । दर्हति । ददहुं ददृहतु । दहति बहति बृहति } बहि शब्दे च॑ 
बुहित करिगजितमित्यमर । बहिर इत्येक 1 ध्रबहत्‌ । श्रवर्हीत्‌ । तुहिर इहि. 
र्‌ उदहिर्‌ भ्रदेने ! तोहति । तुतोह्‌ ! श्रवुहत्‌ मतोहीत्‌ । दोहति इरोह । अदुहत्‌ 
भदोहीत्‌ । अनिट्‌कारिकास्वस्य दुह्र हणम्‌ नेच्छन्ति । घोहति । उबोह ऊहतु › 
भरोहिता । मा मवानुहत्‌ । ओहीत्‌ । अहु पूजायाम्‌ । प्रानहं । 

श्रथ कपू पयंन्ता अनुदा नेत । चत दीप्तौ । द्योतते 1 (४४) तिस्वप्यो॥ 
सम्प्रसारणम्‌ ७।४।६७।॥ श्रनथोरभ्यासस्य सम्प्रनारणमस्यत्‌। ददते ।_ दिद्यने । 
लुडमे वृद्धि नही होगी । रहुतिनत्यागता है अरहीत्‌ अरहिष्टाम्‌ अरदहिषुः 
गति अर्थम इदित्‌ नुम्‌ । रहति, मच्छति, अरहीत । दहति, वहं ति=~बढता 
वृहति का शब्द करना भी अथं है प्रमाणमे हाथीका गरजना । अवं हीत्‌ । 
शर्‌ इत्‌-इरितो वा से च्लिको अड्‌ । तोहुति, दोहति" ओहूति=जाता हँ । 
मागना है 1 अदं गतौ याचने च 1 दुदोहु-किसीसे धन लेना दोहन करना 1 
दोहिता, अदोहत्‌, दोहेत्‌ । अदहत्‌ । इरितो वासे व्लि-अड ए पक्षमे सिच्‌ 
भादि अदोहिष्टाम्‌ । अननिद्‌ कारिकाके बीच इस दुर्‌को पटना नही चाहते ॥ 
ठह वातुसे जिद्‌, इकट्ठा करनेके कर्तम लिट्‌ द्वित्व हनादिशेष, पुगन्त मान- 
कर गुण । अभ्यास उवड., । उवोह्‌, अतुसू परे सवण दीघं । ओहि ताभ विष्ये 
धाचना करेगा । च्लिको अड आचुहत्‌ । पक्षमे सिच्‌ } इट ईटि सिचका लुक्‌ 
दीघं आदि । ७४० अहु धातुका पुजा सम्मान होने या पानेकी क्रिया । वतमान 
काल कतमि लट्‌ ति श्‌ अहंति । दोहल्‌ होनिसे नुट्‌, आ अहं आनर्ह,गार्हीत्‌ 
पूजा किया अदर पाया ।! ओआर्हुत्‌ जहत्‌ 1 

अथ छ्रपू समथं धातुतक अनुदात्त इतसे आट्मनेपदकी प्रक्रिया साधनिका 
द्युतादि मान्य । युत्‌ धातुका चमक प्रकाश रोशनीके अनुकूल क्रिया 1 विद्युत्‌ 
दोतते ! प्रका शाथेक दयत धाततुमे लद्‌ ॥ अनुदात्त (अ)इत्‌ होनेसे आत्मनेपद त । 
एत्व शप्‌ गण 1 योतेते द्योतन्ते ! त्व योतसे योते दयोतध्वे । अह योते 
दयोतावहे-महे । कततमि वर्त॑मानका लिक चमकनेकी क्रिया । हमसब समाजे 
भकाशित हो रहे हैँ । परोक्षकालमें बिजली चमक च्‌की हो । व्यक्ति प्रकाशं 
मे आया हो । कतमि लिट्‌ त-रश्‌ द्वित्व , शेष । दू-चुत्‌ ए । (४४) च्‌ ~ 
स्वाप्यो चत्‌ धातु स्वापि (णिजन्त) धातुके अभ्यास सज्ञक को सम्प्रमारण 
{यणयरलवे)के स्यानमे इक्‌(इ उ नू)दो 1 इम सूत्रमे अत्र लोपो-सुत्रसे 
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दिद्यतति । द्योतिता ! (२३४५) दय -डूयो लुडि १।३।६१॥ चुतादिम्यो 
लुङः पररमंपद वा स्थात्‌ । पुषादिसुत्रेण परसमपदे श्रड्‌ । भरदतत्‌ अ्योतिष्ट । 
शिता बण । इवेतते १ शिरचिते । श्रद्ितत्‌ । अदवे तिष्ट । भिनिदा स्नेहने । 
मभ्यास भाया । चुके यको (हलादिशेष) प्राप्त था उसका बाधक दचुतिस्वा- 
प्यो से सम्प्रसारण यको इ( सम्प्रसारणाच्च इकारको पूवंरूप । दिद्यते 
दिद्य ताते दिदयतिरे । दि्य.तिषे । स्वापि-उदाहरण ख्वपिति राम । माता 
तं स्वापयति युलाती है स्वापयितुमिच्छति सुष्वापयिषति सुलाना चाहुती 
है 4 सम्प्रसारण हुमा । अभ्यास निमित्तक प्रत्यय रहते सम्प्रसारणं 
दृष्ट अत स्वापयति स्वापक" । तमिच्जत्ि स्वापकोयति सुलने कालको 
चाहता दै । उससे सन्‌ चि स्वापकोचिषरति । आगामिभविष्य 
कालिकं प्रकाश क्रियाके कर्तामि भनद्तने नुट्‌ त तास्‌ डा इद्‌ 
लधूपधगुण । योतिता योतितासे द्योतिता योतितास्वहे ! दयोतिष्यते । 
चमेकेगा { जव प्रकाशं चमक आज्ञा प्रेरणा रोशनीकरोका विषय हो, कतमि 
लोट्‌ त~एत्व,अ, मेत-भाम्‌ आदि । योतता दयोतेता चोतन्ताम्‌ । योतं द्योता 
वहै-मह 1 हम सब प्रकाश करे \ प्रसिद्ध हो ' अद्योतत अद्योतेताम्‌ अयो 
न्त ।अद्योतथा अद्योतेथा । चयोतेत्‌ चयोतेयाता योतेरन्‌ । दचयोतेथा चयोतं 
याथा दयोतेध्व, योतय चयोतेवहि-महि । सामःन्य भरुतकालमे प्रकाश हो । 
लुङ्‌ । (९३४५) च्‌ यो बहुवचन चयुतादिगण पढे सभी धातुभोसे प्रे 
सुङ्के स्थाने परस्मेपद् हो विकल्पसे । जिसका रकन पुषादिद्यूतादि--मूत्रसे 
परस्मेपद परे च्लिको जड होना । इससे सिद्ध है कि भात्मनेपद पक्षमे च्िको 
सिच्‌ ही होता ह । तस्मादित्युत्तरस्य परिभाषासे परस्प आया । शेपाक्रतेरिसे 
परस्मेमद भी । घट चेष्टाया तक्र चयूताव्िगिण है । परस्सण्द ति 1 इकारनोप। 
भद्‌ च्लिको द्यतादि सःनकर अङ्‌, अतत्‌ अद्य.तताम्‌ अद्यतन्‌ । अधथ॒तस्‌ 
अदय तवे अद्‌ ताम} जत्मनेपद पक्षमेत६ सिच्‌ इद्‌ अद्‌ गण , परत्व 
ष्टुत्व । अदयोतिष्ट अद्योतिठा अद्योतिषि ! अध्ोतिऽरत्‌ ७४२ आ इत्‌ 
श्वित्‌ धातुका श्वेत वणकरण सफ़दा होने या करने क्रिया । भिति इवेततं 
दीवाल सफेद होर्ही है ¦ चूनसेपोतीजार्हीहै) भवनानि इवेतन्ते, त्व 
गृह्‌ दवेतसे । श्बहु मन्दिर इवते । स्वच्ता सणेदीकर रहा ह । परोक्ष श्वेतं 
` सफदीकरणक्रिया सहित कर्ता देखा न हो ! कतरि लिट्‌ त एश्‌ द्वितय सिवतृ 
श्वित हनःिशेष ! शिदिवते दिरिवतिषे लिदिवते । शवेतिता इवेतिताशे 
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मेदते । (४९) मिदेगुंण- ७।२।८१।। मिदेरिको गुण, स्यादित्वलकसकारादौ ॥ 
एञ्च आदि शित्वामावाच्चानेन युण । भिभिदे 1 श्रमिदत्‌ 1 अमेरदिष्ठ । प्विदा 

_ स्नेहनमोचनयो _। मोहनो _इत्येके । इवे दते 1 सिष्विद ॥ अवद. ~~ सिष्विदे ! अध्िविदत्‌ अस्व 
दवंितार । च्वि स्व॑तितास्-ताघ्वे । श्वेपिताहे । इवतिष्यतं । 
इवेतता दवेतेता इ्वेतन्ता,उवेतस्व श्वेतेथा ख्वेतध्व 1 इवेतं खवेतावहे- 
महै । श्वेतेत । अश्वितत्‌ चु ता1द है परस्म॑पदसन्ञा च्लिको जड. होना फस । 
शेष कायं पूववत्‌ । अदिवतताम्‌ अरिवतन्‌ 1 शत्मनेपद पश्चमे सिच्‌ इद्‌ 
अद्‌ गुण षत्व भादि । 


निभिदा--जिका फल जीत. क्त । हत्‌ भिदका स्ेहन-तेलसे सीचनेको 
क्रियाके वतमानकालीन कतमि लट । शप्‌ आदि । पुगन्तलवूपश्गुण । मेदते 
सनहन-तेल सिञ्चन हयो चुका हो 1 परोक्षे लिद्‌ तदेश । भिद्‌ मिद्‌ ए 
मिमदे मिमिदाते मिमिदिरे बसयोगसे परे लिट कित होता हं । अत णव 
नही । किन्तु । (४६) मिदके अवयव इक्‌-इ उ ऋ क गुणो नादिक। थ 
इत्‌ हो ठेस प्रत्यय परे । गुण शन्द सुनकर इक उपस्थिते हज । प्ठिवुक्ल 
मुचाभासे शिति आया । श चासौ इत्‌ च । अद्खसे जाक्षेप क्या हरा प्रत्यथमे 
विशेषण । यथाः मेद्यत दिवादि श्यन्‌ । गृण हुभा । यदि शत्‌ यस्य > हुनीदहि 
करेगे, दे्ा धित अत्ययपरे कटेगे तव भिमिदे प्रयोगमे तको पेश (श इत्‌ हाने 
गृण भासत हना ॥ ठव कहा दश्‌ भादि का शित नही अत गूण नह होता १ 
क्षप्‌ श्यन्‌ श्ना भादि प्रत्यय परे भिदूको गुण होता हे । मेदिता मेदिष्यते । 
मेवताम्‌ अमेदत्‌ मेदेत्‌ मिद्यात्‌, सड कारमे चुद्धथो-सुत्रस् परस्मेपदसज्ञा 
का फल पुषादि दूतादिसर चविका जड. । अभिदत्‌ अमिदताम्‌ अभिदन्‌ ४ 
जा रमनेपदं पक्षमे सिचि ईट. भादि अमेदिषाताम्‌ अभेदिषत, अमेदिष्ठः । 
अनुबन्धलाप 1 धातु आदिके षको स । स्वेदते-तेलघे सीचना, पाना दछोडना 
लि रहनके अनुकूल व्यापारके लिएु चन । स्वेदसे, अहु स्वेदे + आनट. 
कारिकामे श्यन्‌ निदेशे शप्‌ वान! घट हे । स्वदिता स्वेदिष्यत्‌ं परान 
छोडगाः मुग्य रेभा ! स्वेदता अस्वेदत । तंलसे सचा, परोना छोड । [त्त 
रहा 1 स्वेदेह स्वदेयाता स्वेदेरन्‌ । भड्नकारमे परसमेपदसन्ञ। । च्लि को 
अङ आदेण विशेष है । पश्चमे सिव्‌ इट, । उसी अयं मे धिवदको भी स से ४ 
खच धातुका दीसि प्राश रीतिका वियय होना क्रियाके वतमानका लिकंकर्त 
मे लट. आदि 1 उपधामे ल्‌, उका रको गुण रोचते प्रकाशते सूये, वमक दे # 
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हिष्ट । निश्विदा च इत्येके । श्र्ठिविदत्‌ अकष दिष्ट । ७४५ रचिं दीप्तावभि- 
श्रीतौ च । रोचते सयं । हरये रोचते मत्तं । अरचत्‌ । अरोचिष्ट ! धूर 
परिवर्तने । घोटते । जघटे ! अधुटत्‌ अघोटिष्ट । चट लुट लुढ प्रतिघाते 1 
श्ररटत्‌-प्ररोटिष्ट 1 श्युम दीप्तौ । क्षम सञ्चलने । णम तुम हिसायाम्‌ ॥ 
आश्छोऽमवि च । नमन्तामन्यके समे । “मा भवश्चन्यक सवं" इति निरुक्तम्‌ । प्रत" 
मत्‌ -श्रनभिष्ट । ध्तुमत्‌ धतोमिष्ट ॥ इमौ दिवादी कऋचादी च । ७५४ ससु इमौ दिवादी ऋचयादी च । ७५४ 
जवं प्रेमका विषय हो तव हरये रोचते भक्ति भगवानूकी प्रसन्नताका विषय 
हो रही है । रुच्यार्थानि से चतुर्थी 1 रोचन्ते रोचनादिव । रुरुचे ररुचाते 
सुरुचिरे । रोचिता रोचितासे रोचिताहे । रोचतां रोचे्ता रोचन्ताम्‌ । 
-रोचं रोचावहै ¦ रोचेत्‌ रोचेयाता रोचेरन्‌ रोचेथा । रोचिषौष्ट तवर 
पुत्र ॥ तुम्हारा लडका समाजमे चमके, प्रसन्न रहे । परस्मैपदसज्ञा चयूतादिसे 
चिनिको अड. अरुचतु अरुचताम्‌ अख्चन्‌,अरुच 1 सिच.इट गुणादि अरोचि- 
षाताम्‌ अरोचिषत अरोचिष्ठा जरोचिषि 1 अरोचिष्वहि अरोचिष्महि। 
-चघृटधातुका घोटना, परिवतंन इनस्तत श्रामण घूमाना अथं ! ओौषध घोरत 
दवाई रगडता दै एक कनमि व्तंमानकालिक घूमाकर रगडनेकी क्रिया 1 
घोटसे, घोटे घोटावह । जुघूटे । किंतृसे गुण नही । परोक्षमे घोट चुक्रा । 
धोरित्ता । घोटितासे घोटितासाथे घोटिताध्वे घोटिताहे \ घोरिष्यते 
घोरिष्यन्ते । घोटता घो्ेता घोटन्ता, घोटस्व बौटेया घोटध्व, घोरै 
घोटावहै, जब चुद्धयो लूडसे पररमेपदसन्ञा चतादि जानकर चिनिको जड 
अघुटत्‌ रादि । रोटते लोठते लोठते सवका प्रतिवात रूटना नोटना लूटना 
हट करना अयं । लुलुटे लोटिता लोटताम्‌ अलोटत अल्‌ टत्‌ अलोटिष्ट । 
७५० शुभका प्रकाशानुक्‌ नव्यापार । शोभते अश्चुभत्‌ अशोभिष्ट । 
क्षोभते प्रकृविविपर्या् चेहरे पर परिवेतंन अथवा चित्त(मन) मन्थनकी क्रिया 
इसी अथंमे क्ष.भ्यति दिवादी । क्ष भ्नाति चक्षमे बहुत व्याकुल हुमा! क्षो- 
“भिता क्षोभता अक्षोभत 1 अश्षुभत्‌ अक्षोभिष्ट ! णोपदेश~नभ मौर तुभ 
धातुकरा हिसा परपीडा अथं पहुलेका अभाव भौर त्षचनन रद्ध बदल भी 
अथं । नभते आकाशके एून ह । प्रमाण नमन्ताम्‌ अन्यके समे । अन्य सभीके 
खाथन रहे} मा भूवन्‌ समे का सर्वे अथं । तोभिर्ष्यते, अनभरूत लुड.मे च्ल 
-को अड. सिच. पूर्ववत्‌ । उदित्‌ स्र सते ध्वसते भ्र सते इनक स्खलन लड- 
शखडाकर या अरमराकर धराशायी होना, सल्रसेदध्वसे। च सतिता ध्वसिष्यते 
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ध्वयु श्र॑सु भवस्रसने । ध्वसु गतौ च। अहि न लोप ! भरल्तसत्‌-जस्रसिष्ठ 
“नाल्स्त्करिणा ग्रवम्‌' इति र्चुवशे । अशु इत्यपि कचिष्येद्‌ । शत्र ततीय 
एव तालब्यान्त इत्यन्ये । शरश आश्रु भ्र पतने इति दिवादौ लम्भ विक्ष्वासे 
अखमत्‌ ्रलस्शनिष्ट । दन्त्यादिरियम्‌ । तालव्यादिस्तु प्रमादे गत । वृतु बतंने 
वतते । ववते । (४७) वुद्‌भ्यः स्यसनो १।३।९२। वतादिभ्य परस्मेपदं 
वा स्यास्स्ये सनि च । (ठठ) न वदृ भ्यह्चतुम्थं ७।२।५६॥ एभ्यः सका- 
-रादेराघेधातुकस्येण्न स्यात्तङानयोरभावे । _ वत्यंति बतिष्यते ॥ श्रवृतत्‌_ अव. 
ख सता च्लिके अड. होनेपर , नकारनोप । अध्वक्षतं अध्वषीष्ट। अभ्र 
सत्‌ द्युतादि जानकर पररमैपदसज्ञा च्लिको अड. रघुवशका प्रमाण-करिणा 
हाथियोका हार चिसका नही । भ्रसते भ्र सते नीचे पिरतादहै। ७५७ 
खम्भतं विश्वास करनेकी वतंमानकालिर क्रिया । सन्लम्भे छम्भता विश्वास 
करो । सरम्भस्व सम्भ ) च्लि जड. लुङ्लकारमे विश्वासकी भरतकालिक 
क्रिया १ ७५८ ऊ इत्‌ वृत्‌ छ्ातुका वतन, व्यवहार या उपस्थिति अथं । बहत 
भ्थंका प्रकाशक, उपसगं बलस है । प्रवतंते काममे लशना ! निवतते अलग 
होना, लौटना । ववृत ववुंताते ववृतिरे । रितसे गुण नही वतिता उप- 
स्थित रहेगा । वतितासे वतिताहे । 

(४८) वुद्धचय । सूत्रम बहुवचनमे पाच धातुसे परस्मंपद (विकल्प) हो, 
स्य ओर सन्‌ परे । शेषात्कतंरिसे परस्मैपद, वा क्यष सेवा जाया 1(४७) न 
वृद्धय बृतादि ५ घातुभोसे सकारादि आर्धधातुक (स्थ सिच. मीयुट. ) भादि 
परे इट. नही होता । तडानयो =आत्मनेषद क्ानच, कानच. न हो तव 1 
सेऽसिचि सूत्रसे से" शया । सकारादि अथं निकला । स्यन्दु~ऊर्दित्‌ इट. 
विकल्पे प्रात, अन्थसे नित्य इट) का निषेध है। वत्स्प्र॑ति व्यवहाराथंक 
वृत्‌ धातुसे भविष्यकालिक वर्ताव क्रियाङे कर्तमि लुट. ति \ (परस्मपद 
सन्ना होनेसे) सकारादि स्य परे वलादि इट. प्राप्त था, न वृद्धय से निषेध) 
आत्मनेपद पक्षमे इट षत्व होगा, निषेधका अभाव होनेसे । गमेरिट से पर- 
स्मंपद भाया । उससे तड. शानच. कानच. नक्षित हए । जिसका फल जिग- 
मिषिता । गम्‌ धातुके सन्‌ अन्तसे तृच. परे इट. होना । विवृत्सा इट. निषेध 
भी । गृण ! रपर वतंता वत्तंस्व वतंथा वत्वम्‌, वर्ते एत्‌ एे + अवतत 
अवर्तेताम्‌ भवतन्त । उपस्थित रहा । वर्ताव किया । वततत वर्तेयाता 
वतरन वर्तेथा वर्तिषीष्ट -भूतकालमे वतवि क्रियाके कर्ता अथे लूड्‌ 1 च. द्धो 


हि 


४४६ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
{ष्ट 1 अद्यत्‌ प्रवतिष्यत्‌ । वधु वधौ । ७६० शयु श्ञब्दकुत्सायाम । इमो 
व तुवन्‌ ! सथन्दूप्रसवणं । स्थस्दते सस्थन्दे । सस्यन्दिषे सस्यन्त्ते । सस्थास्दष्वे, 
स्थन्दिता स्यन्ता । म॒द्मच स्यतनों ` इति परस्मेषदेकृते ऊअदिल्लक्षणमन्तस् 
मपि विकल्प वाधित्वा चतुश्रंहणसामर्ध्यात्‌ "न वदभ इति निषेध । स्यन्दि- 
स्यति स्यन्दिष्यते स्थन्रस्यते । स्यन्दिषीष्ट-स्यन्त्वीष्ट । श्यद्‌ मथो लुडि इतिं 
धरस्मैपदपक्ने अड । नलोप । प्रष्यदत्‌ श्रस्यस्दिष्ट-प्र-यन्त । श्रम्यन्स्सताभ । 

से परस्मपद पमे दयूतादि मानकर चो अड. । अवर्तत । आत्मनेपर 
पक्षमे सिच. इट आदि, अविष्टं अवक्तिषाताम्‌ अवर्िषत अह अवत्तिषम 
क्रिया फलके कायकारण भावके कर्तापि नड 1 परस्मेपश्सन्ना 1 गृण रपर ओद 
दूसरे पक्षम इट, षत्वं विशेष । युवं पक्षमे न वृद्‌ूभच से इट निषेध । आत्मनेपद 
म वहभी नही! उ इत्‌ वृध धातुका बडनेके अनुकूल क्रियाके वततंमानकापि 
कत्तमि ल्‌ ग्‌ण जादि ! वर्घते वधते वघेन्ते वर्धसे वर्धे वर्ध॑ध्वे । अहु 
वधे वर्धावहे वर्धामहे । वधिता वर्धिष्यते वधंतःम्‌ अवर्धत । वदभ स्थ। 
रान्‌ से परस्मपद पक्षये इट्‌ | निषेधे वत्स्यति । अवृधतं अवधिष्ट अवत्ष्यंत 
अवर्धिष्यत्‌ ७६० शघंते गन्दा शब्दं निकनता है 1 शदुधे शधिता शचत्स्य- 
ति शर्धिष्यते । अशुधत अशधिष्ट । ॐइत्‌ स्यन्द धातुक्रा प्रस्रवण पपीक्ना, 
चला रसिसिना! उपधाम नकरः है अनुस्वार परपवणं । स्यन्दते-एक कर्मि 
वत॑मानकालिक पसीक्ञना क्रिया । धौत (वस्र) सस्यन्दे-कपडा कथ निच डा 
सस्यन्दाति सस्यन्दिरे ! थास होनेपर स्वरति-सुति-सूतरसे इटि विकल्प । षत्व 
जब न इट्‌ दको चत्व त। ध्वम्‌ परे इट्‌ आदि) जत्र न इद्‌ खर षरे नही, 
न चत्वं । सस्पन्दिवहे-पहे। आगामिमतिष्पकािक पपीक्चना किया दी 
लुट ॥ तास्‌ इट आदि ! जब न इट्‌, दको चत्वं त । स्यन्ता स्यन्द स्यति 
(षरस्मपदसन्ञासे) यचपि स्वरतिसूति सूत्रे ऊदित लक्षण इट विकल्प । अन्तः 
र्द्ध होते हुए भी च॑तुग्रहणके सामथ्यने न वृद्‌भयये इट निषध होता है। 
यदि विकल्प होता चतुभ्यंः पठना व्यथं हौ जाता उसकी मफलत्ता इटनिषेध 
सेह्धीहै। स्य परे इट अमाव पक्षमे दको चत्वंत। स्यन्त्स्यते रिपेगा, 
वरीक्ञेगा 1 भाशीर्वाद अथंमे सीयुट्‌ सुर्‌ इरविकल्प 1 इट नही होगा 1 तडा- 
नणोरभावे पढे जानेसे । जत्र रिसना क्रिया हो चुक्ती हो 1 लूड-चुदमयो लुडि 
से परस्मंपद पन्षमे च्िको अड (पुषादि द॒तादिसे) अनिदितासे नकारलोप । 
आह्म्नैपुदमे सिच. इट आदि । जब न इट अस्यन्द सत्‌ । दशमे चलो लि 
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भ्रस्यम्त्सत } अस्पन्सस्यत्‌ श्रस्यग्दिष्यत्‌ अस्यन्सस्यता 1 (४९) अनुविपर्यंभि- 
निभ्य. स्यन्दतेरभ्राणिषु ८।३।७२।। एभ्य परस्याप्रारिकतुंकस्य स्यन्दते 
सस्य षो वा स्थात्‌ । अनुष्न्दते-श्रनुस्यन्वते वा जलम्‌ । अप्राणिषु किम्‌ घनु- 
स्यन्दते हस्ती । भप्राशिष्‌, इति प त दासात्‌ रूप्त्योदको अनुष्यन्देते इप्यन्रापि पक्ष 
वत्व भवत्येव । श्रारिषु न इत्थुक्तौ तु न स्थात्‌ । छृष्‌ सामर्थ्ये । (२३५०) 
कृषोरोल ८२।१८ ष उ र ल इति च्छेद। कप इति लुप्तषष्ठीकम्‌, 

तच्चावतंते । कृणे यो रेफस्तस्य ल स्यात । कृपे कारस्याचयदो यो रेफ स- 


स्कगन्न्कामकन्नन्मीकररसतर कनया तसक्रद्धद- १ 





पद इट्‌ निषेध दको त 1 आत्मनेपदमे इद्‌ षत्व, जब न इट दको त। 

(४९) अनु वि परि, भभि, नि उपसगे परे स्यन्दके सको षहो. 
भ्राणि-चेतनसे पसीञ्चना क्रिया नहो तव । हे साड से स ञाया, 'रप~ 
दान्तस्य मूर्धन्य का अधिकार अनृस्यन्दते पानी रिख रहाहं 1 जन कुंक 
प्रस्रवण है । अचेतन है पत्व दुआ । सूत्रमे अप्रणिपूं चेतन नहो, एेसा क्यो 
पठा ? मत्स्योदके अनुष्यन्देते षत्व कँसे ? चेतन है! हाथी परसीन्च रहा 
है यद्य षत्व न हो, चेतन होनेसे । मत्स्योदके के समाधान वास्ते अप्राणिपुमे 
प्यंदास माना जिसका प्राणिभिन्न प्राणिसदृश अथं हे । यदि जड चेतन 
{जल मनी दोनो) कर्ता है! वहा षत्व होतादहीदहै1 षयंदासकी कपासे । 
यदि प्रसज्यश्रतिषेध (भाणिषु न) एेसा कहते तव षत्व न हमै पाता 1 

ॐ इत्‌ कृप धातुका सामथ्यं कायंक्षमीमवन कामकरुशन निपुण रूमथं 
दक्षताके अनुकूल च्ियाके वतंमान कतमि लट । प्रथमपुरुष एकवचन त ॥ टे 
णे शपि उपधधामे लघूको अर्‌ गृण } कर्पते इति दशाया । 

५ण०्करुपो कृप ऊ एेसा भेद । गुण करके कृपो वना;र-षष्ठी अन्त कृपोरर 
सोरिसेरनोप। ल प्रथमन्त है + कृपमे षष्टी लुप्ता 1 पड र ल तन्वा 
चतंते । कृप र ल तीनोक्री आवृत्ति। कृपका जो रेफ र,उसको लहो) 
कल्पते । कृप उ र ल दूसरा ाक्य | अवयवषष्ठी ! कृप धातुका अवय 
च्छ्का जो रेफ उसकोलहो। रेफके सदृश्य रेफ, ऋके अशमे लक्षणा सर 


जान्‌ । ल-~का भी लके सदृश लुका अश लक्षणासे ! कल्पेते कल्पन्ते कल्पसे 
कत्पेषे । कल्पे । लिटलकारमे परोक्ष अनद्यतन भूतकालिक कायकुशल सकलम 


क्रियाके कतमि लिट द्वित्व । कृप्‌ कृप्‌ कर कृप चज्ृप 1 अखयोगात्‌ लिदट्‌के कित्‌ 
होनेसे न गुण । कपोरोल -सूत्रसे कृके एकदेश रेफके समान लकार्‌ सषण्यः 


छ्य सि दान्तकोमूदी भ्वादि 
देशस्तस्य च लक्ारसंदुश स्यात्‌ । कत्ते । चक्लपे । चक्ट्पिषे चक्लृप्से । 
इत्यादि स्यन्दिनित्‌ । (५१) लुटि च क्लृपः १।३।६२।। लुटि स्यसनोश्च 
कल्पे परस्मैपद ना स्यात्‌ । (४५२) तासि च क्लुप ७।२।६०॥। कल्पे पर 
घ्य तासे. । सकारादरा्घधातुकस्य चेण्न स्यात्तडानयोरमावे । कल्प्तासि | 
कल्प्तास्य ॥ कलिषतासे कट्प्तासे, कत्प्ट्यति-कलत्पिष्यते कलप्स्यते 1 कलिपषीष्ट, 
बलृप्सीष्ट 1 भ्रक्लृपत्‌ श्रृ ल्पिष्ट श्रक्लृप्त 1 श्रकटप्स्यत्‌ । भ्रकलिपष्यत अकल्प्स्य 
त वृत्‌ । वुत्त सम्पूर्णो दयुतादिवं .तादिक्चेत्यथ । 
क्रथ त्वरत्यन्तास्त्रयोद्ानदाच त, षितकष्च । ७६३ घट चेष्टाया । घटते 
॥ 


आदेश चक्ल पं चक्ल.पाते चक्ल. पिरे । जव थासुको से होगा । ऊदित 

मानकर स्वरतिसुतिसे इट्‌ ॥ पक्ष न इट्‌ । चक्ल.प्से चक्ल.पाथे चक्ल- 
पिध्वे । चक्ल.विवहे चक्ल प्वहु-महे । हमसब कायं प्तमथं थे । स्यन्दके 
समान रूप ! (५१) ल.ट्लकार स्थ सन्‌ परे कषस परस्मेपद विकल्पे हो । 
वुदूमधसे स्य सन भाया । शेषात्कतेरि खे परस्मंपद । वाक्यष से वा आया 1 

(५२) क्लुपसे परे ओर सकारादि भाधंधातुको इद्‌ नही होता परस्मैपद 
मे 1 तड्‌ शानच्‌ कानचके न रहने पर । चसे सकारादि जाधंधातुक स्वीकृति । 
सचे असिचि सूत्रसे आधंधातुक्रस्य भीमाया। नवृद्भ्योसेन। गमेरिटूये 
परस्मैपद आये । तासिच। इद्‌ ( षध । गण रपर कृपोरोलसे रकोल । 
कंत्प्तासिमि 1 पश्चमे आत्मनेपद कन भ वा इद्‌ विकल्पे । पक्षम न इट्‌ ६ 
कतप्ताहे कल्प्तास्वहे-महे । भविष्कालिक कायं क्षमा क्रिया हो, नद्‌ प्रस्मं 
पदस॒न्ञा ति, स्थ 1 ऊदिव कै विकल्प इट्‌ की बाधकर निषेध (तासि च 
सुधरसे) कल्प्ष्यति । न परस पद । विकल्प इद्‌ होगा । कल्पता कल्पता 
कल्पन्ता कल्पे कल्पावहै । अकल्पत कल्पेत, भाशीलिडमे ऊदित्‌ इद्‌ जान 
कर सीयुट्‌ सुद, जब न इट्‌ रिङ्‌ । सिचावात्मनेपदेषु कितूःन गुण । काय कुश 
लताका भूतकाल हो, क्तम जुद्‌ चद्भ्णो जुड्से परस्मप्दसन्नञा । पुषादिं 
द्यतादिसे च्लिको अदू । दिते न गुण 1 अडादिं भक्लृपत्‌ आरमनेपद पक्षमे इद्‌ 
विकल्प । जब न इट्‌ लो ्लिसे सिज्लोप । अक्लृप्रा लुडमे प्ररस्मंपद पक्षमे 
स्य 1 इटृका निषेश्च । आत्मनेपद पक्षम विकल्प इट्‌ । वृत्‌ =समाप्त अथमे 
कतरि क्विप्‌ 1 वृत गत्पार्थाकर्मसे कर्तामे क्त 1 जिसका विकरण सम्पूणं है । 
चतादिगण शौर वृतादिगणकी सानिका पूणं । 

अथं त्वरासम्भ्रमे तक १३ धातु अनुदात्त इत्‌ है। षित्सक्ञज भी ४ 
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जघटे १ "व खादयो भित 2 इति वक्ष्यप्राणेन भित्सज्ा । तत्फल तु णौ “गिता 
श्व ‡ इति चविण्णमुनोदीर्घोऽस्थतरस्याम' इति च वक्ष्यते 1 घटयति 1 विषट 
यति कथं तह “कननवनोद्‌ वारन्‌ कू्वंते येः श्रविघाटधिता समु-पतन्‌ इरि 
दव कमलाकरानिव इत्यादि । ष्यणु । घट सघाते इति चौरादिकष्येदम्‌ । न _ इति चौरादिकष्येदम्‌ । न 
अङ्‌ होना है \ यथः घटते घटन वा घटा 1 व्यथते व्यथन वा व्यथा पीर 
था पिडित । षितूका फल घटते लड टाप्‌, व्यथमे बड टाप । ७६३ वटका 
चेष्टा प्रयत्न, शक्तिके अनुकल क्रिया! घटते वेष्टते कर्तमि वर्तमानकालिक 
प्रयासकी क्रिया । घठेते घटन्ते । घटे घयवहै-महै । घटिना घटिष्यने । 
कमंणि स घटता घटेता घटन्ता घटस्व । घट \ अघटत घटेत घटिषीष्ट 
अघटिष्ट अघटिषाताम्‌ अघटिषत्त । अटि अघटिषम्‌ । घटादय = 
घट अद्मि हो रसे गण पठित धातु भित्वन्ञक हो ॥ तत्फल=मित्सज्ञा होने 
का फल मिता हस्व सूत्रसे णि प्ररे हृस्व होना । जहा चिण भौर प्मुल हो 
वहा दीघं होनाश्ी फल । (इसी गणके ) धातु पास्मे जो अथं चेष्टा चय 
विस्तार मदेन अ।दि कहे गये हैवे उपलक्षण=अपना अथं कहते हुए अन्य 
अथं भी कहते है । अन्य अर्थ॑मे भी मित्न्नाका कायं होतादह्ीहै। जने चट 
चेष्टाया , धट संश्लेषने. घट संघाते बादि अनेक अथं है | वेष्टके अतिरिक्त 
अथेमे घटादि भित्‌ मान्य । घटयति घटसे णिच्‌ उपधा वृद्धि घाटयति । पितु 
का फन मिता हस्वे । घटयति संश्लेषयति चिपकाता है जोडत्ता है 1 एव्र 


विघटयति विश्नेषयच्ति अनग करता है + मिते हस्व हग । अघाटि 1 
चिपकायः, घट बया उतया। पिका एल दीघं } जब न दीघं अघटि) 


णमुल्‌ घटसे णिच. अन्तसे ण्मुल~अम्‌ । विकल्प दीघं । मित्‌का फल घाट 
घट निव्यकीम्सयो. द्वित्व घट घट । शद्धुा-चेष्टासे अन्य अयम घट धनु 
मित्‌ हस्व होगा 1 कमल वनका उद्धान करते है 1 प्रविघाटयिता हरि. 
दरव । सुयंकी किरणे उतरनेतते कमल समुदायकी तरह विकाश करने वाजा 
है । षट विकशे धतु है । विकसित खिलना अथं अन्य है | मित्‌ होकर हस्व 
क्यो नहीं होता तब कह्ा-ष्ण्‌ सुनो ! घट सति (चुरादि) सै बना है घटादि 
गणका घट नही है 1 अत्य अथे मानना प्रमाणके भाघधीन है । विकाशा्ंक 
या समूहाथंक घट धातु भित्सन्ञक नही, न हृस्व ॥ उद्धाटनं अषि दीघं 
निविष्नं रहा । उपलक्षण उपयोगन्ने भाधीन है ५ सघातसे भिन्न अथे मित्‌ 


च तस्यवाथं विरेषे नित्वाथंसनवारोऽय सिति वाच्यम्‌ । नास्वामत्तोऽहैतः इति 
निष धात्‌ । भ्रहेतौ स्वार्थे णिचि ज्ञषादिपश्चक्रव्यतिर्कछि चुरादयो मितो नत्य 
थं । व्यथ मयसस्बलनयो । व्यथते ।(५३) व्यथो लिटि ७।४।६८॥ व्य- 
थोऽभ्यासस्य सम्प्रसारण स्थारिलिहि । हलादिक्ञेषपवादः 1 यस्य हलार्िषेण 
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स॒ज्ञाके लिएु अनुबाद मतर होगा । धातु भेद नही} जो धातु अन्य प्रसङ्खमे 
पढे गये है उनका पाठ यहा प्र अथं नियमनके निएु+ जो घटादिमे षडे गये 
उनका अन्य अथं उपसगंसे खलनेपर मित्‌ होते है। विषटयतिका चेष्टापे 
भिन्न अथं है ण्यन्तमे मित्सजा कँसे ? तब कहा तस्यव-उसी च्‌ रादिके चेष्टा- 
त्मक अथं विक्षेषमें भनुबादके लिषएु भित्वन्ञा मान्य, भत हस्व दहो जायगा 
एेसा नही कह सकते, क्यो नही कहू सकते ? च.रादिका अन्तमंण सुतर नान्ये- 
मितो अहेतौ मितूका निषेध करेगा, हृस्व नही होमा । प्रसङ्क सुनिये ज्ञप्‌ 
मिच्च, यमं परिवैषण, चहु परिकल्कने, रह त्यागे, बल प्राणने, चिञ्‌ चयने । 
ये पाचधातु मित्‌ है1 इनसे अन्य घटसघाति आदि भित्‌हो। निषेधरहै। 
अतः कहु-अहेतौ विना कारणका णिच. स्वार्थीदहै। ज्ञप भादि पाच धातुके 
भलावा चुरादि भित्‌ नही होते । कोई चह स्थाने चप्‌ पठते है ज्ञपि आदि्येषा 
सतदृगणबहुन्रीहि } व्यथक्ा भयभीत बहुत पीडित । सचलन पीडासे विरल 
जननी क्रिया अथं । व्यथते व्यथसे व्यथे । एकाभिच्नकतृंक वतंमानकारिक्र 
व्यथन | लिट्‌ ! द्वित्व व्यथ व्यथ णएु। हंलादिशेय प्रप्त उप्तको बाधकर यको 
सम्प्रसारण इ होनेका सुव्र- 

(५३) व्यथं घातुके अभ्यासके यको सम्प्रसारण इहो लिटिप्ररे) अत्र 
लोप से अभ्यास, चुतिस्वाप्यो से सम्प्रसारण आया । यको इ पु्वंहूप्‌ । विव्य 
थे 1 यकौ पुन. हलादिशेषसे निवृत्ति । थके बाधमे प्रमाण नही । यलोपका 
बाधक सम्प्रसारण था! न सम्द्रसारणे सम्प्रपार्णके निषेधसे वको सम्प्रसारण 
नहीं । व्यथिता भ्यथिष्यते 1 व्यथर्तां व्यथे । अव्यथत व्यथेत अन्यथिष्ट 
भयभीति व्यग्रता हो गयी । ७९६५ प्रथका प्रख्याने प्रसिद्धि की क्रिया के 
बतंमानकालिक कर्म अथंमे लट । प्रयते ! प्रसिद्धहोरदहा है) प्रथेते प्रथ 
न्ते। प्रथसे प्रथेये प्रथध्वे! प्रये प्रथावहे । पप्रथे विष्वातिहो चका 
प्रथिता प्रथिष्यते । प्रथता प्रथेता प्रथन्ता प्रथस्व । प्रथ । प्रथत प्रथि- 


षीष्ट अप्रथिष्ट । नामी हौ गया। प्रसका विस्तार पमरना फंलना मौर 
पसारला फलानां अथमे सकर्मक नक्मंक 1 वस्त्र पादौ च प्रसेते फलाता है ॥ 


प्रकरणम्‌| प्राभाकराटीकायुता ४५१ 
खद मदने 1 स्खद स्खदने । स्खदन विद्रावेणम्‌ । क्षजि गतिदानयो । नित्व- 
सामर््थादन्‌पनासवेऽपि 'चिण्णसुनो इति दीर्घविकल्प ¦ अक्षन्जि-अक्षाल्जि । 
षञ्ज क्षञ्जम्‌ । क्षाञजक्ताञ्जम्‌ 1७७० दक् गर्तिहिसनयो । योऽय वद्धिज्ञघ्र- 
चयोरनृदात्तेत्पु पठितस्तस्येहृए्य वि श्चषे भित्तवार्थोऽनृवाद । क्प कृपाया गतौ । 
कदि क्रदि कंलदि वेक्लव्ये ! वंकल्ये इत्येके । चयोऽप्यनिदित इति वन्दी । 
इदित इति स्वामी । कऋदिकदी इदितौ, कड क्लद इति चानिदिता' भिति 
मंत्रय । कदिक्रदिक्लदीनामा हा नरोदनयो. परस्भेपदिषृक्ताना पुनरिह पाठे 
{स्वाथं आात्मनेपदायश्च ॥ त्रित्वरा सम्श्रसे। "घटादय षित ` विच्वा- 
दद्‌ वक्ष्यते । 
य) लता हे । पप्रसे प्रसिष्यते प्रसताम्‌ । अप्रषीष्ट फलाय । जद मृद 
का मदन सिद्चाना सिद्ध करना। स्रदते या मदते पिष्टान्नै। च्रदेने 
स्रदन्ते । ममृदे मदिस्यन्ते सदिस्यध्ये मदिष्यामहे। मदंताम अमदत 
अमर्दिष्ट,विद्रावति विगाडतः है । क्षञ्जते तमि बतंमानेकानिक गमनदान 
क्रिया ॥ चक्षञ्जे । इम धातुको घटादि मे भित होनेकी शक्तिसे विना 
ठप दाके भी चिण्णमुल्‌ प्रे विकल्पसे दीघं होगा । फल मू नमे क्षाञ्जन दीघं । 
। ७७० । दश्च धातुक्रा गमन हिसा की क्रिया । दक्षते अदक्िष्ट । यहा 
जात्मनेपद । दक्ष बुद्धौ शीघ्र अथे । अनुदातेत्‌ धातूमे पढे जानेसे सिद्धथा 
यहा क्यो पठा ? अर्थं निदंशके उपलक्षण होनेसे मति हिसा अथं खुलेगा । 
भत अथंविशेषमे भित्सज्ञाके लिए अनुवाद मात्र समञ्च उसका एन चिण्‌ 
अदाक्षि मे दीघं, दक्षदक्ष, दाक्ष दाक्षम्‌मेभी। क्रपतते दया कृपा करता 
जाता है) कपत कृषा करने की क्रिया पता क्रपेताम्‌ । अकर्त कपिषीष्ट । 
कदन्ते क्रन्दयति, क्लन्दते व्याकुल होन } अक्रभ्वि अक्तरान्दि, करन्दक्रन्द, क्रान्द- 
कास्द भितुका फल दीघं विक्रल्प । भक्नन्दिष्ट विकल हभ । तीनो धातुपर 
विचार । नन्दिमते धनिदित है, स्वामी इदित्‌ कहते है, मैत्रेण मते दो इदित्‌ 
दो अनिदित्‌ 1 कदि क्लदि आवाहन रोदन अथंमे । परस्मण्दीमे पडे गये, 
पुन" पाठ भित्ज्ञक कारयंके लिये, आत्मनेपदके लिए भी । जित क्त! आइत्‌ 
भादितश्च से इद्‌ निषेधके लिप! त्वरते घबडाकर शीघ्रता करता! 
तत्वरे त्वरिष्येते त्वरिष्यन्ते 1 त्वरता त्वरेता त्वरन्ता, त्वरस्व त्वरेथा 
त्वर्च, त्वर स्वरावहै । त्वरेत । अस्वरिष्ट अत्वरिषाता 1 तूणं स्वरितः 
गण सुत्रका प्रथोजन्‌ षित्‌ होनेसे षिद्भिदादिभ्योऽड्‌ । वटादिगणस्षमाप्त । 


४१२ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 

रथ दणात्ता. परस्मंपदिन ॥ ७७६ उवर रोगे । ज्वरति 1 जञ्वार 1 गड 
सेचने 1 गडति । जगाड । हेड वेष्टने । देड्‌ अनादरे, इत्यार्मनेपदिषरु गत. । स 
एवोत्मृष्टान्‌ बन्धोऽनृद्यते अथ विकेषे भित्त्वाथं म्‌ 1 परस्मेपदिभ्यो ज्वरादिभ्य- 
प्रागेवानुबाद कव्ये तन्मध्येऽनुवादलाम्यास्परसमं पदम्‌ 1 हृडति । निहेड । 
हिडयति । अहिडि-ध्रहीड 1 अनादरे तु हेडयति । वट ७८० मट परिमाषरे । 
“वट चेष्टने", 'मट यतौ इति पठितयो. परिभाषणे निस्वार्थोऽनुवाद \ णड 
नृतौ । इत्यमव पु्नपि वटित्तम्‌ ॥ तत्राय विवेकं । पूवं पलितस्य नाट यमथ । 

यत्कारष्‌. नटय्यपदेश्च ॥ वावयार्थाभिनयो _नाय्यम्‌ ॥ वटाद। तु नुत्य चन घलदौ तु नृत्य चां 1 

भथ फणगतौ घातु तक परर्भपदक. अनुकूल साधानका । ७६ । ज्वर 
ज्वरत ज्वरन्ति। ज्वयामि रोग बुखारको वतमानकालिकिं क्रिया । 
ज्वारता ज्वारणष्यति ज्व॑रत्‌, अज्वरत । अज्वारीत्‌ बृखार था 4 ज्वर 
यति चिण्‌-नज्वरि अञ्वारि ज्वरज्वर, ज्वार ज्वारम्‌ । विप्‌ णयन्‌ 
देवकर दीघ [विकल्प हना मिस्सन्ञाका फल 1 गडति सीचता है अगाडीत, 
गडयति अगाडि । गाडगाड । हेडति हडयति लपेटता है वेठन बाधता है 
अहुडीत. \ हेडघातु अपमान अनादर अजथमे आत्मनेपद पढडागया। सएव 
उस। धातु्छका त्याग्रकर वेष्टन लपेटने अरथ॑मे मित्‌ वस्ते यहा पडा ॥ जन्य 
अथ ह्येता विकल्प्का भय रहता । आत्मनेपदी धातुर परस्मं॑पद कंसे ? 
ज्व रादि परस्मैपद धातुओमे अनुबाद करके अनुवादको शक्तिसे मध्यमे भी 
परस्मेपद मान्य ॥ हेडति-बेष्टते लेता है 1 हेडयति । वेष्टयति हेदुमणिचः 
मिता हृस्व हिडयति । जिहेड, मितका फल अहीडि मे दर्भं । तिरस्कारमे 
हडयति । वट परिभाषण अथमे भितके निए अनुवादमात ॥ वेष्टन भृति 
नौकरी, खोजे मित्‌ नही । वटति भटति अभाटीत, भभाटिष्टा अभादिषु- 
अवाटिषु 1७८१ । नट्‌ धातुका शरीर हिलना कपन। नाचना मात्र अच । 
नटति नदत. नटन्ति अनटीत.  नट-नट नाट नाट । यह्‌ धातु पनस 
ह ूवपठिति । किन्तु दिशेत्र अथ मे मि्वज्ञाकं लिषु यद्या पड़ा । अराय 
निवेक. ! दोनो धातुओके विषये अथं भेदका निर्णय इस भकार है । पहल 
परे ( टवर्गान्त से ) नट ॒धातुका नाटच अधं । जो वाक्य के अर्थंका अभिनयः 
धनुकरण भावप्रदशंन जिसका कर्ता नट शब्दस प्रसिद्धै! घटादधम नृत्य 
नृततसे भथं भेदकी सुचना देदे है । यत्कारिभ नतंक्‌ व्यवहार्- । वह 
चाक्र प्रदशंन शरीरसे करेनृत्य है! शरीर कस्पर्नका प्रदश्रन नृ 
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यल्कोरिष. नतकव्यपरेश्च । पदार्थाभिनयो नृत्यम्‌ 1 गात्रविक्षेपमात्रं नत्तम्‌ । 
केचित्त घटादौ णन नतौ इति पठि । गनौ इत्यन्ये 1 शोपदेक्षपयुदासवाक्ये 
भाष्यकृता नारि” इतिदीधंपाठाठटादिर्णीपिदेश्च एव } ष्टम प्रनीधाते । स्तरति 
चक तृप्तौ । तृप्तिप्रतिघातयो पृर्वंपर्टितस्य तृप्तिमात्रे सित्वार्थोऽनवाद । 
भ्रात्मनेपदिषु पटितस्य परस्मंपदिष्वन्‌वासत्परस्मेपदम । कले हेमे ¦ एदि- 
त्वान्न वृद्धि । शकलीत्‌ । ७८४ । रणे श्द्खाथास ! लगे मद्धो । ह्मे ह्मे षे 
ष्टगे सवरणे कमे नौच्यते । “श्स्यायमथं ` इति विक्षिष्य नोच्यते ! क्रियासा- 
भाव्या त्वात्‌ । अनेकाथंत्वादित्यन्ये [ अक अग कूटिलाया गतौ ॥ कण ७९५. 
यथं भेद हे । विशेबाथमे निर्‌} अनाटि । दीघेके लिप्‌) किमीके 
मतमे घटादि का नट नति-नमन;, गति-ग्मन अथक है } उपदेशमे ण पटनेसे 
{ अनदनाटि प्रयुदास ) नय श्न्नि नप सदृश अ्रथं। नाटिमे वृद्धिसे नटं 
अवस्पन्दनने चूर{दफा प्रहण णपरेश (जो षटण्दि) है| भाष्य सम्मतं 
भी 1 स्तकति वातु आदिमेषर मे च | प्रतिघात~-विरुद्र अगचरणके लिए 
ताक्रने ष क्रिपा तप्ता अस्नाकीत. । 

| ७८३ । चके वातु तृग्नि ओर प्रतिधत वन्दा द्धोःना, भख 
की तृषि, लाभो हानिं [ दुखका मुख प्रतिधान है ॥ नृप्नि अथंमे भित्मज्ञा 
के लिए अनुवादमज्रदै परस्मेपदके निए । पहले आटमनेपदमे पड" दै! 
भिनृका फन चक चक चाक, चकति त्रप्त है । चौचक चकाचक खूब मस्ती, 
बहुत आनन्द कौ क्रिया । चचाकं चकिष्यति चकतु अचकत. चकरेत. 
अचकोत. अचाकीत.! कखति इमता है। अकणखीत. । एकार इत्‌ 
से नं हनन्तक्षण । वृद्धि! ह्यन्न सूते । रगति-शडका कर्ता दै। 
अरागीत. नन्देहं एवा, हाथ पकंडा, जितनी धातुक्रा एकार इव्‌ दै सवरजो 
लडमे बृद्धि निषे । लगति लग रदः, भल रहा है ललाग लेगतु । लगित 
लगिष्यत्ति लगत्‌ अजगन्‌ लेत्‌ लग्धात्‌ अलगीत्‌ अलगिष्यत्‌ \ सगति 
ह्वगतिक्रा खवर नत्व" व गति < दी एते । इसका भाव यह है फ इनकी 
स्पष्टं क्रिया नहीक्तर धातु ष? सामास्य क्रिया. अथं मान नेभेमे। 
स्वभावत धातुके अने भेव हूनिये। कलिरिहु कामधु न्यायक्ते सन 
धातुको कामधेनु श्च्छानुषार दु-नेी तरह स्पन्भित ज्यं हे! अकति 
अगति टेढी चाल चरत ३! आगोत्‌ । कणति रणति अकाणीत्‌ अरणीत्‌ 
रयाण रेणतु वीपे तारकी गति ध्वनिके अनुकर क्रिया । रणिता रणि. 


४४ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
रण गतौ । चका । ररा । चणक्षण षण दानं च । शर गतौ इत्यन्ये । 
अय ८०० इलथ ( ऋय ) ऋय क्ल ईहिसार्था- ! 'जासिनि्रहणः इति सुतर 
कथिति नित्वेऽपि वुद्धि निपात्यते} ऋाथयति | कित्व तु निपफतनास्परत्वात्‌ 


श्वि्णमृलो.- इति दीधं चरितार्थ॑स्‌ । भक्रथि, धक्तायि । कथक्रथम्‌ । काय- 
कथम्‌ । बन च । हिसायाभिति शेष । वन्‌ च नोच्यते । वनु इत्यप्‌ वं एवायं 
घातनं तु तानादिकस्यानुवादः । उदित्करणसामर््यात्‌ ¦ तेन च्िपासमान्ये 
वनतीत्यादि । प्रवनयत्ति । अनुपयुष्टस्य तु भित्वेचिकत्पो वक्ष्यते \ ज्वल दीप्तौ 
_ एपर्ययाथं पटिष्यमाण एवाय _भित्शाछंमनूचयते । अ्रज्वलयति । ८०५ हल _ 
ष्यति रणत्‌ रणेत्‌ । चणति अणति खगत दान करता है । चणक चणथति 
चनाका दान । शणति तेजक्ा दान 1 श्रसका दान । चणिता चणतु चणेत्‌ 
अचाणीत्‌ । श्रथति । ८०० चार धातु हिसा भर्ने है । णिचूमे क्राथयति 
कंसे ? हस्व क्यो नही घटादि है ! मितः हृस्व होगा ? तब कहा-जासिरनिं 
म्र हणनाटक्राथपिषा हिसाया~सूत्रमे कराय पडा है । निपातनचसुत्रमे स्वीकृति 
से वृद्धि मान्य । यदि एेसा घटादिमे क्रथका पडा जाना व्यथं है, तव कहा-- 
मित्व तु=निपातनसरे दीघं हृ, चिणण्मुलो दीघं स्थलम सफल है । वृद 
बाधक नहो बनेगा । निपातनसे चदि हहे । क्राथमे निपातनको अपेक्ञा 
दीघ पर है मिता हस्व भी पर है। उसीका बाध होगा । वुरस्ताद्पवाद् 
न्यायसे क्रथसे ण्यन्त, उससं चिण्‌, दीर्घं विकत्प अक्रायि हिसा किथा, कराच 
लगाया । जब ग्मुल्‌ तब क्राथ क्राथ । वन घातु भी हिसि अथमे विराजः 
मान है चख हा खिची । यद्यपि वन सम्नक्तौ पठा है हिमा नयमे मित्सन्ञा, 
ह्स्वके लिए घटादिमे पडा । वनति हिस करता है ८ णिचूमे वनयति। 
अजनि अबानि चिण्‌ है । ण्सुल्‌मे वन वन बान बान, बनिता बनिष्यति 
वनतु मवानीत्‌ अवनीत्‌ । वनु च रेस नही पडा क्योकि वनु याचने यह 
पूवं धातुहै\ तनादि गणका मित्सज्ञाके लिए अनुवाद मात्र नही, उकार 
इत्‌ होनेक शक्तिसे । वहा बनते इप्रत्ययः आत्मनेपद दोनोका भय है साधा- 
रण क्रिया अथं होनेसे बनति बनत बनन्ति बनेगे 1 प्रबनयति मिता हस्व 
हमा । अनुपसृष्टस्य~उपसगं नही उसको भित्‌ विकल्प कहे । ज्वलति 
जलता है, प्रकाश करता है । ज्वलिति कसन्तेभ्यो ण. सूत्रसे णं प्रत्ययके लिषु 
पदा जानेनाला धातु मित्वाथं अनुवाद मत्र है । णिच. होनेपर हस्व भ्रज्व- 
शन्यति ज्वप्ल=मिता हस्व विणण्मुलोःका विषय बननेके लिए चयदि 
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ह्यल चलने } प्रह्वलयति । श्रहमालथनि ॥ स्प अश््याने 1 चिन्ताया परटिष्यमा- 
खस्य प्राध्याने नित्वार्थोऽनुवाद । भाध्यानमूरकण्ठाप्‌ वंक स्मरणम्‌ । दमये 
"दु विदारणेः इति ऋचयादेरयं नित्वायोऽन्‌वाद । दुणन्त प्रेरयति दरयति । मया- 
दन्यश्र दारयति । शधात्वन्तरमेवेदमिति' सदे तु दरतीत्थादि, केविदटय 
` (अत्स्मृदुत्वर इति सत्रे च द्‌ इति दीघस्थाने हस्व पठन्ति । तन्नेति साधव । न्‌ 
नये । क्रचादिष्‌ पटिष्यमाणस्यानुबाद ।! नयादन्यत्न नारयति । ८१०. 
पाके ¦ श्वं इति कृतात्वस्य चरा इत्यदाद्किस्य च सामान्येनध्नुकरणन्‌ । 
 श्लुभ्विकरणालुग्विकरणयोरलुग्विकररस्य” लक्षणप्रतिपदोक्तयो प्रतिपदो क्तस्यव्‌ लल्रप्रतिपदोक्तयो प्रतिपदो क्तस्थव 
पठा † ह्वलति चनता है 1 ह्वीत मछली चलती है । स्मुं धातु चिन्तन स्मरण 
अर्थम पडा शया है । यहा अध्यान-उत्कण्ठा पृवेक (उत्सुकनासे)याद करना 
अथंमे भित्सन्ञाके लिए अनुवाद मात्र है । स्मरति स्मरत स्मरन्ति स्मरिता 
स्मरिष्यति स्मरत्‌ स्मार्षीत्‌ 1 स्मरयतु 1 स्मार स्मार स्मर स्मरम्‌ । 
अस्मारि । दधातु विदारण फाप्पने अथे प्रसिद्ध है 1 किन्तु भय अर्थम मित्‌ 
सज्ञा वास्ते पडा । अर्थनिदेश उपलक्षण है 1 भय भी होगा । दुणाति। 
दृणन्त=भय नी तको प्रित करता है । णिच. गण रपर लद्‌ तिप्‌ श्प्‌॥ मित्‌ 
का फल मिवा हस्व । दरथति भीषयति रवाता है ॥ अन्य=जब भय अर्थं 
नही न (भिता हृस्व ) दारयति भेदयति पूट डालता है ५ यदि धात्वन्तर= 
दूसरी धातु है \ कयादिका बनुबादं नही । इस मतमे शप्‌ । दरति बनेगा ॥ 
ददार केचित्‌-किीके मतमे अत्स्मृदृत्वरप्रथ स्रदस्तृस्पशा इस सूव्रमे दीधके 
स्थानमे हस्व 1 उनके मतमे अनुवाद असम्भव । माधव विरोध करते है कि 
दौघन्ति पाठ सवंसम्मत है । यदि हस्वान्त होता शुद्प्रा स्वौ वा दीघं 
पढना ग्यथं होता 1 दद्रतु ददरतु वास्ते । दीघति साधु + नृ नये नयन प्राप 
ण पहुचाना । इना नृणाति नस्यति । अनरि नारि । नर नर नार्‌ नारम्‌ । 
नय अर्थ॑मे मित्के लिए पढा ॥ नय क्रियासे अन्य मित्‌ नहीभन हृस्व ! नारयति 
८१० श्रा-का पाक क्रिया अर्थंमे णिच्‌ परे मित्‌ । भ्वादिमे सिलिगा भ्रं 
पाके अदादिमे भी है, जो जुग्विकरण है स्वतन्त्रं घातु नही! शप्‌ लुक्‌ १ 
श्राति । श्रा पाके पुनक्तनदहो। श्रं पके स्वादिका जात्व करके अनुकर 
जदादिका धी साधारणतया मान्य 1 श्रौ अनेकाथेक है, पाक अथंमे मित्सज्ञाके 
लिए अनुबाद । शप्‌-श्रायति । अत॒ सति सम्भवे अन्यत्रपठितनामिह 
मिर््वर्थोऽनुवाद इति सिडान्त ! पुनरक्ति शका नही \ यदि ठेषा श्रं पके 


४५६ सिद्धान्तकौभरदी स्वादि. 
प्रहणम्‌' इति परिमाषास्याम । भकर्यति । विक्लेदयनीत्थयं । पाकादन्यत्र 
पयति । स्वेदयतित्यथं . । मरणतोषरानिह्ठाननेष, ज्ञा । निक्ञामन चाक्षुष. 
जानम्‌ इति माधव. । ज्ञापनमात्रभित्यन्ये । रिज्यानेष, इति पाठान्तरम्‌ ! 
लिक्ञाच तीक्ष्णौकरशम्‌ । एष्वेवारयेष, जानातिर्मित्‌ । ज्ञप ॒भिच्च इति चुरादौ 
ज्ञापन मारणाद्कि च तस्याथं । कथ शश्िज्ञातना भत्ंष सिदधमेतिः इति 
"तजञ्जापयत्याचायं ` इति च । --तन्नापयत्याचायं ' इति च ॥ शुणु, माधवते भचाथषन्ञाने _भिरवाऽमावात्‌, 
पठे अत. कहा श्वा इति अदादिका अनृकरण भी श्रिय है | यचपि भाप्व करके 
लाक्षणिक श्रा का अनुबाद उचित नही । अततः कहा-लुक्‌ विकरण {अदादिमे) 
(अलुक्‌ विक्ररण भ्वादि श्नायति । शप्‌ लुक्‌ नही होता) दन दोनोमे गुक्‌ 
(शप्‌ विकरण) अदादिका मान्य तथा च~-लक्षण (आत्व अण्डि) कायं क्रिी 
सुत्रेसे होनेपर ओर सान्लात्‌ उर्न्वा्त श्रा वाके जाट ची करनः पडता प्रति 
परोक्त मान्यः । इससे अदादिका अनुकरण समर्थित । दोनो अनुकरण मान्य 
विलम्बितो पस्थितिकमिहि लाक्षणिक, शीघ्रोपस्थित्िकं प्रतिपदोक्तम्‌ । 
स्वरतिसुयति सूतिमे सुपाठसे दोनोसिद्ध है,दोनो पढना लुग्विक्कर्ग परिभाषामे 
प्रमाण है । द्री स्यायसिद्धा दोनो विरोधधनी है तथापि बाघ्य वाधक नही 
णिच भादेच उपदेगे-से आत्व्‌ | अतिह्ीसे $क्‌ 1 भिता हस्व 1 श्रा अका- 
सन्त भिच्‌ पुक्‌ हस्व कर ले \ श्रपयति । पाता है । मूनायम करता है । 
पाकादन्यत्र पकाने अथे अन्य अयंमे न मित्‌, न हस्व श्रापयति । पसी- 
सतादहै" गीला होता है । अथं निदेशके उपलक्षणसे । भारण-मारना.तोषण 
भरसन्च करना, निशामन-तीखा करना अमे ज्ञाधाततु णित्परे भित्सज्ञक ह । 
सम्पूवंक ना धातृका घायल करना अथं । माधव मत्तम निशामनका वाक्षुष्‌ 

प्रस्यक्ष ज्ञान अथं । नि पूर्वक शम आलोचने चृरादिसे णिच. ल्युद्‌ अन । तिशा- 
मन । अन्यके मत्तमे ज्ञपन । उपसं वनसे चण््षृष ज्ञान इष्ट नही 1 मारण 
तोषण निशानेषु ज्ञा 1 ेसा पाठ भी है । इन्ही अर्थोभि ज्ञा धातु मित्‌ है । 
सरा अवबोधने धातुसे श्ना विकरणसे जा अदेश । मारण आदि भथंमे णिपरे 
मित्के लिए अनुबाद है । भित्का फल णिप्रे हृस्व । पञ्च सज्पयति । अक्षत 
मारयति । सम्पू्व॑क ज्ञा भिच. पुक्‌ उपधावुद्धि हस्व, मारण अ्थ॑मे । तोषण 
म ह्र ज्ञपयति-सन्तोषयति प्रसन्न करता है 1 रूप सन्ञपयति । मःव- 
मत्ते दर्शयति । कल्य मतमे बोधयति । रूपका ज्ञान कराता है ! शर ज्ञपयति 
तीक्ष्णीकरोति बाण तीखः कर्ता है। ठीक है। निक्लामन ज्ञापनसा्रम्‌ 
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श्ञापनमाच्रे भित्व'मिति मते हु ज्ञा नियोगे" इति चौराविकस्य । धातूनामने- 
काथंत्वात | -निशानेष्वि'ति पठता हरदत्तादीना मने तु न काष्यनुषपत्ति । 
कम्थने ८१२ चलि । "चन कम्पने इति ज्वलादि 1 चलयति कश्ाखाम्‌ । 
कम्पनादन्यत्र तु शील चालयति । भ्रन्थथाकरोतीत्यर्थं । इरतीष्ययं, इतिं 
स्वामी ! सत चालयति 1 लिपत्तित्यथं । ८१२ छदि अजने! (छव अप. 
वारणे” इति चौरादिकस्य स्वाथे णिजभावे वारण. इति चौरादिकस्य स्वाथे णिजभावे भित्वार्थोऽख्मनुबाद ॥ शरनेकाथ- . 


कहने वाले जीप्स्यमानो बोधयितुमभिग्रेत । वृत्तिग्रन्थ सगत कंसे ? माधव 
मतमे चाक्षुषन्ञान निशामनका अथं । उत बोले प्‌ मिच्च । चुरादि ज्ञाधातु 
का बोधन अथं भीर}! माघ्वमतमे भी ज्पयत्िमे हस्व सगत । यदि रेरा 
चू गादिका ज्ञप मारण तोषण निशामनमेही मित्‌ हो । अन्य अ्ंहै नही । 
बोघ अर्थ॑मे मित्‌ कँसे? तब कहा-मारण तोषण निशामन ज्ञापन बोधन 
श'दि अथं च्‌.रादिके ज्ञपृका अथं साधवमतमेहै। जप्‌ मिच्च अयं 
जाने ज्ञापने च वत्ते ज्ञा भौर ज्ञप्‌को णि परे मित्‌ होनेसे विज्ञापनामे हरस्व 
क्यो नही ? सुचना-बोध करनेसे स्वामी सफल होतादहै। तथा च 
ज्ञापयति आचायं । छस्व क्थो नही ? उत्तर~-माधवमतमे चूष्‌ 
(आाखोसे देखकर) ज्ञानमे भित्‌ नही, न हृस्व । यत्र चाक्षृषज्ञान तत्र मित्‌ । 
जिय पक्षम ज्ञापन मात्र, बोध, दर्शंन इत्यादिमे । मित्सन्ना पक्षमे हस्व कसे 
रुभेगा ? तब कहा-ज्ञा नियोगे च्‌ रादि धातुसे विज्ञापना ज)पयतिरूप बनेंगे 
वहा मित्संज्ञाका निष्रेधक सूत्र-नान्ये सितोऽ्हेतौके निषेधते ! ज्ञाका नियोग 
अथं है । ज्ञापन अथं कंसे कटेगा ? तत्र बोले-धातुओके अनेकाथंक होनेसे' । 
हस्त्त आदि निशानेपु पढते है कोई दोष नही ! क्योकि ज्ञापन मारण तोषण 
से भिन्नहै। नित्‌ नहीदहोगा। साधवमतमे बोध कराने अर्थंमे उपधा वृद्धि 
ज्ञापथति । ज्ञपसे ज्ञपयति हस्व होगा । दोनो खूप साधु । चल्‌ कम्पने वनादि 
है हिताने कपान अर्यमे भिना हस्वे ग्एि अनुबाद है। चलयति डाली 
पट्नव चलाता हे । जञ कम्पन अथं नही, न मित्‌, न हस्व । चालयति शील 
भद्ध करता है, मर्यादा तोडता ह, लज्जा लूता ह \ धातुके बहुत अथं होनेसे 

८१३ छद धातुका ऊजन~वलवान्‌ बनाने, प्राण डालने अ्थंमे भित्‌ 1 
ऊजं-बलप्राणनयो । अस्यत्र पडा धातु विशेष अथंमे णि षरे मित्‌ के लिश 
अनुबाद मात्र । ननु चुरादिके युजादिगणमे छद्‌ पडा मिन्‌ है । उसक्रां जनुबष्द 
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त्वादू्जरथं वत्ति । छदन्त प्रयुड क्तं छदयति । बलवन्त प्राणवन्त वा करोती- 
त्यये. { अच्यन्न छादयति । अपवारयन्त प्रयुङ्क्त इत्यथं । स्वाथे णिचि तु 
छादयति । बलौ मवति प्राणीमवति भ्रपवारयति वेत्यथं । जिह्लोर्पथने ८१४ 
जड़ ^लड विलासे" इत्ति पठितस्य नित्वार्थोऽनृवाद । उन्मथन क्षोमणम्‌ । 
निह्वाचाब्देन षष्ठीतत्पुरुष 1 लडयति जिह्वाम्‌ । वा । लडयति जिह्वया । 
अन्ये वु जिह्धाज्ञब्देन तद्रचापारो लक्ष्यते । समाहारषन्दरोऽयम्‌ । लडयति । 
` श्न्रुम्‌ । लडयति दधि । अन्यन्न लाडयति पुत्रम्‌ । ८१५ सदी हषग्लेपनयो । 
ग्लेपन देन्यम्‌ । देवादिकस्य भित्वार्थोऽयमनुबाद । मदयति हर्षयति ग्लपयति 
क्यो ? ज्ञपादि पाचके अतिरिक्त सभीको मितृका निषेवहै ( नान्ये मित्रे) 
अत बोले छद अपवारणे-~रोकने हटाने ढकने अर्थ॑मरे युजादि गणमे पडा | 
ऊजंन अथंमे मितुके लिए छदका अनुबाद मात्र । आधृषाद्वा श्रागे स्वाथिक 
णिच नही होते । अत मित्सज्ञा उचित । धातुके अनेक अथं है । ऊर्जा अर्थम 
भी शक्ति छदन्त प्रेरयति दयति । यहा हेतु अथंमे णिक है, स्वार्थ॑मे नही । 
नान्येमित का अथं स्वार्थिक है । णिच्च परे मित्‌ हृस्व हुये । छदयति बल- 
वान्‌ बनाता, प्राण डालता | जंहा अपवारण अर्थं, वहा न भित्‌, न हस्व 
छादयति स्वाथंमे णिच. होगा, नास्येमित निषेध लगेगा तवर बलवान्‌ प्राण- 
वान्‌ दरौ करण जाच्छादन अथंमे छादयति । = १४ लङ्‌ धातु विलासे-जिह्वा 
के स्वाद ज्ञापन लोढने उन्मथन अमे मित्‌ हो । लड्‌ विलासे भ्वादिमि पडा 
है जीभके लोढने लडखंडाने, स्वाद ज्ञान कराने गाली देने, निन्दा करने आदि 
अर्थम भित्सज्ञाके लिए पडा ! धातु मेद नही, मित्कायं होगा 1 गण मेदसे 
धतु भद मित्सज्ञा विकल्प । जिह्वाया उन्मथन षष्ठी तत्पुरुष जीभका 
लडखडानां अटपट बोलना कुचं कहना, लडयति जिह्वा रक्षाना रसं ज्ञाप- 
यति । गति बुद्धिसे दो कर्मं 1 अथवा जिह्वाया उन्मथन अन्य पदाथंज्ञापन । 
चतरो रसान्‌ जानात्ि-जीभ संकेतसे । लडयति ज्ञापयति ज्ञान कराती है। 
सन्ये तु~अन्य आचायं मतमे जीभ शब्दते जीभका सारा व्यापार-पुरी क्रिया 
गाली स्वादः सुचना बहूतबोल इत्यादि अथं लक्षणासे । अथवा जिह्वा च 
उन्मथनञ्च अनयो समाहारः जीभकी क्रिया, मन्थन क्रिधा अथं । जीभ 
क्रिया--लडयति शत्तम्‌ । गाली दानादिक्‌ करोति । शक्रूको दुत्कार अप 
शब्दसे लयेडता है । गेहे शूरः उवा कत्ते गृहमे शेर है ेसी गर्हा 1 उन्मयन 
लोडन घमाकर मन्थन, लडयति दही मथता है 1 च्तीके लिए । यदि अन्यत्र 
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वेत्यथं । अन्यत्र माद्यति । चित्तविकारमू(पादयतीस्यथं । ध्वन श्ाव्दे } 
माच्यय भित्वाथमनूदयते । ध्वनयति चण्टयस्‌ । अभ्यत्र ध्वानयति । अस्पष्टा. 
क्षरमुर र्रयतीत्यथं । 

भत्र मोज “दलवलिस्वलिरशिध्वनित्तपिक्षपयश्च' इति पपाठ । तत्र ध्वनि. 
रणीडउदाहृतौ । "दल विश्ञरणे" “वल सवरणे' स्खल सचलनेः “त्रपूष लजञ्जा- 
याभ्‌ इति गता. । तेषां णौ, दलयति । वलयति । स्खलयति । त्रषयति | 
क्ष क्षये" इति वकष्यमारणस्थ कतात्वस्य पुरां निर्दे्च ज्ञपयति । स्वनं अवततने 

“शब्दे' इति पटिष्यमारगस्यान्‌वाद । स्वनयति । श्रन्यत्र स्वानयति । "वटाव्यो 

जीभकौ क्रियासे भिन्न क्रिया हो तब न मित्‌, न हृस्व । पुत्र ल।डयतिं 
क्रीडयति भिष्ठान्न दनेन अनुकूलयति, प्यार करता है, अथंमे, न मित्‌, न 
हस्व । ८१५ मद धातुका प्रसन्नता ग्लेपन दीनताकी क्रिया अथं 1 शप्‌ होगा 
मदति बनेगा, तव कहा-दिवादिक्ा श्यन्‌-विकरण मित्सजा, मिता हस्वके 
लिए अनुकरण मान्य । णिच्‌ परे मदको दीघं । तब स्व मदयति 1 हषं 
होतादहै दीनता आती है । जहा यह अथं नही वहा मादयति मतवाला 
चित्तम विकार उत्पच्च करताहै1 मदमद मादमादम । ध्वनका ध्वनि 
करना ध्वनयति घण्टा बजाता हैं । यह भावी ज्वलादिगणमे पडा जायेगा ॥ 
ध्वनि अथंमे मित्सनज्ञाके लिये अनुबाद सात्र माने ॥ धातुभेद होता विक्रत्प 
भित्‌ हो जाता । जहा घ्वन्यात्मक नही, अस्पष्ट उच्चारण अथं, वहा ध्वान- 
यतिन मित्‌, न हस्व । 

अचर भोज घटादि गणमे भोजका मतहै कि दलि बलि आदिधातुभी 
धटादिमे मान्य । ध्वन रण भी पठ गये) विना व्यवधानके कण रण गत्तौ 
पडाहीहै भ्वादिमे (भोजमते) पहले पाठ नही है पुनरुक्ति न समञ्चं । विकल्प 
षे बचनेके लिए सवरण अर्थम वलयति विरते अथमे स चलन अर्थम, लज्जा 
भथंमे, चरपयति णि परे भिता हृस्व हुआ 1 दौसे णिच्‌ आस्व पुक्‌, हस्व 
क्षपयति क्षीण होता दै । अनुबाद सम्भव । स्वन्‌ घातुका अवतसनं भूषण 
अलद्धुपएर अथं । घटाद्करि बाद स्वन शब्दे पढाजयेगा । अलद्धुार अधमं 
भमिता हृस्व के लिए यहा जनूकरग किया। स्वनयत्ि अलक्त करतादहै ५ 
भूषयति अस्वनीत्‌ \ अस्वानीत्‌, अस्वनि भस्वानि विभूषित किया ! स्वनं 
स्वन स्वान स्वानम्‌ । बहुत सजा हुभः । धातुभेद होता विकल्प मित्‌ होता, 
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मित ‡ भित्स्जञका इत्यथे । (जनीञ्चुष्व्नसुरञ्जोऽमन्ताश्च' नित इत्य्नृवतंते 1 
ज॒ष इति षित्वनि्देश्षाञ्जीयर ग्रहणम्‌ । जुातिस्तु जारयति । केचिन्‌ (जनी- 
जुप्सु" इति पटित्वा सुणसु निर्सने इति देवादिकमृदाहरन्ति ! “ज्वल ह्वलह्य- 
लनमासवनृवसर्गह्रा" एषम मित्वं वा । प्राप्तविमाषयम्‌ । ज्लयति ज्वालयति ॥ 


उपसृष्ट तु नित्यं नित्वमं । प्रज्यलति । कथ ताहि प्रज्वालयति ऊन्नामयतीति 


ह १ 


अन्यत्े=भुषण अथं से अन्य अथंमें ध्वानयति घण्टा बजाताहै। न मित्‌; न 
हस्व । घवटादयःइस गणमे म इत्‌ नही, मित्‌ कसे ? तब कटा~मित्सज्ञा 
है छस्व ओर दीघंके लिए । (ग) जनी प्रादुभवि ज॒ष वयोहानौ, कसुह्वरण 
दीप्त्य तीनों दिवादि । रञ्ज रागेःदिवादि भ्वादि भी, ढन्द्रमे प्रथमा । 
अमन्ता=अम अन्ते येषान्ते~क्रम गम आदिये धातु घटादिमे न पड जने 
पर भी रित्सज्ञक हो । मिता हस्व हो, जनयति पदा करता है जरयति 
बुढढा होता है ! क्रसयति रजयति मुगान्‌ । रञ्जयति पक्षिण क्रमयति 
गमयति जृष-ष इत्‌ होनेसे ए५न्‌ विकरण ही मित्‌ मान्य । जृणाति ! श्ना 
विकरण षित नही, न मित्‌ । जारयति, न हस्व । किसीने दिवादिका ष्णसु 
मान" उनके मतम जृणाति भी मित्‌} (ग०) ज्वल्‌ दीप्तौ, हन हमल चलने, 
अनुपसगंकी दशामे मित्‌ हौ विकल्पसे। प्राप्त विभाषानपृवंसत्रसे प्राप्त था 
विकल्पकः सूत्र ॥ नमको मान्त मानकर मित्‌ माना 1 ज्वलयति । उपसुष्टे 
उपसगं जुडने पर नित्य भित्सज्ञा हो । प्रज्वलयति एकरूप 1 यदि रेसा 
प्रज्वालयतिमे प्र, उन्नामयत्तिमे उत्‌ उपसं है हृस्व क्थो नही ? उत्तर-~-भात्रे 
धम्‌ प्रज्वलन्‌ प्रज्वाल , उन्नमन उन्नाम बनाकर तत्करोति(प्रज्वाल करोति 
उन्ताम करोति अथमे) तदाचष्टेसे णिच । इष्ठवत्‌ भाव । टिलोप हनेपर 
टिलोपको स्थानिवत्‌ होनेक्षे हस्व तही होगा ! प्रज्वालि 1 उन्तामि । धातु 
सेलद्‌ ति श्‌ गुण अयादेश्च प्रज्वालयति रूप बनं 1 यदि रसा सक्रामयतिर्मे 
भम्‌ अन्त धातु होनेसे भिता हृस्व क्यो नही, इसलिए कि उसमे वा चित्त 
विरभेसेवाआया। भिन्‌ अभाव पक्षमे न ्धस्व । सक्रामधरति रूप! कदा- 
चित्‌ हृस्व न सके, तव कहा-व्यवस्थित-विकल्पकी व्यवस्थामे विविधा 
अवस्थासे अभःवकी अवस्थाही मानी जाय । वृत्तिकारका मतै] धाष्यमे 
जही सिलत्रा \ एतेन -त्यवर्थ)नुकूल विकल्पके सहारेसे विश्नामयन भौर 
क््िमयमे भी हृस्व नही इजा है । (ग०) गण सूत्र ग्लाश्ना वन्‌ वमये उप 
सगेसे न जड हो, भित्‌ माने जाय, विकल्पसे 1 ग्ना श्ना-ग्लापयति स्नाप" 
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घबन्तात्‌ "तत्रेति" इति रौ ! कथ सक्रामयतीति ! "सिता ह्रस्व इति सूत्र 
वा चित्तविरागे" इत्यतो वा इत्यनुबरयं व्यवस्थितविमाषाधयसखादिति बृत्ति 
कृत्‌ एतेन “रजो विश्चामयन्‌ रा्चा' श्ुर्यान्विश्नामयेति स › इत्यादि भ्यार्यातम्‌ } 
"ग्लास्नावनुवमा च भनुपषसगदिषा मस्व वा स्यात्‌ । आद्ययोरघराप्ते इतरयो 
प्राप्ते विमषा 1 न कमस्यमिचमाम्‌? 1 भ्रमन्तत्वाप्राप्तमित्वमेषां न स्थात्‌ ॥ 
कामयते । अ्रासयति । चामयति । क्षमो दशने ! शम्यतिर्दश्षने सिन्त स्यात्‌ } 
निक्चामयति रूपम्‌ \ अन्यत्र तु (प्रणयिनो नियमस्य वधघू- कथा ‡ ! न्य ताहि 
निशामय तदुत्प॑त्ति विस्तराद्गदतो ममः इति ! श्ञम्र आलोचने इति चौरादि- 
कस्य । धातुनामनेकयेत्वाच्छवसे बृत्ति । ज्ञाम्यतिवत्‌ ॥ यसो श्रपरिवेषषणे । 
_ यच्छतिर्मोजनतोऽन्यत्न निर्न स्यात्‌ ॥ ध्वायाभयति । द्रावयति ॥ व्यापादयति व्यापारयति 
यति षटादिस प्रास नही अप्राप्त विकल्प भित्‌ है ग्लपयति इनपयतति अन्य 
दो कोप्राप्त हे । विक्रल्प मित्‌ वास्ते सूत्र) वानयति वनयति। वामयति 
वमयत्ति । (ग०) कम अम चम धातुकी भित्सन्ञान दौ जो अमन्त मानकर 
प्राप्त था। कामयतेमे मित्‌ निषेघसे न हस्व हृत्यादि । (ग०) शमक। दशंन 
भाखसे देखा हाल अथमे मित्‌ नहो निशामयति-ह्पदेखता है । न मित्‌, न 
ह्स्न । शम अनेका्थंक हे । दशंन अथ॑मे शक्ति हो मित्‌ दौ जाय । दिवादि 
का शम उपशमे मान्य । शम आलोचने चुरादिका नही । अन्यत्र-नेत दर्शन 
के अतिरिक्त भथंमे मित्‌ होता हे । प्रेमीगण वधू कथाको सुनाकर (निशमय्य) 
मित्‌ हस्व हभ । यदि एसा निशामय तदुत्पति (विस्तराद्गदतोमम) उसूका 
जन्म सुनाभो) यहा मिता हस्व क्यो नही ? सरमाधान~-सम आलोचने चुरादि 
है। नान्येमितोऽदेतौ मिद्‌का निषेध करनेसे न हस्व भालोचना जयं है सुनना 
अथं कंसे ? धातुके अनेकाथंकत। से । सुनने अयमे शक्ति, शाम्यतिवत्‌ ॥ जसे 
शमु उपशमे का दर्शन भथ, रेखे ही शम अलोचनेका श्रवण अथं । 
(ग०) यम॒ घातु परिवेषण- मोजनपात्र ओदनद्विदलपायसादि 
भोज्यवस्तूना स्थापन, थालीमे भोजन परोक्षना भयं न हो तो मित्‌ ह 
जाय । आयामयति । विस्तार कराता है । भोजन परोसना नही, न मित्‌ न 
हस्व । द्राघयति-दीं -लम्बा या ्रवृत्त कराता है हस्व नही, मित्वके 
निषेधसे \ जहा परस्विषण भोजन कराना है} वहा मित्‌ होता है । यम 
ऊपरमे उपगं बलसे अर्थं बदलता है ! यमयति ब्राह्यणोफो विलाता है । 
भूञ्ज्यते ब्राह्मणाः तान्‌ परिवेषणेन प्रवतंयति, यदि देशा नियमयनका नियन्व्णं 


-४६२ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
वेत्यर्थ. ! परिवेषणे तु यमयति ब्राह्मणान । मोजयतीत्यथं । "पयंवित 
नियमन्‌" इत्यादि तु नियमवच्छेब्दात्तःकरोतीति भौ बोध्यम्‌ । ८२० “स्वदि - 
सअवपरिभ्या चः भिन्नेव्येक अवस्खादयति । परिस्खादयति । सपावपरिभ्य इति 
न्यासकार । स्वामी तु न कमि~ इति नवमृत्तरक्चिरुत्यामनन्‌ व्यं "शन. 
अदर्शने" इति चिच्छेद । यमस्तु अपरिवेषणे भिश्वमाह । तन्मते “पयंवसित 
नयमथन्‌' इत्यादि सम्यगेव । उपृसृष्टस्य स्देश्चेदवदिपुवंस्य इति लियता- 
त्प्रस्वादयतीत्याह । तस्मात्सुश्रषये उदाहरणप्रस्युदाहरथोन्यंस्यासत फलित । इदं 
च भत वृत्तिन्धासादिविरोधादुपेक्ष्यम्‌ । ८२१ फण गतौ । न इति निवृत्तम्‌ 
असम्मकस्‌ । निष धतत्पूर्वमसौ न पठितः । एणादिकार्यानृरोधात्‌ । २३४५४ 
फणां च सप्तानाम्‌ ।६।४। १२५। एषा वा एत्वाभ्यासलोपौ स्त॒ किति लिटि 
कन्टोल अथं है । (भोजन नही, न मित्‌)ह्वस्व कंसे ? तव कह"-नियमवत्‌= 
नियमन नियम । यम समुपनिविषु च, भावमे अच्‌, उसे मतुप । तत्करोति 
से णिच्‌ विन्भतो नकते मतुप्‌का लुक्‌ । लट्‌ शतु गण-अय भय नियमयनु । 

(ग०) स्खद धातु अव परिसरे जुडाहो, तब भितृनंहो। घटदिमे स्खद 
स्खदीपढा है उसीसे भित्‌ भ्रात का निषेध हया ! न कमिनशमोऽदशने, थमौ- 
मादि तीन सूतरोमे स्वामीके मतमे भित्‌ नही । अदशंन एव शमधातुमित, न 
तु दशने । यम भपरिवेषण अमे ही मित्‌ हो, परिवेषणमे नही । उनके मतमे 
सोपसगंस्य~=स्वद धातो. मित्व चेत्‌ अवपरिभ्या परस्य एव । उपमुष्ट- 
स्य~उपसर्गं सहितमे अव परि श्रिय हो 1अत अन्य उपसगंसे जित्‌ नही होता 
सुत्रद्रय दोनो सूतके उदाहरण प्रयुदाहस्णमे परिवर्तन होता ही है। परि 
स्वादयति, अवस्खादयत्ति अवस्वदति । णहं मत वृत्ति न्यास विरोधसे अमान्य, 

८२१ एण धातुका गमन अथं 1 यह घटादिकेा धातु होकर भी मित्सज्ञक 
नही । स्वन्‌ अवतक्षने तक घटादि सित है। यहा प्राप्त नही, निषेध कंसे? 
तब कहा-नेति निवृत्त निषेध लौट गया, मित्‌ ही रहा । यदि (मित्‌ न) को 
लौटाना था, न कम्यमि-के नि षधके पहले फण गतौ क्यो नही पडा ? फएणादि 
कायंके अनुरोधसे } पहले पढते कमि अभिभी फणादिहौ जाते । 

(५४) फणादि सात धातुओको एत्व हो, अभ्याक्तलोष भी, कित्ति लिटि 
सेटि थल्‌ परे जो अनुवृत्तिसे आये 1 घ्वसो खे एत गमहनसे कित्‌, वाजुभ्मुसे 
वा1न की अन्‌वृत्ति नही होती । फणति-फण निकालना गति अफाणीत्‌ 
अफणीत्‌ फफ़ाण फणतु । फणादि मानकर फफणको एत्व अभ्यासलोप । 
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सेदि थकिच। फणतु । फण्‌ । पफणतु । पकणु । फणिथ-पफणिथ । 
फणयति । वृत्‌ । घटादि समाप्त. । एषणे प्रणेव वुदित्येके ¡ तम्मते फाणय- 
तीत्थेव । राज्‌ दीप्तौ । स्वरितेत्‌ । राजति-- राजते । रेजतु"-रराजतु ॥ रेजे 
रराजे 1 अत इत्यन्‌ वृत्तावपि विधानसामार्थ्यादात एत्वम्‌ । ट्श्राज दृम्लाश्च 
दीप्तो 1 श्रन्‌ दातत । ्राजतेरिह्‌ पाठ फणादिकार्यायंः पूव पाठस्तु ॒ब्ररचादि- 
वघत्वामावाथं । तत्र हि रालिसाहवचर्यात्फणादेरेव ग्रहणम्‌ । श्रेजे । चश्नाजे । 
वा श्ना इति धयन्‌ बा) भ्राश्यते खाश्षते । भेशे-- वश्नाशे । श्लाह्य>- 
भ्लायेते 1 भ्नेशे-बभ्लान्नो । इादपीभमौ यालध्यान्तै। „ स्लषटयेते 1 भ्नेश -बभ्लाशे 1 द्ावपीमौ_यालव्यान्तौ । स्यम्‌ स्वन ध्वन शाब्दे हाब्दे 
विकल्प पक्षम फफ़णतु भी बनेगा । फएणयत्ति हृस्व हृजा , निषेध न आनेसे, 
णि प्ररे भफाणि अफणि । फणफण, फाणफाणम्‌ बार बार फण निका- 
लना (ग०) वृत~वृतु धातु समाप्ति अथमे । घटादिका प्रपञ्च पूणं । किसीने 
फणके पहले ही वृत समाप्त कहा, उनके सतमे फाणयत्ति होगा । न भित्‌, न 
हृस्व ॥ राज्‌ आदि छ धातुको फणादि मानकर एत्व अभ्यासं लोप । स्वरित 
मे दो धमं~उदात्त गौर अनुदात्त । अत दोनो पद राजति स्वय प्रकाशित ह्ये 
रहा कर्ता । राजते । निदट्मे रराज रेजतु रेजुः । रेजथु रेज । रेजे 
रेजाते रेजिरे-पक्षमे रराजे रराजातते रराजिरं । ननु फणा च रसप्ताना 
सूत्रमे अत आता है! उको एत्व, हौ आको एत्व कँसे ? तब कहा-अतुके 
घाने पर भी सात धातुको फणादिके एत्व क्रभ्यासलोप विधानकी शक्तिसे) आ 
कारकोभी एत्व । टू इतका फल द्वितौ अथ्‌ऽच्‌ ॥ अनूदात्त इतूसे आत्मनेपद । 
भ्राजका पाठ प्रकाश (फणादिकायं)एत्वं अभ्यासनोपके लिए 1 पहले पडे हृएको 
ब्र्चश्नस्ज सुत्रसे षत्वका आभाव । तत्र हि षत्व विधिमे राजके साथषाठ 
से फणादिक्े भ्राजक ग्रहण । भ्राजते शरुशोभित है । द्वित्व फणादिमे देखकर 
एत्व अभ्यासलोप श्रेजे पक्नमे बभ्राजे । षरोक्षकालमे चमक चूका ।वाश्राश 
सुत्रसे विकल्प यन्‌ भ्राश्यते चमकाता है । भ्राश भ्राश लिट्‌ त एश्‌ । एत्व 
अभ्यासत्गेप ¦! भरशेभ्रराते भर शिरे कश्रद्धिषे\ भ्रादते भकभकाती 
ज्वाला, एत्व अभ्यास गोपसे म्ले म्लेद्ति स्लेशिर । ८२६ स्यमति 
स्वनति घण्टाम्‌ 1 अध्वानीत्‌ अध्वनीत्‌। 
स्मादय -स्यम्‌वातुसे लेकर क्षरति तक परस्मेपदकी साधनिका। 
स्यमति आवाज करता है । सस्याम । स्थेम सस्वान्‌ स्वेनत्‌, । स्वनिता । 
अस्वनत्‌ 1 घ्वनेत्‌ भष्वानीत्‌ अध्वनीत्‌ विष्वणत्तिमे वेश्चाश्वनो भोजने 
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स्यमादय क्षरत्यन्ता परस्मेपदिनं । स्येभतु -सस्यमतुः । श्रस्थमीत्‌ स्वेनतु 
सस्छनतु । अस्वर्नीत्‌ अस्वानीत्‌ । विष्वणति । अवष्वणति । सशब्द भुटक्त 
इत्यथ । विच स्वन ' देति पच्वन्‌ । फनगाद्यो गता । दध्वनतु । षम 
ष्ट अवंकल्ये 4 ससासं। तस्ताम्‌ । ज्वल दीप्तौ । “भरतो ठराण्तस्य' अज्वालीत्‌ 
चल कस्पने । जल घातने ! घातन तंश्ण्यम्‌ । टल ट.वल धंक्लव्ये । ष्टलं 
स्थान 1 हल विलखने णल गन्धे । बस्वन ` इस्येके । पल गतौ । पलति 12४० 
बर श्राखने  धास्याव रोधने च वलति । बेलतु बेलुः ! धुल महत्वं । पोलति 
कूल सस्त्यान , बन्द च) स्त्यान सवतः । वन्धु शब्दत रो गृह्यते, 
से षत्व । अवाच्वसे भी । भवष्णति चिल्लाकर खाता है॥ फणादिगन पूरे 
हए । अस्यमीन्‌ दमय अन्तमेररे बृद्धि नही होती । ध्वनति दध्वान। दध्वनत्‌ 
दष्वनुः । ८२० । समति स्तमति विकल नही है 1 स्तमको द्वित्व शर्पू्वैमे 
हो, खय्‌. शेष तस्ता । 

अथ ज्वलादि =ज्वजका दीप्ति जलना रोशनीफे व्नुकून क्रिया । 
ज्वलति दीप । जज्वाल प्रदीप 1 ज्वलिष्यति अज्वलत्‌ अज्वाजीत्‌ । 
अतो ररान्तस्य ।चलति कपता है चचाल चेलतु । अचलत्‌ चलेत्‌ चल्यात्‌ 
अचालीत्‌ । जलति तौखा करता है 1 जलिष्यति जलतु जेत्‌ अजा- 
लीत्‌ । टलति भयस विल होत्ता है । मयादि जनितः उद्विग्नता ।रलतु \ 
भयते घषबडाकर हटता हं 1 टटाल टेलतु । टलिष्यति टल्यात्‌ अटालीत्‌ 1 
स्थलति बेठता हे षोपदेश तष्ठाल तष्ठलत्‌, तष्ठलु ।न जाने कथ बैठा ॥ 
स्थ लिष्यति अस्थलत्‌ बठ गया । अस्थालोत्‌ 1 हलत्ति-जोतता है फारस 
रेखा खीचता है । हलत्‌, भहुलत्‌ अहालौत्‌ ! नलति गन्ध बता हैया 
बधता है नाल ठोकवाता हे । अनालौत्‌ । नाल लगवाया । प्रलत्ति पवभरमें 
जाता है बहुत तेज गमन । पलिष्यति । परलभरमे जयेभा 1 पलतु । पनभरमे 
जाभो ! अपालीत्‌-एक पल लगा । बलति प्राण आ रहा है { धान्य अव- 
रोधन की क्रिया । बवाल वेलत्‌- शवालीत्‌ । पोलति-बातका पुन बाघता 
है । पूपोल पोलिष्यति अपोलत्‌ अपोलीत्‌ पुल बाध दिया । 

॥ ८४२ । कोलति कुल ( समुदाय ) बनाता है । बन्धूताकी शिया 
वाहादि व्यापार, चुकोल 1 शलति होलति पतति गति क्रिया । पनधातु 
ड है । अशालीतु अहीलीत्‌ पोल क्या । पपात गिर चुका । पततु एत्व 
घ लोप ; प्रतितासि पतितास्म । पततु पतानि पताक पताम ! 
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पतात 1 पेततु पतिता । (२३५५) पत पुम्‌ ७।४।१६।! अडि' परे । अपप्तत्‌ 
नेगंद इति एत्वम्‌ । श्रम्यपप्तत्‌ । क्वमे निष्पाके । इवयति । चक्वाय । 
भरववथीत्‌ । पथे गतौ । जपथीत्‌ । सथ विलोडने । मेथतु अमीत । दूरम्‌ 
उद्गिरणे । इहैव निपातनात्‌ ऋत इस्वभ्म्ति सुधाङ्गर । ववापर । ववमतु । 
वादित्वदेत्वाम्यास्लोपौ न । भागवतौ तु वेमतुरित्यायण्युदाहूतम्‌ । तद्ष्या 
दौनद्ष्टम्‌ 1 ८५० मु चलने । "वा शाश इति श्यस्वा । शम्यति ंषति। 
वतं पय क्व पमं र पलद्‌ पतन हस क्रिनानच्कर पतवुरिमूत 
क(लिक एतनक्रियके कर्तम लुड 1 लृदित्‌ से च्नि कोड ति बट । 
अपतं उत्‌ । दशामे। 

। २३९५५ ॥ पतको पुम्‌ आगम हो अड्‌ प्रे । ऋदृणो अडिसे आथा । 
मिते अन्त अचूसे परे य होगा । अपयप्ततु अपप्तताम्‌ अपप्तन । क्वथति 
जलका चौ याई मात्रा शेष तीन भाग शोषण पयंन्त पाक रिष्पाक दहै! वनेमान्‌ 
कालिक क्रिया । क्वथको निट्‌ परे द्वित्व आदि । क्वथिता क्वथिष्यति 
अक्वथत्‌ । अक्वथ इसरईत्‌ इट-इटि इति । दीघं आदि । इत्‌ से न वृद्धि । 
ए इत्‌ पथका गति-रास्ता परर चलना 1 पथति । पपाथ पेथतु. । पथिष्यति 
पथतु पथ पर चलो । पथेत्‌ पथ्यात्‌ । अपथोत्‌ अपयथिष्टम्‌, अपथिष्‌ । यतर, 
यत्र एत्‌ तत्र तत्र न बुद्धि । मथति विलोडन मन्यन करता है 1 मथामि 
मथाव मथामर 1 ममाथ भेथू मथन किए । सथिता मथिष्यति मथतु 
अमथत 1 मयेत्‌ मध्यात अमथोतु अमधिष्टाम्‌ अमथिषु । जमधी अम 
थिष्टम्‌ जमथिष्ट । अमिषम्‌ अमयथिष्व अमधिष्म } ह्षन्तक्षणजागृणि 
श्वेदिता चे इट्‌ निषेध 1 दहत्‌ वम वातुका उद्िगरण उगलन वमन उलटि 
करना इहैव ~ गर निगरणे धातुसे त्युट्‌ (ऋत इत्‌ को बाध्करः गुणदहौ। 
उद्गरण पढना उचित है । किन्तु सुधाकरपण्डितके मतमे चको इत्वं होता है । 
गुण नही । बमति' उल्टी करता है ! ववाम वमन किया } न शस दद वादि 
के निषधसे रेत्व अभ्थास लोप नही । ववमत्‌ बवभु । सभी उगल दिए । 
भामवृत्तिकारने एत्व अभ्यासलोप करके बेमत्‌ बेमुः भी प्रदा । भाष्य 
से समथित नही । वमिष्यतिं बमतु। वभ, वमानि वर्माव वमाम । 
अवमत्‌ अवमीत्‌ । व 

। ८५० । भ्रम धातुका चलने वक्रमागं साल्ते=रास्तां्नम. या शक्ति्ान 
का चरम अर्थ॑मे च्रमति रास्ता भ्रूलता है। ज्ञान सही नही, लट ति शप्‌ । 
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ध्राम्यति~इति विवेएदौ वव्यते । (५६) वा जुश्रमुत्रसाम्‌ ६।३।१२४।। एषा 
मेत्वाभ्याप्तलोपौ बा स्तं फिति लिटिसेटि यलि च । भ्रमतु वन्नमतु । ञ्च 
मीत्‌ । क्षर सञ्चलने । अक्।रीत्‌ । 

श्रथ टावन्‌दारोलौ । शह मषेणे । पपरिनिदिम्य इति षत्वम्‌ । परिश्वहते । 
सेहे । सहिता । "तीषसह इति वा इद्‌ इढ मपवे ठत्वधत्वष्ट्‌ स्व ढलोपः । (५७) 
-वि र्य ११२११६१२ मगो वा थि ६।३। १ १२१। अनधोरवषंन्थ श्रो.स्याडढलोपे सति । 
श्रमृक्रमु आदि सूत्रे पक्षम श्यन्‌ आम्यति । जब शप्‌ । च्रमति भ्रमत 
भ्रमन्ति । भ्रमसि भ्रमामि । क्वापरे इट विकल्प के लिषु उत्‌ है । परोक्ष 
कालमेश्रमहुभाहो कर्तामे लिद्‌ ति णल्‌ द्वित्व उपधा वृद्धि) बभ्राम 
रस्ता भूला, ज्ञान गु इा। भ्रमतु । रत्व अभ्यास लोपका सूत्र 
॥ २२५६ वा जुश्चमु-त्रसर इन धातुभओ को एेटव अभ्यासलोप हौ विकल्पसे । 
इस सूत्रम भत एक हलमध्ये से लिट । थलिच से लिद्‌ अनुवत्त। ध्वसो से 
एत्व, गमहन-से कडिति अये। श्र मुः वभ्रमु । भ्रमिता भ्रमितासि 
भ्रमतास्मि। भ्रमिष्यसि। रमतु भरमानि भ्रमाव रमाम । अभ्रमत्‌ 
अस्रमीत्‌ हमयन्तक्षणसे बृदिनिषेध । त्वम्‌ अश्रमी । गहम्‌ अभ्रमिषम्‌ । 
अभ्र मिष्य । क्षरति पसीजता वचूतादहै। चक्षार । क्षरिता अक्षरत्‌ 
अक्षारीत्‌ अक्षारिष्टाम्‌ अतोटरान्तस्य वृद्धि । 

अथ दो धातु अनदात इत्‌ से अत्मनेपदं । ८५१ । आदिष कोष। 
सह का मापण दछमाकी क्रिया} अपराधे सत्यपि कोपस्य अप्रकटीकग्ण 
मं । क्रोधको पी जाना । सहूते सहेते सहन्ते । सहसे सहेथे सहध्वे । 
सहे सहावहै सहामहे 1 परि उपसर्ग पर ष्व । सहन क्षमा परोक्षमे हो चुके 
होलिट्‌ एश्‌ \ सह सह द्वित्व । एत्व अभ्यास लोप आदि । सेहे सेहाते 
सेहिर सेमे । अनद्यतन भविष्यकाल की क्षमा क्रिया हो| तब लुट्‌ तास्‌ 
डा आदि! तीषसहृलुभरुषरिष. से । इट्‌ सहिता सहितारौ सहितार । 
जब दद्‌ नही तन (सह ता) दशाम होड । ्रषस्तथो,खेतकोध।ढ ढोदे 
लोप. ठ कालोप । स ढा दशामे। 

। २२५७ । वहु सहु धातु के अकार कोथोक्रारहो,ढ लोप परे ढलोप 
रसे ढ भाया, र नही, भसम्भावनसि, शकेकोनो। सोढा सोढारौ 
सोढारः ड लोप क्यो ? सहते वहते कोन हो! परिसोढा परिनिविभ्य 
भ्रातष का निषेध सूच! ५८। सोढरूपसहके सकोषनही होता, न 
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(५८) सोढ ५८।३।११५।१ सोद्‌रूपस्थ सहे सस्यं षत्व न स्यात्‌ ! परिसोढा, 
{५९) सिवादीनां वाइग्यवायेऽपि ८।३।७१॥। परिनिविमभ्य परेषां सिवा- 
दीना सस्य षो वा स्यादडव्यवायेऽपि । पर्थषहृत । पयंसहत । रम्‌ कीडष्याम 1 
रेमे रेभिषं । रन्ता रस्यते । रसीष्ट 1 घररस्त। 
अथ कसस्ना परस्मेपदिन । षद्लृ विज्ञरणगत्यवसादनेषु ! (२३६०) 
पा घ्राध्मास्थास्नादाणद्‌हयतिसतिक्णदसदा पिबजिघ्रघमतिष्ठमनयच्छ 
परयच्छंधौक्ीयसौदा ५। ३।७८॥। पादीनां पिवादय स्युरित्सक्ष्लक्रारादौ 
भा। सह साढ सेस आया, मृधयका अधिकार । न रपरः सेन आया । 
सहिष्यति सोऽयते । संहता सहस्व अह्‌ घर 1 सहावहै । असहत । ५९। 
सिवादिना परि । नेटिसे परे सिव, सह्‌ सुट्‌ स्पुस्वञ्जकेसको ष विकल्प 
सेहो १ बट्‌ 1 भ इ उ-हमवरदट्‌ परे षत्व । पयंषहूत । ७५४१ रमधातुक्ता 
क्रीडा खेल रमण भानन्दकी क्रिया! अनिट्‌ है, केचित्‌ उदित मानकर रमित्वा 
रन्त्वा । इट करते है । माधव नही सहते । रन्ता एकं रूप कहते है । 
रमते रेमेते रमन्ते महिषा इव ! रेमे रेमाते रेमिरं ' रेमिषे रेमाथे 
रेमिष्वे। रेमे रेमिमहे। करादि नियमसे इट्‌ । रन्ता रन्तारौ रन्तारः 
रन्तासे रन्ताहं । रमते इति रमा पचादि अच्‌ टाप्‌ । जब धव्‌ राम.॥ णि 
परे भ्रमन्न मानकर हस्व रमयति रप्रते रस्येते रस्यन्ते। दमण करेगे ? 
खेनगे । अरस्त अरसाताम भरसत । अरष्ठा । अरषि अहम्‌ म खेला रमा। 
रमता, रमता, रमन्ता, रमस्व, रमेथा रमध्व, रमं रमावहै । अरमत्‌ 
अरमंताम्‌ं अरमन्त । अरमथा अरमथाम्‌ 1 रमेत रमेयाता रमरच्‌॥ 
रमेथाः रमेयाथा रमेध्व । रमेय रमेवहि रभेमहि । 
अथ-कस गत तक परष्मपद शेली की साघतिका ॥ ८५४ । लु इत। 
सद्‌ धातुका विशरण अवयव क्रा अलगाव, गमन अवसादनन्विनाश कीं 
क्रिया । धातु अदिषकोस। लट्‌ शप्‌  सदृब्ति। स्थितिमे। 
। २२६० । पा घाध्सा स्थाम्ना दाण दृशि अति सतिं शद्‌ सदं 
{ इन्द्ध से षष्टी ) के स्थानमे पिव जिघ्र धम तिष्ठ मनं यच्छ पश्य, ऋच्छः 
धौ-शी-सीद-( दनद से प्रथमा) यथासख्य गणनाक्रमसे हो । इत्सक्ञक 
शकारादि प्रत्यय परे । श च इन्व संदके स्थानमे सीद्‌ अदेश । सीदति 
सीदतः सोदन्ति 1 सीदसि । सीदामि सीदाव. सीदाम । विखरना जाना 
विनाश होना भथ । ससाद=सद सद ससद उपधावुद्धि । एककतमिं विश्रणः 
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पर्यये परे । सीदति 1 ससाद, सेदतु. । सेदिथ ससत्थ । सत्ता । सत्स्यति ! ल्‌- 
दिस्वाबड़्‌ । भ्रसवत्‌ ¦ सदिरभते । निषीदति । स्यषोदत्‌ 1 (६१) सदेः परस्य 
लिटि ८।३।११०८।। सदेरम्यासात्परस्य षट्व द स्थाल्लिटि । निषलाद, निषे- 
दतु 1 शवल शातने । विक्ञीरेतायासयम्‌ । शातन तु धिषयतया निदिद्यते । 
(६२) शदेः क्षित ॒१।३१६० स शित ६० िविोजाासानपर वा भीत । कीयते । 
थलि च सेटि सूत्रसे थलि परे क्रादिनियमसे प्राप्त इट्‌ का उपदेशोऽत्वत 
दारा निषेधपर है भारद्वाजनियमसे वा इट्‌ । सेदिथ । न इद्‌, ससत्थ । 
दकोचर््वं त। सेदिव सेदिम मे नित्य इद्‌ । कादिनियम्े अनिदटधातु है । 
भाभामो भविष्यमे विखरनः, जाना, विनाशहो लुट्‌ । सद ता। चतवं 
सत्ता सत्तारौ सत्तार सत्तासि सप्तास्मि, विखरने या नष्ट होनेवाला 
ह 1 सद्‌ स्यति । सत्प्यति क्षीणहोगा। सीदत्‌ घ उसका नाशदहो। 
असीदत्‌ असीदता असीदन्‌ । असीद असीदतम्‌ असीदत । असीदम्‌ 
असीदाव असीदाम । सीदेत्‌ । लुड्‌ मे लृदित से च्लि को अड । नि उपसं 
दशामे "सदिरप्रतेः से षत्व निषीदति, निषसाद भभ्ासपरे स्थादिषु-अभ्यासे- 
न से षत्व प्राप्तका निषेध सूत्र । 
२३६१ । सद के अभ्याससेपरे सकोषनही होता, लिट्‌ प्रे नन" 
सेन आया । मूर्धन्य का अधिकार । सदे. मे अवयव षष्टी । प्रर शब्द 
उत्तर खण्ड अथेमे । सद के उत्तरखण्डको षत्व नही होता । शद धातु शातन 
शीर्गतानुक्ला त्रिया ब्िखरने भथंमे है। विशीर्णता विखरना बथंमे हेतु- 
मति णिच्‌ करके ल्युट्‌ । शातन वना जो विषयतया ज्ञान दहो । विपृवंकषि 
बन्धने से अ । विषय=अविनाभावे न (जिसके विना रहु नही सकता) प्रेरणाके 
बिना विखरना असम्भव 1 अत“ शातन पडा । ६२1 शदे अनुदात्त डित्‌ से 
भात्मनेपद भाया । श इत्‌ यस्थ शित्‌ । शप्‌ होना हौ { शित्‌ भावी-भविष्यन्‌ 
यस्मात्‌ १ उससे आत्मनेपद हो । शीयते-विश्षरणक्रिया वाचक शद्‌ धातुसे 
लद्‌-आत्मनेपद त एत्व । शेष । पाघ्राध्मां । ( शद को शीय अदेश ) रीयेते 
कषीयन्ते विखस्ते है १ परोक्ष भूत्तकालमे णद शद शाद उपधावृद्धि । शेदतु 
हः रेत्व भम्याख लोप १ .शेदिथ अनिट्‌, है । क्रादिनितमसे प्राप्त इट का 
उपदेशे अत्वत निथमसे निषेध प्रप्त, भारद्वाजनियभसे इट्‌ 1 पक्ष मे थलि 
चरै धेट, एस्व अभ्यासलोप सेदिव सेदिम । वस मसं परे । क्रादिनियमसे नित्य 
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शाशावं । शेदतु । शेदिथ श्चदत्थ । शत्ता, अश्चदत्‌ ८५६ कक्ष आह्वाने रोदने 
च । कोशति कोष्टा । चले क्स 1 भ्रक्क्षत्‌ 1 कूच सम्प्चनकौटित्यप्रतिष्टम्म- 
विलेखनेषु 1 कोचति । चुकोच । बुध अवगमने । बोधति, बोधिता । बोविष्यति 
८५९ रह्‌ बीजजत्मनि प्रादुमषि च । रोहति 1 रुरोह । खरोहिथ 1 रोढा, 
रोक्ष्यति । श्ररक्त्‌ 1 कस गतौ । अकपीत्‌, अकसीत्‌ । वत्‌ इति उवलादिगण । 


इट. । लुड्‌ मे लुदित्‌ जानकर धूषादिसे च््लिको अड । अशदत्‌ अरादताम्‌ 
अरादन्‌ । क्शका आद्भान्‌ बुलाकर, को करना ओौर रोना अथं! 
क्रोशति एक कतमि वतंमानकालिक कोशना, रोना क्रिया 1 चुक्रोच चुक्ुरातुः 
चुक्ररु" चुकोरिथ अनिट है। क्रादिनियमसे यल्परे नित्य इट । अजन्त 
भकारवान्‌ न होने द्ाज-नियम नही लगा । चुक्रुशिव चुकरशिम । कोधसे 
बुलाया, रोधा । अद्चभिन्नभविष्यकानमे रोना कोधमे बुलाना कर्तामे 
लुट. । कुशलता । ब्रश्व्रस्ज्सेश कोष । तकोट। क्रोष्टा क्तोष्टारौ 
क्रौष्टार । क्रोष्टासिं रोनेवले हो ' कोदातु अकरोत्‌ कोरोत्‌, अकर सत्‌ 
शन इगुपघादनिटसे च्निको क्स) त्रश्चेशको षष्टो से षकोक। 
षत्व । क्ष ॥ क्ित्‌सेनगण । कुच्‌ धातुक्रा सम्पचन कौटिलः प्रतिष्टम्म 
अवरोध विलोडनं रेवा खीचने की क्रिया । इमी अर्थमे ज्वलादि का णं 
प्रत्यय हौ 3 चश शब्दे तारेच अथमेन दहो अकोचीत्‌ बुधका जवथमन 
ज्ञान की क्रियां अथं बोध्ति। दूवोध । ज्ञान कर चूका1 बोधिता ज्ञान 
करेगासेट्‌ है । श्यन्‌ वाला भनिट्‌ है, बोधतु अबोधत, बोधेत्‌ ब्रध्यात्‌ 
अबोधितु अनोधी अबोधिषम्‌ ६ रूह बीजका अ कुरित होना बौर प्रकट होने 
की क्रिया { अनिट्‌ है 1 रोहति बीज उगता है प्रकट होता है । रुहु-रुह्‌, सनेहु 
अनदेखा कालमे बीज उगा, प्रकट हआ । ररुहतु रुरुहुः । रुरोहिथ करादि 
लियमसे थलि नित्य इटः । अजन्त अकारवान्‌ नही द्वाजं नियम नही | उगनै 
या प्रकटं होनेवाला अनिट्‌ है। रहता । ह कोड होढः । तथोर्धं ध-ढ ढोढे 
लोपः । रोढा रोढारौ रोढारः । रूह स्यति ह-ढ-रू,स--ष क्ष । रोक्ष्यति 
भविष्ये अ कुरित होगा । रोहतु अ रोहतु रोहतु । अरक्षत्‌ अरूक्षताम्‌ 
अरक्षन्‌ पदा हा, वृक्ष बढा । शल इगुपधादनिट्‌ से च्लिकोक्स। ढक ष 
क्ष | अरोहिष्यति 1 कसति कसता हे । चकास कसदिया | कसिता कसिष्यति 
कसतु कसेत्‌ अकासीत्‌ हनन्त वृद्धिका निषध नेटि ने किया । अतो हलादे" से 
विकत्प दद्धि । वुत्‌~-समाप्तः ज्वलादिगण । ज्वलिति-से कस अन्त धातु तक 
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घ्रथ गुहत्यन्ता स्वरितेत । हिक्क अग्यक्तं श्ये । दिरुति-हिक्कते ४ 
भ्रञ्चु गतौ याचने च । अञ्चति-प्रञ्चते। भरचुं इत्येके ॥ अचि इत्यपरे । ट 
याचु याच्नायाम्‌ । याचति-याचते रेट परिभाषणे । रेटति । रेटतै । चते चदे 
याचने । चचात चेते श्रचतीत्‌ । चचाद चेदे । भ्रचदीत्‌ । ८ ६७ भोय पर्याप्तौ 
पुभ्रोथ । पुद्रोये । मिद्‌ मेद्‌ मेधाहिसनयो" । मिमेद मिभिदे । थान्ताविमौ इतिं 
स्वानी । निमेथ । धान्तौ इति भ्यास । ८७० मेषु सद्खमे च । मधति ! भि. 

_ मव । णिद्‌ णेदु कत्सासचिकषंयोः । निनेद । निनिदतु । निनदे । निनेदे, . 
ज्वलादि प्रमाणतहै । वृत्‌ पठन। अनाष या स्पष्टाय । 

अथ गृहू सम्बरणे धतु एक स्वरित इत्‌ धातु । स्वरितमे पिला धमं 
उदात्त अनुदात्त से दोनो पद । ८६१ । ह्क्किति हिवकता है हुचकी आनेसे 
शब्द स्पष्ट नही । क्रिया फन कतमि हो आत्मनेपद हिर्वेकते । अहिक्कोत्‌ । 
अञ्चति जाता है मागता हे ( पर उदृदेश्यसे ) क्रिया का फल परगामी हो 
परस्मपद । अपने उद्देश्ये जाता है तब अञ्न्चते। आञ्च भाञ्चतु 
आउचु । आजञ्चे आञ्चाते आन्विरे अञ्चिता आञ्चत्‌ । अच्यात्‌ अनि- 
दिता हलृसन ल।प। जब अचि अदेगे एेदितिहोनेसन लोपनदही॥ 
अञ्च्यात्‌ । चतते चतति मागता है । परोक्षमे मागन हूना हो । चेते 
चेताते चेतिर । अचतीत्‌ एकार इत से वृद्धि निषेध ( श्वेदितासे ) चदति 
चद्रते अचदीत्‌ देशदिशेष मे उपयोग भिनेगा । याचति याचते भिक्षा 
वामन- । ययाच येने याचिता याचिष्यते मागेगा । पृस्तकर याचतु, याचता 
याचण्ता याचस्व याचेथा याचे याचावरहै याचामह | एत्‌ दे । रटति 
रेट लगाना परिमाषण मोलभाव। अरटीत्‌ अरिष्ट \ प्नोति पर्याप्त 

है । प्रोथते अश्रोथीत्‌ अभ्रोयिष्ट । मेदति मेदते मधति मेधते बढता है 1 
दसि क-ताहै। मेथत्तिभी। मतमे अभेदीत्‌ अभेदिष्ट। स्यायसमतमे 
घ्षान्त । स्वामो मते थान्त धातु । 

। ४८७० । मधति संगम करता है धमंके लिए 1 मेघते स्वायं के लिए 
प्रजागर गृहमेधिना गृहैर्दारं मेधन्ते । सद्धच्छन्ते । मेधिता 1 मिलनेकाला है + 
मेधिष्यते सद्धम करेगा 1 मेधतु मेधता मेधेन्ताध्‌ ( भापसव मिल नाय } 
अह मेधं अमेधीत्‌ । अभेधिषटट 1 नेदति तेदते-कुट्खा निन्दा, समीप की क्रिया 
-भनेदीत्‌ अनेदिष्ट 1 घृणा ओौर निकट भूतकाल की क्रिया । स्वरित इत्‌ से 
न्दोनो षद हो । शधंते मधति उन्दे-मिला करता है । {पानी छिडकता है ¢ 
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युध मृधु उन्दने । उभ्दत' क्लेदनम्‌ 1 शषंति शते । शाधिता ॥ वर्धति न्ते, 
८७५ बधिर अवबोधने । बोधति बोधते + ईरित्वादड्वा । भ्रबुधत्‌ भ्रगोधीत्‌ 
परबोषिष्ट । दीपजन इति चिण्तु न मवति । परवोत्तरसाहचये देवादिकस्यंव 
तत्र ग्रहणात्‌ 1 उबुन्दिर निन्लामने यिशासन जानम्‌ । बुबुर्दे । भ्रबुन्दत्‌ भबु- 

स्दीत्‌ । वेणु गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादिश्रग्रहरशु । वेति वेराते । न, स्तोऽप्य 
गधंता भशर्धीति गीला किया, पानी छिडका । मधिता सीचेगा । मधंता 
अमत शीना करिया । मधत अमधीत्‌ 1 एक कतमि मृतकालिक गीला करने 
पानी चिडकने की क्रिया ॥ आद्रकरने । उ इदतूका फल उदिते । वा छे विकल्प 
इट्‌ । इर्‌ इत बुध धातुका तान होने, समञ्ञमे अने के अनुकूल श्या । 
बोधति समक्ता है । एक कर्तामे समह्मे आनेकी परिमान क्रिया । बोधते 
नोषेते बोधन्ते । बोधषे बोधये बोधध्वे । वोधे वोधावहे । बोधतु बोधताम्‌ 
अबोधत बोधेत 1 जब ज्ञान हो चुका हो बोध हौ गया हो तब अवोच च्नित्‌। 
इरितो वा से च्लिको भड । अ दधत्‌ 1 पक्षमे सिच्‌ इद्‌ । इटि ¦! अबोधीत्‌ 1 
समन्च गया । अबोधिष्टा अवोधिषु ,अबोधी अबोधिष्ट+अवबोधिष अबोिष्व 
अबोधिष्ट अबोधिषाता अबोधिषत । यही दीरजन, बुवपरि-~सुत्र से चनि 
को णिच्‌ नहीं होता । स्वरित्‌ इत्‌ होनेसे आत्मनेपद होता ही हे + दीपजन 
बुधपुरि सुत्रमे बुधके पूवं जन ओर वादमे पूरि षढा ह| उसके साहवयं 
साथ उच्चारणसे दिवादिका बुध मान्य । क्योंकि जनीप्रादुभावे ओर परि 
दिवादि है। ऊ इत्‌, दूर्‌ इत्‌ बुन्दं धातुका निशामन~चाक्षुषज्ञान, आखो देखा 
हानङ्गी क्रिया । बुल्दति बरन्दते बृद-बद ज्ञान लाभ। बुन्दिता बृन्दष्थति 
दन्दता, बन्दतु अ उन्दत 1 भूतेकर्तारि लुड्‌ । कुन्द च्नित॥ इरितोवा च्लि 
को अड्‌ । इदित्‌ नही, भनिदिता हल उपाध्याया ननोप जंत्रुदत्‌ ५ जत्र सिच्‌ 
इट्‌, इट ईटि ¦ दीघं आदिं अबुन्दीन्दत्‌ ! 

। ८७७ । ऋ इत्‌ वेणधातु का गति क्रिया चेष्टा ज्ञान बोध चिन्ता 
निशामन वशित्र ( वाद्यभाण्डम्य वाद्नाथं ग्रहणम्‌ ) वेणि" वेणी वेण्‌, बशी 
भादि दइषी धातुमे जने ह । वेणत्िं बीमा बजाता है वशी (घट वादन) 
चाक्षुष ज्ञान, चिन्ता से हटमे कौ वतम नकालिक करिणा 1 विवेण । वेगिता 
वेणिष्यते घट बंशी से जो बजायेगा  बेणतु बेणताम अहं बेणं बेणावहे- 
बेणामहे ! अथः! बेणानि बेणाव बेणाम । अबेणीत्‌ अनेणिष्ट ! खनति 
सोदना, क्षवदारण दारता खनतां है । वर्तमारकालिक कर्तामि विराजमान 
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यम । खनु अवदारणे । खनति खनते । (६२) गमहनजनखनघसां लोपः 
क्िडित्यनङि ६।४।९८।१ एषामुपधाया लोप ॒स्यादजादो कडिति न त्विः । 
घर्नतु । ये विभाषा खायात्‌-लस्यात्‌ । चीव जादानस्तचरणयो. । च्िचीव । 
चिच्ीवे 1 ८८० चायं पृजानिन्ञामनयथो ॥ व्ययभतौ | <व्ययीत्‌ । राष्ट दाने । 
ददंश ददार । भेषु मये । गतौ इत्यक । मेषति सेश्रने । भष भ्येष गतौ । श्रस 
क्रिपा । क्त्वामे इट विकस्प के र्षि) उद्धत । ततित्वा खत्वा। खन 
खोद कर ( खातः खना इजा गड्ढा ) खनने खोदने की क्रिया । खनिष्यति 
खनिष्यत खनिभ्यन्ति । खनिष्यसे खनिष्येये खनिष्यध्वे 1 सनिष्ये 
खनिष्यावहे । खनतु खनन्ता खनेता खनन्ता खनस्चव॒ खनेथ खनध्व, 
खनं खनावहै खनामहै खनानि खनाव खनाम । चखान चरूनतु परोत 
कालमे खोद चुका । खन खन खना, चेखनं अतुस्‌ स्थित्िमे। 

{ २३५६३ । गमहन जनखन धमं धातुके उपधा ( अन्त्य अन्‌ पूवं वर्णं ) 
कानोपहौो अजादि निन्‌ डित्‌ परे अडपरेन हु तव | अनुस्‌ किन्‌हैखमे 
अ का लोप । चख्नतु च ग्द \ जनत्‌ जघ्नत्‌- । यक्षतु यक्षु । मे उपवा 
लोप देखा गया । अनडिनं कटते। अगमत्‌ मेपरेज लोपहो जाता।ये 
विभाषा सूत्रसे यकारादिप्रत्यय यासुट्‌ परे ल्लात्ववा। खायातू॥न भात्व 

खन्यात्‌ ! चीवते च्रीवति आदान लेना, सम्बरणनघेरने ढकने की क्रिया | 
इसीसे र प्रत्यथ कर चीवर वस्त्रः पीवरो मनुष्य, मीवर पशु, निपातने 
चिचीव-एककतकपरोक्चभूतानद्यतनकालिक अदान, सवरणक्रिषा । चीविता 
ची विष्यते ढकेगा नेगा । चीवतु चौवता भचेवीत्‌ अचेविष्ट । 

। ८८० । चायति चायते ! पुना स्वागत निशानन चाहुना जामख 
जयं} चाय पीनानामी स्वागतं समादर्‌ है। चचाय चचाये ।! चायिता 
चाथिष्यते चायता चाधिषीष्ट अचायीत्‌ अचायिष्ठटव्ययति ! व्ययते खचं 
होना पैसेक्ती गति=गमत किप्रका वक्तंमानकान । विन्याय न्ययिता व्ययतु 
व्ययता व्ययेता व्ययन्ता व्यवस्य व्ययेथा । भूतकाले खचं कर चुका हो 
कतरि लुङ्‌ । सिच अदि । अन्ययीत्‌, ह्मापन्न जानक्रर न वदि! अग्ययि- 
ष्टृप्र कृन्ययिष्ु।, अव्यायिष्ट । दाराते दान करता है दाशति । दाशे । 
वदाक्ग्धे, ददप्र्लिरे ! डमे दान कर चङे { दाचिष्यते । दाताम्‌ 
अदातु. दानत्रिशानुक्ता अयं । अ दाशोत्‌ । भेषते भयभीत होता या गमन 
की बृत्रमान त्रिया ' मेषति । डरता, जता है! मेष भंड या मेदक इसीका 
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गतिदीप्ठ्यासन षु । भ्रसति भ्र॑सते । भास आसि । अय शान्तोऽपि ! स्पक्लं बाधन- 
स्पक्षंनथो- । स्पदंन प्रथनम्‌ । स्पशति स्पशते । लव कान्तौ ! वा चान्न इति 
देथभ्वा । लभ्यति लघति । लेषे । चष मलणे ! ८९० छष हिसायाम्‌ । चच्छ- 
षलु' । चच्छषे । इष भ्रादानस्तदरणयो अक्ष भ्लक्च ध्रदने । मक्ष इति मैत्रेय । 
-दसु दानं 1 माह मान । पहु सवरन । (६४) उदुपधाया गोहः ६।४।८६॥ 
अथं । विभेषे अभेषीत्‌ । भ्र षते जाता ह । अस धातुका शमन प्रकाश 
भादान स्वीकार अथं असति असते यह षान्त । स्यस धातुका वाध्न, विघ्न 
डालना स्पर्शन देना दतंमानकाल कर्ता । पस्पाश्ञ । लषकी कान्ति इच्चा 
शोभा च॑मक्तकी क्रिया यन्‌ विकल्प 1 बाश्राशम्नाशभ्रमक्रम्‌ शयन्‌ । लषति 
इच्छा लालसा है । न्नेष लेषाते लेषिरे । लपिता लषतु लषता इच्छा होने 
की आज्ञा प्रेरणा का कर्ता हो लोट । अलषत-द्च्डा क्रिया } अलाषीतं अल- 
षिष्टः । चषका भक्षण गल विलाधसयोग, चखने लीलने की क्रिया । चरति 
चषते चखना टेस्ट स्वाद लेना । चनचचाष चेषतु॒चेषु । चषिता चषिष्यते 

खेगा, स्वाद परीक्षण करेगा । चषतु चषता स्वाद लो चखो। अह चषं 
च षावहै चषामहै। अचाषीत्‌ अचषिष्ट अचषिषाता अचषिषत 
अचषिष्ठा । खाया चखा स्वाद लिया कतमि भूतकालकी स्वाद जेना 
क्रिया ॥ ८६० ्चषति हिसि करना) चषका आदान स्वीकारं सम्बरण 
ढकना षति ज्ञषते ज्ञता है ठगता है । लेना या धूल ज्लोकना । जज्ञाष । 
अश्चषत अ्चषिष्यते अन्षाषीत्‌ । षा, धलनज्लोका अदन--खाना चबाकर 
लीलना क्रिय भक्षति भक्षते \ बभक्न । भक्षिता भक्षिष्यते मन्नतु, भक्ता 
भक्चेता भक्षन्ता, यक्नस्व भक्षेथा भक्षध्व भक्षं भक्षावहै । दास्ते देता है 
दान क्रियाकां वतमान काभिक् कर्ता दास्ते दासिष्यते। दासताम्‌ अदासत 
दासिष्ट अदासीत्‌ भदासिष्यत ! महति म हते मान करता हे । 

।८६४।ऊॐ इत्‌ गुहु धातु का सम्बरण ढकना रहस्य खोलना च्िप्राना 
धरना पर्दा डालना क्रियाके वतंसान लट्‌ शप्‌ ति! उपधामे ल चूडउको 
गुण प्राप्त, उसे वाघधकर ऊत्वकासूत्र॥ ,, 

। २३६४ । उदूप-गुह धातुके उपधाब कोञत्‌ हो, गुणका कारणं 
अजादि प्रत्ययं परे। गृहुति गृहत गृहन्ति। गुणका हेतु शप्का अ 
अजादिहै । पिरो चका छिपाया हो, परोक्षेलिट्‌ । गुह गुह, जुगूह । श मे उको 
श्राप्त गृण उाधकर ऊत्‌ अजादिप्नका बपरेदहै । गुणकादेवुह। चुरु 
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गुह उपधाया ऊरत्यादुगुणहेतावजादौ प्रत्यये ! शंहति गहने 1 ऊदित्वादिडवा । 
गहिता गोढा 1 गृहिष्यति धोक्ष्यति । गुहेत्‌ । गृह्यात्‌ 1 अगुहीत्‌ । इडमावे क्स. 
अधुक्षत्‌ । (२३६१५) लुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदेदन्स्ये ७।३।७३२॥। 
एषां क्सस्य लुग्वा स्याद्‌ दन्ध्ये तडि ढत्वधत्वर्ट्त्वह लोपदीर्वाः श्रगुढ अवुक्षत, 
हतु. चुगरूहुः॥ गृण क विषय नहोौनऊत | आत्मनेपद लिट्‌ स्थनेत को 
एश जुगरहे जुगरहाते जुगुहिरे । सभी छिपा चुके गुप्त । उदितो वा थल प्रे 

। गृहं इथ । गृणका विषय है, ऊत जुगृूह्थ । जब न इट्‌ । जुगुह॒ थ । 
अजादि परे नही न ऊत्‌। किन्तुगृण हृ-ढ थध दूट्व ढढगोप जुगोढ ॥ 
जुगृहथ्‌" । जुजुह जुगहिसे । जुक्षे उन कक्ष । जुगुधथे जुगुहिष्वे 
जुघूढवे गग हिव । जुगु हठ गुगृह्वहे गुगहिवहे महे राहुश्चन्द्र गृहिता घ रनेवाला 
है। सवरणाथकगूहु धातु अनद्यतनभविष्यकालिक ढकने, घेरने, लीरने 
क्रियके कर्तासेलुट्‌ तासृतिडा गुह इता। अजादि परे है गणका विषय 
है । अत उदुपधायाः गोह्‌ से उत्‌ । गृहिता गृहितारौ गुहितारं शच्रुकल 
रिपुको घेरेगं । जब न इट्‌ तब अजादि नही, न ऊत्व किन्तु गुणे ( गोह 
ता ह--ढ, त~थ~ढ ठलोप । गोढा गोढासि अह गोढास्मि धेरेगें दकेभे 
अथेमे लृद्‌ स्य इद्‌ ऊत्व गृहिष्यति न इव्‌ तव गृण 1 हु-ढ । गोढ स्यति । 
भष्भाव ।गकोष ।सपरेठकोक } षत्व कं ष-क्ष1 पोक्ष्यति घोक्ष्यतः 
घोक्यन्ति षेरेगे । एव ग्हिष्यते घोक्ष्यते । गृहत गूहति गृहाव गृहाम । 
गूहता बहता गूहन्ता, गरूहस्व । गृहं गूहावहै ! हम दानो घर ले) अगृहूत्‌ 
अगृूहत । षरना क्रिया आज्ञा प्रेरणा प्राथेना का विषय दहो लिङ्-गृहेतु 
गूहेता गूरेग गूहेष गृहेयव गूहे । गृहत गृहेयाता गृहेरन्‌ गू हयात्‌ ॥ 
सजादि भरत्यय नही, न उत्व। क्ितूसेनगृण। अगूहिषीष्ट। सवरण 
आच्छादन का सामान्य भुतकान लुड्‌ इट्‌ आदि अगृहीत्‌ अगृहिष्टम्‌ 
अगूहिषुः अगदी. जब इट्‌ नही तब शलङइगुपधात्‌ सेक्स । अगृहड धक 
ष क्ष अधृक्षत्‌ अधृक्षताम्‌ अधुक्षन्‌ । बातमनेपदमे अगृह सत दशामे। 

। २३६५ । लुग्वा दह प्रपूरणे, दिह अपचये, लिह भस्वादने, गहू 
सवरणे, धातुके क्सका लुक्‌ हो विकले \ दन्त॒स्थानवाला तड~आत्मनेषद 
परे। तत थास्‌ ध्वम्‌ ये दन्त्य तड्दहे। सका लोप । अगृहत्‌ ॥ड ध~ढ ढलोष 

, योषे दीवं । अगृढ । क्स का लूष्‌ वही तब ठव क~षक्ष। अथयुक्षाता 
¦ दीनो ने घेर लिया । अधघुक्षन्त । ज्ञ अजादि नही, अनतःके निषधसेश्च को 
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कतस्याचि" इत्यर्यलोप । अधुक्षाताम्‌ । मपृक्षन्त । घगुह्वहि अप्‌क्षावहि ४ 
अधुक्षामहि । 
धथाजन्ता उमयपदिन । धिन्‌ सेवायाम 1 धयति धपते । दिधिथतु. 4 
.श्चयिता । णिधि इति चड.। भर्िधियत्‌ शरिता । 'ग्नि इति चड़ । धशिधियत्‌ भून भरणे 1 मरति । बभार । बच्न-_ 
भत्‌ भदेश नही । जधृक्षथा अधृक्षाथाम्‌ भधुक्षध्वम्‌ अधुक्ि। वस्‌ वकारस्य 
दन्तोष्ठ क्स कालोप। अशगुहिव क्का लुक्‌ नही, तब पुव॑वत्‌ कायं भी) 
अघुक्षावहि महिपरे दन्य भादि नही | क लूक्‌ नही ? अदु अधुक्षत्‌ । 
अदिग्ध भधिश्लत । अलीढ अलिक्षत 1 गूहति अन्त तक स्वरितेत्‌ उभय 
पदी धातु समाप्त | 
भथ अजन्ता अइडउचऋलुषएभओो एे भौ अन्तवाले धातुके दोनो पदं 
की साधनिका का प्रारम्भ | ८९७ } ज-इत्‌ धिसेवाके अनुकरूलक्रियावाचक्रः 
सेद्‌ धातु सकमंक है । श्रयति श्रयत॒ श्वयन्ति लट्‌ तिप्‌ शप्‌ गृण~य्‌ 
भादि । श्रयसि श्रयथः श्चयथ । श्रयामि श्रयाव श्याम । सेवा करते 
दै । स्वरितहित्‌ क्व्रंभिभ्राये क्रियाफले । फल कर्तामे हो आत्मनेपद ४ 
परगामी एल प्रस्मपद 1 छात्रः गूरु श्रयते सेवा करता हुं प्रसन्नता एल भो 
कर्तामि बहु फल गुम होगा गृह प्रसन्न होगे परस्मैपद । श्रयते श्रयेते श्रयन्ते 
श्रयसे श्नयेथे श्रयघ्वे । श्रय-श्रयावहे श्च यामहे 1 सेवा परोक्षकालमे हई हो 
तो परोक्षे निद्‌ दत्वादि । शिश्राय । अतुस्‌ परे कित्‌ होनेपे न गुण । किन्तु 
इयद्‌ “अचिश्न" से। रिधियतु रिध्धिगुः रिश्च यिथ शिभियथू. दिधि 
शिश्राय रिश्रियिव शिधियिम। सिरस्तङो एश्‌ । रिधिये दिश्रियति 
रिधियिसे | शिध्ियाथे शिधियिध्वेद्वे। शिधिये वहू-मह 1 श्च यिष्यति 
श्रयिष्यते सेवा करेगा । सेवा करो श्रयतु श्रयताम्‌ अश्चयतु अश्वयत्‌ ५ 
कल सेवा किया । वह्‌ सेवा करे । श्रयेत्‌ श्रयेत श्रयेयुः 1 । श्चयेत श्रयेयाता 
श्रयेरन्‌ श्रयेथा 1 श्रयेय । सेवा विषयक शुभकामना बाशीरवाद ब्थहो 
श्रीयात्‌ श्रीयास्ता श्रीयासु । श्रयिषीष्ट । सेवाका भूतकालिककर्ता अर्थे 
लुड्‌ ति भद्‌ अधित्‌। णिश्रीदरुलरूश्रु-कतरि चड्‌ कर्ता अथ॑मे च्लि को चड्‌- । 
चाडि सृत्रसे द्वित्वादि । अशिघ्िभनत्‌। इयङ्‌ सेवा किया, सेवा पाया, 
अिधियत, अश्रयिष्यन्‌ बध्रिय्यत । भृधातु भरण पोधणकौ क्रिया मये । 
जिस क्िथासं भोजन वस्त्रदानमे पान पोपणहो, लट ति स्पृ गुण। 
भरति भरत. भरन्ति । भरसि भरामि पोषण फल दूसरेमे हो । जब कतु 
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तुः 1 बमं । ऊघ्रव । बभृषे । भर्ता (६६) ऋदढनोः स्पे ७२।७०।) 


ऋतो हन्तेश्र स्थस्य इट स्थात्‌ । म रिष्यति । (६७) पिङ्‌ शयन्लिडश्षुः ७। 
%४।२८॥। शे यक्षि यादावाधेधातुके लिहि च ऋतो रिडादेश्च स्यात्‌ ¶ रीडि 


1 ,गगीष्यण्योिनवोपिण्कन्न्याी िवषिपोरक-वप्व "षी पानाय 





मरामह्‌ । पालन पोषण क्रियान देखी गयी हो भम्‌ । भरम्‌ वभ आर 
बृद्धि बभार्‌। अतुस्‌ परे यण्‌1 क्रिन्‌सेन गुणः बश्रतु क्‌ । 
जभथं । थल्‌ परे एकाच उपदेशे बलादि इदट्‌क' निषेध । क सु-भ~-वृ-लिद्‌ 
परे इट्‌ निषेव प्राप्त, वचाम्तास्वत्‌ अजन्त मानकर भी इट्‌ निषेध, ऋदत्त 


है भारद्वाज मतमे भी निषेध बमं बभ्रथु" घश्र। बभार-बभर बभधिव 
वधिम। वेम~मसपरे मी समी निषधलगतेह, तको एणयण ब्रं 
भ्रति बधिरे! बभरिसे बभ्रासे बभृद्वे बभ्र बधिवह बभ्रिमहं । 
अनद्यतन भविष्यकालिककी भरण क्रिणाहो। सं भर्तानरण पोपण करेगा ॥ 
भर्तारो भर्तार भर्तासि भति भर्तासथे भर्ताध्वि । स्यपरे इट्‌ 
निषेध प्राप्त 2) 

ऋ ओर हनू से परे स्यको इद्‌ हो । ऋज्वहन्व दरनदर॒ 1 पञ्चमी अर्थे षष्टी । 
भाधंघातुकस्यते इट आया । म्यति । इट्‌ गृण ष । ।भरिष्यति ( भरेगा ) 
भरिष्यत भरिष्यन्ति ! एकाच उपदेशेके निषेधको बाधकर ष्ट्‌। भरिष्यसे 
भरिष्ये भरिष्यावहे । भरतु भरो, पालन पोषण करो अहु भरानि भराव 
भराम । भरता भरेता भरन्ता भरस्व भरेथा भर्व मर भरावहै-महैष 
अभरत । अभरत! अभरेताम्‌ अभरन्त भर दिया विनाया पिलाया । 
भरण पोषण किया। भरेत भरता मरे । भरेत भरेता भरेरन्‌ 1 भरेथा१ 
भरेयाथा भरध्वं } भरेय भरेवहि । भरने पालन करनेका आशीर्वादका विषय 
हो' परस्मपदमे धियात्‌ 1 (६७) रिड श यक लिड इनके द्न्द्रसे सक्तमी । शे 
शकारादि~शप्‌ श आदि परे यक्‌ परे यकारादि आधधातुक या परे यकागा्दि 
आध्वधधातुक यास्‌ आदि निङ्‌ प्ररे ऋको रिङ्‌ हौ ॥ ियते तुदादि श 1 भृको 
रिङ्‌ ॥ यक्‌ क्रियते रिङ्‌ । श्यते । धियात्‌ यकारादि जाधंधातुक या षरे ऋ- 
रिङ्‌ भरियात्‌ । चियास्ता भियासुः । अ्कत्सावंधातुकयो से दीघं क्यो नही ? 
रीङ्‌ पढना था रिङ्‌ विधानकी शक्तिसे । अन्यथा रीड पडनेसे सिदधथा 
रिङ्‌ पाठ व्यथं होता । स््डिसिन दीघं । भरते पोषण करनेके विषयमे अशी. 
वदरम्‌ पुत्तिकी शुम कामता अश्रं लिङ भसीसत््‌। ष्ट मुणप्रत्तिथा 
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प्रहृते रिङ्विधिसामर्ण्याद्दीर्घो न । नियात्‌ । ( ६८ ) उच १।२।१२॥ 
ब्वर्णात्परौ & लावी लिङः तडपर" सिच्येत्येतौ किंतौ स्त॒! मृषीष्ट । भृषीया- 
स्ताम्‌ । अभार्षीत्‌ । घमाष्टाम्‌ भ्रमाषुं ! (६६)हस्दादङ््‌ात्‌ ८।२।२७॥ 
कित्‌ का सत्र । (६८) । ।लङ्‌ सिचावाटमनेपदेषु सूत्र आया। इको ज्लरिसे 
क्षल्‌ भी 1 ऋवणेसेपरे सलादिन्षन प्रत्याहारे शक्षर आदिमे हो ठेते लिड्के 
स्थानमे तड.=भत्मनेपद ओौर सिच ये दोनो कित्‌ हो । भृषीष्ट सीयुट्‌ युट्‌ 
को षत्व हओ । ज्ञलालि लिड्को कित्‌ हा उसका फल गूणनिषेध, भरण 
पोषणविषगक अण्शीर्वादके पात्र दो कर्ताहौ आताम्‌ आदि। भ्रुषीयास्ता 
भरृषीरन्‌ 1 भरणक्रियाके भ्रूठकालिक कर्तापि लुड्‌ । अभर स ईत्‌ । सिचि वृद्धि 
परस्मंपरदेषु आर वृद्धि । षत्व अभार्षीत्‌ । बशर स तच्‌ ताम्‌ वृद्धि षत्व बहु- 
वचन श्चिको जुसू । वे पोषण कथि अभार्षौी जमाष्टेम्‌ अभाषेष्ट । अभषेम्‌ 
अभाष्वं अभाष्मं ६ आटमनेपदमं अभसत्‌ दशामे । 

(६९) स्वान्त अद्धसे परे सिचका लोपहोञ्चलि परे। सलोक्षलि 
क्लि, सयोगान्तस्यसे लोप आया । हस्व क्यो ? अच्योष्टमे सिच कालोप न 
हो । अङ्क क्यो ? अलाविष्टामूमे सलोप न हो । सिच. क्यो षढा { द्विष्टमा 
सुजन्तसे तरप्‌ तमप्‌ । सलोपनहो, सित्रकास नही है। प्रसङ्गमे भूते परे 
स्चिकालोपञ्चलि परे तहै। अन्रृत्‌ भचरृषताम्‌ अभ्रुषत । जश्रष्ठा अधर 
षाथा अभरद्‌ व-ध्व अभूषि अभृष्वहि -महि । श्षलि पढने सिचूलोप नही 
होता \ ह धावुका हरण क्रिया अथं । इसका चार इद्ध से उपवोग-प्रापण= 
पहचान स्वीकार लेना स्तेय~चोरी नाश~नष्ट होना ॥ हुरण चतुविष नार 
हरति प्रापयति बोञ्ञा ढोता है । जश हर ति-स्वीकरोति, हिस्सा लेता हे । 
परधन हृरति चोरयति । पाप हरति-हरते नाशयति हर पाप भिटाता हं) 
हरसि हरथ हरथ । हरामि हराव हरन्त हरसे ह्रे हुरध्वे 1 
हरण, प्रापण, ग्रहण, स्तेय नाशको क्रियावाचक हु धातुसे परोक्ष भूतकालिक 
उक्त क्रिया के करतमि लिट्‌ तिणल्‌ अ । हह हर्‌ं जह \ अचौऽस्णिति आर 
बृद्धि जहार । जह्‌ अतुस्‌ उस्‌ षण्‌ जहत्‌, जह । अनव्खा कालरभेवे 
पहु चये लिये, चोरी, नाश किये ) जथ एकाच. उपदेशे अनुदात्तका इद्‌ 
निषेध क्रादिषे नियमित है । यहा पर थनि परे इट्‌ प्राप्त उसका निषेध 
अचस्तास्वतसे हृभा । जो धातु अजन्त हो तास्‌ परे अनिट्‌ हौ तच यल्‌परेः जी 
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प्रापणं स्वीकार स्तेय नाशनम्‌ च । जहथं । ज्व । जिषे । हर्ता । हरि- 
ह्यति 1 ६०० धृन्‌ धारणे । धरति । ध्रधार्षौत्‌ । श्रधत । रीम्‌ प्रापणे 1 निन 


त इट्‌ । भारद्वाज मतमे भी ऋदन्तको न इद्‌ । गण त ट 1 मारदाज मतम भौ ऋदन्तकी न इद्‌ । गुण जहथं जह्थ्‌ जह । 
जहार जहर जद्िव ज्म । वस्‌ मस्‌ परे क्रादिनिपरमसे नित्य इद्‌ होता 
है । क्योकि एकाच उपदेशे सूत्र, करादिनियमसे बधादहै 1 जहुः जदह्वाथे 
जद्िरे । जद्धिषे (कादिनियमसे इट्‌) जाथे जद्िद्वे ध्वे जह जाह 
वहे-महे । हर्ता-कन परसो नरसो पुचयेगा, लेगाभ्वोरी, नाश करेगा क्रि 
वाचक हसे कतमि चुद्‌ ति तास्‌ डागुणष्हस्यति। ननिद्‌ है । ऋट्रे 
स्थे ऋकारान्त जानकर इट्‌ हरिष्यति हरिष्यत हरिष्यन्ति ! हरिष्यति, 
हरिष्यामि । हर्तु हरता हरन्तु । हराणि हराव हराम । हरं ह वहै 
-हरामहै ! अहरत्‌ अहरता अहरन्‌ । अहरत अहरेता अहरन्त । हरेत्‌ 
हरेत । ह्ियात्‌ ! द्ियास्ता ह्ियासु । हूुषीष्ट हुषीयास्ता हृषीरु 
अहार्षत्‌ अहत अहृषाताम्‌ अहूषत । भतकालमे ढोया, स्वीकारं किया, 
चराथा, नाश किया | अहूरिष्यत्‌ । धु धातुका धारणन-धर पकड कीक्रिप्रा 
अथ॑! घरति धरते । दधार दध्रतुः दधु । दधथं । दध्रे दध्राते दधिरे 
र्ता । धर्तासि धरतासे धरतास्मि धरताहे । धरिष्यति धरिष्यते । 
धरतु धरताम्‌ ध्यात्‌, अधार्षत्‌ अर्घाष्टाम अर्धाषु 1 जधार्षीं । अधृत 
(मधृषाता) हस्वादङ्धातसे सिचका लोप । णोन नी धातुका पहुचाना, ले 
जाना, ढोना प्रापण, अथं वतेमानकालिक कतमि लट्‌ शप्‌ भादि गुण अय । 
-लयति नयते भारः नी नी भर! हस्व अचोल्णिति वृद्धिः आय 1 निनाय 
तिन्यत्‌ निन्य अनदेवा कालमे पहुचाया' निनयिथ निनेथ । अनिट्‌ है 
क्रादिनियमसे इट. प्राप्त । थल्परे अचस्तास्व (थलि) अजन्तधातु जानकर इट. 
निषे प्राप्न हुमा क्रिन्तु यनि परे ऋदन्तको ही निषेध होना भारद्वाज 
नियम ह 1 इनके मतमे इट होगा । दो पश्षदोख्प। थाससे नित्यिषं 
निन्याषे निन्यिध्वे-द्वे " निन्ये निन्यिवहे-सहे । परोललम्‌ तकालकी प्रापण 
क्रिया अआगामिभविष्यकालकी प्रापणक्रियाहो, कर्तामिं लुट. तासृति डा 
आदि युण 1 नेता । नेतासि नेतासे । नेतास्मि नेताह \ नेष्यति नेष्यत 
नेष्यन्ति । नेष्यसे नेष्ये नेष्यध्वे 1 सभी ढोयेगे । लेजायभे । नयतु नयता 
नेयर्तु 1 नय नयतं नयत 1 नौयानि नयाव नवाम नयता येता नयन्ता 
नयध्वि नयेथा नयध्वं । नयं नयाबरहै-महै । एत ए । अनयत्‌ जनयत । 


[ ्रकरणम्‌ प्राभकरीटीकायुता ४७६ 
यिथ-निन थ । निस्थिषे 1 

अथाजन्ता परस्मैवदिन ॥ घेट पानं । बयति 1 (२३७०) आदेच उप- 
देदोऽरिति ६।१।४१५। उपदेशे एजम्तस्य घातोरात्वं स्यान्न तु हिति ।(७१) 
आत आ णल ७। १।३४।१ अदन्ता द्ातो्णल ओकारादेश्च स्यात्‌ । दधौ । 
(७२) आतो लोपं इटि ६।४।६४। अजाचयोराघंघातुक्यो कडिदिटो. पर. 

नयेत नयेता नयेयु । नयेत नयैयाता न्ैरन्‌ । नयथा नेया नयैष्व ! नयैव 
नयेवहि नयेमहि। नीयात्‌ नेषीष्ट । अनंषीत्‌ अनेष्टाम्‌ अनैषुः । 
अनैषी अनैऽट अनष्ट । अनेषम्‌ अनेष्व अन्म । अनष्ट अनेषाता अने. 
सतु ! अनेष्ठा । अनेष्यत्‌ अनेष्यत । उयपपदी अजन्तधातु समाप्त ¦ 

अथ परस्मेपदी अजन्तधातुकी साधिका । जु अभिभवे तक । ९०२ । 

घेद्‌ धातुका पान-पीनेके अनुकूल क्रिया । पानजनकन्यापार ॥ ट इत्‌का फल 
स्तनन्धयीमे डीप्‌ होना । पानाथेक घ धातुसे वतंमानकालिक पीने क्रियाके 
कर्तामेलद्‌ ति शप्‌ । धे भति! जय जदेश। धयति धयत धयन्ति 
धयसि धयथ धयथ धयामि । पानक्रिणासह्नि कर्ताका न देखा हो किन्तु 
क्रिया हो चुकी हौ । घे धातुसे वरोक्षे लिट्‌-ति णल्‌! घे अ। 
1 २३७०1 आदेच उपदेशे=प्रथम उच्चारण दशमे एजन्तस्य-ए ओ रे भौ 
अन्तमे होसे घातुको भत्वहो, नतुशितिश इत्मरेनहो! स चासौ 
इच्च । तदादिविधि उपदेश क्यो ? चेता स्तोता, काएषो (उषपदेशका नही) 
बात्व न हो ॥ धातु क्यो ? गोभ्या नोभ्या यहाका भो धातुका नही । उपदे 
यदेजन्त॒ तस्यं चेदात्वमिष्यते ! उद्यशो रुढिक्चब्दाना तदानीनंभ- 
विष्यति । कशिति मे प्रसज्यप्रतिषेध है । पयंदास होता जले मम्ले मे द्विवंच, 
नेचि के निषेधसे आतव न होता + शिद्धिन्ते प्रत्यये ररे अथं हौनेसे । इसं 
सूत्रसे जात्व धाञ। द्वित्वधा घा, दधा, ब । दशामे। ७१॥। आत्‌ 
अकारान्त धातुसे परे शल्के स्थानमेगौ अदेशदहो। दधाओौ वृद्धौ 1 
दधौ दधतु । 

। ७२ ! आतो-अजादि हो आधधातुक हो कित डित्‌ द्व्‌ परेहो, 
आकारका लोप होता है । पहले द्वित्वको बाधकर, जाकरलोप प्राप्त था, 
किन्तु द्विवंचनेऽपि सुक्रसे निषध हभ 1 द्वित्व होनेकी दशामे अचिके स्थानमे 
लोप यण्‌ गुण आदि कायं नही होते 1 इस सूत्रम आधधातुक आया । दोडः 
युडचिसे कडिति । अजादयो क्यो पडा ? ग्लायते । यपरे है अजादि तह) 





० सिद्धान्तकोमुदी [भ्वादि 
योरा लोप स्यात्‌ । द्वि्वात्प रत्वाल्लोवे भ्राप्ते दििवंचन ऽचि इति निषेध । 
त्वे ते आलोप. । दधतु दधु । दधिय दधाथ } दधिव। दधिष । धाता। 
(७३) दाधा ध्वदाप्‌ १।१।२०॥ दारूपा धारूपाश्च धातवो नुसन्ञा स्युर्य 
ष्टपौ विना । (७४) एलिडि ६।४।६७॥ घृसन्ञानां मास्थादीनां चत्व स्या- 

ˆ जाग्लायते । दासीय । जाधधातुक क्यौ ? यान्ति वान्ति अन्त अदेश अजानि 
सार्वधातुक है \ जालोपन हो! धा अतुस्‌ दशा मे द्वित्वात~लिदिधातो 
सुत्रको बाधकर आकारलोप प्राप्त था, उसका निषध । द्वित्व होने पर दधा 
अतुस्‌ दशामे जालोप दधतु । दधा ऊचू दधु दधिथ-भारद्वाज मरते वा इ्ट। 
जालोप। नदट्‌ दघाथ दधथु दध। दधौ दपिव दधिम 1 वम मम पर 
आत्व \ दधाव क्रादिनियमसे इट्‌ + अकार लोष। अनदेखा कालमे पाक 
किया । धाता । पीने अवाचक धातुसे लुट्‌ ति तणस्‌ 1 भत्व भादि। एक 
कतमि अद्यभिन्नभविष्यकालिक पान किया 1 धातारौ धातार । धातासि 
धातास्थ धातास्थ । धातास्मि घातास्व घातास्म। धासिष्यति दग्ध । 
पियेगा । घयतु धय॑तात्‌ धयता धयन्त्‌! धय धयतात्‌ धयत धयतं 
धयानि धयाव धयाम । अधयत अधयताम्‌ मघयन्‌ । अधय अधतप 
अधयत । अधयम्‌ अधयाव अधयाम । धयेत धयेता धयेयु. ! अह धयेयम्‌ 
अशीलिड्मे धू सज्ञाकम्येके लिए सन्ञासू> । 

1 ७३ । दाधा दाहूप धारूप घातुभोको घुसज्ना हो । दापलवने देप शोधने 
को छोडकर } दारूप धातु चार है इदात्‌ दने, दाण्‌ दाने, दोऽवदाण्डने, दङ्‌ 
रक्षण, लाक्षणिक दा । धा से इूघास्‌ धारणपोषणयो धेट पाने, लाक्षणिकक। 
भरी ग्रहण । मामादग्रहणेषु-अविशेष दासे धा मन्य । दाश्वधौ चं दाधा 
। ७४ 4 एलिडि अनुवृत्ति । घुसनज्ञक मास्थागा पाहा इनको एत्व हो, 
भा्धंधातुक कित्‌ लिङ्‌ परे 1 धेयात्‌ । पानाथंक धे धातुसे पीनेी शुभकामना 
अ्थंमे लिङ्‌ ति यसू । भादेच उपदेशेसे आत्व ! घूसन्ञा एत्व धेव्रात्‌ पान 
क्रिया विषयक शुभकामनाके पात्र दो हो-षेयास्ताम्‌ बहुत हो -षेथासु । ष्ठा 
गत्तिरिव्‌ त्तौ शब्दे । गाङ्गतौ को एत्क मान्य नही 1 लिडि' कित्‌ न भिलनेसे । 
पा पाते ओहाक्‌ व्यागे षो अन्तकमेणि । देयात्‌-षेयात्‌-नेधात्‌-स्थेयात्‌- 
गेयात्‌ पान्त हेमात्‌ । आाधंघातुक क्यो ? मायातूमायाता मायुः । मे एत्न न 
2 1 किति क्यो `दासीष्टे । अदधंत्‌ पानानु्कलब्यापारवाचक धपे-धावुे 

(भ्त पीना क्रियाकालके कर्तमि लुङ्‌ ति अट्‌ । भदेच उपदेशे से आतव \ 
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दाधंषातुके किति लिडि । षेयात्‌ । धेप्राप्ताम्‌ । षेयासु ।(२३७१) विभाषा 
धटुक्न्यो ३।१।९२४।॥ प्राभ्यां च्लेश्चड वा स्यात्‌कतरंवाचिनि लुडि परे { 
चडि" इति द्वित्वम्‌ । श्रदधत्‌ । दधताम्‌ । (७६) विमाषा न्राधेट्ज्ा- 
च्छासः २।४।७८॥। एम्य सिचो चुग्वा स्यात्परस्तैपदे वरे । धरधात्‌ । श्रवा- 
ताम्‌ 1 रधु ।(७७)यगरमनमातां सक्च ५७ २।७२।।एषा सक्‌ स्यादेश्यः सिव 
इट, स्यात्परस्मदेषु । भ्रधासीत्‌ अधासिष्टाम्‌ ! श्रघासिषु । ग्ल स्लं हर्षक्षपे । 
हषक्षयो घातुक्षय. । ग्लायति । जग्लौ ] जग्लिय जग्लाथ ।(७८) वाऽन्यस्य 
सयोगादे. ६।८।६०८।। घुमास्थारेरन्यस्य सयोगादेर्घाले यत एत्व वा स्यारवं 
च्लिका ड्‌ त्रिधःयनू सत्र | 

। २३७५ । विभाषा-धेट गौर श्वि धातुते परे च्लिकोचड हौ र्ना 
अथक लुङ्‌ परे । मघा अत्‌ । चडि द्वित्व जादि । भालोप, प्रदधषवु अदधत मू 
मदधन्‌ ' अद्ध अदधघतम्‌ अदत । अदधघम्‌ अदधघावे अदधा । जत 
चड्‌ 1 सिच्‌ 1 अघा सत । सिच्‌ लोपक सूत्र । ७६। विभाषा ण्वर्नप्पपं 
से लुक, गातिस्था से सिच्‌ ओर परस्मपद अये । एभ्य घ्रा सन्वोपादाने 
धेट्‌ पाने, शो तनूकरणे, छो छेदने, षो बन^्तकमेणि, इन वतुमोके अत्व होने 
पर सिचिक्रावानृक्‌ हो परस्मेपड परे! लूक हज । अधात्‌ जल । वहु 
पानी पौ गया ॥ पीनेवले दो हो अघाताम्‌ अधुः। उस्यपदान्तात्‌ पररूप । 
अधा अधातम्‌ अधात । अधघाम्‌ अवावं अकाम हमनोग पी गये । जब 
न्‌ सिचि लूकिं तब । ७८ । यमरम-नम-अदन्तधातुको सक्‌ हो उनसे 
सिचूकोद्ट्‌ भीहो परस्मैपद परे। अञ्जेः सिचिमे सिचि आया । स्तुसुध 
ञ्य से प्ररस्मपद । इडत्यत्ति से इट । इस सूत्रसे सक्‌ इट्‌, हआ 1 अधास्‌ 
दस्‌ ईत्‌ \ इट ईटिसे सिच्ा लोप । दीघं । अधासीत्‌ 1 अधासीः अघा 
सिषम्‌ अधासिष्व अ गसिष्म । अयसीत्‌ व्यरसीत्‌ अन्त्‌ । प्ररश्मैरद 
क्यो ? उदायस्त भार } अरस्त भरसाताम्‌। 

९०२३ ग्ल म्ल धातुका घातुक्षय शक्ति ह्भाख बलक्षीणता, प्रसन्नता उत- 
रनेके अनुकून व्यापार, वमानग्लानि क्रिया कर्तमि ग्लंसेलट्‌ तिपू 
शप्‌ आयःदेश । ग्लायति ग्लायत म्लायन्ति, ग्लायसि ग्लायथ स्लार्थथ । 
ग्लाथासि ग्लायाव ग्लायामः । शिन्‌ है, न अतव । परोक्षमे शुक्क्षय, वन 
नाश, उदासी हो । सिट्‌-ग्ना ग्ला गरला । जग्ला अ 1 अत ओ णल ॥ चाक्र 
रान्तधे णलृको ओौ । जग्ला ओौ, ब।तोलोप । जग्लौ । अतुसू प्रे आतव 


४८२ सिद्धान्तकौमृदी स्वादि 
धातुके किति लिडि । ग्लायात्‌ } ग्लेयात्‌ । श्रग्लापीत्‌ 1 स्लायति । ९०५ दयं 
स्यक्करणे | न्यक्करण तिरस्कार । दरं स्वप्ने । धे त्रप्तौ। व्यं चिन्तायाम्‌ | 
रं शब्दे । स्तयं ष्टं शब्दसघातयो । स्त्यायति । घोपदेश्ञस्यापि सत्वे कृते रूप 
_ तुल्यम्‌ । षोफदेशफल तु तिष्टयासति, श्रतिष्टचपदित्यन्र षत्वम्‌ । खं खदने । _ 
त्वादि भलोप जग्लतुः जग्लु. । ग्लानिं अनुभव बल थक्रनेरे । जग्लिथ 
दशमे भारद्वाज नियमे थत्परेवा इट्‌ । आकारलोप । न इट्‌ ! जग्लाथ 
जग्लथ्‌ जग्ल ! जग्लौ जग्लिव जग्लिम । वस्‌ मसुपरे क्रादिनियमसे नित्य 
इट्‌ ॥ भारद्राजकी दाल थल परेही गलती है । श्व" गनाता त्व परश्च ग्ल 
तारि, अहु परत्तरश्व गलातास्मि । ग्लास्यति म्लायतु । अह्‌ ग्लायानि 
भावा ग्लायाव वय ग्लायाम- । अग्लायातुःग्ल येतु । आशी --ग्लानिनबटने 
की कामना अथं लिङ । यास्‌ आंत्व । ग्लायात्‌ दशमे} 
वाऽच्यस्य-घसज्ञक मा स्थागपादहा साको छोडकर सयोगसनज्ञक धातु 
भादिमे हो आको एत्वं हौ । आर्धंध्रातुक किंत लिड परे । इस सुत्रमे एजिडि 
आतो लोपे आत्‌ अनुवृत्त । किससे अन्यकी जिन्ञासामे चूमस्थामगापाञओआदि 
से अन्य ग्ल यात्‌ । जदेच उपदेशसे जत्व होनेपर वाऽन्यस्य सूत्रसे संयोगादि 
देकर आको ए । ग्लेयात्‌ ग्लेयास्ताम्‌ ग्लेयासु । ग्लानिकी कामना 
अशीलिङ्‌ है । हषेक्षय, बलविनाश शक्तिद्धास शुक्रसवण हो चुक्राहो भूते 
काले कतरि लुड ॥ अग्नासरईत्‌। यमरमनमातासे आदत्त देखकर सक्‌ 
इट । इट इटि सिच्लोप । लोधं । अग्लासीत्‌ अग्लासिष्टा अग्लासिषु । 
अग्लास्यत्‌। स्लायति-वातुश्नयसे मन मलिन, प्रघन्नताहीन हो शष्‌ 
आय स्लायत म्लायन्ति । म्लायसि स्लायामि म्लायाव । मम्लौ मम्ल 
तु । मम्लु" मस्लिथ मम्लाथ मस्लिव मम्लिम । म्लात्ता म्लास्यति म्ला 
यत्‌ अम्लायत्‌ । म्लायेत्‌ अम्लासीत्‌ । चका तिरस्कार अपमान त्यामाथं 
द्यायति-त्याग्ता है । दद्यौ अद्यासीत्‌ 1 द्रायति सोतादहै, अद्रंसीत्‌। 
ध्रायति तृप्त होता है ' अधासीत्‌ ध्यायति चिन्तन मनन ध्यान करतार 
ध्य,यत ध्यायन्ति ध्यायसि ध्यायामि । दध्यौ घ्याता ध्यास्यति ध्या 
स्यत॒ध्यास्यन्ति! ध्यायतु ध्यायतत्‌ ध्यायाता ध्यायस्तु । ध्याय 
ध्यायत ध्यायत । ध्यायानि-याव-याम । रे शब्द करना--रायति ररौ 
अरासीत्‌ । स्त्यायति शब्द करना । जुड जाना चघत है । षोपदे । धात्वादे 
से सत्व करनेपर क्प समान । उपदेशमे ष होनेका एल सन्प्रत्ययपरे आतर 
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क्षं जं ९११५ षे क्षे । भायति । जजौ। ससौ | साता | श्वुमास्वाः इटयत्र 
"विभाषा घ्राधेट' इत्यत्र च स्यपेरेव ग्रहण न त्वस्य । तेन॒ एत्वसिज्लुकौ न । 
सायात्‌ । आसातीत्‌ । कं गं शब्दे । गेयात्‌ । भरगासीत्‌ । हों भेपके । ६२० 
पं ध्रोवं क्षोषणे ! पायात्‌ । पासीत 1 वुमास्था-' इतीत्वं, तदपवाद "एलिंडि 
इत्येत्वं "गातिस्था" इति सिज्जुक्च न । पारूपस्य लाक्ष शिकत्वात्‌ । ९२२ 


` षत्व आदि । ६१२ सायति भरता है। घायत्ति चक्षौ अक्नासीत्‌ । स्का ` 
क्ष हास अथं । जायति नष्ट होता है1 जा जा जजा-अत भौ णन। जजौ 
साति अस्त हो रहा ससौ ससतु ससु भस्त हो गया। स।स्यति क्षय 
होगा । स्ायतु असायत्‌ सायेत्‌ । सायात्‌ । एव॒ मिच्‌ लुक्‌ नही होता ॥ 
घूमास्था सूत्रस्य (षो अन्त क्मंणि श्यन्‌)की ध्मतुको एत्व करता है । विभाषा 
घ्राधेट. शच्छासमे भी तथा। इस धातुर ग्रहण नही ! असासीत असासि- 
ष्टा असासिषु क्षय क्रिप्रा । कायति गायति ग्नेकी वाज भर्थमे। 
गायत गायन्ति, गायसि गाय्थं गायथ। गारामि गायाव गायाम । 
कको जगौ जगत्‌ जगुः वे गान किये 1 जगिथ जगाथ जगथु जग जगित 
जगिम । गाता गास्यति ! गायतु गाय । गयानि गयाव गधाम। अ- 
गायत गायेत्‌ अगासीत्‌ । (सक्‌ इ स ई त्‌) अगासिष्टा अगासिषु । अगा 
सी अगासिष्ट अगासिध्ट। अगासिष। शायति श्राययति पाना है । 
अश्नासीत्‌ अरासोत्‌। ६२० पायति वायति शोषण कमना परगैवमौ । 
पगोनकानमे शोप्रण किये । पाना व।ता। पारयति वास्यति । पायतु वायतु। 
वानम्‌ शुष्कं को इत्‌का फल तक्तो न शुके व(नमुञ्छे त्रिषु इत्यमर 1 पायात्‌ 
पायास्ता पायासु 1 अपासीत्‌ वस्त्र कपड़ा सुखाया । जकासीत्‌ कुसुम । यह 
पा लाक्षणिक है । लज्षण~पूत्रसे माल्व हुमा है अत घूमस्यागापा से इत्व 
उसका बाधक एलिड्‌ भौर गातिस्थासे सिच्‌ लुक्‌ नही होता । स्त कापा 
का ञ्प लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषासे पा लिया जायगा । पको भत्व क्ररके 
नही, स्तायति धातु भदिमे षस । वेष्टने लपेटता है 1 अस्तासीत्‌ । स्नायति 
षोपदेश लपेटना शौच शुद्धि स्नान अथं मतभेदसे । स्नासीत्‌ । द॑द का शोधन 
शुद्ध होनेकी क्रिया, दायति सशोधन करता है । ददौ दाता दास्यति दायतु 
अदायत्‌ दायात्‌ । अधुत्वात्‌-ुसज्ञके निषेधसे एत्व नदी । अदासीतूमे सिच 
लुक्‌ तही होता । शोधनं मजनेन दन्तान्‌ अदासीत । स्वच्छ किया ९२५ पा 
धातुका पीनेके अनुकूल व्यापार अयं 1 वतंमानकालिक पान क्रिया के कतर्म 
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प्टंवेष्ठने । स्तायत्ति । ष्णं वेष्टने । ज्ञोमाया च इत्येके । स्नायति ! दप ज्ञो. 
धने । दायति ! श्रधुत्वदेत्वसिज्जुलको न 1 दायात्‌ । अदासीत्‌ । ९२१ षा 
पने 1 "वाश्नाघ्मा" इति पिवादेश्च ! तस्यादन्तत्वान्नोपवागरुण । पिबति \ 
लट. शप्‌ । पाको पिब भदेश । पाघ्राभ्मास्थाम्ना जादि सूत्रसे । पिर अदन्त 
है । उपधा गण नही । पिबति पिबत पिबन्ति पिबसि पिबथ. पिबथ । 
पिबामि पिबाव पिबाम! अनिट. धतुदहै। पापा षपपाञ 1 आत भौ णलः 
आसोलोप, पपो पतु पपु । भारद्वाज नियमे वा इट आलोप पपिथ । न 
इद पपाथ पपथु पप । पपो पपिव्‌ पपिम हम लोग कव पी गये । करादि 
नियससे वस मस परे नित्य इट । श्व पाता पास्यति पास्यत. . पास्यन्ति 
पास्यस्सि पास्यथ पास्यथ पास्यामि पास्याव पास्यामः, पिबतु पिब- 
तावर पिबतां पिबन्तु \ पिव पिबामि । अपिवत्‌ अभपिवता अपिबन्‌ त्व 
अपिव अहु अपिवम्‌ । पिबेत्‌ पिबेता पिबेयु । पिबेथ पिम । पानं 
क्रिधाके विषयमे पीनेङी वन्तु न मिली ही उस्तके मिलनेकौ शुभ कामना सथं 
मे लिड्‌ पायात्‌ | लड देतव पेयात्‌ पेयास्ता पेयासु । अपात्‌ । पाना- 
थंक पा धातु भूतकालके कर्तामे लुड्‌ 1 भपा सत्‌ ग) तिस्थाघुपासे सिज्लुक्‌ । 
मपात्‌ अपाताम्‌ अपु । अपा अपाताम्‌ अपात, भपाम्‌ अपाव अपाम । 
हमणोगं पी लिए | यदा परय धभिलष्यत्‌ तदा शषस्यात। घ्राकासु घ्ना । 
गन्धग्रहणकी क्रियावाचक अतएव धातुसज्ञक घ्नासे वतंमानकालिककतफरि ल्‌ 
शप्‌ घ्राति! शइत्‌ का विषयहै। षा घ्राध्मासि घ्राको जिघ्र आदेश । 
जिध्रलि एक कर्तामिं वर्तंमानगन्धग्रहणक्रिया । जिघ्रति जिघ्रत जघ्न्ति । 
जिध्रसि जिच्रथ जिघ्रथ। जिघ्रामि जिध्यरावे जिध््राम ॥ यदि 
सु घना! क्रिया सदहितकतकि न देवा हो शरूतकले रिट तिण्ल्‌भौ।घ्राघ्रा 
धघ्रा जघ्रा\ आलोप जघ्रौ जध्यरतु जघ, ! भारद्वाजनियमसे वा इट्‌ \ 
जघध्रिथ जघ्ाथ जघ्रथु जध्य। जघ्यौ जघिव जनिम । करादि नियमसे 
निस्य इद्‌ । परश्व, ध्यराता परसो सू षेगा घ्रातासि घ्रावास्मि) धास्यति 
व्रास्यसि धास्यामि । जिध्यतु गन्धग्रहण करो । बह जिध्रानि । अजिघ्रत 
सुध लिया) जिघ्रत््‌आपसुषे पुष्पम्‌ । आशीलिड तुम्हेभी गन्धग्रहण का 
बव॑खर मित्ते । ध्रायात्‌ 1 वाऽन्यस्य षयोगादे से वा एत्व घेयातत । जब सूघ 
चका हो तमि लुड्‌ ४अघ्रास्‌ इत्‌ । विभाषाघ्रधेट्‌ सिका लुक्‌ । अघ्रात्‌ 
जब न हुक्‌ ॥ यम - रम नमाता सक्‌ । इट ईटि सलोप दीघं । ( अघ्रासीत्‌ 
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पेयात । भ्रपात्‌ । घ्रा गन्यो गादातरे । जिच्रति । घायात्‌ । घ्रयात्‌ । अतत्‌ 
मघ्रासीत्‌ । ध्मा शब्दाग्निसियोगयो । धमति । ष्ठा गतिनिवत्तौ । तिष्ठति । 
शस्थादिष्वेभेयासेनः इ ति बश्वन । श्रधिष्ठतौ ऊढ सर्णाति ` इति षलत्यस्‌ । अधि 
अघ्रासिष्टाम भअधघ्रासिष्‌ अघ्रासी , अघ्राताम्‌ अघ्‌: ! अघ्रा 1 लघ्राम्‌ 1 

ध्माका घौकना, शब्द होना अग्नि जलनेके लिए बायुका प्रयोग ' रोख धमति 
ध्वनि करता है शब्दं है । मृदग धमति नही हग" वायु मयौगन हौनेने। 
भग्निसयोग~= सुवणं धमति अग्निना सयुनक्ति सोन तपाता है । शप्‌ हौोनेपर 
ध्मा को धम गादेश पाच्राध्मासे-1 धमत धमल्ति। धमसि धमथ घमथ 
धमामि धमाव धमाम 1 शख दशमौ प्रतापवान 1 घ्मा-ध्माणनलको शै 
लोप । दध्मत्‌ दध्य्‌ । दध्मिथ दश्माथ दध्मथ्‌ दध्म दध्मौ दध्मिव 
दध्मिम। श्व ध्माता ध्मास्यति धमतु घ्रम त्वम । अहु ध्मानि मं चौक । 
धमेत्‌ धमेता धमेयु । अधमत्‌, वाऽ पस्य एत्व ध्मेयात्‌ ध्मायात्‌ । जध्मा- 
सीत्‌ अस्मास्त । षोपदेश षस 1 स्थाधष्तुका गतिनिवृत्ति सक्तेकी क्रिया 
वतेमानकानहो लट्‌ शप । पाघ्राध्मासे स्थाको तिष्ठ आदेश ! तिष्ठति 
तिष्ठत तिष्ठन्ति । तिष्ठसि तिष्ठामि । स्था-स्था तस्था शपूर्वां खय. 
शिष्यते । शन चौ णदं आदि तस्थौ अधि उपसं नमा} इण्‌ कवगं से षरे 
नही पत्व कँसे ? तव कहा-स्थादिषु- अभ्यासेन सूत्रेण षत्व । अधितष्ठो 
तस्थत्‌" तस्थु । तस्थिथ तस्थाथ तस्तथ्‌, तस्थ । तस्थौ तस्थिव 
तस्थिम । कब रुके पता नही 1 स्वेना कायं देखकर क्रियाक्ा अनुपान 
स्थाता भविष्यकानमे रुकेगां ठह्रनेवाला 1 अधिष्ठाता षत्व का निषध 
सात्पदाद्यो, करेगा तन उपसर्गातसे षत्व । ठद्रेगा 1 तिष्ठतुशहरो । त्व तिष्ट 
शह स्िठानि तिष्ठाव तिष्ठाम, अतिध्ठत्‌ अतिष्ठताम अतिष्ठन अतिष्ठः 
अतिऽठतम्‌ अतिऽ्टत ! अतिप्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठाम) तिष्ठेत 
तिष्ठता तिष्ठेयु । स्थेयात्‌ भगवान्‌ अपो ठह ध्ये ! सफोगारि है । चिन्तु 
घुमास्थादिसे अन्यक अभावहै) न विकन्प एत्व । किन्तु एजिड्से नित्य 
हकगया हो । अस्थासत्‌ । गातिष्यासे सिचो नुक्‌ । सो अस्थात्‌ वह्‌ व्डय 
खक ! अस्थाताम्‌ अस्थु 1 अस्था अस्यातम्‌ अस्थात ॥ अस्थाम्‌ अस्याव्‌ 
अस्याम | स्ना कासभ्यास मनन चिन्तन याद की क्रिया वतंमानका- 
लिक कर्ता लट्‌ शप्‌ । पाघ्रासे (श इत्‌ देखकर ) मन देश, मनति विद्याम्‌ 
अभ्यास करोति वार-वःर पढताहै। त्व मनसि अह मनासि मनन 


४८६ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 


ष्ठाता । स्थेयात्‌ । स्ना श्रम्याते ॥ मनति । ६३० दाण्‌ दाने । भ्ररियच्छति । 
देयात्‌ । श्रवात्‌ । ह्व. कौटिश्ये । हरति । २३७६ तदच सयोगादेगुण 
७।४।१०।। ऋदन्तस्य सयोगदेरद्खस्य शण स्याल्लिटि ६ किदयथंमपीद पर. 
 स्वाणएल्यपि मवति ॥ रपरत्वम्‌ । उपाव. । जहार नहर ^ जल. मवति ॥ रपरत्वम्‌ । उपभावृद्धि. । जह्वार जहुरतु । जरः 
करता ह । स्न -स्ना मस्ना णल-अौ आलाप मम्नौ मम्नतु मम्ब । 
कब अभ्यास किया । मस्निथ मम्नाथ । म्नाता स्नास्यति स्मास करेगा 
मनतु भमनत्‌ मनेत्‌ स्नायात्‌ म्नेयात्‌ अम्नासीत्‌ ॥ मनन कर लिया 1 

| ६३० । ण इत दा का दान क्रिया \ शप्‌ होनेपर दा को यच्छ भदेश 
(षाघ्ना ष्मा) प्रणियच्छति भात्मविश्व स है नेगंदनदं से णत्व \ यच्छतं 
यछन्ति । यच्छसि यच्छामि ।दादा ददा णलू भौ थःलोप 1 ददो ददतुः 
ददु 1 परोक्षमे दिये ! ददथि ददाथ ददथु दद 1 देदौ ददिव ददिम । दाता 
दास्यति । यच्छत्‌ यच्छानि, अयच्छत्‌ यच्छत यच्छं अच्छेयम्‌ । आशी- 
लिड्‌ मे एलिड्‌ से एत्व देयात्‌ देयास्ता देयासु । सूड्‌ मे गातिस्था से सिच्‌ 
का लूक्‌ अदात्‌ । अदाताम्‌ अदु 1 अदा अदाताम्‌ अदात । जराम्‌ 
मदावं जदमम। ह्व. कुटिल चाल चलना । शप्‌ परे । गुण दपर । हरति 
वतभानकालिक कुटिल चाल चलना । परोक्षक्रिया सदहित्तकर्तीमि लिद्‌ ण 
ह्व, द्वित्व आदि ॥ गुणविधायक सूत्र । 

। ७६ । ऋतद्व~ऋ अन्त हौ सयोग आदिभे, एसे गद्धको गुणो लिदू 
परे । दयतेदिगिसे लिद्‌ आया । ननु सार्वंधातुकाधंधातुकयो सगुण होता ही 
ऋतश्च षयो पडा ? तब बोल किदथेमपि=अतुस्‌ उम भादिजो क्त्‌ है 
निषेध प्राप्त है वहा भी गुणके लिए 1 यदि ऋतश्च सयोग दे का गुण अवतुच 
द्यादिमे सफल है तन णल्‌ परे अचोल्णिति से बृद्धि क्यो नही होती, तव का~ 
परत्वात्‌-णल्‌ परे भी गुणी होता है।॥ वृद्धिसे गुणषर हे गुण रपरः। तव्‌ 
उपधावृाद्ध (अतोपधाया सूत्र से) अचोलि्णात को गुणने बाधा था । ज्यं 
थल्परे कादिनियमसे प्राप्त इट. का अचस्तास्यत्थलि ओौर ऋतो भारद्वाजस्य 
निषेध हआ । ज्वुरिे जल्रिम क्रादिनिययसे इट्‌ । कूटिलक्रिया आज से 
भिन्त भविष्मकालकी हो लुट्‌ तास्‌ आदि हर्ता । ऋदन्त भौर इन से 
परे । इट्‌ ह रत्‌ अदह्वरत्‌ हरेत्‌ । भशीरलिड. ह्व, यात्‌ । स्थिनिमं किंदा 
शिरसि आशीर्वाद अथमे लिड क्त्‌ हभा। गुणनिषेध प्रष्ठ रतः 
गणविधायक सूत्र 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता ४८७ 
जहुथं । हर्ता । ऋद्धनो स्येः हर्यति 1 (२३८०) गृणोऽतिततयो- 
गाद्यो ७।४।२९॥ अते सयोगादेच्बन्तस्य च गुण स्याद्य 
या दावा्षधातुके तिडि च ‹ ह्र्थात्‌ । अहार्षीत्‌ । अहर्ष्यम्‌ । ९३२ स्व्‌ 
शभ्दोपतापयो । ^स्वरतिसुतिः इति वेट्‌ । सश्वरिथ स्वथं । वमयोस्तु ३३८ १ 
भचूक किति ७।२।११।। धिर एकाच उगन्ताच्च परयोशित्कितोरिण्न 


॥ २३८० । गुणो-भ्बादि जुहोत्यादि का ऋ ओौर सयोगादि ऋरन्त धातु 
( ह.) को गुण हो यक्‌ ओौर यकार दि अथं धतु ( यास ) निड, परे। 
मसे गुण ह्र्यात्‌ अह्वार्षीत्‌ ! अह्व. स्‌ इत्‌ । सिचि वृद्धिः परस्मंपदेषु । 
रपर षत्व । कटिन क्रिपा जिया । अह्वार्षी अह्वष्टं अह्वाष्टं  अह्वषेम 
अह्वरिष्यत्‌ ।३२1 स्वृ अनिट धातु का शब्दनस्वर उच्चारण उपताप 
रोग सन्निपातकी क्रियाके वतंमानकर्तामे लट्‌ शप्‌ गुण रपर। स्वरति 
स्वरतः स्वरन्ति मन्त्रान्‌ । स्वरसे पठता है । या बुखार चढता है! वहु 
क्रिया परोक्षकालकी हो लिट ति णल्‌ । द्वित्व स्वृू-स्वु स्वर्‌ स्व्‌ हलादि 
सस्व अ । ऋतश्च इति गृणे रपरे अतोपाधाया. वृद्धि + संस्वार सस्वरतु 
सस्वरः स्वरये पडे । सोगी हुए । यल परे क्रादितियमसे इद्‌ भ्राप्त-ऋनो 
भारद्वाजस्य नियमसे नित्य निषेध प्राप्त-अत विकल्प इदूका स्मरण करति 
है स्वरतिभरुति--वा इद्‌ । गुण रपर सस्वरिथ ।पक्षेन इट्‌ । त्व कमि 
अनदेखा परक्षकालका स्वरडउच्चारण या रोगक्ताव्यापार। स्स्वरथु संर 
स्वर । सरस्वार सरस्वर सरस्वरिव सप्वरिम । वस्त मसपरे क्रादिनियम 
से नित्य इट्‌ प्राप्त उसका निषध सुत्र। 

1८१ | श्रयुक्र =धिष्च उक्‌ च, द्मे षष्ठी 1 च्वि एकाच्‌ उगन्त (उ 
ऋनु अन्तमेहो) देसे धातुसे परे भिर्‌ किंनूकोदट्‌ नही हता । अङ्गका 
भधिकार उममे उक्‌ विशेषण । एकाच अया इगन्तमे जडा 1 नेडवस्ि से न 
इद्‌ आया | ग प्रश्लेष का फल भूष्ण्‌. (स्नु) भित्‌ का एल कित्‌ हो अन्यथा 
घ्‌मास्था गापाजहतिसे इत्वं होना । एकाच्‌ क्यो पडा ? जागरित जागरित- 
वानुमे इट निषधन हौ 1 उगन्त क्यो? शयित शयितवान्‌ मे इद्‌ हौ । 
त्रित चित्तवान्‌ भित्वा । भुत भूत्वा भति उगन्त है! इस सूत्रसे स्वरतिसूति 
सू क्के विकल्प इट्‌ को वाधकर निषध प्राप्त हुबा । यद्यपि स्वरतिसुति-पर- 
शास्त्र है तुल्यव्रननिरोधे पर कायम्‌ होना चाहिए तथावि पुरस्तात्प्रतिषेध 
काण्डनइट्‌ विधायक सुव आधंषातुकस्येड्‌बलादे के पहले नेडवसि कतिसि इद्‌ 


१. सिद्धान्तकौमुदी स्वादि 
स्यात्‌ । परमपि स्वरत्यादिविकल्प वचित्वा पुरस्ताश्रतिषेधकाण्डाररमसानर्धा 
दलेन निषेधे प्रःप्ते कादिनियमान्नित्यनिट्‌ । सस्वरिव । सस्वरिम । परत्वपत्‌ 
“ऋनो स्थे" इति नित्यमिट्‌ । स्वरिष्यति । स्यात्‌ ्रस्वारीत्‌ । भ्रस्वारिष्टाम्‌ 
श्रस्तरार्षोत । अस्वार्ष्टाम्‌ । स्मृ चिन्तायाम } च. सवर्णे । ९३५ भ्पु गतौ । 


9 
का निपध पढाजोप्रतिषेधक्ाण्ड ह । उसका ( निषधका ) शरम्भ पहने 
क्यो किया बादमेकरनाथा। इस मारम्भको शक्तिमते विकल्पको बायलेा। 
अनेन निषेषे प्राप्ते । समाधानकरादिनिण्ममे नित्य इट हत्रा क्योकि 
प्रकृत्याश्रय प्रत्ययाश्रयो वा यावान्‌ इट्‌ निषेध स लिटि चेष्‌ क्रादिभ्य 
एवं । प्रकृतिके आधार पर अथवा प्रत्ययक रधघार पर जितने इट्‌ निषध 
प्राप्तदह्योवे निटि परे हो तब कादिभ्य एव-क-सु~-मु-त~-स्तु-सु-धु आदि 
सेद्टीहो\ नित्य इट सस्वरिव स्वरिता स्वर्ता इट विकल । रोगी होगा, 
स्र बोलेगा । स्वरिष्यति \ स्य परे स्वरतिसूतिके विकल्पो परत्वात्‌ 
बाघकृर ऋदधनो से सूत्रम नित्य इट । स्वरतु अस्वरतु स्वरेत्‌ स्वर्यात्‌ 1 
तुम्मारा उच्चारण व्रढे।॥ गुणो्तिष्ठयोगाद्यो सेगृण। सामण्न्य भुगकालमे 
शस्व इस इन्‌ । पहला इट्‌ स्वरतिसूतिसुयतियुमूदितोवा का इट दहै! इट 
ईटि आदि । अस्वारीत्‌ वुदि- ॥ जब न इट. तब सिचि वृद्धि परस्मेपदेटसे 
वृद्धि । स्मुका चिस्तन ध्यान स्मरण यादकी क्रिया अनिट्‌ है1 शप्‌ परे गुण 
रपर स्मरति स्मरत स्मरन्ति । स्मरसि स्मरथ स्मरथ । स्मरामिस्म 
रावस्मराम । सब तमि वतंसानकालिकर स्मरण क्रिया} सस्मार 
सस्मरतुः सस्मर । व्याना्थक स्मृधातुसे अनदेखी क्रिय के अनुकूत करतमि 
स्ट. ति णल्‌ द्वित्व स्भृ~स्म, स्मर्‌-स्मृ, संस्मृ ऋतश्च सयोगष्देमे गुण रपर 
अतोपधाया वृद्धि, ! समयं थत्र परे इट कानित्य निषेध! भयः द्वाज तिथम 
से। सस्मरथु सस्मर । सस्मार सस्पर सस्मरिव सस्मरिम . स्मर्ता 
स्मर्तास्मि । स्मरिष्यति । ऋदन्त मानकर इट, । स्मरतु अस्मरतु स्मरेत्‌ 
स्मेरता स्मरयुः । तुम्हागा स्मरण बं! आशीलिडमे गुणौत्तिखयोगादयो से 
गृण, स्मर्यात्‌ स्मर्यास्ता स्मर्यासु । लड. मे सिचि वृद्धि. परस्मैपदेषु । रपर 
अस्मार्षीत्‌ अस्मार्टाम्‌ भस्मार्ष्‌ अस्मार्षीं । अस्मरिष्यात्‌ । दरत्तिषेता 
है 1 इर अद्वार्षीत्‌ । सु का गति, अनिट. धातु है) सरति सरकना सतित 
हि श्री) सरत सरन्ति, ससार सरतु सरह 1 कृनपु-मृमे पढाहै। 
लिट. प्ररे स्था इट. निषध । थल्‌ परे भी । ससथं सथू. । सत 4 ससार 


प्रकरणम्‌ पाभाकरीटीकायूता 13 
कादित्वान्नेद्‌ 1 ससथ । ससूव । रिड चलियात्‌ । असार्षीत्‌ । श्रषार्ष्यम्‌ । 5२ 
सतिन्ञास्त्यतिभ्यदच २।१।५६।। एम्यश्रच्लेरड्‌ स्यात्कतंरि लुङि \ दह 
ल्प्तक्षपा क्षासिना साहचर्यात्‌ सत्ती जौहोत्यादिकावेव गृह्यते । तेन म्वाद्यो- 
नाड । क्षीघ्रगतो त्रु "धघ्राघ्माः' इति धौरादेज्च । धावति } ऋ गतिपापरयो 1 
ऋच्छति ! २२८३ ऋच्छत्तुताम्‌ ७।४।११।। तोदा दिनस्य च्छते ऋषातो 


ससर ससुव ससुम। सर्ता सरिष्यति । ऋडनोसे इट. । सरतु। 
असरत । सरत्‌ ल्यात्‌ ¶रड "देश, लिसके विधानमे न दीघं । बढते 
रहे । असार्षीति श्सृसु ईत। सिचि वद्धिसे आर्‌ वृद्धि। चिनिको चड्‌ 
क्थो नही तब- 

। ८२ | सतिन्मृ शाम भौर ऋ इनमे च्लि को अड हो कर्तामि लुड्‌ परे । 
च्लि लुडि, ( भिश्री कतरि ) जाया । इस सृत्रसे अड्‌ क्यो नही ? समाधान 
इहं लुप्तशपा इस उडके विधानमे शास्र लुप्तविकरण (शप्‌ सुक ) सवं 
सम्मत है । उसके रायस मौर ऋ जुहोत्यादिकिा श्ल्‌, विकरण ही मत्यहै। 
तेन=लुप्तविकरणके स्वीकारसे भ्वारिकासु ऋ धातुसे च्लिको अड नहीं 
होमा । गति अथं कहा गया 1 यदिसुधातु शीघ्रगति दौडने अथे है तब 
विशेऽता गेन--पा-घ्रा~-ध्मा सूत्र शिति परेमुको घौ अदेश संतवगि- 
ताया गतौ घौ अदेश वातिकप्रमाण 1 धावतु अधावत्‌ धावेत्‌ । 
गति गमत, प्राप्त करनेकी क्रिया वतंमानकाल लट. तिप शष्‌ 1 पा-त्रा-ध्पा 
से ऋ नो ऋच्छ अदेश ऋच्डति ऋच्छत ऋच्छन्ति । जाति पाते पहु चति ह। 
इस क्रियकि साथ कर्ता भत्यननदरो लिट. ति णन्‌ द्वित । ऋ) उरत्‌? 
हलादिशेष, भत अदि दीघं । भच अ । असयोगात्‌ निटि किन्‌ होने परभी 
विशेष । सूत्रे गृण, उपधावुद्धि । आर । आ ऋ अतुम्‌ दशामेकित्‌से 
सामान्य गुण नही, किन्तु यण-~को बाधकर प्रत्वाद्‌बिशेष मण विधायकसुत्र 

1 ८३1 ऋच्छति { दयतेदिगिसे लिटि) ( ऋतश्च से अनुवृत्त ) ऋच्छ 
{ च्छतश्वसे गण अनुवृत्त ) ऋच्छ ऋ ऋत्‌ इनका इन्द्र । बहुवचनसे चका 
्रष्लेषव चिपक होना मिद्ध 1 वहु्धातु ही है ऋवर्णान्ति नदी । ऋतश्वं 
सोगादंम्‌ण के व्यय होनेके भयत्ते तौदादिकस्यन्तुदादिगणका ऋच्छ ८( ग॑ती- 
न्दियप्रलय~मृतिभावेषु }) धातु, ऋ, ऋन धातु इनको गण हो टि परे । 
-किदर्थ पर पिह सुत्र=कित्‌ परे भौ गुणके लिए 1 णल्‌ परे पहलेकरी तरह 


' ४६० सिद्धान्तकौमूदी भ्वादि 
ऋतां च गुण स्याल्लिटि! णलि प्रारवदुषधावदि- । आर प्रारतु आरु । 
२३८४ इडत्यनितव्ययतीनाम्‌ ७।२।६६॥ भरद्‌ ऋ व्येज. एभ्यस्यलो तित्थ- 
मिट स्थात्‌ । आरिथ । धर्ता । प्ररिष्यति। भ्र्यात्‌ । आर्षीत्‌ परष्टम, घु गृमेचने 
गरति । जगार । जाथं । जग्रिव ! रिड प्रियात्‌ } आर्षीत्‌! ष्व्‌ हूच्छने। 
उपधावृद्धि । यहु गुण अचोल्णितिकी वृद्धितते परहै। णल्‌ पररेभी्जुण रपर 
आदि { आर अस्तु भरू। अतुस्‌ उस्‌ परे ऋच्छतिऋताका प्रबल गुण, रपर, 
दीघं । त्वम आरिथ, त्वं कर्तामि षरोक्षभ्रूुतक्रालिक गमन प्राप्तिकी क्रिया। 
भाऋथ1 दशमे क्रादिनियमसे प्राप्त इटृका गचस्तास्वत्थलिसे निषेध प्राप्त 
ऋदन्त है भारद्वाज मतमे भी । भत इट्‌ विधायक भूत) 

। ८४ ॥ इडत्यति-पचखमी अथे षष्ठी । अद ऋ व्येन्‌ धातुसे थल्परे नित्य 
इट्‌ हो । अचस्तास्वतुसे थलि अयाः स्वरित न होनेसे विभाषा नही आया 
आरधधातुकस्येड्से इट्‌ आता पुन इट्‌ पढना न वृद्धय से (नः की निवृत्तिके 
लिए । इट्‌ गुण दीर्घ । आरथुः आर, आर भारिव भारिम। वस~मस 
परे । ऋ{दिनियम-इट्‌ । हैम सब कतमि गमन, प्राप्तिकी क्रिया भूतका- 
लिक,अरिष्यति 1 ऋदढनो से इट्‌ जायेगे पयेगे । व्ऋृच्छतु जाजो पाओ, शप्‌ 
परे ऋ की ऋच्छ अदेश। नहम्‌ ऋच्छानि मे जाऊं पा, अन्तु 
आगच्छताम्‌ आच्छन्‌ । अर्यात्‌ भाप पाये । यात्रासफल ही च यात्‌-गुणोऽति 
संयोगादयो से गृण रपर । गमन प्राप्ति हो चुकीहो कर्तम लुड्‌ । आच्छसं 
ईत्‌ 1 सिचि वृद्धि भर । आर्षीत्‌ । सति-शास्ति अत्िमे च्निका अड्‌ होनेमे 
ऋ अमान्य । तसको ताम्‌ । ष-ट आष्ट पुं । आर्षो आष्टेम्‌ आष्ट 
आर्षम्‌ अष्विं आष्मं । आरिष्यत्‌ । ऋदन्त इट्‌ । गृध, धातुका सीचना 
धादं होना, चूना । वतंमानकाल लद्‌ शप्‌ अगुण वस्व॒ गीला कपडा निचु- 
डता, गरता ( चूता है) गरत गरन्ति। गू-गू, गर्‌ गु जग । णल्‌ का णित्‌ 
परे आर्‌ वृद्धि । सयोगादि ऋनश्चप्े गण नहो । जगार ! जगृ अतुस्‌ कितृसे 
गुण निषेध 1 यण्‌ जग्रतु जग. । जग्थं-यल्‌ परे क्रादिनियमस्षे इट प्राप्त 
भजन्त जानकर अवचस्तास्वत्थलिसे इट्‌ निषेध । द्वाज मतने भी । जग्रथुः 
जग्र 1 जगार जगर जगुव । करादि नियमका इट्‌. भविष्यमे गरनेवाला हौ । 
गर्ता गतारौ गतार गर्तासि। गिष्नति गरिष्यन्ति शह गरिष्यामिमे 
सीचूगा 1 ऋढनोसे इट । गरतु अगरत्‌ गरेत्‌ भरं मलानि कुटिल कैकेयी । 
कंकेयीजीमे पश्चाताप गर रहा । गृयात्‌ रिडशयग्ल्ङ्क्षु से रिङ. भरियात्‌ ॥ 


[ ्रकरणम्‌ प्राभाकरीटीकायुता ४६९१ 
६४० च्‌ गतौ । सुल्ोथ । सुलव } सयात्‌ । गिधिः इति चड़ । लघुपघगुणा- 
स्तरङ्धत्वादुवडः ्रसुलवत्‌ । ष प्रसर्व॑व्ंयो । भ्रसवोऽप्यनुज्ञानम्‌ 1 सुषोय- 
सुषकिथ । घुषविव । सोता । २३८५ स्तुसुधूञ्ञ्य परस्मपतेषु ७1२।७॥। 


अगार्षीत्‌ सिचि वृडि अगरिष्टाम्‌ अगारिषु । गार दिया अगारिष्यत्‌ 
घरति घृत धमे. घूणामे मौ यही धातु । व्यापक प्रयोग नही । घ्वरति 
कुटिल्ताकी क्रिया हच्छननकुटिलता । दध्वार । च्छनश्चसे गृण दध्वरतु. 
दध्वर्‌ दध्वर्थ. । इदका निषध । दध्वरिव दध्वरिम्‌, क्रादिनियमकः इट्‌ । 
ध्वर्त । ध्वरिष्यति ष्वर्यात्‌ अध्वार्षीत्‌ । स गतौ यह गति द्रवो द्रग्यस्य॑व । 
पिघल वस्तुका रिसना लछ्लवति पिघलत। रिसता है । खरवत सरवन्ति 
खवसि छवाभि। पिघल चकाहो। स॒खराव सुल्लवत्‌ स॒स्रव्‌ उवड. 3 
क्रादिमे पडारहै, न इट्‌ । सुल्लोथ युसुत्र-म । स्रोष्यति पिघलेगा पसीक्चेगा ॥ 
सवतु । अचवत्‌ पिवल गया ॥ खवेत्‌ चू जाय ! सूथात्‌ अश्कत्मार्वधातुकसे दीघं 
लुडलकार । असत्‌ । दशामे च्लिको अड. ॥ णि दूषि चाडि 
सुत्रसेसरु फां द्वित्व भादि । असुत दशामे रेफके आगे ड कौ सावंवातुक~ 
कायधातुकयो.से प्राप्त गणका निषेध-चड.के डितूसे। उवेडको अपेन्ना 
लघूपघगृण परत्वात हो जाय 1 तिप्‌ निमित्त है। अत. कहा लघुूषधग्‌ गत 
भन्तरद्ध उवड. है अन्तगंत निमित्तम अन्तरद्ख परसे बलवान्‌ अन्मर्द्ध 
उवङ. हा । असृलवत्‌ अलोष्यत्‌ । ४१षु 1आदिषस। सुका प्र सव। 
ईश्वरभावकी क्रिया । गभं विमोचन अर्थका भ्रमन हो अत अभ्यनुज्ञान= 
परिचय पहचान प्रस्ताव प्रसवका अथं । यथा ओ. प्रणयेति ब्रह्मा प्रसौति । 
विधिने भरस्ताव किया । प्रणय जप करो । देवस्य त्वा सवित्‌ प्रसवे- 
मे अभ्यतूज्ञान अर्थं । सुअति। शप्‌} परे उवड्‌ को बाधकरपर होनेसे 
सावंधातुकयो गण अव्‌ । सवति सवतं सवन्तिं । पहिचान प्रस्ताव ईश्वर 
भावकी क्रिया परोक्ष भूतकालिक अभ्यनु्ञान-~प्रभूत्वके कतभि लिट्‌ । सुसु 
भ । अचोस्णिति वृद्धि ( घाव ) षत्व । सूषाव सृषुवत्‌ सुषुव्‌.. । कित्‌ ञे 
न गुण, किन्तु भचिश्नु्ातुपे उवड्‌ । थलिषरे द्वाजनियमसे वा इट्‌ । गण अव्‌ 
सृषविथ सृषोथ । कित्‌ नही, निषेध नही, किन्तु गृण , सुषाव सुषव \ 
सृषुविव -ऊवड्‌ । नित्य इट्‌ करादि नियमसे । भविष्यकालका प्र्व॒प्रभूत्व 
की क्रिया द्यो ! शेता सोतारौ सोतार सोष्यति! सवत्‌ जसवत्‌ सवेत्‌ 





४६२ दविसान्तकौमुदी भ्वादि 
एस्य सिच इट्‌ स्यात्परस्मेणदेषु 1 अस्ानीत्‌ । पूर्वत्तिराम्या जिच साहु 
चय ह्सुनोतेरेव प्रहणनिति पक्षे असौषीत्‌ । भु श्रवणे । २३८६ श्रव श्युचं 
३।१।४॥1 श्रुव श्य इत्यादेश्न स्यत्‌ चेनुप्रत्ययश्च शन्विषये । श्पोऽववाद । 
दनेडित्वाद्धातोर्गुणो न । श्वृणोति । श्टणुत । ३३८७ 1 हुहनुवो" सा्वंधा- 
तुके ६।४।८७॥। जुहोने र॑नुप्रल्ययान्तस्यानेकाऽचो ङ्गस्य चास यौगपूर्वोवरंस्य 
सयात्‌ 1 किन्तु * मडइत्‌ | इटका बिशेष सूत्रा ` 

। २३८५1 सत्‌ सु धुनृघःतुते सिचृक्ो इट. हो, परस्मेपद परे । पूर्वसे 
ट । अञ्जे से सिचि आया । इससे इट्‌ । इट ईटि से सिच्‌ लोप । सिच परे 
वृद्धि प्राव्‌ दीघं | अ्ावीत असाविष्टाम्‌ असाविषु पूर्वोत्तराभ्या--पहने 
स्तु वादमेधु वीच्मे (सु) अभिषव अथेमे श्नु विक्ररणही लिया जायेगा । 
दोनोके माथ पडे जग्नेमे 1 इम पक्षमे इट नही असौमीत्‌ असोष्यत्‌ । 

1 ४२८। श्रु जानुका श्रवणानूकूल व्यापार 1 सुननेक्टी किया लथं अनिट्‌ 
धातु । सुगनेकी क्रिावाचक भ्रातुस्ते वतंमानकालके कति लट्‌. श्रूति ! 
शप्‌ प्राप्तको बाधक्रर 1८६ 'घ्रुत्र श्रु को श्युअदेशहो शप्‌ ङी जगह श्नु 
हो । सूने च बढनेसि म्वानिश्य के ्नुका सश्नह 1 कती अथेमे साक्धातुक शप्‌ 
काटी विग्यहो 1 श्युसुति। तिको सार्वधातुक्‌ मानकर गुण, णन्व 
श्युणोति । श्नु पित्‌ नही, कित होनेसे। श्ृकोत गुणः श्युणुत । तस 
डित है गृणनिषेध " ्युण्वन्ति) सुनना क्रियावाचक श्र. धातुषरे वतमान 
कालिक अनेक कर्ता अथंमे लद । इसलिए प्रथम पु० का बहुव्चनञ्चि। स्च 
कोखन्त। श्रुकोश्य ब्मैरनु प्रत्यय । णत्व श्ण अन्ति॥ दशमे डित्‌ 
होनेसे ष्नुके गुणका निषेध । अनच्परे अचि अचिश्नुधातुसे उवड. प्राप्त उसका 
बाधक, यण्‌ सुच । 

। ८७ । इ धातु ओर इचु प्रत्यय अन्तवाला कचेकाच्‌ धङ्खं ( सयोग 
पुकंमे नहो देसे वणं ) कोयण्‌ हा, अजादिसार्वधातुकपरे 1 इणो यणे यण्‌ 
आया अचिशनृे अचि । मात्रवातुकमे तदादिविधि1 एरनेक्ाच^से अनेकाच्‌ 
ञो सुपिसे ओ अनर | अजादि देवकर यण.ग्युण्वन्ति।! श्युणुथ. श्यणुथ । 
स्पृणोमि श्यणुव श्ृणूम । जत्र नोपश्वास्यान्यतरस्थाकसते व मपरं उनोपल्व 
श्युण्वे, श्युण्मु । सुननेकी क्रिपानहितकर्ता प्रत्यक्ष न दु हौ, भूतकालके 
कतम लिट, 1 श्र.अ 1 द्वित्वं हनादिशेष। शुच. अ। अवो स्मणृत्ति 
चु ओ--आव अदेश । शुश्रव श्ुश्रवतु श्युश्चव । अतुस्‌ उस प्रं उवड्‌ 1 





प्रकरणम्‌ | प्रामाकरीर्टीकायुता ४९३ 
यण्स्यादजावौ सार्वधातुके । उवडोऽपवषद. ॥ न्ण्वन्ति। स्युणोमि । श्युणुव-= 
श्युष्वे { भ्यृण्मः--श्युणुम । शुश्रोथ ॥ शुश्रव । श्यृण्‌ । न्दुगवानि । श्युणुयात्‌ ४ 
श्र.यात्‌ । अश्रौषीत्‌ । घ्‌ स्थं ! प्रवति जय कुटादौ गत्यर्थोऽपि । दुद गतौ 
दुदोथ दुंद विच । इुद्विव ॥ दुद्रोय । दुदर णश इति चड। अदुद्रुवत्‌ । गिरि इति चड । अदुद्रुवत्‌ ॥ 
थि, व, "म प्रे क्रादिनियमस नित्य दृट्‌ निषध । कभ वृस्तुद्ु श्रु पढनेसे । 
लुश्रोथ जुधरूवथु. शुश्रुव । शुश्चाव शुश्चव शुश्रुव शुश्रुम । अनद्यतन भवि- 
ष्यमे सुनना क्रियाका कर्ता हो । श्रोता भौतारौ ओ्रोतार.। श्रोतासि श्रोता- 
स्थ श्रोतास्थ श्रोतासिमि । श्रोष्यति श्राष्यतं ्ोष्यन्ति। श्रोष्यसि । 
श्रोष्यामि ! श्युणोतु श्युणृतात्‌ श्युणुताग्बु ए वन्तु । उतश्च अत्ययादसयोगं 
पूते इक लुक्‌ ।श्युणु श्युणूनात्‌ श्यणुत शृणुत । अह श्छूणवानि 
श्युणुवाव भ्युण्वाम । आूनमत्य पिच्चन अषद्‌ पितू दहै! डित्‌ नही 
गुण होगा । अशृणोत्‌, अग्ण्‌ताम्‌ अश्ट्ण्वन । बम्पृणोः अशृणवम्‌ । अगश्यणुव । 
श्रवण क्रिया आज्ञा प्ररणा बगमनस्व्रण स्वागत निवेदनका विषथदहो कर्ता 
विड तियास्‌। श्ण श्युणुयातु श्युणुयाता श्युणुथु श्युणुया ॥ यदि 
भाशीर्वाद हो श्रूयात्‌ श्रूयास्ता श्रूयायु- श्रूयासम्‌ । अधु सरत्‌ सन्परे 
वृद्धि षत्व अश्चौषीत्‌ अशौष्टाम्‌ अश्चौषु. । अश्रोषी. अश्चोष्टम्‌ अश्नौ- 
ष्ट । अश्रौषम्‌ अश्नौष्व अश्रौषम । घरुका स्थिर होना अथं । ध्यवत्ि स्थिर 
होता है । अपिट 4 परोक्षमे स्थिर्होचूकाहो दुधाव दुन्नूवतु दुध्रूवु \ 
द्वाज नियमसे वा इद्‌ । दुध्रविथ दुध्रोथ। दुश्रविव दुध्रविम। क्तादि- 
नियमसे नित्य इट्‌ । स्थिर हो जनेर्‌ क्रिया सहित कर्ताका अनुमान हो) 
लिट्की विशेषता ॥ कल परस स्थिर होन! हो । धोता धोष्यति ध्नवतु 
अहु ध्रवानि मै स्थिर रह । अ घ्वत्‌ घ्वेत्‌ धूयात्‌ । अध्रौषीत्‌ । जघ्रो- 
ष्यत्‌ । कत्तमि तत्कालिक्‌ स्थिरता । 


(६४५) द्रवति अनिट्‌ है + एक कतमे पिघननेकी वतंमानकालिक क्रिया 
द्रवत द्रवन्ति। द्रवित्‌ योग्यं द्रव्यम्‌ ! अचो यत्‌ \ दुदाव दुद्राव दुद्रुवतू 
दुदु, ॥ पिवलना सदहितकर्ता प्र्रक्ष न हज ह 1 यह गतति~-पिघलना है 
द्वित होना, द्वाज नियमे वा इट्‌  दुदविथ दुदोथ दु दुवथ्‌ः दुदूव वम 
परे क्रादिनियमसे इट्‌ । दुदुविव 1 परन्तु (दु य) दशामे क्रादिनियमसे नित्य 
इद्‌ निषेध । व म परे भी । दुद्रोथ दुद्राव दुद्रूव1 दयता द्रो पिधलकर 
गल जायेगा । द्रोष्यति । दवतु द्रवतु अद्रवत्‌ दवेत्‌ द्रूयात्‌ अदोषीत्‌ + 
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जि चि प्रभिमवे 1 अनिमवो न्युनीकरण न्थूनीमवन च । ध्राद्य सकमंक । 
वचन्‌ जयति ॥ प्रतीये त्वक्कः । अध्ययनात्पराजयते । अध्येतु ग्लायतीत्यथं । 
धविपराध्या जे ` तङः । 'पराजरसोढ ` इत्यपादानत्व म्‌ । 

घ्रथ इगेडर्ता डित । प्मिड ईषद्धसने । स्मयते । सिम्मिये । क्तिषितियि- 


बदु त दशामे णिधिद्रुश्र्‌कतरि चड अ1 चडिसे द्वित्व अदुद्रु अत्‌ ।ˆ डित्‌ है 
गुण निषेध । अत उव्‌ अद्रद्रवत्‌ अदुद्रुताम्‌ अदुद्रववु । अद्रोष्यत्‌ 1 जि 
जि (अनिट्‌ इनका अभिभवन्न्यूनीकरण नीचा दिखाना क्षीणबलीमभवन, 
शक्तिहीन होना । पहला श्थं सकमंक 1 रात्रून्‌ जयति। रिपुको नीचा 
दिखाता है नीचीकरोति। एककतमि वतं मानकालकी नीचा दिखाना हराना 
क्रिया । दस्रा अथं अकमक । अध्ययनसे पराजित होता है । मनोबल टूटना 
उत्साह गिरना घटना ग्लानिजनकव्यापार । पराजयतेमे मात्मनेषद कंसे ? 
विपराभ्याजे सूत्रसे परःजयका पठनेके साथन चिपकावदहै न अलगाव 
((सष्नेषविंश्लेषयोरभावात) पराजयके प्रति अध्ययन अपादान कंसे ? तव 
कहा पराजेरसोढ से अपादान, असहनीय ग्लानि । जयति जयत जयन्ति । 
नीचा दिवाना हराना शक्ति क्ीणकी क्रिया सहित कर्ता दिखान हो लिट । 
जिजाय सल्लिटोजे से कुत्व । जिगाय जिग्यतु जिग्यु । दवाजनियमसे वा 
) जिगयिथ जिगेथ । व म परे क्रादिनियमसे नित्य षट्‌ । जिग्यिव 
जिग्यिम । जता जेष्यति हरयेगा । बलहीन होगा । जयत्‌ अजयत । 
जयेत्‌ जयेता जयेयं. । जीयात्‌ अजंषीत्‌ अजेष्टाम्‌ अजेषु । अजंषो 
जजष्टम अजष्ट । अजषम्‌ अजष्व अजऽम । अजध्यत्‌ । धेट भादि सजन्त 
परस्मैपद पूण । 
अथ=दइसके वाद डीड्‌ विहायसा गतौ तक आत्मनेपदक्ी साधनिका चले 
गी 1 डित्‌ माट्मनेपदक्रा सूचफ़ । धत्वादि षको स। स्मि धातुका इषद्धसने= 
थोडा हसने, मुसुकानकी क्रिया । स्मयते मुयुकुराता है । एककतपमि वतमान- 
कालिक यडा हसना 1 स्मयते स्ममन्ते । स्मयसे स्मयेथे स्मयध्वे । स्मये 
स्मावहे महे । पुसुकूराना क्रिया सहित कर्तां लक्षितन हाहौ । कतभि 
लिट्‌ त एश्‌ । स्मिको द्वित्व । स्िस्मिए1 यहा लिट कित्‌ है! गुण नही होगा 
अत इयङ्‌ 1 सको ष॒ सिष्मिये सिष्मियाते सिष्मिधिरे करादि इट्‌ । िम्मि 
यिषे सिष्मिययि । ध्व परे विभाषा इट से धक ढ। अनद्यतन परोक्षकराल 
मे.तमलोम थोडा हसे । अगच्चतन भविष्यकालमे मुसुकराना हो ! कतमि चुद्‌ 
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डवे िष्मिपिध्वे । गड अध्यक्तं शब्दे, गवते । जुगुवे । ९५० गाड गतौ । गते 
गाते ॥ गाति । इट एत्वे कृते बुद्धि । भं ¦ लड्‌ इटि जगे ! गेत । गेयाताम्‌ । 
गेरन्‌ । गासीष्ट । गाड्‌कूटादिस्य ` इति सूत्रे इडादेक्ञस्यंव गाडो ग्रहण, न 
आदि । गुण भी। स्मेता स्मेतारौ स्मेतार ' स्मेतासि । स्मेष्यते स्मेष्य- ` 

से अह स्मेष्ये । कख हमुगा ! स्मयता स्मेयाता स्मयन्ता । त्मयस्व स्म- 
यथां स्मयध्व । स्मये स्मयावहै-महै । अस्मयत अस्मयेताम्‌ अस्मयन्त, 
अस्मयथा 1 तुम मृस्कराये । स्मयेत स्मयाता स्मयेरच्‌ । स्मयेथा स्म. 
येयाथा स्मयेध्व १ स्मयेय (इटो ऽत) स्मेषीष्ट स्मेषीयास्ता स्मेषीरनु । 
स्मेषीष्टा । त्व कतमि कुछ हमने क्रियाकी शुभ कामना । अस्मेष्ट अस्मे 
षाताम्‌ अस्मेषत, अस्मेष्यत । गवते गू गाके अस्पष्ट बोल + गोता अगोष्ट 
ग्‌ ग्‌ क्रिया। ९५० गाधातु का गतिन्गानेकी क्रिया कतमि वतंमान हो| 
लट्‌ तश्‌ । गा अत 1 सवर्णदीषं । टिकोए गाते, गाति, गाते! गा म ा- 
ताम 1 आतो डितसे ञआाको इय आदेश ब्राध्रकर परत्वात्‌ अकं सवणेदीघं ,तवब 
इय नही असे परेन भिलनेसे 1 गाअन्ञि! आ अको सवणंदीघ । आत्मने 
पदेपु-अनत । क्षको अत । टिकोरे। गासे गाथे गाध्वे। उत्तमपुरुष (गाम 
इ) दशामे सवणेदीधं । इटको ए । एचि परे वृद्धि गं गावहे गामहे । हम 
लोग गति है व्तमानमे गानेकी क्रिः, कतमिलिट्‌ । गागा, गगा, जगा ए1 
भातो लोप इटि, जगे जगाते जगिरे । क्रादिनियमसे इट । जगिषे जगाये 
जगिध्वे \ जगे जगिवहे-महे । भविष्यकालमे णाना हो । गाता ग।स्यते। 

गाता गाता गाता, गास्व गाथा माध्व, गं गावहै-महै । अगात अगाताम्‌ 
अगात, अगाथा अगाथाम्‌ अमगध्वम्‌ । इट्‌ परे अगाअ इ सवणंदीघ आदू 

गुण \ अगे अगावहि महि ! हमसन गाये । मानेकी सम्भावना प्रेरणा हो 
लिड्‌ न, गा अत सवणेदीर्घं सीयुट्‌का सलोप यलोप । गाईन्‌ । गुण-गेत्त गेथाता 
गा बातताम सीयुट्‌का सलोप गुणे। गेरन्‌ ! क्स्यरन्‌। गेथा गेयाथा 
मेध्व ¦ गे गेवहि गेमहि मानेके विषयमे अशीर्वाद शुभकामना प्रदानकरनी 
है \ लिड तत 1 गा सी नत । गासीष्टगासीयास्ता गासीरव्‌ । गासीष्ठा 

गासीयास्था गासीध्व ! गासीय गासीवहि गासीमहि । गाडकुटादिभ्य 

सू बसे णित्‌ डितृसे भिन्न ्रत्ययके डित्‌ विधानमे घूमस्थामापा सूत्रसे 
ह्लादि डित्परे इत्व हो जाय तब लिखा~गाडकूटादिभ्य सूत्रमे इडके स्थान 
मे गाड आदेश लिट्‌ परे लिया जाता हैँ! गाडइगतौ नही । इति भाष्ये 1 तेन = 
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त्वस्य 1 तेनाडित्वात्‌ धूमास्था इतीत्व न। श्रगास्त । आंदादिकोऽयमिति हरदत्ता 
द्य । फले तु न मेद ।कुड घुड उड्‌ शब्दे । अन्येतु उड्‌ कुड्‌ खड्‌ गुड्‌ चङ 
इड्‌ इत्याह । इवते । चुङकवे घवते । अवते । ऊवे । 'वार्णाडाङ्खुः वलीय” 
इत्युवङ्‌ । तत सवर्णदीर्घं । श्रोता मोष्यते । ओषीष्ट । ओष्ट । उवते 1 जुवं 
_डोतो च्युड्‌ ज्युड.। श्र. प्लु. गतौ! क्लृड इत्येकं । च्ड गतिरेबणयो _॥. गतो । क्लृड- इत्येके । च्ड गतिरेषणयो | 
टित्परे न हीनेसे उक्त इत्व नही होता । नुद्मे भौ नहीहोगा, इडे गा 
भदेश न होनेसे । सिच्‌ अद्‌ । मानः गाया भथंम अगास्त अगासाताम्‌ अगा 
सत, अगास्था अगासाथाम्‌ अगाध्व । अगासि अमास्वहि-महि । अगा- 
स्यत्‌ ॥ हरदत्त मतमे गाङ्गतौ भदादिका है शप्‌ चूक्‌ होनेषर भी सूप वही 
होगा । अतः कहा फले न भेद" 1 रूपमे अन्तर नही । कुड्‌ जादि धतु शब्द 
ध्वनिकी क्रिया अथंमे ! कवते कू कू कर्ता है1 लिटिमेन्वुकवे चुकूविषे 
चुकूविष्व चुकूविवहे 1 परोक्षमे क्‌ कू किया! क्रादि इद्‌ कोता। घोस्यते 
घवता घू घू करो 1 अकवत, घवेत कोषीष्ट अकोष्ट अकोषाताम्‌ अकोषत । 
एव खवते अखोष्ट । गवते अगोष्ट गू गू किया } उड धातुसे लट्‌ आदि गण 
भव्‌ । उ उ अथमे अवते ऊवे 1 उडएु दशामे इसरे उको उवङ्‌, तब सवणं 
दीर्घं । उवे । वार्णादानवर्णं कायं (दीषं) से भद्खकायं (उवड) प्रबल है । इस- 
लिए उवड पहले हभ । करादि इट. ऊविषे ऊवाथे ऊविध्वे । ऊवे ऊविवहे 1 
ओता ओध्यते मावत । अवेत ओष्ट । उवते अ.वे कुहोश्च को च । 
अनुनासिक अदेश । 

९९५ च्युड्‌ अदि धातुक्रा गत्ति गमन क्रिया चूना, रेगना पौडना भो 
गति है 1 च्यवते च्योष्यति अच्यौत अच्योष्ट चू गया । जवते जू रंगूता 
है ! प्रवते प्लवते अप्रोष्ट । अप्लोष्ट । तैर गया पार क्रिया रका गमन 
हिसाक्ी क्रिया सथं । रवते समृग चलता रहना है । मार मिराना\ क्रिया 
सहित कर्ता न देखा हो द्वित्वं । सरवे रुरुवाते सरुविरे रुरुविषे । सेट. है ^ 
उददृदन्तं णीति अनिट, पर्यदासमे पढाहै। रविता रविताहे चलेगा, 
हिसा करेगा । अरविष्ट अरविषाताम्‌ अरविषत । ९६० धुधातुका अवध्व 
सन धर पकडकी क्रिया । धरते पकडना है 1 धरक्षेपी करना किश्ष सहित कर्ता 
कोनदेखाहोलिट.तएश्‌ ।धुधुए उरत्‌ शेष कायं लिट. किन्‌ है। न गुण 
रिन्त यण्‌ । दध्रे दध्राते दधिरे 1 पकड लिया, धरा! करादि इट, दधिष 
ठध्िवहे । घर्ता धरिष्यते । ऋदन्त-इट. पक्डेगा । धरताम्‌ अधरत धर 


प्रकरणम्‌| ३२ प्राभाकरीटीकायुता ४९७ 


रेबण हिसा । रख्वे । रवितामे । धुड. भ्रवध्वसने । धरते । दध्रे । मेड. प्रणि- 
दाने । प्रणिदान विनिमय प्रत्यपेण च । प्रणिनयतरे । ने्णंद इति स्वम्‌ ! नत्र 
धुप्रहृतिमाडिति पटित्वा डितो साप्रहृवेरपि ग्रहणध्येष्टप्वात । दद्‌ र पणे । 
दयते ! (८८) दयतेदिगि लिटि ७1 ४।६।। दिग्यादेशेन द्विस्व बाधनष्यमे 
इति व त्ति+। दिग्ये । २३८६९ स्वाध्वोरिच्च ।१।२।१६।। अनयोरिदग्श 
लिया ॥ चरतं भाप पकड ज धुषीष्ट । उनसे सौयुट्‌ कित्‌ हे गुगिके- 
एककर्तामि अवध्व सन विषथमे कामनाकीक्रिया भूतकाल हो । बधु सत । हृस्वा 
दङ्खात्ने सिच्ल्‌क । अधृत अधुषाताम्‌ अधृषत । अधृष्टा. तुम पकडे गये । 
अधरिष्य्त, मयते बदलेमे देता है या वितरणं करता है । प्रनि उपसं नेगंद 
से णत्व । तंर =नेगंदनदकी णत्व विधिमे घूमास्थापागा सूत्रमेमाके स्थानम 
माकी अ्रकृतिका भी ग्रहण इष्ट है । प्रणिमयते ! मे दोष नही 1 मेड कृत-भात्व 
नही है + शित्‌का विषय न होनैसे । ममे ममाते ममिरे । बाट दिया, विनि- 
मय किया, दान दिया । ्रादि-दट । मपमिषे ममाये मभमिध्वे । ममे ममिवहे 
महे । माता मास्यते देगा बटेगा । मायता मायेता मायन्ताम्‌ वितरण 
करे । मायं मयावहै-महै । अमथत मयेत । अमास्त । अमास्यत । देड. 
रक्षाक्रिण बतंमान हौ कर्तापि लट, शप्‌ गृण अय ॥ दयते दयेते दयन्ते दया 
करते है । परोक्षकालमे रक्षा क्रियासहित कर्लाशोन देवा हो, लिट. देए 
द्वित्व प्राप्तको बाधकर 1 (८८) दयते=देड्के स्थानमे दिगि भदेश हो, जिससे 
द्वित्व का बाधा जाना इष्ट है! वृत्तिकार मत, जो भाष्यका बोधक । दिगि 
ए। यण्‌ दिग्ये-रक्षा दया कर चुक्रा हो, काये क्रियाका अनुमान । दिग्थिषं 
दिग्यिये दिग्यिवहे-महे ! दता श्या करेगा । दास्यते दास्येते दास्य- 
स्ते ! दयता दयेता दयन्ता दयस्व दयेथा दयध्व दयं दयावहै- महे । 
हृमलोय दया करं ! अद्यत रक्षा किये ! दयेत दयेयाता ब्येरन्‌ । दासीष्ट 
दासीयास्तौ दासीरन्‌ । दासीष्ठा दासीयास्था दासीष्व दासीय दासो- 
वहि-सहि । हमलोगोमे दया रक्षाके प्रति शुभकामना 1 कमौकी पूति सम्मा- 
वना 1 दया रक्षाहो चुकी हो सामान्पभ्रुतकालके कर्तमि लङ. तं सिच्‌ 1 
अदासत्‌ दशामे ) 
(८९) स्था गौरपूसन्ञक दाघधाकी इत्‌ (अन्त्य अल्‌ स्थने) हौ । सिच्‌ 
कित्‌ हो भात्मनेपद पएरे ५ असयोगतृे जित्‌, हन ` सिचूसे सिच्‌ अय ॥ ईत्वं 
भ्रदिसत! स्वान्त अद्ध भिल गया, सिचूका लुक्‌, त डित्‌ है गुणनिषेधः 
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स्यात्‌ सिच्च कित्स्यात्‌ तडि । ध्रदित । अदिथा । भरदिषि। उयंड. गतौ । 
इयायते । शव्ये । प्यंड. वृधो । प्यायते । पष्य । स्याता । ६६५ ॥ त्रंड. 
पालने । श्रायते । तत्रे । एड पचने । कवते । धुषु । पविता। मूड. बन्धने। 
जाता पर इव होगा सिच्‌ लुक नही, ज्ञमि परे न हनैस । मिच्‌ कित ड 
गुणनिषेव । अदिषाताम, अदिषत अदिथा अदिषाथाम्‌ अदिढध्वम्‌ 
अदास्यत्‌ । दयायते वज्ञ उडता है । श्‌ का शित है अादेच उपदेशेसे भाष्व 
नही, अशीति पडा है । लिट्‌ तको एश भत्व । श्या-श्या द्वित्वं । जालोप 
दार्ये दाद्याते शदियरे । क्राढि इट्‌ शत्यिषे शदयाये राश्यिष्वे शश्यावह 
दयाता इ्यास्यते इयायताम्‌ अश्ञायत्‌ । इयासीष्ट अश्यास्त । प्यंड- 
प्यायते प्याञपे पुण्य बहना है) पानी पिना चुक्राहौो मात्व} प्याश्प्याए 
पप्ये । प्यास्यति पिनगरेगा । प्यायताम्‌ 1 भप्यायतत पिलाकर वृद्धि किया । 
प्य।सीष्ट अप्यास्त बढाया । त्ड्‌-त्रायते शरणागत का पालनं रक्षण करता 
है । वायते त्रायन्ते । त्रायसे चरायेथे त्रायध्वे! त्राता चातारौ त्रातार 1 
जता चातासाथे त्राताध्वे। बह त्राताहे पालन करनेवाला हैँ । त्रास्ये । 
रयता चापेता ऋयन्ता। त्रायस्व तऋपेथा ऋयध्वे। त्रायं त्रायावहै 
तरायापहै । अत्रायत । त्रासीष्ट। अत्रास्त । पालनं किया} भवास्यत । पृड्‌ 
पत्रमे पवित्र करनेङीक्रिप्रा पेट 1 ऊदत्न धातुके अनिट्‌ मे पर्यूदाससे॥ पूज 
ते । गृण अव्‌ ( पवते पवेते पवन्ते अनेक कति पवित्र करनेकी वर्तंमान- 
कालिक क्रिपा, व्यापार कर्मन दिखाहो, परोक्षे निदट्‌ । पृपूए्‌ 1 न्टिक्रित्‌ 
हैन गुण किन्तु उवड्‌। पुपुवे पुपुवाते पुपुविरे । पुपुविष पुपुबाये पुपु- 
विध्वे । पुपुविमहे । हमसव पवित्र किये 1 कायं देखकर क्रिया का मनुमान । 

पिता पवितारौ पवितार पवितासे पवितासाथे पविताध्वे पविताह, 

पतिष्यते । पवता पवेता पवन्ता पवं पवावहै ८ पवित्र करने कौ क्रिया भाज्ञा 
ररणा का विषय हो पद्वि्र करे करू । अपवत अपवेताम्‌ अपवन्त॒ । शट 
किप । पवेत पवेयातां पवेरन्‌ । पविपीष्ट पि ीयास्ता पविषीरन्‌। पुनीतके 

विषयमे शुभ कामना लिडथं 1 अप्विष्ट अपविषाताम्‌ अपविषत । अप- 
विष्ठा तुमने पवित्र करिया 1 भपविष्यत्‌ । मूड. का बन्धनकी क्रिया-मवतं 
बाधतष्षहै । मुमुबे अमविष्ट। डीड्‌ का आकाशम्नागं मे चलना सेटूहै , 

भनिट्मे निषेधे । डी जते। गुण अय्‌ । उयते डयेते उयन्ते । डिढ्यं 
डिड्याते डिद्ियरे डिच्यिसे। डयिता उयिष्यते उयताम्‌ अडयत डयि. 
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मवते । डीड विहाया गतौ । उयते । डिडये | इथिता । तु प्लवनतरणयो । 
२३९० ऋतं इद्धातो ७।१।१००। दन्तस्य धातोरस्य इत्स्यात्‌ । 
-इत्वोत्वाभ्या गुणवृद्धी विश्रतिषेघेनः तरति । “च्छत्‌ ताम्‌' इति य्‌.ण । 
नतुफलः इत्येत्वम्‌ । तेरतु तेड । २३९६१ वृतो वा ७।२।३८। वुडवंञ्म्या- 
मृदन्ताच्चेटो, दीधो वा स्था्न तु लिटि । तरिता-तरीता 1 श्रलिरि इनि {कि ? 


षीष्ट उथिसीयास्ता, डथिमीद् त्म्‌ ध्वम १ उथिसोय उथिषीयवहि । 
अडयिष्ट अडयिषाताम अडयिषत अडपिष्ठा । 

1 ३९ । तृ धातुका प्लवन पौडना, तरण रना पार करना क्रिषा । वतं- 
मानक्नालके कतमिलदट्‌ । तृञत्ति) यावंधातुक परेअर्‌ गृण॥ तरति 
तरत तरन्ति । गण को बाधकर इत्‌ प्राप्तिका सूत्र | 

। २३९० । ऋत्‌-ऋ अस्त धातुके अङ्के अन्य अन्‌ ऋको इनहो) 
घातुक्यो? मातृणामे ऋकोइत्‌ नहो, किरति गिरति, कीणं गीं 
इत्वम्‌ ! इमसे "इत्व प्राप्न" उसका बाधक वार्तिक इत्व (ऋत इत्‌ ) उ व 
{ उदोष्ठच पूर्व॑स्य ) अन्तरङ् है तथापि गुण ओर व्ृद्धिने विप्रतिषेध सुत्रके 
इष्ट कार्यं अनुर्‌ नकरायं करनेके बनपर बाध लिया परत्वात्‌ इसका फन 
तरति पिपर्तिमे इत्व नही 1 ततार पपारमे उत्व नही \ वत्तमानकालकी तरण 
प्नवन । तैर चुकाहो परोक्ष हो, कतमि लिट ति णन्‌ ! द्वित्वतुतुतन अ । 
भचोञ्णिति वृद्धि ( ततारतेरतु तेरु । ततु अतुय किन्‌ दै निषेय होगा । 
अतत गुणके लिए विशेषसूत्र~ऋता से गृण । एत्व अभ्यास लोपका न शसदद- 
वादि गुणाना निषेघ । क्योकि ततर अतुसू मे अङारगृणसेहृप्राहै तव 
कदा-तृफनभतरत्रपश्चसे एत्व अभ्यासलोप । तेरिथतेरथ्‌ तेर तुमनोग 
कत्र भरकर ग्ये॥ प्र हए 1 कायसेतरण क्रियाका अनुमान । तंनार 
ततर तेरिव तेरिम्‌ हमलोग पौड चुके पार किये! कासे क्रियाका अनुमान 

। ९१ वुं वृजन. क अन्त=( दवन से पञ्चमी ) इट्‌ को दीघं हो विक्रन्य 
से लिट्‌ परेन हो तज 1 आधवातुकस्थसे इट्‌ { ग्रहो }) अनिटि दीं अनुवर्ं 
तन्ते । आगामो भविष्यमे पार होना हय, अनद्यतने नुट्‌ तासु इट्‌ ्रादिएन 
इता । वृतो वा से इट्को दीघं विकल्प, तब अर. गुण तरिता तरोता तरि- 
ष्यति । त॑रेगा पार होगा । रौडना पार होना आज्ञा प्रेरणा प्राथंना है 
अप पार हो तव कतमि लो । तरतु तरता तरन्तु अहुतराणितरभ्व 
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तेरिट । (हलि चः इति दीघं । तीयात्‌ । २३९२ सिचि च परस्मेषदेषु 
७।९।४०॥ अन्न वुत्त इटो दोर्घो न॥ भतारिष्टाम्‌ । 

श्रथाष्टावनुडा तेत. । ९७० गष गोपने । तिज नि्चाने । मान पुजावाम्‌ । 
अध बन्धने 1 २२३९३ गुप्तिज्किद्भ्य सन्‌ २।१।५। २३९४ मान्वधदा- 
न्शान्म्यो दीघंशचाभ्यासस्य ३।१।१६। सूत्रहयोक्तेम्य सन्स्थाल्‌.मानादीनाम 

म्यासत्येकारस्य दीघश्च । “गुपेनिन्दायाम्‌ ' "तिज क्षमायाम्‌" “किते्व्याधिप्रती- 
तयम । जतरत्‌ अतरताम्‌ अतरन्‌, अतर. अतरतम्‌ अतरत । अतरम्‌ | 
मतरवाव अतराम । हमलोग तरे, पार किए \ तरे्‌ तरेता तरु । तरेयम्‌ । 
तरण प्लवनकं प्रति शुषरकामन।का प्रकाशक आशीलिंड्‌ । तीर्यात्‌ ऋत्‌ इत्‌ 
विर, हालच से दोधं तार्यास्तातीर्याषु । अतृइसरई त्‌ । इट ईटि 
सलाप । दाव । सिचि वृद्धि । अतारोत्‌ अतारिष्टाम्‌ अतारिषु । अह्‌ 
भतारिषम्‌ तंर चुकं षार क्यि। वृत्तौकासे दीघ क्यो नही, निषेध सूत्र! 
। ९२ । ।सचि च अच्रपरस्मेपद परक सिच्‌ हा बृड्‌ वुन्‌ ओर ऋदन्त 

परे इद्‌ कोन दोघ । इत्ति निषेधे-अतरिष्यत्‌ ! 

जय~ दततक बाद अठ अनुदात्त इत्‌-घातु कौ बा त्मनेपदं प्रक्रिया विशेषता 
सहित साधिका । 

। ९७० + गृप गोपने रक्षा भथंमे, तिज निशाने तीक्ष्णीकरणे अथे, मानं 
का पूजा मत्कार आदर 1 वध का बन्धनमे भनुदत्ति इत्‌ । आत्मनेपदके अधि- 
कारा । ६३ । गुप तिज कित ( निवसे) इन धातुभीषे सन्‌ हो। प्रथम 
सुत्राथं । ६४ । मान ( पूजा अथमे) वध ( वेन्धन अर्थम) दान खण्डने 
शान तेजने इन चार धातुभोसे सन्‌ हौ । द्वितीयसुचके प्रथम भागका अथ । 
अभ्यासस्य विकार. भाभ्यासं । यथा सन्यत. का इत्व अभ्यासका विकर । 
स्व अमान्थ । मनन वधान शन इसके जभ्यासको इत्वदहो साथमे दीघं 
भी । सन्नियोगशिष्टाना सहैव प्रवृत्ति । दूसरे सूत्रके द्वितीय खण्डका अथं | 
इसलिए कहा-सूत्रहवय से सन्‌ हो मानादके भभ्यासको इत्व हो, दीघं भी 
वृत्तिकारके विचारे अथं विशेषता बोले-गुप्‌ धातुसे सन्‌ हो निन्दाघुणा 
भथंमे रक्षा अथंमे नही । तिजसे सन्‌ हो क्षमा अथमे तेज अथेमे नही । कित्‌ 
धातु खे खन्‌ हो पाच अथेमे व्याधिरोगकी चिकित्सा अथेमे, निग्रह~बन्धन 
अपनयन हटाना दरीकरण निशान तीक्ष्ण भौर सन्देह अथमे, नहि निवासे । 
मान धातुसे जिन्नासान=किसी विषयके ज्ञानकी इच्छामे (पजा सत्कारमे नही) 
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कारेः निग्रहे धपनयने नाशने संश्चये च । मनेजिज्ञासायाम्‌' "वधे हिचत्तविकारे 
'दानेराजंवे' “शान निश्षानेः "सनाद्यन्ता ` इति धातुत्वम । २३९५ सन्ये 
६। १।६। सन्नन्तप्य यड नस्तस्य च प्रममेशाचो द॒ स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य । 
अभ्यासकायंस्‌ । गपिप्रमरतय' किडिन्ना निन्दाया एवानदात्तत । दानशानौ 
(द्वद तित र क्रप्र क्ब जदं लाल क्स अर्थते सन्‌ हौ ब्र नहि वन्धने १. 
दानसे आजव कोमनता दयालुता अथं सन्‌ । शानसे निशान अथंमे सनहो 1 
मनिर्विंचार इति वृत्तिकार । यह सन्‌ सामान्यधातुके अधिकारमे नही 
किन्तु सन्नन्त है । सनाद्यन्ता से धातुसन्ना 1 

॥ २३९५ । सन्यङोः प्रत्यय है तदन्तविधि होगी । सन्‌ अन्त यड अन्त 
धातुपजकके प्रथम एकाचूको द्वित्व हो । गजादि धातुहोतो द्वितीय एकाच 
को हित्व । एकाचो दे प्रथमस्य, अजादेद्धिनीयस्य का अश्िकार । दो उच्चारण 
होनेपर पूर्वको अभ्याससज्ञा उसके कायं सन्यत से इत्व आदिहो॥ सनि 
थडि च परे द्टित्व करेगे । प्रतीषिषति अटाटयतेमे सन्‌ यड्‌ कै साथ द्धित्व 
नही होग। । गृपि प्रभृतय --कित्‌ धातुक छोडकर गुप तिज मान वध चार 
धातुभोक्ो जौ निन्दा क्षमा जिज्ञासा चितविकार अयंमे अनुदन्त इन्‌ हो । 
उनसे सन कहे ! कित परस्मैपदी है उदात्त इत्‌ होने पर व्याधिप्रतीकार 
आदि पाच अथोसि सनृके पात्र । दान खण्डने, शान तेजने धातु स्वरित इत्‌ 
है । आजंव ओौर निशान अ्॑म सन्‌ । एते~गूप तिज्‌ आदि सातधातु जौ 
निस्दादि अथ॑मे बधे है नित्य सन्तत है । सन्‌के विना निन्दादि अथं नही खुलता 
अर्थान्तरे-निन्दा क्षमा आदिते भिन्न रक्षण निशान आदि अथं धातुमे पढ है । 
अनुदात्त अनुबन्धः विहीन चुराव्कि है । भ्वादिके नही । चुरादिमे अनुदात्त 
अनुबन्धे केवत धातुमे चरितां नही, किन्तु ण्यन्ते कतमि फल न भी हौ 
उनसे आत्मनेपद हो, यदि रेखा भ्वादिगणमे गुप्‌ आदिमे अनूत्र्ध व्यथं है । 
रक्षण अथंमे अनृबन्ध रदित च्‌रादिके है, निन्दादि अथेमे सन्नन्त नित्य हं । 
अभ्यत्र प्रयोगं नही मिलता । वेत्र कहु-अवुबन्धस्यच्‌प्‌ मादि केवल धातुम 
निष्फन है हइमलिए सन्‌ सदिव अथं समज्ञ । सन्नन्तपे आत्मनेपद हौ । भ्वादि 
ग्‌ रक्षणे अथं निदश अपाणिनीय दहै । 

गुपादिषु अनुबन्धकरणसामर्ध्यात्‌ सन्नन्तादात्मनेपद । अन्‌ अन्त 
8 तड्‌ कहा । शप विकरणमे नही । धानोरितिचयह मन्‌ धातुसे विधान नी 
होता धातुके अधिक्रारमे नहीहै। 
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तु स्वरितेतौ । एते नित्य सन्नन्ता ॥ अर्थान्तरेषु स्व ननुबन्नकं चुरादय । 
प्रनुबर्धस्य केवलेऽचरिताथत्वात्षन्नन्तात्तद्‌ । धातोरित्यवि हितत्वात्यस्नोऽत्र 
नार्घधातुकत्व मु । तेन उगुणौ न । जुगृन्तते । जुगुप्ताचक । तितिक्षते । सीर्मा- 
आधवातुक शेष॒घ सन्‌ नाधधातुके नहा हाया । तंन=सनूक्ा जधवातुक 
न होनेखे इट्‌ भौर गृण नही होते । जुगुप्सते निन्दाभथंमे विराजमान गुषसे 
सन्‌, सन्यडा सेद्धित्व) गृषू गूप्‌ गगुप्‌ जुगूप्‌ स-सनायन्तघातुसन्ञा 1 लच्‌ 
अदि! वतंमानकालिकी निन्दाजनेनाकरियः । परोक्षमे निन्दा हई हये कास 
त्थथात्‌ भम्‌, क़ लिद्‌ अनूप्रयोग । जुगरम्सिता, जुगुप्सिष्यते, जुगरष्सताम्‌, 
अजुगुप्तत, जुगुप्सत । अजुगुप्सिष्ट । तितिक्षते तिश्णीकलोमि दिका, 
तेज करता है । तिज सन्‌ तितिजसघ।जको ग, चरक, स (ष) तिति. 
क्षाचक्र 1 तितिक्षतम्‌, अतितिक्षोष्ट । मामासते पिचास्यति। जिन्नासा 
अथं बोधक सन्‌ द्वित्वं भादि । सन्यतंसे इत्वे! मानववानष दीर्घं । नश्च 
अनुस्वार्‌ 1 मीमान सनन्तवतुशचे वतंमानक्रिप। कषमि लट्‌ भ{दि। एककतानि 
वतमानकालिक विचार क्रिया । मीमासाञ्चक्र। पो पमे तिचार किया) 
मौमासिता । कल विचार करेगा। मोमासिष्यते उह मोमासिष्ये बै 
विचारूगा । मीमासतान्‌ नह मीमाय । अम।मासत मीमासेत मीमासेयाता 
मीमाघरन्‌ ॥ मौमासिपोष्ट । अमीमासिष्ट अमीमासिषाताम्‌ । भमीमा- 
सिष्यतत । वीभत्सते घृणा चित्तमे विकार पदा करत। है, वधस सन्‌ सन्यडो 
से द्वित्व । सन्यत इत्वं दीघ । बीवव सू । एकाचोवशोभप-सेव्रकोभ, धको 
कौ चत्व त । वोभत्स्‌-स्नन्त धानुसे वतमानकालिक वित्ततिकार घृणा रोष 
भादि क्रियाकं क्तमि लड आदि। त्व वीभत्ससे। अह वीभत्से बिभत्सा- 
ञ्न्चक्र वीभत्सिष्पते वीमत्सता चित्तव विकारपदाकरो। अवीभ- 
त्सिष्ट। अवीभतषिसाताम्‌ अवीभल्षिसत। गूपादि सात वतुोमे चरका 
उदाहरण दिया ! कितं मान शन अभी धातु पाठमे कहै जयेगे। रभका 
सभस्य शीघ्रीभाने भीडमे धक्का धुक्कीकी क्रिया । आड, पृवमेहोी प्रारम्भ 
अथं । आरभते 1 एक कतमि वतमान आरम्भक्रिया । आरभते आरभन्ते 
आरभसे आरभेथे आारभध्वे । आरभे रभावहे 1 रभामहे । लिट्‌ परे द्वित्व 
एत्व कदि रेभे रेभाते र भिरं आरभसे आरमाथे आरभिध्वे । रन्डा 
रभ ता । दशमे क्षषत्तथो से तकोध 1 भको जश्‌ ब रब्डा रब्डारौ 
रञ्द्धार आरब्द्ासे आरब्धास।थे आरमध्वे। आरमे। रमस्थत्‌, भको 
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सते । मषमाव । चत्वंम्‌ । बीमत्सते ! ९७४ रम रामघ्ये । ध्रारमते । भरारेमे । 
र्धा । रप्स्यते । ९७१५ इल मष्‌ प्राप्तौ । लमते । स्वञ्ज परिष्वद्ख 1 २३९६ 
दशसञ्जस्वञ्जां ज्ञपि ६।४।२४। २३९७ रञ्जेश्च ६।४।२६। एषं शपि 
नलोप ^स्वजूते । परिष्वजते । श्वन्थिग्रन्यिवन्मिस्ञ्जीनां लिट क्त्वं वा 


चस्वं प। रप्स्यते। भीडपे शीघ्रता करेगा 1 रता रभेता रभन्ताम 
भीडको चौर दे । अंरभत अरभेताम्‌ अरमन्त ! रमेत रभेयाता रभेरन्‌ । 
रप्मीष्ट रप्पीयास्ता रण्सीरन्‌ । शीघ्रता समाप्तहो लड. (अरभसत । 
अलोक्षलिसे सलोपतको ध, भकोब, अरन्ध अरप्साताम्‌ अर०्सत । 
अरन्धा. अरप्साथाम्‌ अर्ध्वम्‌ । अरप्सि अरण्स्वहि । 

। ६७५ ।ड्‌ष्‌ इत का फल ( द्वितः तिः लप्त्रिम ) षिद्धिगदि्योऽड्‌। 
लाभ फल वर्तमान कालिक प्राप्ति-लाभ अ्॑मे लभते लभेते लभन्ते । लभसे 
लभेथे लभध्वे । अहम्‌ । लेभे । षरौश्चपे लाप हुञादहो लब व तुसे ल(क्रिषा 
सहित कर्ता नं देवा हो । विट्‌ त्ादि। लेभे लेभति लेभिरं लेभिषे । 

लब्धां लब्वारौ लश्धार ` कञ्वाते अह्‌ लजञ्वाहै लप्स्यते गमकरेणा । 
पायेगा । ल मता लभेता लमन्ता लभस्व लमेथा लमघ्वम । लभे लमावहै 
लभामहै हम सब कतमि वतमान लाभ क्रिया । अलभत अलभेताम्‌ अल- 
भन्तं अलभथा । लभेत लभेयाता लभेरव्‌ । लाम पूतिकी शुभकामना 
भाशीरवाः । लप्सीष्ट लप्सीयास्ता लप्सीरन्‌ । लप्सीष्ठा लाभहो चुका 
हो । अलन्च जलप्साताम्‌ अलप्सत 1 अलन्बा नलस्साधाम्‌ अलब्घ्वम्‌ 
भलप्सि अलप्स्वहि अलम्समहि । स्वञ्ज का आनिङ्धन=हूदयषे लगाना 
सेटना अथं । तद्‌ शष्‌ होनेपर नलीपका सुत्र- 

(९६) दश सञ्ज स्वञ्ज एव रञ्ज धानुकेनका नोपही, शपि परे । 
इससे नलोप इञा 1 स्वजते-आलिङ्खन करता है । परि उपृसर्गं लगा परिनिवि 
स्य से षत्व हु । स्वजेते स्वजन्ते । स्वजसे अहु स्वजे । भालिङ्खन करता 
ह ॥ लिट परे द्वित्व आदि । सस्वजे । सयोगसे परे लिद्‌ कित्‌ नही होता 
नकारलोप कंसे ? तत्र कहा-(का) श्रन्थ ग्रन्थि दभ्भि स्वल्जि इनसे परे 
लिट्करो कित्‌ विकल्प कटै ! तब अनदिता से नलोप । यह वातिक पाणिनि 
व्याकरणका नही परन्तु पाणनीय प्रियमे मान्य । प्रमाणमे अत एक्हल्मध्ये-- 
सूत्रम देभतुः ।.सदे परस्य सूत्रम सस्वजे भाष्य उदाहरण है । एक्देशकी गनु- 
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इति व्याकरणान्तरम्‌ । देमतु । स्वजते। इति माष्योदाहरणारेकदशान्‌ मत्या 
इहाप्याश्रीयते । “सदे परस्य लिटि `इति सुत्र स्वञ्जेरुपसख्यानम्‌' स्वङ्क्ता । 
स्वङ्श्यते । स्वजेत ¦ स्वहुशक्षीष्ठ । अस्वड क्त । प्रव्यष्वडक्त । प्रादिस्तात्‌ 
ति षत्वम्‌ । परिनिषिम्यस्तुं सिवादीनां वा-' वा इति विकल्प. । एतदर्थमेव 

मतिम यहाँ भी मान्य (वा) सदे परस्य लिटि-सूत्र षत्वका निषेध करता है1 
उश्षमे स्वञ्ज भी स्वीकार । स्वत्‌ स्वञ्जके उत्तरखण्डकेसकोषनहो। इम 
व्याख्यानसे अभ्यासे परे सको ष नही । न लोप हभा, परिषस्वजे । किन्‌ 
पक्षमे नकारलोप । सस्वजाते । सस्वजञ्जाते सस्विरिजिरे सश्वजिषे । 
क्रादिनियमसे इट्‌ । कित पक्षम न लोप । सस्वञ््जिध्वे सस्वञ्जिवहे-महे । 
आलिद्खनं अलक्षित ॥ आजसे भिन्न भविष्यकाले हदये लगाना हो स्वडता 
स्वडकरारौ स्वडक्तार । स्वञ्जता। जकोकरुत्वग, व हटा § नको अनुस्वार 
सवण ड, ग, को क 1 स्वदुक्ष्यते । स्वञ्जस्यते। ज-ग, न~-ड , ग~क, स~प, 
अस्वजत । स्वजेत वहं आलिद्खन करे ! दश सञ्जसूत्रसे शप्‌ परे नलोप । स्व. 
ञ्जेयाताम्‌ स्वञ्जेरन्‌ । स्वजेथा अहु स्वजेय मै हृदय से लगाऊ । हृदयसे लगाने 
के विषयमे शुभ कामना भाशीर्वाद आलिद्खनं करे स्वडक्षीष्ट। स्वञ्ज सी 
सत ॥जकोग,कःनड्‌ सष सम्मेलने, आलिद्खन क्रिया हो चृकी हो अस्व- 
क्तं लुडि । अस्वञ्जसत । दशमे स्ललोक्षलि सलोप ज~ग क न-ड अस्व 
इक्षाताम्‌ अस्वडक्षत अस्वडथा हृद्य से लगये । प्रति उपसगं जुडनेषर अ 
टका अन्तर हैँ । उपसगंस्थ इणसे परे अट्‌ है। स नही, उपर्गात्सुनोतिसे षत्व 
कंसे ? तव कहा प्राविसतात्‌ सूत्र बट के ग्यवधानमे भी षत्व, परिनिविसे परे 
सेवसितशयम्वञ्जके सको शिवादीना वासे विकल्प षत्व । स्वङ्ज प्राक्त 
तात सूचका विषय है । एतदथंमेवं इसी प्रयोजनसे जह उपसर्गगल्घुनोतिसे 
नित्य षत्वका विधान दहै बहा स्वल्जि भी नित्य षत्वहै। इसलिए परिनिवि- 
भ्य का पुनः ग्रहण हमा । सिवादीना वा से विकत्पे षत्व | हद धातुका 
पुरीषोत्सगं=मलका त्याग अथं अनिट. दहै । वतंमानकराल मल त्यागके कतमि 
लट. भादि हदते हदेते हदन्ते । हदसे हदेथे हंदव्व । हदे हदा वहे-महे । 
हमसब हगते है । यह क्रिया परोक्षमे हृद्‌ हो क्रिया सहित कर्तालखा नहो 
लिट त एश्‌ ! हद हद हद जहृद, जहदे जहदाते जहदिरे ! कादि इट, जहदिषे 
युय जहिध्वे तुमलोष मल त्याग किये 1 कायं देखकर क्रियाका अनुमान परोक्ष 
है । जहदे जहदिवहे-महे 1 अन चतन भ विष्यकालमे मल त्यागके क्या क्र्तमि 


प्रकरणम्‌ |] प्राभाकरीटीकायुता ५०१ 


“पसर्गास्सुनोति इत्येव सिद्ध स्तुस्वञ्ज्यो परिनिवि इत्यन्न पुनरुपादानम्‌ 1 
पयंष्वडक्त पयंष्वङन्त । हद पुरुषोत्सगें । हदते जहदे ! हत्ता 1 हत्स्यते ! हदेत 
हशसीष्टः । अहत्त । 

भ्रथ परस्मंपदिन । निष्विदा अव्यक्ते शाब्दे । स्कन्दिर्‌ गतिशोषरणयो । 
चरशन्दिथश्चरकन्दत्थ । र्कन्ता । स्कन्स्थति 1 नलोप स्कद्यात्‌ । इरित्वादडवा 
धर्कदत श्रस्कान्त्ीत । स्कान्ताम्‌ । भ्रस्कान्त्यु । (९८) वे स्कन्देरनिष्ठा- 
याम्‌ ८1 ३1७३।। षत्व व! स्यात । कृत्येवेदम्‌, श्रनिष्टायाम्‌ इति पर्यंत त्‌ । 

विष्कन्ता विस्कन्ता । निष्ठायां तु विस्कन्न । (६६) परेडच ८1 २।७४ 
ल्युः. ततासू आदि! हृदतो दको चत्वं त । हत्ता हत्तारो इत्तार । इत्तासे 
अह्‌ हत्ताहे । हत्स्यते मन प्यगेणा हृत्स्ये । हदेन हदेयाता हदेरन्‌ । हदेथा 
हृदेव्व, हदेय हदेवहि हदेमहि त्याग हो जनेकी कामना हृत्मीष्ट, त्याग क्रिया 
हो चुकी कर्तामि लृड । अहद स त । क्चलोज्ञलि सलोप, द-त हत्त ॒भहत्वा- 
ताम्‌ अहत्सत अ्रहत्था त्व अहत्सि । तुमने मल त्याग किया । 

अथ परस्मेपद साधनिका--स्वेदति अस्पष्ट शब्द बोलना । सिष्वंदं 
सिष्वेदिथ सिष्वेदिम । स्वेदिता अस्वेदीत । स्कन्दते ! जाना शोषण करना 
अनिट. 1 चस्कन्दे आडमे शोषण किया, थल्‌ परे द्वाजनिषमसे इट । जब नं 
इट , चस्कन्दथ । दको खरि चघे त चस्कन्त्थ चस्कन्दिव चस्कन्दिम । दो 
वषं यादो दिन पहले शोषण किये । अनदचतन भविष्य शोषण हो, स्कन्द ता, 
खरि चसे दको त । स्कन्दता { स्यपरेभी चत्वं1 स्कन्दतु भस्कन्दतं। 
अस्कन्देत । आशीलिङ्मे नकारलोप । गमन शोषण क्रिया हो चुकी हो, भूत- 
काल कति स्कन्दअत 1 ईर्‌ इत्‌ है इदित्‌ नही अनदितासे नकारलोप 1 पक्ष 
मे सिच्‌ । अनेक हलक व्यदधानमे भी हलन्त लक्षणा वुद्धि, तको त॒ अपृक्त 
हल्परे ईट. । ता परे ्ञलोक्षलिसे सिच्लोप । उस्‌ परे वदन्रजहलन्तस्याच से 
बुद्धि । दको त, अस्कार्त्सी अस्कान्त्सम्‌ । 

॥ ६८ । वे स्कन्दे चि सेपरेस्कष्दके सकोषविकल्पहो) जिऽखा 
क्त क्तवतु परे न हो तब षत्व विस्कन्दतिमे क्यो नही होता तब कहा-कृति 
एव-कृद्न्त परे ही षत्व करता है, तिडन्त परे नही 1 निष्ठाभिन्नं निष्ठा 
सदश कृदन्त ही होगा । तुच्परत्यय करके विष्कन्ता विसे पर सको ष हंजा। 
अप्राप्तविभाषा पक्षे न । निष्ठाया क्त पर विस्कत्न । विरेषशोषित । 

| ९६ । पररि उपसगंसे पर स्कन्दकेसकोषहो।\ये दोनो सूत्र एकस्य 


५०६ सिद्धान्तकोमूदो स्वादि 
स्मालरस्य स्कन्दे सस्य षो वा | योगविमागात्‌ अनिष्ठायाम्‌ इति सम्बध्यते । 
धरिष्छल्दति परिस्कन्ति । परिस्कर्न परिष्कण्ण । षत्व पक्ष णत्वम्‌ । नच 
पददयाथयतया बहिस्ड्त्वात्षत्वस्यासिदत्वम्‌ । वातुपत्तगंयो. कायंमन्तस्ड् 
इत्यभयुपगमात्षत्व म्‌ पूवं घष्तुरुपसर्गेण युज्यते तत साधनेन इति माष्त्रम्‌ । पपू 


पठते विषरिभ्या स्कन्दे कहते सुतर भेद व्यथं 7? 


होकर कहा कि योगविभागनसूत्र भेद अलगावसे अनिष्ठाथाका सम्बन्ध 
नही होता । अर्थात्‌ डित्‌ कत्‌ पर भी वा षत्व ! परिष्कन्दति तिङ्‌ परं षत्व, 
कृति पर परिप्कन्दत्‌ । अनिदितासे नलोप 1 रदाभ्यासेतकोन।दकोभी। 
षत्व होनेपर प्रथम नकारको परत्वात्‌ णत्व । द्वितीयनको ष्टु परिष्क 
ण्णः । शङ्का-णत्व की कतंव्यतामे बदहिरद्ख ( परश्च सुत्रका ) षत्व असिद्ध 
होगा जित कारण प्राप्तं नही, तब कहा-पदद्वय= दो पदोके आधार पर 
वहिञ्ख इजा, षत्वभी भसिद्धिकी शद्धा न करे ! क्योकि धातृपसगंयो = 
घातु जौर उपसगका काय अन्तरङ्ग, माना गयाहै बहिरद्धनही। पूवं 
धातु =7हले धातु उपसगंसे जुडतादहै1 सन्धि भादि कायेका नाभ करता 
है । ¶श्चात्‌ ्ातु-उपसगका काय पूरा होनेपर साधनेननकारकसे जुडता 
है 1 साधनका कारक अथं । मतान्तरे=-जिसके मतमे पहले धातु कारकसे 
जडता है पक्षमे उपसगंसे । इस मतमे षत्व बहिरज्खसे असिद्धदहै, न णत्व। 

। ६८० । यभ धातुका मिथुनस्य भाव मधून दो की सङ्खंमक्तिया ॥ 


सहवासानुक्‌लव्यापारः । यभति सङ्खम करता है । यमत यर्भा्ति यभसि 
यभथ यभथ। यभामि यभाव । यभाम पदेकी अआडमे यभनक्रियाके 
कतमि लिद्‌ आदि ययाम येभतु येभरु । येभिथ~घन्पर द्वाज नियमे 
इट्‌ । थलिच नेटिसे एत्व आदि । जवन इट्‌ पितुसे कित्‌ नही, न एत्व 1 
ययभ थ दशामे ज्चपस्तथोधं थकोध, भको जश “ब । ययन्ध येभतु । 
येभ ययाम ययम । यमि व येभिम । आजपे भिन्नकालमे सगम भावी हो 
मभ तास्‌ । य्ता-तको धघ,भकोब! यन्धा यब्पारौ यन्धार यप्स्यति 
ससक्त होगा स्थपर्‌ भकोचरप। सद्धम सहवास विषथमे आज्ञा प्रेपणा 
हो क्षैयभतु यमता यभन्त्‌ । यम यभत यमत । यभानि यभाव यमाम 
भयमत्‌ स्न्मताम्‌ अभयभन्‌ । यभेत्‌ यभेता यभेयु । यम्यात्‌ यम्यास्तीं 
सस्यास । भतकानमे सगमहो चुक्रा हो, अयभ स ईत, वदन्रनहलन्तस्याच 


कि 


“ ~ ल ---्व्लर = 


प्रकरणम्‌ | भ्राभाकरीटीकायुता ५०, 
साधनेन” इति मतान्तरे तु न रत्वम्‌ । &८० यम भंधने | येभिथ व्यस्ध। 
यभ्धा । यम्स्यति । भयाप्ीत्‌ । म प्रह्वत्वे शब्दे च । नेमिथ ननन्थ । नन्ता 
भरनसीत्‌ श्रनलिष्टाम्‌ । गम्लृ सृष्ट गतौ । (२४००) इषुगमियमःा छः ७। 
२३।७७। #एषा च स्याच्छिति परे । गच्छति । जगाम, जग्सतु , जन्मः । जग 
निथ जगन्थ । गन्ता । (२४०१) गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु ५।२।५८॥ गमे 


से बृद्धि । अयाप्सीत्‌ अयाप्ताम्‌ अयाध्युऽ । णम्‌-णोपदेश, अनिट्‌ । नमति 
नमत नमन्ति । नमस्कार नम्र मधुर बोल! कुछ दिन पहले नमनक्िपा 
सहित कर्ता न देखा हो । लिट्‌ ननाम नेमत्‌ नेम्‌ । नेमिथ ननन्थ । भार- 
दज पक्षम इट्‌ । थलि च सेटसे एत्व अभ्यातत लोप । पक्षमे कित्‌ पर नही 
है । न एत्वादि ॥ अनुस्वार परसवण ननाम ननमनेमिव नेमिम्‌ क्रदि- 
इट. । नमता । म को अनृस्वार परसवणं नन्ता नन्तारौ नन्तारः । नस्यति 
नमस्कार करगा। नघ्र होगा । मीठा बोनेगा। नमत्‌, नम, नमानि । 
भमनमतु अनप्रताम्‌ अनमन्‌ 1 नत्र हुजा । नमेत्‌ नमेतां नमेयु › नम्यात्‌ 
नम्यास्ता नम्यासु । अनसीत्‌ । यमरमनमाता लक च इट्‌ । अनसिष्टाम 
अनसिषु अनसी अनस्िष्टम्‌ अनस्िष्ट : अनसिषम्‌ अनसिस्वं अनसिष्म । 
नृ इत्‌ अनिट गम सुप्‌ धतुका जाना सरकना आदि अवं | गमनक्रियाकं 
वतरमने कतरि लट । 
1 २४०० । इष्षु-गम--यम इनके अन्त्य अलृको छ हो, शिति शप्‌=२५न्‌= 
श आदि प्रे ॥ ष्ठिवृ-से शित्‌ अया । ऊ इतूसे तुदादिका इष्‌ । अजादि 
शिति परे छ । हलादि सितिदहोनद्ध। इष्यति इष्णाति नही हुजा। 
तुक श्चूत्व गच्छति गच्छत गच्छन्ति । एककतरुक वर्तमानकालिक गमनं 
क्रिया परोक्षमे हई हौ लिट्‌ | गम मम गगम जगम, उपधा वृद्धि जगाम गमन 
क्रियासदहिन कर्ता धाडमे हो, दो कर्ता सुचक जगम अतुस्‌ \ गमहनजनषनघसा 
के उवधा भाकारका लोप थल्प्रे वा इद्‌ । जगमिथ अथस अम परे उपजामे 
अकारलोप । जर्मथ जग्म जगम जगाम जग्मिव जग्सिमं\ कादि इट 
अनद्यतन भरिष्यक्रालकी गमन क्रिया लुट तासु ङा आस्लोष 1 अनुस्वार पर 
वणं गन्ता गन्तारौ गन्तार । गम स्यति! गमिष्यति अनिट. है इट कंसे 
(२४०१) गमेरिट-¶मसे परे स भादि माधंधातुक को इट. हो, इट हुआ 
गच्छतु गच्छं गच्छानि गच्छाव गच्जाम । अगच्छत्‌ भगच्छताम्‌ अगच्छं 





५०८ सिद्धान्तकौमदी प्वादि 
परस्थ सकारादेरिट्‌ स्थात्‌ । गमिष्यति 1 लृदित्वादद्‌ । “धनिडिति पयुंदा- 
साल्लोष धालोप 1 श्रगमत्‌ । संति ससपं । (२४०२) अनुदात्तस्य चदृपघ- 
स्यान्थतरस्याम्‌ ६।१।५६९।1 उपदेशे अनुदात्तो च ऋृदुपघस्तस्याम्बा स्याज््- 





न्‌ । गच्छेत गच्छताम गच्छेयु 1 गच्छे गच्छेत गच्छेत । गच्छेय गच्छेव गच्छे 
म । गम्यातु गम्यास्तं गम्यासु । भूतकीलक गमन क्रियाके कर्तमि लुड 
ति इतश्च इलोप अट । गगम त-च्लिको सिच प्राप्त उसे बण्धकर पुषादिदयुनादि 
लृ दित से च्लिको अड्‌ । गमहन सूत्रम अनड्‌ पठा अत उपधालोप नही \ भग- 
मत्‌ अगमताम अतमन अगमः अगमतम्‌ अगमत्‌ 1 अगमम्‌ अगमाव अगमाम । 
अगपिरूत । सपं सपति साप सरकता रेगता है 1 उपधामे लघ्‌, को अगुण । 
सर्प॑न्ति सर्पामि सर्पाव"सर्पामि हमलोग खिसक चले 1 सरक जाय । सरकने 
की क्रिया सहित कती न देखा हो, कर्तमि लिट. द्वित्वादि ससपं ससुपत्‌ 
ससुपु ससपिथ । थर्परे क्रादिनियमसे नित्य इट {वा इट नही) न भजन्त 
न र्कारवान है । ससपं ससुपिव ससुपिम 1 (२४०२) अनृदात्तिस्य ~प 
देश दशमे अनुदात्त हो उपधामेकऋहो। उसको भ्रम आगमवा हो| क्षत 
अक्षर आदिमे हो । क्रित्परे न हो ॥ मितसे अन्त्य अचूके आगे अ1 सुजपता 
अमागम को रयण। सप्ता स्रप्तारौ खप्तार कल सरकेगा। जत्र न 
भम लघुपधगुण । सपंतामि सपंतास्थ. सर्प्तास्मि ॥ आदेचसे उपदेश भौर सुजि 
दृशो से क्लि अभि अकरिति अनुवृत्त । उपदेश्च व्यो पडा ? स्प्तु, तुमुन परे 
उदात्त है वित्‌ होनेसे । किन्तु उपदेशमे अनुदात्त है । अस्भवत्येव । भक्रिति 
क्यो सुप्त 1 क्त कितहैअम्‌ नहो । सष्स्यंति अम्‌ ऋको र यण्‌ होनेपर पक्षे 
गुण । विसकना सरकना क्रिप्रा आज्ञा प्रेरणाका विषय हो सपतु सपता 
सपन्त । सपं सपत सपंत । सर्पानि सर्पावि सर्पाम ! असपत्‌ असपत्ताम्‌ जस- 
परन्‌ ष सरक गये सपत सपता सपेयु । सुप्यात्‌ सृप्यास्ता सृप्यासु तदिति होने 
ते च्लिको अड्‌ । डितुते न गुण । असुपतत्‌ भसपताम्‌ असुपन असुषं भसु 

पम्‌ अस्तप्स्यत्‌ अप्ष्स्येत्‌ । यम्‌ धातुक्रा उपरमन्विराम वंराग्य शान्ति 
लाभका व्यापार । यमधातुे विराग शान्ति लाभ क्रियाके वर्तमान कर्तामिल 
शप्‌ । यम ञति। इषुगमियमा-से मकरो, छेच तुक्‌ । यच्छंति यच्छत 

यच्छस्ति यच्छङि यच्छथ यनच्छथ यच्छामि यच्छाव यच्छाम। वत. 
म्रानये पदको अङमे गान्तिलाभ होचुकाहो। यम यम ययाम येमतु, 
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लादावकिति परे । जप्ता सर्ता । ज्ञप्स्यति सप्स्यति । असृपत्‌ यम उपरमे । 
यच्छति । येमिथ ययन्थ । यन्ता । धयसीत्‌, श्रय पिष्टाम्‌ । तप सन्तपे 1 तप्ता 
भ्रताप्ीत्‌ । (२४०३) निसस्तपतावनासेवने ८।२१।१०२। ष स्थात्‌ । 


येम । गमिथ भारद्वाज मतमे इट होनेपर थलि च सेटि एत्व अभ्यासलोप 1 
जब न इट कको अनुस्वार परसवणं 1 ययन्थ्‌ येमथु यमु । तुमनोग कहा 
विरक्त हृए । ययाम ययम येमिव येमिम । लगताहि हमलोग शान्ति लाभ 
लिये । कादि इट आगामी भविष्यकानमे शान्ति मिलनीहो। यमता भनु- 
स्वारपरसवणं । यन्ता यन्तारौ यन्तार । यन्तास्ि। यस्यति ( विश्राम 
लगा) यस्यत॒यस्यन्ति अहु यस्यामि । यच्छतु शप्‌ छ जषदेश यच्छन्तु । 
यच्छं यच्ानि यच्छाव यच्छामं ॥ हमनोग विश्राम करे । अयच्छत्‌ अय- 
च्छताम्‌ अयच्छन्‌ । यच्छेत्‌ यच्छता यच्छयु । विराग शान्ति वढने की 
शुभ कामना आशीलिड्‌ । यभ्यात्‌ यम्यास्ता यस्यासु शान्तिक्रिया का 
भूतकाल हो कतमि लूद्‌ । अयम स इस ईत्‌ । यमरमनमातम्ते सक इट सिच 
इट इट ईटि सलोप । दीघ । वदव्रज-हलन्सस्याच की वुद्धिका नेटिसे निषेध, 
मको नश्चापदान्तस्य अनुस्वार । अयसीत्‌ अयसिष्टा अयसिष॒ अयसी । 
तुमने विराम कर लिया \ अहु अयस्िषम्‌ मै विरक्त हु । अयस्यत्‌ ६८५ 
तप सन्तापे धके लिएु सन्ताप्-पूरा कष्ट सहना । तपति एककर्तामि धमं के 
लिए कष्ट सहुनेके व्तमानकालिक 7, तपति तपत तपन्ति, तपसि 
तपथः तपथ 1 तपामि तपाव तपाम ¦ स्वाध्याय परम तप । जाना 
जनके लिए कष्ट सहन परोक्षमे हो 1 तप तप ततप तपात्‌ तेपतु तेपु । 
तेपिथ ततप्थ तेपतु तेप ! तताप ततप तेपिव तेपिम हमनोगोने ज्ञानके 
लिए कहा कष्ट सहा 1 ठप्ता तप्तारौ । तप्स्यति तप्स्यसि तप्स्यामि । कष्ट 
सहेगे । तपत्‌ तपता तपन्तु । तपाति मै तप करू । अतपत्‌ म्रतपताम्‌ 
अतपन्‌ अनद्यतन भूतकालिक सन्तापानुकूलव्यापार । तपेत्‌ तपेता तपेयु । 
तप्यात्‌ तप्यास्ता तप्याय । सन्तापका भूतकाल हौ कतमि लृड्‌ । अतप स 
इत्‌ हलन्त लक्षण! वृद्धि । अताप््ीत्‌ भताप्ता अताप्सु । मतःप्नी अता- 
प्तम्‌ अताप्त अताप्सम्‌ । (२४०३) निसुके सको ष हो तप्‌ धातु परे अनासेवने 
आसेवन पुन धेवन करना । न आसेवन बार बार सेवन न करना । ततो. 
ऽम्यस्मिन्‌ आ सेवनेसे भिन्त विषय (न सेवन) है 1 मूधेन्यका मधिकार । 
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ञ्ञासेवन एौन पुस्यः ततोऽन्यस्मिन्विषये । निष्टपति । त्यज हानौ ॥ तत्यलजिय 


1 व । मन त-स ल्य क्य । त्यक्ता ! अत्याक्षीत्‌ ॥ परच्‌ सद्धे \ (दशतजञ्जस्वज्जा दपि इति 


जादेभका नही पद स्तक है षत्व प्रास्त नहीथा अत सूत्र पडा । निस्‌ 
षत्व षट्त्वं । निष्टपति 1 निष्क्रय नकली तप जहा आसेवन हैन षत्व । 
निस्तपति पून पुन तपति } त्यज॒कम हानि व्याग घातुका अर्थ 1 नि उन्‌ 
मर्गं -याग अनिट त्यजति त्याचता छोडतः है । त्यजति त्यजत त्यज 
न्ति 1 तत्याज तत्यजुत्‌. तत्यज । क छोड दिये । का्यंसे कथाका अनु- 
मन 1 मध्यमे सयुक्त दल्‌ है न्त्व न अश्यास्तलोप } थलि परे दज मत से 
इट्‌ तत्यजिथ तत्यथ । तुमने कब प्थागरा | जब न इद्‌ त चोकुसे कवगं 
ग-क 1 तद्यजथ्‌, तत्याज तघ्याजिव 1 अनिट्‌ दै कल परसो मास वर्षमे । 
त्यागेगा । त्यज ता } कृत्व चवं व्यक्ता त्यक्तारौ स्यक्तार त्यक्ष्यति 
त्यक्ष्यत" व्याश्यन्ति \ व्यक्षामि द्यक्षाव ल्यश्चाम । त्यजतु त्यजतात्‌ 
त्यजता व्यन्त । स्पराम आजा प्रेरणाका विचय हौ लोट्‌ ॥ सब लोग त्याग दे । 
अत्यजत्‌ अत्यजताम्‌ अत्यजन्‌ । स्व अत्यज अह अत्यजं, कल परसो 
त्यागा । त्यजेत्‌ त्यजेता खयञेयु" 1 त्याः विराग बढसेकी कामना आशीलिंड 
व्यज्यातं व्यज्यारता रं उ्गामु । त्यायका तमाप्तकाल हो ४ अट्यज स ईत्‌ ' 
जकोचौकू ।मनग्ाष। कषत वदब्रजहनन्तास्याच हवन्त देखकर 
वृद्धि \ अत्याक्षीत्‌ भत्याक्ता अत्याक्षु । अलत्याक्षी अत्याक्तम्‌ अत्याक्त) 
अस्याक्षम्‌ भूतकालिकं त्याग क्रिप्रा। सञ्ज षोपदेश, अनि उपधामेन । 
उसका अनुस्वार परसवणं । द शा सञ्जं सूत्रसे नलोप 1 शप्‌ कित्‌ है । पिच्च 
किच्च कित्‌ नही । अनिद्ितः नलोपो न! अनुस्वार परस्वणेको असिद्धिसे । 
ननोष\ सजति सजतादहै व गारका खम । सजत सजन्ति । सजया 
वसेक्षमे ससञ्ज ससन्जत्‌ ससञ्जु, \ सज्ज अतुसं आदि परे रित्‌ नही । 
न नलोप सयोग होनेसे 1 द्वाजमते बा इट. ससच्जिथ । इट, +जको कुस 
गक परे अनुस्वार परसवर्णं ड ! ससङ्वन्‌ ससञ्जथ्‌ \ ससल्जिम। 
क्रादि~=इट. \ सद्ध॒ सजावट अनद्यतन भविष्यकालमे हो । सञ्जाता । जं 
५ ब्‌ असिद्ध न कोड । सड्क्ता सङकष्यति ! सज॒तु ४ इन गो श्य 
ग्रो । भसजत्‌ असजताम्‌ जसजन्‌ । सजाया । सजेत्‌ सजेता सजेयु ॥ 
तँ \ असाङक्षीत्‌। हलन्त ब्रचको वृद्धि अस्यत. \ इर इत्‌ दृश धातुक 
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नलोप । सजति शडक्ता । दृचिर्‌ प्रक्षणं । पश्यति । (२४०४) विभाषा 
सृजिदश्ो ७।२।६५॥ प्राभ्या यल इड्‌ वा । (२४०५) सुजिद्‌ शोश्नल्ययं 
फति } ६ १।५८। अनयोरमागम स्थाज्छलादावकिति ! बद्रष्ठ दर्दाश्चथ । 
्रष्टा 1 द्रक्ष्यति । दृयात्‌ । इरित्वावड्‌ वा । (२४०६) ऋृदुक्षोऽडि गुण 


पर्ष ण=अ्धिसे देखना, वतं मानकालिककर्तामे लट. । दृश अनि ¦ शिति परे 
पाघ्नाध्मास्थासे वृशको पष्य अदे ! परयति परयत परयन्ति । पश्यसि 
परयथ पदयथ । पश्यामि । देखना क्रिया महित कर्ता प्रत्यक्षन हौ । निट, 
द्वित्व आदि दर दुशभ हलादिशेष । ददर्शं दवुशथु ददश अतुस्‌ कित्‌ है 
न गुण । किन्तु यण्‌ 1 थल परे क्रादिनियमसे नित्य इट. प्राप्त } न अजन्त 
हैन अकारवान न श्युदन्त किमी नियमे निषेध प्राप्त नही । तब कटा । 

। २४०४ । विभाषा । सज दृशधातुसे परे थलको वा इट्‌ हो । गमेरिट्‌, 
से इट अचस्तास्वतसे थलि आया । इट. गृण । ददश्षिंथ । जवन इट. अनु- 
दातस्य चद्‌प-सूत्रसे विकट अम आगम प्राप्त है, नित्य अमका सूत्र २४०५ 
सुजदुद्चको अम्‌ आगम हो यदि ञ्ललादि-ज्ञभज.से हल्‌ तकके अक्षर आदिमे 
हो । कित्‌ पर नहौ\ ददश य । दशामे अम्‌ जागमच्छको रयण्‌ दद्रश 
थ । व्रश्चश्रस्जसेशकोषथ को टुत्व, थ दद्रष्ठ ददुदाथूः । भजसे भिन्न 
भविष्यकाल देखनेके कर्तमि चुट । दृशता ।अम्‌ आगमयण्‌ ण (ष) त 
(टवं )ट। द्रष्टा द्रष्टारो द्रष्टार । दशस्यतिम्‌ ध्णश (ष) 
षठो क द्रक्स्यति। सकोष) क्षक्ष ! द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति 
देखेगे । द्रक्ष्यामि । शप्‌ पर पश्य, अदेश पाघ्राघ्मासे । परयत्‌, परयतात्‌ । 
पश्यः पश्यत पश्यत । अहु पश्यानि । अपश्यत्‌ अपद्यताम, अपश्यन्‌ । अपश्यम्‌ 
अपश्याव, । पश्येत्‌ पश्येता पश्येय । प्ये , पश्येत, पश्येत । पश्येय, पश्येव, 
पश्येम । दशेनव्यापार को बढानेकी शुभकामना आशीर्लिड्‌ ! दुश्यात्‌ 
दृश्यास्ता, ब्दृश्यासु दुश्या । दुश्यासम। मखोसे देखनेका व्यापार समाप्त 
हौ व्ह क्रिया भूततकालमे विराजमान कतमि लुड्‌ 1 अद्शमत। इरितो वा 
से च्निको अड । डितृसचे गृण निषेध प्राप्त । विधायक सूत्र । 

। २४०६ \ ऋवर्णान्त धातु गौर दृश्को गृण हो, अडि परे । अदशत्‌, 
अददता, अदसेन्‌ । अदर्थ., मदशंत अदशंत । अदशंमू, अदर्शव, अदर्शाम । 
अड अप्राव पक्षप्ने प्िच्‌ | यद्यपि शल दगुपधातुसे चिनको क्स प्राप्त उसका 
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७।४।१६। ऋवर्णान्ताना दृशेश्च गृण स्यादडि । श्रद्‌ ॥ भडभावे 
(२४०७) न दृ ३।१।४७॥॥ दुश्श्च्ले क्सो न 1 अद्राक्षीत्‌ । दश दशनं । 
ददान दष्टाव्यापार । पृषोदरादित्वादननासिकलोप । अत एव निपातनादि- 
येके ) तेषामध्यत्रैव तात्पयं म्‌ । श्रं निदेशनस्याधुनिकत्वात्‌ । "दश्ञसञ्ज' इति 
तलोपः दशति । ददिथ ददष्ठ । दष्टा । दडक्ष्यति । दश्यात्‌ । धदाउक्षीत्‌ 
निषध सूते । २४०७ । न दुश्च दृश धातु परे च्लिकीक्स नही होता । 
न्ते सिचसे च्लि, शल इगुपधात्‌ से क्छ आया । अदृशसरईत्‌ । भम्‌ अमम 
क्रकोर यण । हलन्त देखकहं वदन्रजसे बृद्धि} श (ष) षडो क. सनष 
अद्राक्षीत्‌ अद्रष्टा अद्राल्तु । अद्राक्नी , अद्राष्ट, द्राऽ्ट । अद्राक्षम्‌ अद्राक्ष्व 
म, 1 अद्रक्ष्यत्‌ । जब देखेगा तब पकडगा । 
दश धातुका उसना, दष्टा दातसे काटनेकी क्रिया इत म.लगता स्थूल 
दन्ता तद्व्यापार शतविक्षत 1 दशने शब्दमे अनिदितासे नलोप कंसे ? 
त्युट्‌. डित्‌ नही । दशसञ्ज सूत्र शप्‌ परं नलोप कसे ? धातुके अथमे दशन 
कंसे ? तब बोले --पृषोद रादि-मानकर अनुनासिकका लोप दशन शब्दकः 
उच्चारण ही नलोपकः प्रमाण है। किसीने इसी युक्तिको निपातन कहा 
तर्षा~उनका भी नलोप से मतलब । पृषोदर निपातनमे प्रमागदहै ॥ अथं 
निदेशमे नही क्योकि धातुभोके फलसूप अथंका उच्चारण आधुनिक है । 
पाणिनीके पश्चात्‌ भाचार्योनि जोडा सवधातुषु अथं निदंशस्य अपाणिनी- 
यत्वात्‌ 1 भर धातु पर का क्रि क्वचित्‌ भथ निदेशः पाणिनीय पडा , 
ददाति दशत दशन्ति \ सर्पा. वृश्चिकाः । इदित्‌ नही नलोप कंसे ? दश- 
सञ्जस्वञ्जाम से । दशसि दशथ दश्थ । दशामि दशाव द्याम । हम- 
लोग डसते है! उसना क्रियाच देखी गयीहो।लिद्‌। ददश-- षयोग 
परे; लिटि {कति नदी होता, न नलोप । ददतु, दद्यु इाजमते वा इट. ॥ 
ददशिथ । न इट । ददश थ! त्रष्वभ्रष्जसे स-ष,थ कोठ ददष्ठ । 
ददशिथ । आडमे उसा । भविप्यमे उसनाहो दशतां! षत्व ष्ट्व दष्टाः 
दष्टारौ दष्टार ¦ दशस्य ति । श-ष-क । अनुस्वार प्ररसवणं ड्‌ \ सस्य 
ष॒ कषक डसेगा 1 दशतु दशता दशतु । दल्लानि काटनेके विषयमे आज्ञा 
प्रेरणा । अदच्चत्‌ अदद्चताम. अदशन्‌ । दात्त से काट लिया) दशत 
दश्यात्‌ ! अ आशीरसिंडमे अनदिता से नलोप । अदश स ईत हलन्त लक्षणा 
डि ष१शषक, सष भनुस्वार परसवणं अदाङ्क्षीत्‌ अदाष्टाम्‌ अदाक्षु 
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(९९०) कष विकेखने ¦ विकेखनमाकषेणम्‌ । क्रष्टा~कर्ष्ट । क्रक्षयति-- 
कक्ष्य॑ति 1 स्पृशमृश्ृषतुपद्पा च्छे सिज्वा वाच्य ` अक्राक्षीत्‌ । अक्राष्टाम्‌ । 
अकार्षीत्‌ । अकार्ष्टम्‌ । अकाक्षुं । पक्षे क्स । अङ्कक्षत्‌ । अङृक्षताम्‌ । 


९९० षका विकेखनविशेष छेखनं चेत जोतना अनिट्‌ । वतमाने 
कर्तरि र्ट्‌ शप्‌ लधूुपक्वगुण । कषंति कषत कषंन्ति । कर्षामि कर्षाव 
कर्षामि । पररोक्षमे जोत चुका हो। चकष =करृष कृष कर कृष चकर्ष 
चकरृषतु चकष" । जोत्तना क्रिया सहित अनेक कर्ता प्रत्यक्ष नही । थछि 
परेन अजन्तहै, न अकारवान्‌ । क्रादिनियमसे नित्य इट्‌! चकेषिथ 
चंकरुषथु चक्ष । तुम छोगो ते कब खेत जोता । चकषं चकृषिव चकृषिम । 
जोता हुआ वेतसे जोतना क्रिया का अनुमानं ल्डिथेहै। अगामी काल 
मे जोतना हौ । कृष ता, अनुदात्तस्य चदुंपधस्य से । अम्‌, यण्‌ ष्टुत्व । क्रष्ट 
क्रष्टारौ कष्टार । जबने अम्‌ आगम तब गुण कर्ष्टसि कर्ष्टास्मि। 
कृष स्यति) अम आगम यण्‌। षडो क सि षत्व। क्रक्ष्यति । अम्‌ 
अभाव पक्षमे गुण। कंतु । आकषेण करो । खीचो जोतो। कंषेता 
कन्तु । जोतना आशा का विषय बना । अकषेत्‌ अकषंताम्‌ अकषेन्‌ । 
कर्षेत्‌ कर्षता कर्षेयु । ष्यात्‌ । सीचने के विषयमे आशीर्वाद । जब 
जोतना समाप हो, आकर्षण पूणं हो लेड । अकृषत शलन्त देखकर च्छि को 
क्र प्राप्त, उसे ( वा० ) स्प्र्-मृशच कष तृण दृप इनसे परे च्छिकोवा 
सिच्‌ हो। इससे सिच्‌ हवा । अनुदात्त चदुंपधस्य से अम्‌ र (यण्‌ ) 
वदव्रजृहरुन्त के अध्‌ की ृद्धि। षढो कः, षत्व कष.-क्ष, अक्राक्षीत्‌ । 
जब अम्‌, अम्‌ नही आ दृद्धि। अकार्षीत्‌, अङ्क्ष. जब सिच्‌ नही 
तब शलन्त क्स। कित्‌ से न गुण । षक, स-ष अकृक्षत्‌, अकर्त । 
अङ्रक्ष्यत्‌ अकर्श्यत्‌ । 

दहु धातु का भस्म राख बनाना अथं 1 अनिट्‌ । वतमान मे भस्म 
होता है, कट्‌ । दहति दहत" दहन्ति । दहसि दह दहथ । दहामि 
दहाव दहाम । हम सबमे वतमान दहन । यदिअाडमे राख हुभाहो 
दह-दह । ददाह देहूतु देहु । द्वाजनियमसे इट्‌ पक्षमे थि च 
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अजृश्नन्‌ । दहु भस्मीकरण । देहिथ-ददश्ध । दग्धा । धक्ष्यति । अधाक्भीत्‌ 
अदाग्धाम्‌ । अधाक्तु । मिह्‌ सेचने । मिमेह । मिमेहिथ । मेढा । मेक्ष्यति 1 
अमिक्षत्‌ । कित निवाद्े रोगापनयने च चिकित्सति । सश्चये प्रायेण विपूर्व, 





सेटि से एत्व अभ्यास लोप देहिथ । तुम जला चृकेेसा ल्4ताहै। न 
इट्‌ ददह थ, दादेधातो हको घ । ्षषस्तथो तको ध । च-ग दग्ध देहुथु 
देह । तुम रोगो ने भस्म किया । देहिव दहिम । ल्गताहै किं हम रोगो 
ने जल्ाया । कर परसो जैसा धविष्यमे भस्म करना हो) दहता दादि 
हकोषघ। त-ध। घ-ग। द्धा दश्धारौ दग्धार.। दण्धासि दण्धास्मि 
वह स्यति । ह-घ द ध ( भष्भाव } धग । चत्व क । स ष धक्ष्यति भस्म 
करेगा । जला डलेगा । वहतुं दहता दहन्तु । जा दो जख्ते रहौ । 
दहानि दहाव दहाम । अदहत्‌, अदह , अदहतम्‌ । अदहत । दहेत दहता 
दहथु । वे जछ जाय दहै दहेत दहैत। दहेय दहैव दहिम । हम 
लोग भस्मण्हो। न भस्म इए को भस्म होने की कामना दह्यात्‌ 
दह्यास्ता दह्यापुः | अनेकं कर्ता मे भस्म होनेको कामना। वह 
क्रिया समास हो। भूते लृड्‌ । अव्ह्‌स ईत्‌ । सिच-प्ररे वद्त्रजहरन्त- 
स्पराच बृद्धि। हषदभषध। धय कक्ष । अधाक्षीत्‌ अदारधा अषलोक्षल 
से सिच्‌ लोप। त-घ घ-ग । अघक्षु । अघाक्षी अदाग्धम्‌ अदाग्घ। 
अधाक्षम्‌ अधाक्ष्व । अधक्ष्यत्‌ । भिह धातुका सेचन-मिश्चीकरण सेङ्लरन, 
भिलाना, सीचना। भेदम मेहनशेफयी इत्यमर । मेहति भिश्चयति 
सचति । मेष बरस्ता है । मेहूत मेहन्ति । परोक्ष मे भिलाथा सीचा हो । 
मिह-मिह भिमेह मिभिहतुः मिमिहूुः । क्रादिनियमसे नित्यहट्‌ भिमेहिय 
मिभिहथु मिमिह । तुम रोगोने मिङाया कब सीचा। मिमेह मिमिहिव 
मिमिहम । बरसा, भिका हुमा का्यंसे क्ियाका अनुमान परोक्ष है। 
मेढा अनिट्‌ है । मिहु-वा। हढ़त-थ ढह दठलोष। मेढारौ मेढार. । भिरूर्येगे 
सीचेगे अथं मे} मेहस्यति ! ह ढ षढ-क स-ष मेशष्यति। वहु क्रिया 
परेरभाक्ता व्रिषय, हो। मेहतु, मेह, मेहानि । भमेहत्‌ । मेहेत्‌ 1 
मिह्यात्‌ । भूतकाल हो दृङ्‌ दाल इगुपधात्‌ मिहको क्स} किंतुसे गुण 
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विचिकित्सा तु सशय” इत्यमर । बस्यानुदाततेत्वमाभित्य चिकित्सते 
इत्यादि कश्चिदुकाजहार । निवासे तु केतयति । 


दान खण्डने । ९९५ जान तेजने \ इतो वहृत्यस्ता स्वरितेत । दीदा- 
सति कीदष्कुते । शीशासति सीशा्षते । अ्थंविरेषे सन्‌ । अन्यत्र दानमिति | 


निषेध । अमिह स ह्‌-ढ, ढ-क स-ष मिलकर अमिक्षत्‌ अभिक्षताम्‌ ! 

कित घातु का नित्रा ओर रोग हटाना चिकित्सा, गौषधि उपचार । 
दो अथं ष्डाहै। अथंका निदेश, उपलक्षणसे अन्य अथंका वोधक। 
यदि कितधातु व्याधिप्रतीकार निग्रह अपनयन नाश सशय अ्थंमे हो 
तब गुप त्निज्‌ कित्‌ से मन्‌ । कितु-स । सन्यडो से द्वित्व । किंत-किंतं किकित 
चिकित्स । सन्यत इत्यादि । सन्नन्तधातुसे ्ट्‌ ति-यहु सन्‌ धातु मे 
नहीं हुमा । अत न आर्धधातुक, न गुण, न इट्‌ । चिक्रित्सति विकित्यतं 
चिकित्सन्ति ' चिकित्सामि । चिकित्साञ्चकार । चिकित्सिता विकषि- 
त्सिष्यति । चिकित्सतु भचिकरत्सत्‌ अचिकित्सीत्‌ ! इस धातु के सशय 
अथं मे उपसर्गे जुडता है। विचिकित्सा तु स्य । वि उपसर्गे सन्देह 
अथं का प्रकारक । अमरकोष - अस्य = इस धातु को किसी ने अगुदात्ेव्‌ 
मान कर आत्मनेपद का प्रयोग । चिकित्सता चिकित्सन्ताम्‌ । अहम्‌ 
चिकित्सानि । निवास अथे मे - केतयति केतयत केतयन्ति निवासत करते 
है दान धतुका खण्डन टुकड़े करना ९९५ शान का तीक्ष्णीकरेणतेज 
करना धारदार बनाना। 

इतो = यहाँ से केकर वह प्रापणे धातु तकं स्वरितेत्‌ ( उदात्त अनुदात्त 
मिला हज । अच्‌ } दोनो पदर्हो। जब दानधातु का आजव कोमक्ता 
शानका निशातते अर्थं हो तब दान्शान धातुसे सत्‌ होमा} दानस। द्वित्व 
हस्व । सन्यत इत्व मान्वघ्ान से दीघं । नको शनुस्वार । दीदास रीशाकष- 
सनाचन्ताः धातुसन्ना । कतृगामी श्रिया फल हो । कट्‌ त शप्‌ । दीदाशते- 
ति । वि्ेष अथं मे सन्‌ है । जहाँ विक्षेषाथं जहाँ वरहा दानयति चानयति । 
अर्थान्तरे अननुबन्धकारचुरादय । इ-ष-अ इत्‌ + पचधातु का पृकनि की 
क्रिया पाकानुक्रुल व्यापार दोनो पदै, स्वरितेतुसे। पकनिकी क्रिया 
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सानयत्ति । इपचष्‌ पाके । पचति पचते । पेचिथ पपक्थ ! पेचे । पक्ता) 
पक्षीष्ट । षच समवाये । सचति सचते + भज सेवायाम्‌ । बभाज भेजतुः 
भेजु । भेजिथ बभक्थ । भक्ता । भक्ष्यति भक्ष्यते \ अभाक्षीत्‌ अभक्त । 





पच्‌ धातु से वर्तमानकाकल्िकं पाककर्ता अर्थमे ट्‌ ! शष्‌ । पृचतेक्रिया 
फल, कर्ता अपने लिए प्रकाता है । जब अन्यके किए पकाताहो व परस्मै 
पद । पचति पतत पचन्ति । पचसे पचेथे पचध्वे । पचे पचावहे- 
पचामहे । पाकक्रिया सहित कर्ता न देखा हो, परोक्षे छि-ति फर्‌ 
पपाच पेचतु पेच । अत एकहल्मध्ये से एत्व अभ्यासलोप । त्व कदा 
पेचिथ कर पकयि । भारद्राज नियम से इट्‌ इभा तव थछिच सेटि से 
एत्व अभ्यस्तलोप । जवन इट्‌ । पपचथ।चो कु चकोक। पपक्थ 
पेचथु पेच । पपाच पपच पेचिव चेचिमं ! याद नही कब पकाया। 
क्रादि-इट्‌। पेचे तको ए । पपच एु। एत्व अभ्यास लोप । पेचाते पेचिरे 
पेचिषे पेचाथे पेचिध्वे । पेचे पेचिवहे पेचिमहे । अनिट्‌ है। इव पचता 
चो क । पक्तासि। पक्ताश्चे पक्तास्मि। पक्ताहे पक्तास्वहे-पक्तास्महे 
पक्ष्यति परकष्यते । पचतु पचता पचन्तु । पचानि पचाव पचाम + पचता 
पचेता ;पचन्ता, पचै पचावहै । अपचत्‌ अपचताम्‌ अपचन्‌ । अपचत 
अपचेतामु अपचन्त । पचेत्‌ पचेता पचेय । पचेत पचेयाताः पचेरन्‌ । 
पक्ति के विषय मे, कामना। पृक्षीष्ट। चो कू षत्व। अपाक्षीत्‌ 
जग्रास अपानज्ञुः \ अपाश्चम्‌ । क्षलो्षकिसि सलोप । अपक्त अपश्चाताम्‌ 
अपक्न्तर । अपक्ष्यत्‌ । षोपदेश सच धातु सम्बन्धमिलने अथं मे। 
सचति सत्यसम्बन्व सच्चाई से रहता, वतमान । ससान सचेतु सेचु. 
सेचिथ । सेचे सेचाते सेचिरे । सच्यावु सचिषीष्ट । भसाचीत्‌ असचीत्‌ । 
अविष्ठ, सत्य नाता जोडा । 


भज धातु का सवा प्रसन्नता, प्रीति की ङ्िया वाचक धातुसन्ञक भजसे 
वतमान प्रीति के अनुकल कर्ता मे खट्‌ शप्‌ आदि । भजति भजत. घजन्ति । 
भजसि भजय. । भजामि भजाव भजाम । कर्ता मे वर्तमान प्रीति-बनुक्रुक 
न्यापार । सकर्मक । भगवान्‌ मे । प्रसन्नता-फल दै । उसकी क्रिया भजन 
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रञ्ज रागे । नलोप । रजति रजते । रज्यात्‌ । रदक्षीष्ट । अराडक्षीत्‌ । 
अराडक्तम्‌ । अराडक्त। १००० दाप आक्रोशे, आक्रोदे। आक्रोशो 





भक्त मे प्रीतिजननी क्रियासहित कर्ताकोनदेखाहो किन्तु प्रसन्नता रूप 
कायं देखद्धूर क्रिया का अनुमान अथं मे किट्‌। भज भज बभाज भेजतु 

भेजु । त्व कदा भेजिथ कब सेवा किथे । भरद्वाज मत मे इट थक्ि च सेटि 
से इत्यादि । जबनडइट्‌ । जशग, चरक बभक्थ भेजिव भेज्लिम क्रादि 
इट्‌ । सेवा का फलु विश्व के लिए, जब अपने ल्एिहौ कि भगवान्‌ हम 
पर प्रसन्न हो । तबे आत्मनेपद त-एश्‌ । भेजे भेजाते भेजिरे भेजिषे । 
भेजिवहे भेजिमहे । तरफक्भज-से एत्व अभ्यासलोप, जब भजने वाला हो, भजं 
ता। जको- जशु ग चरक । भक्ता भक्तारौ भक्तार । भक्तासि भक्तास 
भतिष्यकारुमे भननाहो कर्ता के अनुसार पुरुष वचन षज स्यति। जग- 
क। स-ष-क्ष। भक्ष्यति-भजन करेगा। भजतु) भजता भजेता 
भजन्ता, भजस्व भजेथा भजध्वेम्‌ । भजे भजावहँ । अभजत अभजेता 
अभजन्त | भज्यात्‌ । पक्षीष्ट । भजन क्रिया बढने की शुभकामना । च्ड 
मे भजन का भूतकार हो अभज स-ईत्‌ हलन्त । लक्षणा बृद्धि । जग, क । 
खष= क्ष । अभाक्षीत्‌ अभाक्ताम्‌ अभाकषु । अभक्त-अभजस त 1 ्षरोक्षकि 
सलोप । अभक्त अभक्षाताम्‌ । अभक्षाथाम्‌ अभग्ध्वे । अभक्षि । रञ्जका राग 
रंगे कौ क्रिया वर्तमानकारु कर्ता रजति रजत रजन्ति। रजसि 
रजथ र्थ । रजामि रजाव रजाम । रजते रजेते रजन्ते 1 रञ्जेश्च से 
चकार लरोप। इप्‌ परे) ररञ्जपगोक्षमे रमा हुभा । ररञ्जतु ररञ्जु।। 
थि परे वा' इट । ररञङ्जिथ। जवन इद्‌ ज-ग-क । अनुस्वार परसवर्णं 
ङ्‌ । ररङ्मजिब ररञ्जिम । हफ्ता पहृङे रथ चुके । रञ्ज ता ज-ग-क । <ड्क्ता 
रडक्तारौ १ रइक्ष्यति रभेगा । रइक्ष्यते । रजतु रजता रग दो । रजामि। 
रज रजावहै । अरजत । रजेत । आशीख्िडिमे यासुट किंत्परे अनिदिता नलोप ॥ 
रज्यात्‌ । रञ्जसी सत । ज-ग-क । नको परसवण इ षत्व ! लृड्‌ मे भिच्यरे 
हङन्तलक्षणाद्द्धि कत्व ! अनेक हल्‌ के व्यवध्रान मे भी दृद्धि। क्ञक्िसि परे 
सकालैपहो ! कुत्व आदि 1 अरङक्तं। अरञ्ज सतत । शरोक्षङ्ि सोप । 


५१९ सिद्धन्तकोौमृदी भ्वादि 


विखद्ानुष्यानम्‌ । शशाप शेपे । आशाप्मीत्‌ अशप्त । त्विष दीष्तौ। 
त्वेषत्ति त्वेषते । तित्विषे । तवेष्टा । त्वेक्ष्यति-तवेक्ष्यते ¦ द्िष्यात्‌ 





व्वक्षीष्ट 1 अतवक्षीत्‌ अतिविक्षत । अत्विक्षाताम्‌ । अत्वि्च-त। 
क्िषिणिकयोि योक 
अरङ्क्था अरडक्षाथाम्‌ अरद्ध्वमू । अरडल्लि। ८ 


। १००० । शप्‌ धातु का आक्रोश्च = विरुद्ध चेष्टा की क्रिया डाटफटकार 
शाप देना । शपति शपत शपन्ति । रपेथे शपष्वे रपे शापावहे-शापामहे । 
चछापक्रिया सहित कर्ता परोक्षो किट्‌) शप शप श्षशप शशाप । शेपतुः । 
दोपु" । रोपिथ शण्थ तुमने कब शाप दिया । शेपथु शेप , रोपे रेपति 
रोपिरे। भाज से भिन्न-भविष्य कालमे शापदेनाहो दद्‌ । शप्ता । एक 
कर्ता मे भविष्यकाल का कशषाप= विरद्धाचरण। शप्ठाक्षे शप्तासाथे 
शप्ताध्वे सप्ताहे ¦ राप्स्यति शत्ध्यत॒शप्स्यन्ति । शप्स्यसे कप्स्येथे 
शप्प्यध्वे शपतु 1 अह्‌ शपानि । शपता शपेता शयन्ता, शपस्व शपेथा शापध्व, 
शापं शापावहै । अशपत । शपेत शपेयाता दपेरन्‌ । शपेथा रपेयाथा 
शपेध्व पेय शपेवहि । श्यात्‌ श्प्यास्ता जप्याय । चप्या श्प्यास्त 
शप्थास्त, शप्याम्‌ । क्रोधमे विरुद्ध जाचरण हो चुकाहो। कर्तामे खड्‌ 
भशप्‌ सरत्‌ । व्रदत्रजहुकुन स्याच उपधा को दृद्धि। अश्चप्सौत्‌ अकश्ाप्ता 
अशाप्सु । अकरप्पी बअक्ञाप्यम्‌। क्ता मे भूतकालिक शाप देना। 
बात्मनेपद मे क्षलोक्ल्सि सलोप । अशप्त अशप्पाताम्‌ अश्प्सत । 
अप्या अशप्साथा अश्चन्ध्व । अशष्सि । त्विष्‌ का चमक प्रकाश क्रिया + 
अकार स्वरितदहै जिसमेदो धरम, दोनो पदका सुचक। सूयं त्वेषति 
त्वेषत त्वंषस्ति । त्रारे चमक्ते है! त्वेषसे त्वेषेथे त्वेषध्वे 1 अप्रत्यक्ष 
चमकाहो। त्वेष त्वेष अभ्यासके दकए को हस्व इ। तित्वेष तित्वेषतुः 
तित्वेषू. । तित्वेषिथ । तित्वेषिव । क्रादि इद्‌ अशत्मनेपदमे । तित्वेषे 
तित्वेषाते-षिरे । तित्वेषिषे-षाये-हध्वे तित्विप्महे हम सज चमक चुके । तासू 
तकोट। तवेष्टा । त्विषस्यत्ति षठो क सष क्ष त्वक्ष्यतं त्वेक्षयेते 
चभेकेगे ! त्वेषत । त्वेषता त्वेषेता त्वेषन्ताम्‌ । भत्वेषत्‌-त त्वेषेत त्वेषेरता 
त्वेषेयु । स्वेषेत त्वेषेयाता त्वैषेरन्‌ । यासुट्‌ कित्‌ है, न गुण । वििष्यम्त्‌ १ 
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यज देवपुजासद्धतिकरणदनेषु । यजत्ति - यजयते । 
२४०८ चिटचभ्यासस्योभयेषाम्‌ ६ । १ । १७ ॥ वच्यादीना ग्रह्यादीना 
चाभ्यासस्य सम्प्रसारण स्यात्किटि । इयाज । २४०९ वचिस्वपियजादीना 
किति ६। १ १५॥ वचिष्वप्योयं जादीना च सम्प्रसारण स्यात्किति ! पुन 


त्विष सीसतै ष-क, सष = क्ष ) छ्डि सिचावात्मनपदेषु । से कितु काफल, न 
गुण । लृडलकार मे शरू इगुपधात्‌ से च्छि को क्स । कित्‌ होनेसेन गुण । 
अत्विक्षत्‌ अत्विक्ष' ज्ञ दश्षा मे वंसस्याचिसे अन्त्य लोप नही, परत्वात्‌ अतु 
आदेश भी असम्भव । अत क्ोऽन्त को अन्त अदेश्च तब क्सके अका 
ललोप । या परह्प । १००२। 


थजधातुका देवताभो की पूजा सन्तो विद्धानो की सगति करना 
मौर दान त्याभ का अभ्यास अथं । देवतोदेशेन विधिबोधिते दव्यत्यागः । 
वर्तमानकाल के कर्तामे क्रियार्येहयो। कट्‌ ति क्षप्‌ आदि । यजति यजत 
यजन्ति। यजसि यजथ यजथ । यजामि यजाव यजाम । देवान्पुजयाम 
सगमयाम ददाम । एककत्रं कवतंमानकालिकदेवपूजन सत्सगाच्चरण 
त्यागानुकूकव्यापार । यजते यजेते यजन्ते । अह यजे यज्ञ करता हू 
सभामे ज्ञान सुनता हं दान करता हुं ( २४०८ ) किटि-तच्यादीना = 
वचि स्वपि यजादि = यजि्प॑पि वहिश्चैये, वसि वेञ्येन इत्यपि 
ह ञ्वदि. इवयतिर्चेव, यजाद्याः स्युरिमे नव । इनमे न जने से वपि 
स्वापिको अलग पडा । ग्रह्यादीना ग्रह उपादाने, ज्या वयोहानौ, >म्‌ तन्तु 
सन्ताने, व्यध नाडने वशकान्तौ, विचिर पृथग्भावे, ओत्रह्चू छेदने, पृच्छ 
प्रस्जपाके इन सभी धातुभके अभ्यास को सम्प्रसारण हौ किटि परे। 
इयाज । पूजा सत्छम दान के अनुकुरु क्रिया वाचक अतएव धातुसज्ञक 
यजसे ( क्रियासहित कर्ता परोक्ष हो } भूतकार अर्थं वाचक किद्‌ । प्रथम 
पुरुष एकवचन के स्थान मे णद्‌ । यज अद्वित्व आदि । उपधादृद्धि 1 
ययाज्‌ अ । अभ्यासकेय को इ सम्प्रसारण । इयाज ईजतुः ईजु । यज- 
तुस्‌ उस्‌ । दशा मे । ( २४०९ ) वचिस्वप भौर यजादि गण मे पठे 
धातुओ कमे स्रसारण हो कित्‌ परे। शका--यज अतुस्‌ दलामे द्वित्व को 
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भरसङ्खविज्ञानाद्‌ द्वित्वम्‌ । ईजतु ईज । इयजिथ इयष्ठ । ईजे । यष्टा । 
यक्ष्यति यक्ष्यते । इज्यात्‌ । यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌ बयष्ट । इ वप्‌ बीजसन्ताने । 
बी जसन्तान क्षेत्रे विकिरण गर्भाधान च । अय छेदनेऽपि । केशान्‌ वपति । 


परत्वात्सस्प्रसारण करने पर विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्वाधितृमेव समन 
बल्वाखोमे जो बाधा गया वह्‌ ंधाही रहा। पुन द्वित्व कंसे? तब 
किला पून प्रसगविज्ञानात्‌ | यदि पुन प्राप्त हीने की सम्भावना हो। 
पून प्राप्त हो जाय। द्वित्व होगा। अतुस्‌ कित्‌ । उसके प्रे यकोडइ 
सम्प्रसारण । इञ इञ द्वित्व इइज सवणेदीधं । किति किटि परे वचिस्वपि 
सूत्र ख्गता है । अकिति छिटिपरे छिटचभ्यासस्य रगत है । यही विषय 
मेद है। थच्िप्रे वा इट्‌। भारद्राजमत इययिथ ! इयज थ दल्लामे 
इट्‌ ्यजथ । ब्रज श्रदन सुत्रसेजकोष। थ को टवगेट। इयष्ठ) 
इयाज इयज ईजिव ईजिम । आत्मनेपदमे यज त । असयोग।तु छिट्‌ कितु 
होने से वचिन्यजादीना सुतर से सम्प्रसारण यको-इ्‌ करके द्वित्व । इज इज । 
सवणंदीधं । ईजे ईजाते ईजिरे । ईजिषे ईजाथे । क्रादि = इट्‌ । इजिध्वे 
ईजे ईजिवहै ईजिमहे । यन्न दान सत्सग आगामी भविष्य कामे हो। 
यष्टा = यज ता । ब्ररचश्रस्जनसे ज कोष, त= ट यष्टा यष्टारौ यष्टासि 
यष्टासे यष्टाप्ताये यष्टवे । यष्टाहे यक्ष्यते यज स्यते ज~ढक स= 
ग यज्ञ करेगे यश्ष्यसितुम सत्संग करोगे । अह यक्षामि दान पुण्य करूगा। 
यजतु यजता यजेता यजन्ता, यज, यजावहै यजामहै । यजानि यजाव 
यजाम । अजयत अयजताम्‌ अयजन्‌ । अयज अयजतम्‌ अयजत । अयजम्‌ 
बयजाव अयजाम । अयजत अयजेताम्‌ अयतन्त । यजेत यजेयाता यजेरन्‌, 
यजसीस्‌ त्‌! पुजादान सग्रति के तिषयक शुभकामना अथं मे। 
यक्षीष्ट यक्षीयास्ता यक्षीरन्‌ । क्रिया समाप्त हो चुकीहो कड) अजय 
स्‌ई त्‌ सिच्परे हलन्तस्याच बृद्धि । ब्रदच्ध्रस्जसेजको ष-षढो क । 
स स । कष-क्ष । अयाष्टाम्‌ अयाक्षु। अयाक्लषी अयाष्टम्‌ अयाष्ट। 
अयाक्चम्‌ । मात्मनेपद मे अयज सृत । क्षलोक्षलि से सलोप ज-ष, त । अथष्ट 
¦ अयक्षातार्‌ अयक्षत । अयक्षथा श्ब्यक्षाथा अयक्षध्व, अयकि । अयक्ष्यत्‌ । 


श्रकरणम्‌ प्राचाकरीटीकायुता ५२१ 
उवाप उपे । वप्ता। उप्यात्‌ । वप्सीष्ट। प्रण्यवाप्डीत्‌ , वह प्रापणे। 
उवाह । उवहिथ । सहिवहोरोदवर्णस्य" । उवोढ । ऊहे । बोढ। । वक्ष्यति 
वक्ष्यते । अवाक्षीत्‌ अवोढाम्‌ भआवक्षु । अवोढ अवक्षावाम्‌ अवक्षतं । 





ड इत्‌-वप्‌ घातु का बीज सन्तान ~ प्ररोहा्थं बीजानाकषत्रेषु प्रक्षेपणम्‌ । 
वेत मे बीज बोना छीटना, गभे का गाघान अर्मे प्रमाण-अग्रमत्ता रक्षत 
तन्तुमेत मा व॒ । परक्ेेपुदीजाति अवाप्य । तुम्हारे क्षेत्र मे पराये के बीज 
नबो उे। वपि प्रकिरणा्थं अय ~ यह धातु छेदने-काटने अथं मेभी 
हौ । केशन्वेपति बार मृडता है या काटता है। वपत्त वपन्ति) वपसे 
वपेथे वपध्वे । वपे वपावहे-वपामहू । बीज कोबोते समय क्रियानं 
देखी हो । गर्भाधान केशकतेन हो चुकाहो। तिप्‌ णल्‌ ! वप-वप ववप। 
रिटि-अभ्यासस्य सम्प्रसारणे । अत उपधाया दीघं । -उवाप उपतु । वपं 
अतुस्‌ दश्षामे वचिस्वपि सूत्र से सम्प्रसारणेवको उ तब द्वित्व, उप-उप उडप 
सवणेदीघं । भारद्वाज इट्‌ । ऊपिथ। ने इट्‌ उवप्थ। ऊपथु उप) 
उवप ॐपिव ऊपिम । आत्मनेपद मे उपे उपति ऊपिरे । ऊपिषे उपये 
ऊपिव्वे उपिमहे। आगामी कामे बीज बोना गर्भाधान, केशक्तंन हो) 
वप्ता वप्तारौ वप्तार" । वप्तासि वप्तासे । वप्तास्मि-बप्ताहे वप्तास्वहे 
वप्तास्महे । वप्स्यत्ि वप्स्यत वत्स्यन्ति । वप्स्येथा वप्स्य्ष्वे । बीज वपतु 
वपता वपन्तु । वपता वेपेता वप्ता, वपस्व । व॑पति) अवेपत्‌ अवपताम्‌| 
अवपन्‌ । वपेत्‌ । वपेत वपेयात्ता वपेरन्‌ । बोना गर्भाधान कतरना विषयक 
कामना आक्षीर्वाद। यासुट्‌ के कितु से वचिस्वपि सभ्भ्र०। उप्यात्‌ 
उप्यास्ताम्‌ उष्यासु. । वप्ीष्ट वप्सीयाता वप्सीरन्‌ । अवाप्सीत्‌ 
हलन्तस्यास्याच वृद्धि । ैर्गद से णत्व । अवाप्तास्‌ अवाप्सु अवाप्सी । 
जत्मनेषदृ मे जब बोनेकी क्रिया समाप्रहौ । अ्षलोक्चलिसि रोप । अवप्त 
भवप्साताम्‌ अवप्सतं । अवप्था , अवप्सि । 

वहु धातु का प्रापण ढोना पहुचाने की क्रिया वतमान कता खट्‌ । 
क्तरि शप्‌ वहूति वहत वहन्ति । वहसे वहेथे वहध्वे । वहामि वहावः 
वहम. । वहे वहावहे। ढोनिकी क्रिथासहित कर्तान देखा हो । किन्तु 


५२२ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि- 
अनोढा अमवोद्वमू । १००५ वस निवासे । परस्मैपदी । वति । उवास । 
२४१० शासिबसिघसीना च ८ । ३। ६० ॥ इष्कुभ्या परस्यैषा स्य 
॥ स्यात्‌ । ऊषतुं । उगु । उवसिथ उवस्थ । वस्ता । शस स्याद्धैधातुकेः 


1 


कायं देखकर दोना क्रिया के अनुमान अर्थंमे चिट्‌ आदि। बुत्रह लिटि 
भम्यासस्य सम्प्रसारण वको उ। उवाह उहतु उह" वे लोग पता बही 
कब ढोये । अतुसू उष्‌ पित्‌ नही, क्षित्‌ है जिसका फल वस्विपि से पहले 
सम्भ्रसास्ण । बाद मे द्वित्व, दीष । द्वाजमते “वः इट्‌ । उवहिथ = 
इद । उवहथ। नत शसाददके निषेधधसे थलि च सेटि एत्व अभ्यासलोप 
नही किया । तव सदहिवहो से भकोओ। दोप होने पर। उवह दशमे 
हकोहोढ ।थकोध। ट वर्गं ढटढोढे लोप । लोप के दीर्घको बाधकर 
मोकार । उवोढ उहृथु ऊह । तुम कोगोने ढोया ठेसा अनुमान हौ । 
उवाह उहुव ऊदिव ऊहिम । क्रादि- इट्‌ । आत्मनेपद मे किटि एश्‌ । पहले 
स््रस्ारण तत्र द्वित्व । दीघं आदि। ऊहे ऊहते ऊहिरे । वे रोग 
पहंवा दिए । उहिषे उ हाथे ऊहिष्वै-द्षे । ऊहिमहे । अनिट्‌ है इट्‌ 
नही । वह ता । ढ ष-ढ दकोष गत्व । वोढा बोढारौ वोढार । वोढासि । 
बोढासे वोढास्मि वोढाहे । ठोयेगा अथं मे वहृस्यति ह ढ क-ष क्ष । वक्ष्यति 
दोउगा । वक्ष्यामि वक्ष्याव वक्ष्याम । वक्ष्यते वक्ष्यसे तुम ढोभोभे। 
वकयेये वक्षयध्वे तुम सव पहंवामोगे, ठोना क्रि । आदेश प्राना का 
विषय हो लोट्‌ छिड्‌ । वहतु वहृतात्‌ वहता वदन्तु । वहस्व वहथा 
वहध्व, वह, वहावहै । वहामि बहाव वहाम । अवहत्‌ अवहताम्‌ अवहन्‌ । 
भवह अवहतमू अवहत । वहतु वहता वहेथु । वह । अह वहेय । वहेत 
वहैयाता वहेरन । ढोने के विषय मे शक्तिवधेक शुभकामना उह्यात्‌ 
उह्यास्ता । वक्षोष्ट ठढोना । क्रियां समाप्त इई हो, दृड अवह स्तु । हलन्त 
क अच्‌ को बद! ठ-क-ष क पूवंबत्‌ । अवाक्षीत्‌ अवोढाम्‌ = अवहताम्‌ 
दशाम कषद परे सरोपडढघढ ढलोप सहिवहो से ओकार । अवाक्षुः 
उसी परे ब्द्धि। ठकषषक्ष पूर्ववत्‌ । अवाक्षी अवोढम्‌ अवोढ अवाक्षमु 
अवाज्व-म । आत्मनेपदं मे ढोना क्रिया के पथम पुरुष एकवचन । जहुसृतु । 


प्रकरणम्‌ | प्रभाकरीटीकायृता ५२२३ 
वत्स्यति । उष्वात्‌ । भवात्सीतु । अवात्ताम्‌ । वेन्‌ तन्तुसन्ताते । वयति 
वयते! २४११ वेनो वधिः २।४४१॥ वा स्यारिलिटि) इकार 
उच्चारणाथं । उवाय । २४१२ प्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चति- 
पुच्छतिभृज्जतीना डिति च ६। ११६ ॥ एषा किति डिति च 





सखोप आद पूववत्‌ । अवोढ अवक्षाताम्‌ अवक्षत । अत्मनेपदषु 
अनत । दिको अत । अवञ्जिं अवक्ष्वहि। अवक्ष्यत्‌ । ( १००५ }) वसू 
धातु का निवास लव-ठिकाना की क्रिया । ग्रह परस्पैपद का धातु। वक्षति 
वसते निवास करता है ¦ वसन्ति वसन्ते । वससि वससे । वसामि वसे । 
निवास देखकर क्रिया का अनुमान अर्थेलिट्‌ । ऊवास् ऊषतु ऊषु । 


वचिस्वपि से सम्प्रसारण के बाद द्वित्व दीधे आदि 

( २४१० ) शासू इण्‌ कव्म से परे शास्‌ वस्‌ धस्‌ धातुके सकोष 
हो । सहे साडसे सबौर इण्को अपदान्तस्य मूर्धन्य का अधिकार ॥ 
इससे षत्व, थलि इट्‌ । अवसिथ जव न इट्‌ । उवस्थ । न शसुदद से निषेध । 
उषथू ऊषृ । ऊषिव क्रादि--इट्‌ अनिट ह । वसूता कर निवास करेगा । 
वस्तारौ वस्तार वस्तासि वस्तास्मि निवास करेगे । बस्‌ स्यति।स 
स्यार्धधातुके सूत्र से सको, त। वत्स्यति वत्स्यसे । वसतु । वस्‌ वसामि । 
अवक्षत्‌ अवसं अवक्षम्‌ । वसेत्‌ वेता वसेयु । उष्यात्‌ उष्यास्तास्‌ 
उष्यासु । शासिवस्तिसे सम्प्रसारण । सीयुट्‌ कितु हो अत व--उ। 
पर्वैमे निवतो चुका ही हलन्तस्य अच्‌ को इद्धि। स स्यार्धंातुके । 
सको त आवात्सीत्‌ अवात्ताम्‌ अवस स ताम्‌ । सिच्‌ परे वृद्धि \ कषलो- 
ककि सरोप। प्रत्ययलक्षण के आवार पर अर्धधातुक सिच्‌ केस्केत। 
भथयवा सिच्छोप असिद्ध करके अवात्सु अवात्सी अवात्तम्‌ भवत्तिः 
अवात्सम्‌ अवाहस्व अवात्स्म । अवत्स्यत । 

वेन्‌ धातु का तन्तुसन्तान सूतविस्तार कपड़े चुनना । पट तिर्माण्थं 
तन्तुना तियवप्रसरारणविक्ेप दीनो पद । क्रियां बवल रहीही खट्‌ कप्‌ अय्‌ । 
वयति वयत वयन्ति वयसि वयथ वयथ । वयामि वयाव वयाम ४ 
वयते वयेते वयन्ते । वयसे वयेथे वर्यध्वे । वये वयावहे वयामहे । बुनना 


५२४ सिद्धान्तकौमुदी स्वादि 
सम्प्रसारण स्थात्‌ । इति यकारस्य प्राप्ते । २४१३ छिटि वथो य ६।१। 
३८ ॥ वयो यस्य सम्प्रसान्णन स्याल्लिटि । उयतु । उ्यु । २४१४ 


वश्चाश्यान्यत्तरस्या किति ६। १।३९॥ व्योयस्यवोवा स्यत्किति 
किटि। ऊवतु । ऊवु । उवयिथ। वयस्तासावभावात्थछि नित्यमिट्‌ ! 


स्थानिवद्भावेन नित्त्वात्तड्‌ । उये ! उवे । वयादेशाभावे २४१९ वेन ६। 


कमं अनदेखा कलमे हो। जिद्‌ ( २४११ ; वेनो-वे घातु को वय भदेश 


॥॥ 


हो चिद्‌ परे, वा विकल्पसे। इकार उच्वा० । वयञ द्वित्व वय वय 
ववथ । कित्सनज्ञान हई दहो एेनाचछिटिपरे व को सम्प्रषारण । उतोपधघाया 
बृद्धि । उवाय ऊयत्‌- । वे के स्थन मे वय आदेशा । वय अतुस्‌ (२४१२) 
ग्रह उपादाने ज्या भवस्थाहानि, वेल्‌ तन्तुसन्तान, व्यध ताडने, वश्च 
कान्तौ पि सेवने, ब्रुदच छेदने, आदि घातुको सम्प्रसारण हो किति 
डिति परे। इसमे यको सम्प्रसारण प्राप्त ८ २४१३ ) लिटि परे वथक्ते 
यको सम्प्रसारण नही होता) न सम्प्रसारण आया । इससे यको निषेध) 
किन्तु व को सम्प्रसारण, द्वित्व दीघं । ऊयतु ऊयुः । अनेक कर्ता मे परोक्ष 
भूतकारिकं वस्त्रवयन क्रिया ( २४१४ }) बयक्रे यको व हो, विकल्पसे । 
किति किटि परे। इससूच्रसे वथके यकोव हना । पक्षमे वेन्‌ धातुके 
तास्‌ प्रत्यय की स्थितिमे इट्‌ नही होता । इसलिए थलि परे नित्य इट्‌ । 
उऊवयिथ तुमने कव बुना । कितु नही। यको व भी नही । अजन्त 
अकारवान्‌ कौ थलि परे विकल्प हृट्‌ प्राप्त, नित्य इट्का सकेत । यस्तासौ 
अस्ति नित्यातिदट्‌ च। उयथु ऊवथु । ऊय उव। उवाय उवय 
ऊविव ऊविम। वय धातु उभय पक्त कैसे? स्थानिवद्भावसे। वेन्‌ का 
नित्वं धमे वयमे रा्येगे । अये उवे । आत्मनेपद प्रे वेन्‌ को वय आदेक्ञ । 
यको व वश्चास्यान्यसे विकल्प परक्षमे वयक यको सम्प्रसारण निषेध) 
वको वचिस्वपिसे सम्प्रसारण दीर्घं उव उवए उवे) पक्ष मे य ऊवाते 
उविरे। जबवेनो वयि सूत्रसे वय आदेश नही होगा, तब वेन दशमे 
लिटि अस्यासश्य ओर वचिस्वपि से सम्प्रसारण प्राप्ति । निषेध सूत्र (२४१५) 
वे --वे धातुको सम्प्रसारण नहो लिटि परे। त सम्प्रसारण भौर लिटि 
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१।४०॥ वेतो न सप्रसारण स्याल्छिटि। ववौ । कंवतु । वविथ कववाथ) 
ववे । वाता । ऊयात्‌ । वासीष्ट । आवासीत्‌ । १००७ ब्येन्‌ सवरणे । 


व््मयत्ति व्ययते । २४१६ नव्यो छिटि६। १४६॥ य्येव आत्वन 
स्याल्लिटि । इद्धि । परमपि हलादिरेष बाधित्वा यस्य सम्प्रसारणम्‌ । 


जिका 


आये 1 इससे निषेध । आदेच उपदेशे से अत्व । वावा ववा अ, आत मौ 
णल । णल्‌ को भौ आदेश्च । बृद्धि एच प्रे । ववतु । ववा अतुस्‌ आलोप 
से कारका छोप। ववु । भारद्राजनियमसे वा इट्‌ वबा बारोप 
वविथ । न इट्‌ ववाथ ववथु वव । ववौ वविवं वविम । क्रादि-इद्‌ 
अत्मनेपदमे आतव करने पर ¦ दवा । आक्रार खोप । ववे ववति वविरे । 
वविषे ववाथे वविदृवे-ध्वे । ववे वविवहे वविमहु । द्द्‌ ल्कारमे 
तास्‌ परे आत्व । वाता वातार वातार बुनेमा वस्व वास्यति वास्यते । 
वयतु वथताम्‌ । अवयत्‌ जवयत । वयेतु येत । 

बुनने कं प्रति शुभकामना अथं मे ऊयातु वेयातु । बारीर्वादं का याषुट्‌ 
कित्‌ है। जिसका फल वचिस्वपि से सम्प्रसारण पूवंरूप । अङ्ृत्सावे- 
धातुक्यो से दीघ ¦ ऊयास्ता ऊयासु । जात्मनेपद मे-वे सीस्‌त। 
आदेच उपदेशे से आत्व ! ष-ट । वासीष्ट, वासीयास्ता वासीरनु वाघीष्ठा । 
बुनन क्रिया के समाप्त काल मे लृड्‌ इद्‌ सक । अवास्‌ इस ईतु दशा 
मे ट ईटि सलोप । अवात्सीत्‌ अवात्ताम्‌ । वस्त्र को तन्तुसततित किया। 
अवासीषुः अवास्यत्‌ । वेन्‌ चातु क सवरण वरना, ढकना, सच करना 
व्शामेकरतेकीक्रिया। इत्‌ से उभयपदी, अनिट्‌ द्‌ तिप्‌ शप्‌ व्ययति 
व्ययत , व्थयन्ति । व्ययते, व्ययेथे, व्ययघ्वे । खचं करके, वस मे 
करना एेसी क्रियारहित कर्ता प्रत्यक्षनहौी लिट्‌ आदि। आत्व। व्याम 
द्विव लिहि परे ्रभ्यासको सम्प्रसारण पूरवह्प विव्याञअ आतो खोप । 
विव्यौ विन्यपु विन्यु एसा भात हुमा । 

( २४१६ ) न व्यो आट षष्ठी । अआदेच उपदेशे से आएत्व जाया 
णक्‌ परे (अ) दशाम अत्वका निषध हृा। षिद्‌ परे अचोल्णिति 
ते द्रद्धिग्यैभ। दशाम द्वित्व । अभ्यास्तके यको सम्प्रसारण पूरवंह्प। 


५२६ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
उभयेषा ग्रहुणसामर्थ्यात्‌ । अन्यथा वच्यादीना प्रह्यादीना चानुटृत्यैव सिद्धे 
करि तेन । विव्याय विग्यतु विव्य ।'इडतत्यति' इति नित्यमिट । विव्ययिथ। 
विन्याय विग्यय। विव्ये । व्याता। वीयात्‌ । व्यासीष्ट। अव्यासीत्‌ 
अब्यास्त । हम्‌ स्पर्धाया शब्दे च । ह्भुयति ह्वयते । २४१७ अभ्यस्तस्य 





उत्तर खण्ड को आय आदेश । विन्याय अत्र प्रशन -अभ्यास के सम्प्रसारण 
से पहलेय का हलादिरदोष होजाय। वको उ संम्प्रसत्रण हौ उवाय 
क्यो नही ? तब कहा परमपि = यद्यपि हलादिशेष पर है पर कार्यं होना 
चाहिए तथापि छिटि अभ्यासस्य सूत्र मे उभरयेषा पठने को चक्ति स 
सम्धरसारण पहले होगा । इसका समर्थन अन्यथा--शब्दसे करते है, 
वचिस्वपि आर ग्रहिज्या वयि दोनो सूत्ोकी स्वरित सकेत से अनुडृत्ति 
हिट अभ्याप्षस्य सूत्रमे जाती । उभयेषा क्यो पडा? वही प्रमाण बनता 
है कि प्रथम सम्प्रसारण हो। विव्यतु विष्यु वे कबवेरेमे, वक्षमे 
हए । वचिस्वपि से सम्प्रसारण केरने के बादं द्वित्व यण्‌ आदि। थल्परे 
भारद्वाज मत का विकल्प इट्‌ प्राप्त हुआ अत इडत्यतिब्यतीतना सूत्रसे 
सित्य ईट तिप्‌, सिप्‌ भिप्‌ पितु) अभ्यास को सम्प्रसारण । अन्य 
चिभक्तिथां कितु है। सम्प्रसारण होने के बाद द्वित्व आदि कायं । विव्ययु 
विव्य ॒विव्यायः, विव्यिव, विव्यिम। आत्मनेपद कात कित्‌ है। पहले 
वचिस्वपि से सम्प्रप्ारणादि तब श्वी द्वित्व, यण्‌ विष्ये, विभ्याते, 
विन्थिरे । बिन्यिसे, विव्यिद्‌वे, विष्िमहे । अनद्यतन भविष्य काल 
का सवरण क्रियाके कर्तामे लृट्‌ । तास्‌ परेञत्व। व्याता। व्यय 
करके वशमे करेगा। व्यास्यति, व्यास्यसे। व्ययत्‌, व्ययता, अव्ययत, 
व्येतु व्ययेता व्ययेशु । व्ययेत, व्ययेयाता, व्ययेरन्‌ । वि यातुकित्‌ 
होने से सम्प्रसारणप्परवेरूप । अछृत्‌ से दीं वीयास्ता वीयासु । व्यय करने 
विकारके घेरने के विषयमे शुभकामना किडा्थं । व्याक्ीष्ट, सीयुट्‌ फरे 
आत्व ! व्यासीयास्ता, व्यासीरन्‌ । 

-सवरण क्रिया समाति कालके कर्तामे ठृड सिच्‌ आत्व ईट आदि 
अज्कासीत्‌ अव्याप्रिष्टा, भमव्यात्तिसु । आत्मनेपद मे। भव्ये सतत। दक्षा मे 
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च ६।१।२३३॥ अभ्यस्ततीभविष्यतो ह्भेन सम्प्रसारण स्यात्‌ । ततो 
द्वित्वम्‌ । जुहाव । जुहुवतु । जुहुवु । जुहोथ जुहुविथ । जुहुवे । ह्वाता । 
हृ यात्‌ । ह्वासीष्ट। २४१८ क्िपिसिचिह्ुव ३३ १।५३ ॥ 





भ्त अन्धास्त, अन्यास्ता, जन्यास्रत । अव्यास्यत। द्धं षधरातु स्पर्धा 
एक दूसरे से बने की इच्छा गौर शब्द ~ आकरण ब्ुलाना अगच्छ अथं 
मे है। भाव मे यान्तोऽन्यत प्टृतक्तस्वरमालुदूरात्‌ चद्राहुना 
जुहुविरे मुहुरात्मवर्ग्या । ऊँचे स्वरसे भुजा उठाकर आत्पीय कोप बलये 
गये। वतमान कालमे बुकाना या हरानेकी इच्छा। लट्‌ चप्‌ अय। 
ह्वयति ह्वयत ह्वयन्ति । हुयपे, ह्वे । स्पर्धा या बआह्वान्‌ जोरसे 
बुखाने क्रियासहितं कतान देखा तो तब लिट्‌ आदि। भकित्‌ तिप्‌ भिप्‌ 
भिप्मे। लिट्‌ परे अभ्यासको ही सम्प्रसारण प्राप्त । उसका बाधक । 
( २४१७ ) अभ्यास संज्ञा होनीहो ह्व को सम्प्रसारण हो! च्व सम्प्र 
सारणम्‌ भाया । सम्प्रसारणाच्च पूरवख्प । हुम | दकल्ामेद्वित्वहुहुं ब) 
उभे अभ्यस्तम्‌ दोनो को अभ्याससज्ञा विप्रतिषेधे यद्टातं तद्वाधितमेव, 
न्याय नही छ्गा । पुन प्रसन्ञविज्ञान से, कुहोश्चु । जुहु अ । अचोलिणति 
द्धि जाव । जुहाव जुहृवतु जहूवु । द्धं अतुस्‌ । अभ्यस्त 
स्यसे सम्प्रसारण पूर्वै रूप); तब द्वित्व । जुहु अतुस्‌ । उवड्‌ परोक्ष 
अनद्यतन भूतकारूमे चलाया हारने कौ इच्छा किया। थल्‌ प्रवा इट्‌। 
जुहुविथ । न इट्‌ गुण जुहो जुहुवथु । जुहुविव । क्रादि--इद्‌ आत्मनेपद 
मे ल्ट त शषस। उवड्‌ जुहुवे जुहुवाते जुहुविरे जुहुविषे जुहुवाथे 
जुहुविद्वे -ध्वे । जुहुमविमहे । कर परसो स्पर्धा भवाहन हो लृट्‌ तास्‌ 
बादि ।* ह्वाता ह्वातारौ ह्वतार ह्वातासि । ह्वातसे । आदेच उपदेशे से 
आत्वं 1" ह्व स्यति--बुरयेगा ! हरायेगा । ह्वयतु ह्वयताम्‌ । अह्वयत्‌ 
अह्वयत । हयेत्‌ ह्वयेत ! हुयात्‌ । वचिस्वपि से सम्प्रसारण पूर्वरूप 
अङृत्पावंे दीघं । हयात हुयाता हूयाघु । हृयासम्‌ हू यास्व हुमास्म । बुलाने 
-या हराने के प्रति शुभ्र कामना आाक्लीर्वाद है । ह्वासीसत जात्व षटवे ष्टुत्न । 
हवाषोयास्ताः ह्वासीरन्‌ । समक्ष क्रिया हो । ह्लं सतु मात्व । ( २४१८ } 


५२८ सिद्धान्तकौमूदी भ्वादि 
एभ्यश्च्छेरड स्यात्‌ । २४१९ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ३। १ । ५३ ।४ 
"आतो रोप ~ । अहत्‌ । अद्वताम्‌ । अह्वन्‌ । अ हुत-अह्लास्त । 
भथ द्रौ परस्मैपादिनौ । वद व्यक्ताया वाचि । अच्छ वदति । उवाद) 
उदतु । उवदिथ । वदिता । उद्यत्‌ । “वदत्रजः इति बृद्धि । अवादीत्‌ । 
[किति 8 





छप धिच ह्व धातु से च्छिको अड्‌ हो, परस्वैपदपरे । (२४१९) आत्मने- 
पद परेहो विकल्पसे अड्‌ । अह्व अत्‌ । अतो कोप इटि चसे शाका 
रोप । अ्खुत्‌ । तस्‌ की ताम्‌ आत्मनेपदमे च्छिको अड. हु । अलोप 
अह्वाताम्‌ अह्वन्त । अदह्वथा । जब न अड. तब च्छे स्तिच्‌ अह्वास्त 
बह्वासाताम्‌ । अह्वास्यत । किप्‌ उपदेहे अङिपतु । ीप दिया । पिचृक्षरणे 
असिचत्‌ । 

अथद्रौ=दोधातुकी परस्मैपदी कैखी की साधनिका। वद्‌ धातु का 
स्पष्ट उच्चारण अच्छ वदति । अभिमुखं मे अग्यय अच्छ ह । अभिमुख 
वदति मुख पर कहता है । अच्छ गत्यथंवदेषु से गति सज्ञाधातु से पहले 
प्रयोग । वदत वदन्ति! वदसि वदामि । वदाम । वद्‌वद्‌ ववद्‌ अ। 
अकित्‌ छिद्‌ परे अभ्यास को सम्प्रसारण उवाद ऊदतु उदः परोक्षमे 
बोला था । वचि स्वपि से पहर सम्प्रसारण पीछे द्वित्वे । शेष, दीर्घं आद्वि ¦ 
सेट धातु । थल्‌ परे द्वित्व अभ्थासको सम्प्रसारण वक्ादि इद्‌ । ऊदधु. 
ऊद । उवाद उवद । ऊदिव ऊदिम । भविष्यवक्ता इट्‌ । वदिता वदितारौ 
वदितारः वदिष्यति । वदतु अवदत्‌ वदेत्‌ । उदयात्‌ यासुट्‌ क्त्‌ हैं 
वचि स्वपिसे सम्प्रसारण लृड.मे वदव्रजहरन्तस्य अच से बृद्धि! अवादे 
इस ईटि इट ईटि । अवादीत्‌ अवादिष्टामू अवादिषु । अवादी. 
अवादिष्टम्‌ अवादिष्ट। अवादिषम्‌ अवादिष्व अवादिष्म। समीक्तामे 
भरूतकाल्िक स्पष्ट बोरना । 


भ १०१० टुगो इत्‌ दिव धातु का चलना बढना अथं । वतंमान कर्ता 
हो ख्ट कप्‌ गुणय । श्वयति इवयत. रवयन्ति 1 इवाइव गच्छति 1 
णादि षरे अभ्यास को नित्य सम्प्रसारण प्राप्त। कित्‌ ( अतुस्‌ आदि परे 
जि के प्रहे ) वचिस्वपि यजादि से सम्प्रसारण प्राप्त ( २४२० ) 
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१०१० टुभोध्ि गरतिद्द्धयो । अयत्ति। २४२० विभाषा इवे ६। १ 
३० ॥। यते सम्ध्रसारण वा स्याल्लिटि यडिच। शुशाव । शुशुवतु । 
श्वयतेङ्टिचभ्यासलक्षणप्रतिषेध् । तेन "लिट भ्यासस्य-' इति सम्प्रसारण 
च शिश्वाय शिश्ियतु । श्वयिता । श्वयेत्‌ । शुयात्‌ । “जृस्तम्भु" इत्यङ्वा । 
२४२१ शन्रयतेर ७।४।१८ ॥ श्वपतेरिकारस्याकार स्यादडि । 
पररूपम्‌ । अश्वत्‌ अश्वताम्‌ । भश्वन्‌ । “विभाषा चेट्श्व्यो ' इति चड़ । 
इयद्‌ । अश्षित्रियत्‌ । 'हयमन्त--- इति न बृद्धि । अश्वयीत्‌ चृत्‌ । यजादयो 
ठृत्ता । भ्वादिस्त्वाकृतिगण । तेन चुम्पतीत्यादिपग्रह । इति भ्वादय । 


विभाषा दिविधातु को सम्मरसारण हो विकल्पसे लिटि ओौर यड परे। शिट्‌ 
अशमे नित्य प्राप्त । णद्‌ आदि परे अप्राप्त विभाषा । यड्‌ अश्चमे अप्रा 
शोशूयते ! जब न सम्प्रसारण । शेदिवयते । रिव छिद्‌ ति-णल्‌ । विभाषादे से 
सम्प्रसारण । शुकोद्रितरशुश्यु अ । अचोचल्णिति भाव । शुशाव शुशुवतु । 
उभयत्र विभाषा। (वा) दिव धातुके किटि प्ररे अभ्यासके कयं 
( सम्प्रसारण आदि) का निषेधहो। तेव =सम्प्रसारणन होनेसे इकार 
सुनाई पड़ने से द्विज । णितु परे बृद्धि शिश्वाय । अतुस्‌ परे यड्‌ 
शिदिवथु. । दवयिता बढा चलना अगामी भविष्य का। इवयिष्यति। 
र्वयेत्‌ सवयेता इवयेयु देवयतु इवयता इवयन्तु । आशीर्‌ का यासुट्‌ 
क्ितुहै। परे मान कर वचि स्वपियज्ञारीना सम्प्रसारण पूर्वरूप दीं 
चुयास्ता शयासु । लृड्‌ क्कारमे च्लिको अङ विकल्पसे जुस्तम्भु से 
हृ । अदिवभत की स्थितिमे इयद्‌ प्रात को बाध कर ( २४२१) 
इवयते अ. दिव धातु के अन्त्य अद्‌ इकारको अहो, अहि परे (जोच्छ 
दृक्षी से जाया } अदव अतु । सवणेदीषं प्रस्था परख्पका सकरेत अश्वत्‌ 
भवताम्‌, अर्वन्‌ । अश्व ॒ अश्वतम्‌ अशवत । अश्वम अशसवाव अइवाम । 
जब अङ्‌ नही तब विभाषाषेदू दिवसे परे च्छि को चड्‌ विकल्प हो जिसका 
फल चङिसे द्वित्व । अशिरिवभत्‌ । इयङ्‌ अशिरियतु जब चङ्‌ नही त्तव 
सिच्‌ अदिवदिव सहतु । इट ईटि । दीं गुण अय्‌ । हलन्त के अच्‌ को द्धि 
प्राक्त थी ! उसका द्यथन्त से निषेध । 


५२० सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
२४२२ ऋतेरीयङ २३ । १। २९॥ ऋति" सोत्रस्तस्मादीयड्‌ 
स्यात्स्वाथे । जुगुप्सायामय धातु इति वहुव । कृपाया च इत्येके । 
सनाद्यन्ता ' इति धातुत्वम्‌ । ऋतीयते । ऋतीयाचक्रे । आधधातुक विवक्षया 
तु "आयादय बर्घ॑धातुके वा" इतीयङ्भावे 'शेषात्कतेरि' इति परस्मैपदम्‌ । 
आनतं । अत्तिष्यति । आर्तीत्‌ । इति तिडन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ ॥ ^ 


( गर० ) वृतु का अर्थं यजादि गणकी समाप्ति। यद्यपि स्वादिगण को 
समापतत कहना था क्यो नही कहा? इस मण के आकृतिगण होने से) 
अनन्त धातुओसे श्प विकरण जानकर गणना करर । जैसे चलुम्पति खोप 
अथंमे चुम्प धातु की कल्पना । वह भी भ्वादिगण शप्‌ विकरण दै) 
एसा अन्यका भी भनुमनहो। यदिरेसा अद भक्षणे आदिको धातु 
सक्ञाकंसे? जो भ्वादयोहै वही धातव होगा तव कहा-शप्‌ विकरण 
( भ्वादिका ) समाप्त हृए 7 अन्य विकरण लक्‌ आदि शप्‌ को बाधकर होगे 
अत सभी भ्वादि । इति प्राभाकरी टीकायाम्‌ इति भ्वादि प्रकरणम्‌ । 


( २१२३ ) ऋते = ऋत्‌ धातु से परे इयद्‌ हो स्वार्थे = अपने अर्थं मे 
इयङ्‌ । सनाद्यन्ता धातब से धातुसन्ञक हभ बृतीयते च ह्िणीया 
च धरणाथका । जुगुप्सा करणा घृणा दृष्टि इत्यमर कोषे ऋतीयते 
स्वाद्षरणयो । वचि लृश्ि ऋतश्च प्रमाण से त अन्त धातुदहै। इकारान्त 
नहीं । & भन्त होता इयङ्‌ का इकार व्यथं हो जाता । ( अक़ृत्सावेधातु- 
कयो से द्वीषं होता) जुगरष्या = निन्दा घ्रणा अर्थं, बहुतो का मत। एके = 
अन्य के मतमे कपा + उदारता अ्थंवाचक ऋत से व्तमानकाकिकिक्पाया 
निन्दा क्रियाके कर्तामे छद्‌ रप्‌ इयड्‌ ऋतीयते ऋतीयसे ऋतीये । 
ऋतीयाचक्रे । अनेकाच्‌ होने से कास्प्रत्ययात्‌ अम्‌ । कृ किट्‌ अनुपयोग 
इत्यादि । परोक्षमे कृपा या निन्दा किया। ऋतीयिता च्छतीधिष्यते 
ऋ गरीयतासु । आर्तीयत । ऋतीयेत ऋतीयिषीष्ट । आर्तीयिष्ट । आर्तीधिष्यत्‌ 
अमृ षाक की इच्छाम जयादय मार्धधातुके वा सूत्रसे आय प्रत्यय 
होभा, तब शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ से परस्मैपद । आनतं ऋतु से 'छिट्‌ 
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अथ तिङन्तेऽदादिप्रकरणस्‌ ।\ २॥ 

१०११ अदं भक्षणे । द्वौ परस्मैपदिनौ । २४२२३ आदिप्रभृतिभ्य 
रापः २।६।७२ ॥ लक्‌ स्यात्‌ । अत्ति अत्त अदन्ति । २४८२४ लिटचन्यतरः- 
स्याम्‌ २।४।४०॥ अदो घस्ल्‌ वा स्यार्किटि। जघास । गमहन ` 

इत्युपधारोपः>। तस्य चर्विधिं प्रति स्थानिवद्धावनिषेधाद्धस्य चर्त्वम्‌ । 





अभ्यास को दीघं । गुण । मा बतं अ। तस्मान्नुट्‌-दो हर देखकर ! नुद्‌ 
विधौ ऋकारेकदेशो रेफो हस्त्वेन गृह्यते । ऋमेर हल्‌ छिपा है 
आनत आनृततु आनृतु । जआनतिथ आनृक्तथु आनृत्त । अनतं 
मानुक्तिव आनृतिम । अत्तिता आतिष्यत्ति ऋत्यात्‌ । आर्तीत्‌ इट इटि 
सोप आट्‌ आगम । आतिष्यत्‌ । इति शप्‌ विकरण सगधनिकाभ्वादि पूणं । 
अथ अदादय स्वादिगण मे सभी धातु आतिर्है।! भूवादय धातव 
के धातुसन्ञा करनेसे। अदादि करा अथंप्राष्ष विकरण शपृकाल्क्‌ हो 
जिने धातुओो से उष समभुदायके आदिमे अदं अताहै। अत्‌, भ्वादि 
का अन्तर्गण अदादिदहै। उनघातुमो की, साधनिका जली का आरम्भ-- 
। १०११ । अद्‌ का भक्षण चबाकर लील्ने की क्रिया 1 अनिट । सकर्मक । 
( २४२३ ) अदिं = अदादिगणमे पडे धातुओसेपरेशप्‌ काल्क्हो, जो 
ण्य क्षत्ियाषे से आया। खाने छीलने अथं वाचक अद्‌ धातुसे वतमान 
कालिकं भक्षणङ्रियाके कर्तां मे ट्‌-ति। करततंरि चप्‌ का अदिप्रभृतिभ्य 
सेल्क्‌। दकोचरत। अत्ति। इसीप्रकारखानाक्रिाकेदो कर्ताहो 
तस्‌ । अत्तः अदन्ति । बहत रोग खा रहे हो । उसका वाचक चि प्रत्ययं ! 
लो अन्त । इसीलिए अन्त मेअ पठा । भक्षण कर्तात्व हो तब अद्‌ +सिप्‌। 
दको चतं अरिक्त अत्थ. अत्थ । अद्धि अह भअद्य। हम सब कर्तारम वतमान 
कालकं भोजन क्रिया । ( २४२४ } छिटि-अद्‌ धातु कौ छ इतु घस अदेह 
हो विकल्पसे लिटि परे) अदो जश्िसे अद्‌, लूडसनो से स्ट बाया । 
धसादेश अनिट्‌ है । जघास्-भक्षण क्रियावाची घातुसन्चकं अद्‌ से परोक्ष 
क्रियासदहित कर्तान देशा गयां हो । अनद्यतन भूतकाल कर्ता अथं वाचक 
छिदट्ति णद्‌ । अद्‌ य । प्रथम प्राप्तं छिटिपरे अद्‌ को धसू अदेश । धसू 


५३२ सिद्धान्तकोमुदी स्वादि 
“शासिवसि-' इति षत्वम्‌ । जक्षतु जक्ष । घसेस्तासावभावात्थकि 
नित्यमिट्‌ । जघसिथ । आद आदतु । इडत्त्यत्ति इति नित्यमिट्‌ । आदिथ । 
अत्ता । अत्स्यति । २४२५ हृक्षल्भ्यो हेधि ६ । २१०१॥ होक्ष- 





अ । द्वित्वभादि । उपधा बृद्धि जघास गमहनखन आदि सूत्रसे उपधाके 
अकारका रोप चही होता, कित्परेन मिल्नेसे। यक्षतु वक्षु दोकर्ता 
भक्षण क्रियासहित दश्चामे न देवे गये हो, अधस्‌ अतुस्‌ । गनहनखन्‌ 
मादि सूत्र से उपधा के ब का.रोप। यहाँ अस्योगात्‌ लिटि बरे 
कित्‌ अतुस्‌ दशामे अदेशप्रत्ययो केन लगने से। शासि वसि घसीनाच 
सूत्र से सकोष। घ को चरक । कषन=क्ष। तस्य ~ उपधा-रोप 
अकार को स्थानिवद्भाव होगा, तब चत्व कैसे? न पदान्त द्िर्व॑चन 
सूत्र के चर्‌ दशामे निषेध से । स्थानिवद्धावके न होने देने से । घसूके तास्‌ 
मेद्‌ न होने से, थकि परे नित्य इट्‌ हभा । निषेध की कोई गृजादइस नही । 
जघसू इथ । घस्तासावस्ति अविदट्‌ च इति भाष्यमु । जक्षसिथ जक्षतु 
जक्ष । जवास जघस जक्लिव जश्चिम । प्रक्षमे घस्‌ अदेश नही तब । 
अद अद भाजद। जाद दतु अड । भारद्वाज नियमसे विकल्प इट्‌ 
प्रपत था। हदडत्यति सूत्र से नित्य इद्‌ आदिथ आदथु आद आदिव 
आदिम । हम सब कर्तामे विराजमान भोजनं की भूतकाल्िकि अनुमित 
क्रिया । वह अज से भिन्न भविष्यकाल मे हो। अदता चर्‌ अत्ता 
अत्तारौ उत्तारः अत्तासि अत्तास्थ अत्तास्थय। अत्तास्मि अत्ता्व अत्तास्म. 
खाने वाला हूं । अत्स्यति अत्स्यत. अध्स्यन्ति । त्वम्‌ अस्स्यसि अह 
अत्स्यामि । तुम खाओोगे। मै खाङंगा। भोजन कमं आज्ञा प्रेरणा निवेदन 
प्रवा का विषय हो छोट्‌ अद्‌ ति चर्‌ । एड अत्तु अत्तात्‌ । वह खाया 
भोजन कौ शक्ति बढ़े । अत्ता अदन्तु । सभी लोग खाय । ऊंद्धि भोजन 
कीप्रेरणा निवेबनं दशाके त्वकर्तामे लोट्‌ मध्यमपुरुषः एकवचन सिप्‌ । 
सिको हि आदेश्च । अद्‌-हि दशा मे क्षयो होन्यततरस्या सूत्र से हका पूरवसवर्णी 
घ प्राप्त इमा विकल्प से, तब- { २४२५ ) हक्षत्भ्यो । हइ धातु मौर 
श्रलन्त ( क्षभन्‌ से हल तक अक्षर जन्त ) धतुकेहिकोधि भादेदाहो। 
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छन्तेभ्यश्च हेधि स्थात्‌ । अद्धि अत्तात्‌ । अदानि । २४२६ अदं सवषाम 
७।३।१०॥ अद परस्यापृक्तसार्वधातुकस्याऽडागम स्यात्सर्वेमतेन । 
आदत आत्ताम्‌ आदन्‌ । आद; आत्तम्‌ आत्त । आदम्‌ आद्र माद्य । मादात्‌ 
माद्यतासू . अचु । अद्यास्ताम्‌ । अचासु । २४२९७ लृड्‌ सनोधंस्ल 


धिहुभा सवदिश । अनेकाल्‌ होने से अद्धि । जब पर होने से तातड्‌ ने बाध 
किया तब अत्तात्‌ । जब स्थानिधमे छनेसे हि हृभाचधि नही होगा। 
विप्रतिषेधे यद्वाधित तद्वाधितमेव बरावर बरू वालोमेजो धराद्ायी 
हुमा वहु कार्यं नही कर सकंता। अत्तम्‌ अत्त अदा्तिःमिको नि! 
अङ्त्तमस्य पिच्च अदानि अदाव अदाम । आदत्‌ = बीते भूतकाल मे 
भोजन समाप्त हो अद धातु से अनद्यतपर कर्तामे ल्ड्‌ अद्‌ । आमद त्‌ 
( २४२६ ) अदसे परे अपृक्त = एक अल्‌-अक्षर (तु ) सार्वधातुक 
को अट्‌ अगम हो सभीके मतम, गग्येगार्व को रोकने के लिए सर्वेषा 
पटा । केवल अट भाया । तस्मात्‌-पंरिभाषा से परस्य { गुणो ) अपृक्त 
तुरुस्तु से सार्वधातुक भये । “टित्‌ आदिमेहो'। आादअतु । कल खाया। 
दो “भोक्ता है। तस्‌ ताम्‌ आदृता । दको चतं । आत्ताम्‌ जादन्‌क्लिमे इका 
इतश्च से खोप। क्ल को अन्त आरिथ । तं कालोप सयोगान्तस्य से । अनेक 
खोग भक्षण कयि । आद आत्तम्‌ अत्त! फल खये । त्वकर्ताहोसिप्‌का 
इरोप । आदस्‌ न्ट आद । तुम दोनो खये। दको चतं। आतत्त। 
अहम्‌ आवाम्‌ । मिप्‌ को अमू मै खाया। युवाम्‌ आद । वयम्‌ जाद्य। 
जवे भोजन क्रिया आज्ञा निवेदन निमस्त्रण प्रार्थंनाका विषय हो; विधिं 
लिडि। अद्‌ यात्‌! हप लृक्‌्सेयास्‌कोन इय) अद्यात्‌ । वह्‌ खाये। 
दो कर्तने खाने की सम्भावना हो तसृ-ताम्‌ । यास्‌ के सको चिड्‌ सलोपो 
अनन्त्यस्य ।! अद्याताम्‌ अद्यु । अपदन्त क्ष को उस्‌ । अद्या अयातम 
अद्यात । अद्या=मिपको अम्‌ अदेश सलोप सवर्णेदीर्धं । अद्याव जद्याम । 
हम सभी खार्ये। खानेके विषय मे शुभकामना अधिक भोजन होना 

आलीष्ड्‌ दो कर्ता मे भोजनशक्ति बढने की कामना, द्विवचन-तस्‌ 1 


तस्थस्थमिपा ते ताम्‌ अद्यास्ताम्‌ अदासः अश्वास ( २४२७ ) टद्‌ नौर 





५३४ सिद्धान्तकोमृदी भ्वादि 


२।४।३७॥ अदो घस्लु स्याल्लडि सनि च लृदित्वादड्‌ † असमतु । 
हनहिषागत्यो । प्रणिहन्ति । २४२४ अनुदात्तोपदेरावनतितनोत्यादीना- 
मनुनासिकरोपो लि कडिति ६।४।३७।। अनुनासिक इति लु- 
षष्टीक पद वततीतरेषा विशेषणम्‌ । अनुना सिकान्तानामेषां वनतेश्च रोष. 
स्याज्कलादौ किंडति परे। यभिरमिपमिगमिहनिमन्यतयोऽनुदत्तिपदेशा ! 
तनु [षणु | क्षणृक्षणिऋणुतुणुष्णुवनुमनुननोत्यादय । हते । घ्नन्ति । 
२४२९ वमोर्वा ८ ! ४: २३॥ उपममेस्यान्निमित्तित्परस्य हन्तेनैस्य णो 


सनु परे रहते गदके स्थानमे धस आदेक्षहो। ठृ इत्‌ का फर पुषादि- 
युतादिलृदित से च्लिको अड्‌ होना । अघसत्‌ । भक्षणक्रिया वाचक अद 
धातु से कर्ता में छ्ड प्रथमपुरुष एकवचन ति । इतश्च इ लोप । अदको 
घस्‌ । च्ठिको अड्‌ । अघसत्‌ अघसताम्‌ अघसन भघस अघसत्तम्‌ अवसत्‌ । 
अघसम्‌ अघसाव अवसाम । अत्स्यत्‌ । 

हन धतु = {हिसा ~ मारना प्राण निकालना, कष्ट देना, भौर जाता 
क्रियावाची होने से भूवादयो धातव से धातु सज्ञा दवेर्तमानकाल के 
हिसा कर्तामे षटू । शपण् टक । तिं नईचापदान्तस्यन को अनुस्वार पर 
सवणे । हन्ति। प्रनि उपसग हो नेगेदनद्पतपदसे नकोण हूत । हन 
धाठु से पिटने प्राणवियोग या कष्ट देने वतेमानकालिकि चट्‌ प्रथम पुर 
दो वचन तस्‌ हनत । दशाम नकारलोप का सूत्र { २५४२८) अनुदत्ति 
उपदेश = प्रथम उच्चारण का वन तन आदि धातुके अन्त मे अनुनाधिक 
नमकालोपहौञ्चट्‌ अक्षर आदिमे होरेसा कित्‌ डितु प्रत्यय परे। 
अनुनासिक मे रुप्त षष्ठीह । बनेति आदिमे विशेषण, तदन्तविधि । 
तब अनुनासिक अन्त अथं निकला । उपदेश्मे यम रम नभ ग्म हनं 
मनये धातु गृहीत है। भ्वादिका वन ततु क्षणु क्षिणु आदि तनोत्यादि है + 
उदित्‌ का फल इट विक्रत्प का निषेध । अनुनासिकान्ता क्यो ? रक्तो इद्रः} 
क्षर क्यो ? गम्यते नम्यते । इसमे त कालोप। हूत उपदेश्च मे अनुदात्तं 
कनुनास्िक अन्त है नकार लोपतस्‌ इत्‌ है भपित्‌ न होनेसे। घ्रन्ति 
अनेक कर्तम ददिा क्रिया वतमान हो बहुवचन्चि। क्च को अन्त, 
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वा स्याद्रमयो. प्रयो । प्रहुम्मि प्रहुन्मि । प्रहण्व प्रहन्व । श्टो हन्ते ` इतिं 
कुत्वम्‌ । जघान जघ्नतु जध्नु। २४३० अभ्यासाच्च ७। २५५ ॥ 
जभ्यासातरस्य हृन्तर्हस्य कुत्व स्यात्‌ । जघनिथ जघन्थ । हन्ता। 
~ऋदधनो ` इतौट्‌ । हनिष्यति । हन्तु-हतात्‌ । घ्नन्तु । २४३ १ हन्तेजः 


शपो खक्‌ । हनु अन्ति। अजादि डित्परे अन्ति है! गेमहनखन्‌ सुत्रसे 
उपधाअ कालोप दहै। हन्ते सूव्रसे हकोष। घ्रन्ति बहुत कर्तामें 
वतमान हिसा कौक्रिया। हसि हथ हथ । हन्मि हन्व हन्म । हम घब 
हिष्ण करतेहै। प्र उपसग ख्गनेसे वम परे,नकोणहोनेका विधि 
सूर । ( २४२९ ) वमोर्वा = उपसं मे स्थित णत्व ॒निर्मित्त ( कारण) 
रष उससे परेहन्‌के नकोण हौ वाम मपरे रहते। इस्सेप्रमेरं 
निमित्त है । उपसर्गात्‌ भौर रषाभ्यानो ण हन्ते कौ अनुड्त्ति । प्रहण्व. 
हिसा क्रिथासहित कर्तान देखा हो, हन से परोक्षे किटि आदि। हन हन 
हहन जहन, उपधा बृद्धि हो । हन्ते से कुत्व, ह को घ । अभ्यासाच्च सूत्रसे 
अन्तरङ्ग है। जघाव जधघ्वातु जघ्नु । जहन्‌ अतुस्‌ द्शामे गम हन 
जन से उपधधामकारोप। कुत्व हकोष। थल्परे भारद्वाज नियम से इट 
जह निथ जहन्‌ थ । दश्षामे इडित्परे ओर नकार परेभीन होनेसे ही 
हो हन्ते सूत्र कुत्वनही करेगा, तब ( २४२३० } अभ्याक्षसे परे हन्‌ के हं 
कोकृत्वधहो। हो हन्ते की भनुदृत्ति जघनिथ । अभ्याससे परे को 
घ, न को अनुस्वार परसवर्णं जधन्थ । जषघ्नथु जघ्न । जघान जघन 
जघध्निव-म । आज भविष्य मे भिन्न भविष्य कार मे हनन्‌ कमं कर्तामे 
खट्‌ ति, तास डा, आदि । हन्ता हन्तारौ हन्तार ॥ हन्तासि हन्तास्य 
हन्तास्थ । हन्तारिम हन्तास्म । हनिस्यति हनिस्यत हनिस्यन्ति । ऋष्रनो 
स्ये परे इट्‌ मविष्यकाछिक हसा, मारेगा । बध क्रियाके विषय मे 
बज्ञा प्रेरणा हके लोट्‌ तिप्‌ ब लकं ! एर । हन्तु । वु- त्तड्‌ 
करना धारीर्वाद थं मे हतात्‌ हता हन्तु । जहि हिसा्थेक हन धातु से 
मारने की प्रेरणा रलकारना लह्काना के कर्तामे रोट्‌ । मध्यमपुरुष एक 
वचन क्विप्‌, हन्‌ सि। सिकोहि भावेश । हनके स्थानमे ज दिल का 
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६। ४१ ३६॥ हौ परे। आभीयतया नस्यािद्धत्वद्धेनं दृक्‌ । 
जहि । इतरानि हनाव हनाम । बहत अहताम्‌ बध्नन्‌ । अहनम्‌ । 
२४१२ आधधातुके २।४। ३५। इत्यधिकृत्य । २४३३ हनो वधं 
विधायक सृश्र । २४२१) इन्ते.--हन के स्थान मे जहो हि धरे । ज हुभा 
जहि ॥ ज ादेश्च अकारान्त है। उससे परे अते हे सुत्रसे हिकार्क्‌ 
प्रप्र हुभा तब कहा-ज को आभीयसज्ञा है असिद्धवादत्राभातु के 
अतिदेश्सिज की असिद्धिसे हिका लक्‌ टरा जहि हतात्‌ हृतं हत । 
हनानि हनाव हनाम । उत्तमपुरुष का अद्‌ पित्‌ है, डित्‌ नही, मम 
हन से उप्धालोप नही । हम रोग ब करे। अहन्‌-हन धातु से 
अएज के भृतका से पहले समाप्त मारणक्िया के कर्ताने कड्‌ ति। 
इतश्च रोप । अहनत्‌ । सनोग का अन्तं तकार लोप या हडचादि 
रोप दिखा समाति के दवो कर्ता हौं द्विवचन तस्‌ को ताम्‌ भदेश । 
बहन्‌ हाम्‌ । अनुदात्तोपदेश सूत्र से लकार शेप । अघ्नन्‌ । अहनु ज्ञि । 
ञो अन्त, इकार खोप) त खोप, उपधा चकारलोप। होहन्ते कत्व 
अह्‌ अहतम्‌ अहुत । अहनम्‌ अहन्व भहन्म । हिसा अर गति के विषय 
मे प्रेरणा ज्ञा भादिहो विधि लिड + पात्‌ । हन्यात्‌ हन्याता हन्यु. । 
"अनेक कर्ता न्ने सम्भावना के अनुकु हननक्गिणा । हिसा बढने की कामना 
से वध अदिश के ल्यि अधिकार सूत्र। २४३२ । अधंधातुक के अधिकार 
मे । २४३३ । हून को वध आदेश हो भपैधातुक सन्ञक लिड परे । २४३४ । 
हन को वध अदेश हो, खड परे। हनु यत्‌ । देशा मे आर्धधातुकसन्ञा। 
तब हत्‌ को बध आदेश्च करने पर, उपदेश अकारान्त नही रहा, बध्यात्‌ मे 
अकाररोप कंसे ? तब कहां विषयसप्तमी--अधंघातुक की इच्छा होने के 
फले ही वध अददेज्ञ, तव भाधधातृकसनज्ञा तब उपदेशम हत्‌ को बध 
भदेश अकारान्त होगा अकारलखोफमे बाघ्ला नही । ( जतो छोप समे) 
जध्यात्‌। बध्यास्ता बध्यापुः । जाथंधातुक क्यो पडा विधिलिड हन्यात्‌ 
सार्वधातुक टै बध अदेश न हो। प्र उपसे हो इन्ते सूत्र से णत्व। 
अक्षी । हिसाेक हन्‌ से समाप्त हनत त्रिषा के कर्तामे कूड. आादि। 
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चिडि२।४।४२॥ २४३४ लृङि च २।४।४३ ॥ वधादेशोऽदन्तं । 
"भधेधातुके' इति विषयसप्तमी । तेनाधंधातुकोपदेऽकारान्तत्वात्‌ "अतो लोप ~ 
वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । म धैधादतुके किम्‌ । विध्यादौ हन्यात्‌ । “हन्ते ~ 
इति णत्वम्‌ । प्रहण्यात्‌ । अल्लोपस्य स्थानित्तवातु “अतो हृकादे<- इत्ति ते 
बृद्धि । अवधीत्‌ । 


अथ चत्वारः स्वरितेतः । १०१३ द्विष अप्रीततौ । देष्डि दिष्टे॥ दष्टा 








महन्‌ म ईत । इनको वेश्च आदेश । अतो लोप अरोप। वघ एके हँ 
बङादि डट्‌ होगा । एकाच उपदेशे सूत्रसे निषेध नही होगा, उषदेशच 
प्रथम उच्चारण दकशामे वध अद्वन्त अनेकाच रहै! अवध हइ स ईत्‌, इट टि 
सलोप । दीर्घं आदि। जतो इखादे सूत्र से बृद्धि नही होती, श्व 
परस्मिनु द्वारा अकारलोप के स्थानिवद्भाव से। इसील्यि बध को अदन्तं 
पढा । अवधीत्‌ अवधिष्टा अवधिषु । अवधी अवधिष्टं अवधिष्टः। 
अवधिषम्‌ अवकधिष्व अवधिष्पर। 

अथ चारधातु स्वरित = उदात्त अनुदात्त मिरितधमं वाला जअ 
इत्‌ होने से उप्रयपद ( मात्मने< परस्मै° ) द्विषधातु का अप्रीति ~्ेम 
विरोधी आचरण अथं। द्विष क्रियावाची धातुसज्ञक द्विषसे प्रेम विरे 
आचरणके वर्तमान कर्तामे टू । शप टक्‌ । उपधामे लघुङ्कारको 
गुण । ष्टुत्व दर ष्टि द्विष्ट द्विष्मन्ति\ अनेक कर्तामे वर्तमान तेम विरोषी 
आचरण । तिप सिपभिप पिदु हु गुणहोगा। अन्य विभक्ति हित्‌ हण 
निषेध होगा । द्रेक्षिशद्िषसि | ष-ढकोकहोताहै। सपरे सिड। 
षको क । सन्नप । कष~स। दक्षि द्विष्ठ द्विष्ठ । तुम सबसे वैर 
भाव की, विराजमान क्रिया । दरेप्मि दधिष्व । देषका फठ दुख पर्रमी हो 
परस्मेपदं । यदिप्रेम विरोधीकरियाके कर्तामेदुख फ जाये तन आत्मने 
पद ( कतूगामिनि क्रियाय) तटे ए। ष्टुत्व द्विष्टे द्विषाते द्विषते 
दक्षे द्िषाये दविद्वे । द्विषे दिष्वहे ! पितु रहित सार्वधातुक !ईत्‌ ६ । 
कडिति च गुणनिषेध। देष का परोक्षकार सम्भव नहीमन षरोल्ले किट्‌ । 
ककल परसो दुश्मनी होनी हो कर्ता मे अनद्यतने दृट्‌ ति। ताघ्‌ डा आदि । 


९३८ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
श्यति दश्यते । देष्टु-दविष्टात्‌ । द्विडडि । देषाणि । दषे देषावहै । अद्रे । 


२४३२५ द्विषश्च ३।४। ११२॥ च्डो सषेजुंस्‌ वा स्थात्‌ । अद्विषुः 


गै 


हरष्टाद्रष्टारौ द्रष्टार । द्रष्टासि द्रष्टासे। इणष्टास्मि अह देष्टाहै। 
मै विरोध करूंगा । भविष्यकाल का प्रेमविरोधी कमं का सुचकं क्षय-तास्‌ । 
द्रिषस्यसि । ष-ढकोकटहोस परे । स-ष के-षण्क्ष । गुण दक्ष्यति-- 
ते । द्रक्ष्यामि दक्षसे द्रक्ष्यामहे सद्धवना विधी आचरण आज्ञा 
प्रेरणा निवेदन का विषयहो खोट्‌त्िडइ कोड! र । द्रष्ट हिष्ट 
द्विषन्तु । वे देष करे । जेहाद ड । द्विष-सिप ~हि, हि-धि ष को जश्‌ ड । 
धकोदटुढ। द्विडिढ दिष्टात्‌ द्विष्ट द्विष्ठ । बाठपित हैन डतु । गुण 
ह, षसे परेन कोण । द्वेषाणि द्वेषाव द्वेषाम । दिष्टा दविषात्ता द्विषता 
द्विश्च द्विध्वम्‌ अह्‌ दवष । वय दवेषामहै। हम रोग ॒प्रीतिविनाश्च 
केर। आज के भूत से भिन्न धुतकाल मे देष क्रिया समाप्त हो 
रेड । अद्रेषति गुण । इरोप हृल्डयादि तलोप । वाऽवसाने चर क्षला 
षक ड । अद्रंट्‌ अद्िष्टाम्‌ अद्िषु अद्विषन्‌ । 


॥ २४३५ ॥ द्विषद्च सजुष्‌ । कड शाकटायनस्य की अनुद्त्ति । 
तङ्केस्थानमे क्षिकोजुस्‌हो पक्षमे। जुस हुभा। पक्षमे क्षके अन्त 
अददे तका खोप, सिपू मे हल्डचादि रोप अद्ट्‌ अद्विष्ट अद्िष्ट। तुम 
ल्ेगोमे प्रको प्रेशानकारक आचरण । अद्रेषम्‌ अद्धिष्व । विधिलिङ्‌ 
प्रेरणा भज्ञाका विषय । ॥द्रथात्‌ द्िष्याता द्ष्यु । आत्मनेपद मे द्विषीत 
द्विषायाता द्िषीरन्‌ । आशीकिड आत्मनेपद सीयुट्‌ सुट्‌ । द्विक्षीष्ट। 
छिद्‌ सिचौ भअत्मनेपदेषु कित है नगुण । द्विक्षीयास्ता द्विक्षीरन्‌ । समाप 
दुश्मनी के कर्तामे लृङ्‌ अद्विषूस्‌त्‌ । सरु इगुपधधात्‌-च्िकोक्स। क ष~क्ष 
गदि । अद्वि्षत्‌ अद्िक्ता अद्धिक्षच्‌ । आत्मनेपद मे अद्विक्षत 
अद्िक्ाता अद्विक्षन्त। अद्विक्षथा । अद्विक्षि। अद्व्ष्यवु। विरोध कार्यं 
करेगा, यु नही पायेगा ।1 १४॥ दुह धतु का श्रपूरण पूरणाभकः 
त्यग्रजन्‌, दूध ॒तिकाल्ना, दुहुना अथं । यद्यपि पु पाल्न-पुरणयो. से बता 
पुरगशब्द का भरना अथं, तथापि प्र उपसरमं रुगे से ऊध पूरण 
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अद्विषनु । अदैषभू । द्विष्यात्‌ । द्िषीत द्विक्षीष्ट । अद्विक्षत्‌ । दुह प्रपुरणे । 
प्रपूरण पूरणाभाव । धात्वर्थं बाधते कश्चित्‌ । दोग्धि दुग्ध धघोलि। दुग्धे 
धुक्षे धु्वे । दोग्धु । दग्धि दोहानि। धुक्ष्व । धुर्ध्वम्‌ । दोहै। आधोक्‌ 
अदोहम्‌ । अदुग्ध । अष्ुध्वम्‌ । अधुक्षत्‌ अधुक्षत । "ट्ग्वादुहु-' इति- 





प्रतिकूीभाव ऊधक्ष सकाचात्क्षारणे दुषका त्याग करना, निचोडना 
यर्थ ¦ क्योकि बाल्मनोरमाकार कहते हे धात्वर्थं बाधते करिनच्त्‌ । 
उपसं प्रसिद्ध धात्वधं बाधित्वा {( अन्यम्थेम्‌ ) अर्थान्तर प्रापयति । 
विश्चेष अथ॑ खोलता है । सामान्य अथं प्रसिद्ध रहता है, दोग्धि । एक 
कर्ता मे वतेमानकाकिकं दुहने~दुधगारने की क्रिया । दुग्धे त्यागानुकूर- 
व्यापारवाचक दुह्‌ धातु से वतमान दोहन-कर्तामे कट्‌ । दुहुकति। हको 
घ, दादेर्धातिधिं से! दुधति। तको थ-क्षषस्त्थधोऽध से! घको जल्‌ 
ग । गुण दोग्धि दुग्ध दुहुन्ति। हने केदो कर्ताका सूच्कत स्‌ । 
घ घ आदि धोक्षि-दरह सि, ह-घ, चर कष, क्च गुण । दुश्ध दुग्ध । दोह्य 
दुह्य । दुश्धे आत्मनेपद मे दु ( कर्ताकल्यि) निकालाजाय। ल्टव 
शपो लुक्‌ एत्व । दुह ते । दादिधातुके हकोष,तकोध। क्षस्तथोधं । 
घकोजशग) दुग्धे दुहाते दुहते । यास से। दहसे ह~घद (भष) 
घन=घ-~-क धुक्षे त्व कर्तामे वतमानकालिकि दुहते दुध निकालने कीं 
क्रिया । दुहाते दुर्ध्वे ६ भवषध घ~-ग। दुहे दुह्यहे। इहने की क्रिया- 
सहित कर्ता परोक्षमे रहा हो चिद्‌ दुदोह दुदुहुतु अजन्त नहीन बकार 
वान्‌ इसस्यि नित्य इट्‌, क्रादि नियम से । दुदोहिथ दुदुहुथु दृदाह्‌ ! 
दुदहिव । दुदृहे दुदुहिरे दुदुहिषे इदुहिद्वे-ष्वेदुदु हिवहे-महे । दोरा 
कर दुहेगा । दोग्धारौ दोग्धार दोम्धा।स व्ौग्धासे दोग्धास्मि दोग्धा 
दुहेगा । धोक्षे धोक्याम । विधि आज्ञाप्रेरणा का विषय दुहना क्रिया दहो 
कर्ता मे लोट्‌ + शप च्क्‌ आदि ह-घ-ग । दोग्धु दुरात्‌ दुग्धा दुहन्तु ॥ 
दुरधि सिदहिगश्विध जत्‌ । दुग्धात्‌ दुग्ध दुग्ध, रोहानि दोहाव दोहाम । 
आटके पित्‌ होने से गुणनिषेध नही । हम सब दुहे! आत्मतेपद मे 
आमेत से एम्‌ दुगा दुहाता हत्य धृक्ष्व-थास से! ह~, दध 


५८० सिद्धान्तकौमदी भ्वादि 
ल क्यक्षे तथास्ध्वम्वाहिषु ल्डवदपि । १४१५ दिह उपचये । उपचयो इद्धि । 
प्रणिदेग्धि। लिह्‌ आस्वादने । छेटिखीढ लिहन्ति। लेक्षि खीडे। लिक्ते। 
खीदूवे । जेदु खीढाम्‌ । रीदहि। ञेहानि। अकेट्‌ । अलिक्षत्‌ । अिक्षत 


-जसेचरक । सवाम्यावामौएकोव। दुहाथा दुरध्वः ध। “भष्‌ जश्‌ । 
दोहै दोहावहै । अट पित्तहै गण हृभा। प्रढो का दूध निकालनावाचक 
दुह से बीते भूतकाल दोहन शछियाके कर्तानेख्ङ्ति। इरोप। तुका 
दरुड्धादि रोप । हव द~-घ घ~-अट्‌ । वावसाने अदुग्धाम्‌ अदुहन्‌ 
अधोक्‌ म दुग्धम्‌ अदुग्ध । तुम लोगो ने कर दुह्‌ किया था । अदोहम्‌ अदु 
अदुह्य । अत्मनेपदं अदुह त। इह-घ, त-ध, ध~ग अदुग्ध अदुहाताम्‌ 
दुहत । अदुग्धा अदुहाथाम्‌ अधुग््वम्‌ अदुहि अदुह्वहि । च्ड्‌ र्कार 
कै परस्मपदमे दुध निचोडने की समापक्रियाके कर्तामे टृड अदुहत-शल 
इगुपधात्‌-से क्स। घ (चर) कष-क्ष अघुक्षत्‌ अधुक्षता अधुक्षन्‌ 
अधुक्ष । आत्मनेपद मे अधुक्षत (अस्याचि }) बधुक्षाता अधृक्षन्त अधुक्षथा 
शुक्षाथा अधृक्षध्वस्‌ आधुक्षि अधुक्षावहि ङ्ग्बा दुहुदिह-सूच से ल्क 
यक्षमे त, थास, ध्व, वहिये चार प्रत्यय दन्त्यस्थान वि परेहो, कतव 
खड की तरह रूप हो। जसे अदुग्ध अदुग्धा" अदुग्ध्व, अधुम्बहि। 
हम सब कर्तामे दगध त्याग कराने की समाप्त क्रिया। अधोक्ष्यत। 
1 ११५ दिह उपचये = बृद्धि के अनुकर व्यापारवाचक दिह धातु 
से वर्तमाने कट्‌ । दिह ति । दादेर्धातोधं । हको घ क्षस्तथोध-तकोध घ- 
{ जश्च) ग गुण । देग्धि दहन्ति दिहृन्तु प्रनि। उपसगे पर नगद से णत्व । 
देग्धु । अधेक्‌, अदिग्ध अधिक्षत। 


लिह आस्वादने जीभ से रसकेने की वर्तंमान काल्िकक्रियुमि चट्‌ 
शप लक्‌ चिन्हुत्ति, ह-ढ, त-ध दटु-टवणं ठढोढे रोप । लघूपध । गुण। 
किटि श्ककतंकवततंमानकालिक रसास्वादन क्रिया लीढ दो कर्ता 
चूस चाठते है छि तस्‌ । जिह त-घ-ट । ढरोप । पूर्वं अण्‌ को दीषं। 
शत्व विसर्गे ! लीढ लिहन्ति सभी स्वादल्ेतेहै। रसलेनेकीक्रियाका 
कर्तात्वहो सिप्‌ । लिह खि ह-ढ सकार परेढ को कं के-षक्ष। 
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अचिक्षताम्‌ । अलीढ । अलिक्षावहि अलिह्हि । अलेक्ष्यत्‌ । अलेक्ष्यत ^ 
चक्षिड्‌ व्यक्ताया वाचि । अय द्येन । इकारोऽनृदात्तो युजथं । "विचक्षण. 





छेक्षि खीढ छ्ट। थसकेथको ध, तथोधं से! छेदि चिद्व श्यः 
आत्मनेपद मे त। टतु आत्सनेपदाना टेरे विक्ेष होगा । शेष क्रिया 
खीडे छिहाते लिहते । शिक्ष ढ~-र लिहाथे छीढवे ढ-~ढलोप दीघं । 
लिहि लिहे लिद्यहे । अनद्यतन भविष्यकालमे स्वाद केना हो दृट्‌-त । तास, 
डा । गुण । ह-ढ त-धढ)। ठलोप। छेढ। ञ्ेढारौ केढार.। ऊेडासि 
लेढास केढास्मि कूडाहू । स्वाद छेगा। रेश्ष्यति लेक्ष्यत ेक्ष्यन्ति। 
लक्ष्यसे लेक्षयेथे लेक्ष्यध्वे । चाटना क्रिया आज्ञा प्रेरणा बादिका विषय 
ह्‌। छद्‌ । वहु स्वादङे। रढु छ्िढात्‌ ढा छिहुन्तु । छीटि सि-हि 
धि ष्टुत्व ढ ढलोप दीघं । रीढात्‌ रीड यूय लीढ । तुम सभी स्वादलो। 
अह्‌ शेहातिर्म चट! लेहाव लेहाम॥ आद्‌ पित्‌ है डित्‌ नही, गुण 
हा । निषेध वही । आत्पनेपदमे अमित सूत्रसेषएटको बाम । रीढा 
छिहाता लिक्ष्व॒ छिहाथा रीध्व लेहं लेहावहं । अनचत्तनभूतक्टार मे 
चाटाहोकर्तामे ठ्ड्त्ि, शपो दुक्‌ । इकार रोप । बर्हत हस्डचादि 
तलोप । ह-ढ चर विकल्प ट-ड । आरद्‌ अड अलीढा अरिहन्‌ । 
आलेद्‌ अीढ, अलीढ । अचह अलिह अचिह्य आत्मनेपद अरोढः 
आलिहाता अजिहत । आलीढा । भालीदूवम्‌ भकिहि भचिह्धहि । 
अछिक्षत खड जकार मे भूतकाल समाप्तस्वाद क्रियाकाल शद्‌~अन्त चि 
धातुसेच्किकोक्य। अलिक्षत्‌ अकिक्षता भलिक्षन्‌ । अलिक, मलिक्षम्‌ । 
आत्मनेपद मे अचजिक्षत। जब लुग्वा दुहदिहृगुह्यत्मनेषदे-सूत्र से 
क्षकालोप तब अङीढ आचिक्चषाता अि्चन्त आलिक्षया अलीढा । 
अलिक्ष्त्र अलीद्वम्‌ । अलिक्षि-विकत्प दृक्‌ मानकर कडा । बलिक्षावहि 
अलिह्वहि अलिक्षत । द्विष आदि चार स्वरितेत्‌ धातु समाप्त । 

॥ १०१७ ॥ चंक्षिड धातु व्थ्क्तबाणी ( गुढाथस्य स्पष्टग्रतिपत्यथं 
निणैये } कठिन से कठिन, भाव समक्षे का विवरण ( व्याख्यानं ) ( विपय 
साफ खोलते की विधि) अय दशने = यहधातु देखने अथे मे भीहे) 





५४२ सिद्धान्तकौनरुदी भ्वादि 
प्रथयन्‌"! न॒मृतुन १ “अन्ते इदित ` व्याख्यानात्‌ ॥ उकारस्तु 'अनृदात्तिघ्व- 
रयुक्तमात्मने पद मनित्यम्‌" इति ज्ञापनार्थं 1 तेन स्फायन्निर्मोकसन्धि-- 
इत्यादि सिध्यति । चष्टे । चक्षते) आधधातुके" + २४२६ चक्षिड 
श्यान्‌ २ । ४।५४।१ २४३७ वा छिटिर। ८। ५४५॥ अतर भाष्ये 
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प्रमाण । विद्व रपा अभ्मिचष्टे सचीभभि किर्णोसे पुरे विर्व को देखते है 
सूयं भगवान्‌ \ पूर्वापर चरतो भायव॑तो शिशु क्रीडन्तौ पर्यातोऽवर 
विद्वान्यन्यो भुवनानि चक्षे । परे विश्वको देखना सिद्ध । इ-उच्चारण 
का फल बोखेकि मनुदात्त इत दहो (युच्‌ } प्रत्यय के चयि अनुदात्तेतश्च 
हरदे का त्युट्‌ बाधकर युच्‌ करता है। विचक्षण प्रथयन्‌ मन््रहै। 
वि पूर्वक चक्षधातु से युच्‌ किया। स्युट्‌ हौत्ताः लित्स्वर हो जत्ताहै। 
यदि रेषा इ त्‌ से इदितोनुम्‌ क्यो नही, तन कहा (नुम्‌ तुन) क्वो नही, 
अन्तम इ इत्‌ होना चाहिये । गो प्रदनि से अन्ते अता है। अन्तमे इदित्‌ 
नही, न नुम्‌ । ननु अनुदात्त इत्‌ से आत्मनेषद प्रप्त था-डित्‌ उच्चारण 
क्यो ? वह्‌ व्यथं होकर बोला षि अनुदातितु को मानकर हुआ आत्मनेपद 
अनित्य ३ 1 जिका फल परस्मेपद पी होना। तेन=जात्मनेपद की 
अनित्यता से स्फायन्‌ मे (स्फायी इद्धौ) अनुदात्त इत्‌ होकर भी ठ्ट्‌ के स्थान 
मे परस्मैपद रतु आदेश हुभा । आत्मनेपद शानच्‌ नही । चष्टेनगूढार्थ 
खोलता क्रियादाचक चक्ष धातु से वर्तमानकाल्िक समञ्षनेके ङिषएकर्ता 
मेद्‌ त, शपो टक्‌ । स्को सयोगाचोरन्तेसूत्रसेक्षमेक कालोप) षं 
शेष । ष्ट्ष्व चष्टे चक्षति चक्षते । चक्षे थासकोसे। स्कीः सं करोप। 
ठो क । षर को क। षत्व चक्षाते चदव | घ्वप्ररे करोप, षको 
जद । धत्व ॥ चक्षे चक्ष्वहे ।। २४२६ ॥ 


आधधातुक री अनुदृत्ति आने प्रर चिद्‌ के स्थानमे ख्याम्‌ भदेश 
है, आ्ष्॑ठातुकश्रत्यय परे ॥। २४३७ ॥ बृह आदेश्च लिटि परे विकत्पसे 
हो। अच धाष्येचक्षिड ख्याज सुक्क भष्यमे काकि यहु आदेश 
ख्छा है \ असिद्धकाण्डे ~ पूर्वत्रासिद्धम्‌ सूत्र के धिकार मेँ स्छाजः 
शस्य योभ्वा- व्ककघव्य पठा स्लाकेशकोय विधान से पुख्यानं प्रयोग 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटोकायुता ५४२ 
ख्शादिरयमादश् । असिद्धकाण्डे, शशस्य फो ढा" इत्ति स्थितम्‌ । निच्वातद- 
द्यम्‌ । चख्यौ चख्ये । चक्डौ चक्रो । चयो द्वितीया ~' इति तु न, चत्वंस्या- 
सिद्धत्वात्‌ । चचक्ष! स्थाता क्श्ाता। ख्यास्यात्ति ख्यास्यतते। क्दास्यति 





पुम खय्य, परे से उत्व नही होता । यकी भसिद्धिसे। जित्वात्‌ स्या 
वित्‌ है स्वरितप्रतिज्ञा। दोनो पद = परस्म१द आत्मनेपद की। गूढार्थं 
खोलने क्रियावाचक चक्ष घातुसे क्रिया सहित कर्ता षरोक्षपूत हो लिट्‌ 
विकस्प } चक्षको स्या अदेश । स्यास्या द्वित्व मादि चख्या चखना 
(आत ओौ णक ) णल्को ओं परे अलोप । चख्यतु च्यु । अनेकं कतमि 
व्याख्णावं कला की परोक्ष क्रिया । दइाजनियमते यकि प्ररे वा इट्‌। 
चस्यिथ । न इट्‌ । चस्याथ चस्यथुः चख्य । चख्यौ चलस्यिव-क्रादि 
नियमसे इट्‌ । आत्मनेपदमे ल्वा आददेश्ः। श कोय विघ्रानवक्ष मेत 
को एश्‌ । चस्ये चेख्फाते चस्थिरे } चस्यिषे चस्याभे चस्यिध्वे-्वे 
चस्थिमहे । जबहश्कोय नही हभा, तब स्याख्याचच्शा। ओ चर्डौ 
चख्ातु चख्गु" । चख्शे चख्शाते चद््सिरे। जवशको चत्वंक होगा, 
तत्र ! चयो द्वितीया श्रि } द्वितीय अक्नस्खं क्यो चही है? उत्तर दिया 
चयो द्वितीया वातिक नही ल्गेणा चत्वं की असिद्धिसे। जव ख्यान अदेश 
नही । तब चचक्षे चचक्षिषे चचक्िध्वे | चचक्लिवहे । स्याता कलगुढायें 
लोलेगा । ख्यातारौ ख्यातरः । मक्शातासे ख्यास्यसि यास्यामि । त्व 
क्शास्यसे अह क्शास्ये मं भाव खोलंगा ( अथं खोल्ना अज्ञा प्रेरणाका 
विषय हौ चष्टा चक्षाता, चक्षता चक्ष्व चक्षाथा चड्ढवम्‌ । चक्ष 
चक्षावहै चक्षामहै। ल्ड-बीते भूतकाल का कर्ता अच्त्‌ । दाप दुक्‌ 
स्को से कं लोप! त-ट अचष्ट अचक्षाताम्‌ अंचक्षत्र 1 अचष्ट 
अवंक्षाथात अचडढवस्‌ । अचकषि अचक्ष्वेहि अचक््महि । हम रोग न्याख्या 
किये समञ्नाये । पहले ही भाव खोलने के विषय मे अज्ञा निवेदन प्राना 
की सम्भावनापे लिड्‌ चक्षसीत। क्षकेक का रोप । सप्रे षकोक 
कष = क्ष । चक्षीत चक्षीयाता चक्षीरन्‌ । आसी मे भंधातुकसंज्ञ 
ख्या आदेक्ष । परस्म॑पद ! वाऽन्यस्य सथयोगादे एत्व विकरप । स्थेयात्‌ । 


५४४ सिद्धान्तकौमुदी भ्वादि 
क्शास्यते । अचष्ट । चक्षीत । स्यायातु स्येयातु क्शायात्‌ क्शेयात्‌ । २४३९८ 
अस्यतिवक्तख्यातिभ्योऽड ३ । १।५२॥ एभ्यश्च्लेरड्‌ । अश्यतु 
अख्यत । अक्शासीत्‌ अक्शास्त । वजन कशाम्‌ नेष्ट ' प्तमचक्षिष्ट, इत्यादि । 
अथ पृच्यन्ता अनुदात्तेत । १०१८ ईर गतौ कम्पने च। ई्तें। 
ईराश्क्रे । ईरिता ईरिष्यते । ईरताम्‌ । ईर्ष्व ईध्वम्‌ । एरिष्ट । $ स्तुतौ । 


क्शासीष्ट । बिया व्याख्यान विषयके शुभकामना । गूढार्थं खोरे को 
समा क्रिया के कर्तामे लृड्‌ । चक्ष को ख्यान्‌ अदेश । अतिद्ध काण्डम 
(शस्य योवा) स्शषा अदेशसिद्ध। च कोय वा! अस्या च्छि त्‌, 
( २४३८ ) अस्यति--अशु क्षेपणे, ब्रूवो वचि, वच परिभाषणे, ख्या 
प्रकथने धातुमो से च्छि को अडः अदेश हो। डितु होनेसे गाोष 
भी । नित से--दोनो पदं आत्मने परस्मै भी । अल्यत्‌ अस्यताम्‌ अस्यन्‌ + 
मख्य जख्यत्तम्‌ अख्यत । अख्यम असख्याव अख्याम । क्शदेल पक्ष, 
परस्मपद पक्षमे च्छि को सिच्‌ । यमरमनभाता सरक्‌ च इट्‌। सलोप 
दीधं भक्लासीत्‌ अक्शासिष्टाम्‌ अक्शासिषु । भात्मनेपद मे च्छि को 
सिच्‌ । जक्लास्त कलासाता क्शास्तत । भस्यास्यत्‌ । अक््ास्यत । 
व्यक्ता वाणी गूढां खोलने की समाप्त क्रिया लृडथं । वेने = चक्ष 
धातुका वजन करना, रोक देना भथ ( उपसग के बल्पर ) ही तब क्शा 
आदेक्ष वही होता । यथा समचक्िष्ट = अवजंयत्‌ लडका खूप-रोक दिया 
वर्जन कियामे स्रा अदेश नही हुजा। 

अथ-इस्के बाद पृची सपच॑ने धातु तक अनुदात्तेत्‌ आत्मनेपद के 
अक्ठिकारी धातुभो की सानिका चरेणी । ईर गतौ चलने - कपना क्रिया 
थं । स्वेन ईतं चर्तियासा स्वरिणी | व्रतंमान कस्पन वा गमन 
क्रिया केकर्तामे आत्मनेपदत।दटेएे। ईरते ईरते। वे चस्ते है कपिते 
है। ईषे ईराथे ईध्वे । ईरे ईवंहे ईमहे । ईजादि धातु है ईजादेश्च 
गुरुमत से आम्‌ ईराच्चक्र । अनदेखा कारुमे ग्या केपाया, कृ रिद्‌ 
बनुभ्रयोगादि । ईरिता ईरिष्यते । ईरताम्‌ ईरताम्‌ ईरताम्‌ } ईष्वं ईध्वम्‌ । 
शरे इयमहै । च्ड्‌ ककार मे भाट। भाटश्च वृद्धि एतं एराताम्‌ एैरत 
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ईर । २४३९ ईशः से ७।२।७७॥ २४४० ईडजनोध्वं च 
७ । २1७८ ॥ से-्वे शब्दयो सार्वधातुकयोरिट्‌ स्यात्‌ । योगविभागो 
वेचिच्याथं । ईडिषि। ईडिध्वे । एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्‌" ईडिष्व्‌ ! 
ईडिषध्वम्‌ । विङकृतिग्रहणेन प्रकृते र्रहणात्‌ एेडदवम्‌ । १०२० ईश टेशखवयं । 


एर्था-। रेरि रेवि । ईरीत ईरिषीष्ट। एरिषठट दैरिषाता रिषत । 
एैरिष्ठा एैरिषाता रैरिषव । ईड स्तुतौ परणुणगान क्रिया वततंमान हो 
कर्तामे रुट्‌ ईडते । चत्व ष्टुत्व ठ्ट। ईट ईराते ईरते ईड~-से घवं- 
धातुक को इट्‌ नही होत्ता अतत ~ ( २४८९ ) ( २४४० } ईद इड जन 
से परे । सेष्वे शब्द परे सावधातुकहोड्ट्‌ को जाय} सद्धुूा- दोनी सू?» शक 
साथ क्यो नही ष्ठा, तञ कहा योगविभाग -सूत्र का अर्गाव वचित्रयाथ । 
से-की अनुवृत्ति, उत्तर मेहो, ष्वेका अपक््षणपुवंमे होडइसी विचित्र 
बोध के किए अन्ना पष्ड़ा। इट्‌ हुभा ईडषें इडे ईंडिमहे । चट्‌ मे आम्‌ 
कर आदि ईजादि होनेसे। ईडिता ईडिष्यते । परगुण भायेगे । वहं गन 
आदेश निवेदन का विषथहो कर्तामे लोट्‌ अमित । ईम्‌ ईडालाम्‌ 
ईडतास्‌ ईडिष्व ईडिघ्व 1 यह इट कये? मे शब्द षरे नही द्वै तनक्हा 
एकदेशविकृतस्य एक भङ्की खराबी से जाति नही बदलती, बह 
अनन्य है अन्य नही । यदि रसा एेद्वम्‌ मेध्वे न रहकर ध्वं एक़देशविक्कत 
है, इट क्यो नही ? तब बोले--जहुं विकृति छो जायगी वहां प्रकृति का 
ग्रहण नही, भकृति के एक अङ्खमे विकार हो वहु मन्य । किन्तु चहं 
विकृति भावह्यक है उप विकृति के एकदेश ( अङ्क मे प्रकृति का ग्रहण 
नही होता । लते पुरुषमानय कह्ने १र अन्धोऽनन्धो वा पुरुष अनीयते । 
जब कहा जाय अन्धमनय अन्धएव अनीयते। नेतु अनण्व । जंसेध्व 
केटिकछो एन्द हभ, ध्वे अता। प्रतिमे विकृति सहने खायक दै । जब 
सवाभ्या वामौ से--ए-को अम्‌ हुआ तब विकृति मे विकृति आनेसे इट नही 
हृभा। ईडे ईडामहै । एड एडताम्‌ एडतत ॥ अनचचवन धरतकाल मे 
स्तुति किया, गुण गाया। पटर एंडाथाम्‌ एैद्‌वम्‌ । डि पैडवहि\ ईडीत 
ईडिषीष्ट । एैडिष्ट एैष्डिषाता एडिष त । एडिष्ठा एैडिद्‌वम्‌ । 


५४६ सिद्धान्तकौमृदी भदादि 
ईष्टे । ईरिषे ईशिध्वे । आस उपवेशने । आस्ते । (दय यासश्च' ¦ लासाश्क्रे । 
आस्व अध्वम्‌ । आसिष्ट । अाडशासु शच्छायाम्‌ । बाज्ञास्ते आक्षासाति । 
अइ्पुरवेत्व प्रायिन्म्‌। तेन नामोवाक प्रशास्महे इति सिद्धम्‌ । वस 
आच्छादने । वस्ते वस्से वध्वे । ववसे । वसिता । कसि गतिश्लाक्षनयौ । कस्ते 
कसात कसते , अथम्निदित्‌ इत्येके-कस्ते । ताकव्यान्तोऽप्यतिदित्‌ । कष्टे 





( १०२० } ईश्मधातु ( ईखवरस्य भाव श्वर्यं ) तेजस्वी सम्पत्तिशारी 
धम्मि जनने की क्रिया वतमान कर्तामे। ईष्ते। व्रह्चश्रशज--सूत्रसे 
शको ष। ष्टुत्व, त-ट। ईष्टे ईरवर स्वामी हो रहा है। ईश्ाते ईशते । 
इदिषे ईषाये ईरिध्वे इषे ईशिवहे ईशम । हम सब ईदवर हो रहै 
है । ईशाच्चक्रे । ईशिता ईशिष्यते। ईष्टाम्‌ ईशाताम्‌ इशताम्‌ इशिष्व । 
ठैशिष्ट देक्षिषाताम्‌ देङिषत एेशिष्ठाः । आस धातु का उपवेशन = बैठने 
काव्यापार वर्तमान हौ कर्तामे छ आदि। शप्‌ ङ्क । आस्ते आक्ताति 
आसते । भासते आसाथे अणवे । धिच सूत्रसे सरोप। भूय कर्ता मे 
वतमाति बैठने का व्यापार । आसे जस्वहे आस्महे। हम सब वैते है। 
भूतकाल मे उपवेशन क्रिया सहित कर्ता प्रत्यक्षन हुजा हो, तब चिद्‌ इजादि 
नही । अत दयायास्श्चसे आम्‌। ® जिद्‌ अनद्यतन भविष्यकालमे बठना 
हो, आसिता-लृट्‌ तास ति दा जादि । आितासे बह आसिताहै । आसिष्यन्ते 
आसिष्यध्वे आसिष्यामहे । बेष्नेके विषयमे आदेश्च निवेदनहो लोटत। 
एत्व । एत॒ बाम । आस्ताम्‌ आसाताम्‌ आसताम्‌ । आस से। 
सवाभ्या = सूत्रसेएक्रोव। दोस का श्रवण । आस्स्व आसाथा साध्व 
धिच सरोप। एत्वहीने परएको आम्‌, मेत से! असिं असाव 
असामहै । ,हम छोय बैठे । अनद्यतन भूतकाल की उपवेशन कियाहु 
कर्तामे खड्‌ त आद्‌ आदि, शपलृक्‌ । आस्त आताम्‌ आत । आस्था 
आक्षाया आध्वम्‌ । तुमरोग बैठे थे। आसि आस्वहि ( बहव) स 
आसीत भाीधास्ताम्‌ भासोरन्‌ आशीश्ल्ड । ठरते की कामना। 
आसिषीष्ट आधिषीयास्ता आसिषीरत्‌ ! भ्रुतकालमे बैठ चूक} हौ 
आसिष्तन । षत्वं ष्टुत्व ¦ जातिष्ट आसिषातो बसिषत। भासिष्ठा 


प्रकरणम्‌ |] प्राभाकरीरटोक युत्ता ५४७ 


कशते । कक्षे । कड्ढवे । १०२५ णिधि चुम्प । निस्ते । दन्त्यान्तोऽयम्‌ , 
च्रणकरारस्तु ताखव्यान्न इति दध्राम । भिस्ते । णिजि शुद्धौ । निङ्क्ते । 
निड्षे । निञ्नित्ता। हिलि व्यक्ते शब्दे । शिङ्क्ते । पिजि वर्णे । 
सम्पचने इत्येके,। उभयत्रेत्यन्ये । अवयवे इत्यपरे । अग्यक्ते शब्दे इतीतरे । 
व. 


भापिषाथा आसिध्व द्रम्‌ ! आसिष्यत । वाड-लास्‌ धातू इच्छानुकला 
क्रिथा अथं । भआश्ा करना । आशास्ते एककतु"क वर्तसःनफालिक इच्छा 
ठ९ठ्य. गर । आशापति प्रादात्ते आगास्ते बाञ्चासाये ब्ाश्चाध्वे ; 
भा पामे अश्ञाम्बह अशास्महे। भाशासाश्चक्गे आशासिता आशा 
भव्या । आशासिष्यते आशास्त अरासत । नाऽ्णसे वाशास्वहै है । 
माशाप्तिष्ट आश्चासिषाता भारासिषत । भआशासिष्ठा । तुम आभा क्र 
चुके त्वदसिन्तकतुक भूतकाकिक उपवेशनव्यापार , छ ड़ उरसं 
होना ( प्राय भव ) प्रायिक=बहुधा बहत अशमे । आडकेबिनाभी रूप) 
नमोवाकं नम शब्द का उच्चारण करते ६ नमः शब्दस्य वचन कूर्महे । 
धातु नामनेका्थेत्वात्‌ । वचसे षक्‌चजो कु वाक । नमस्ते शूदर मन्यवे 
` इत्थादि नमो कचनम्‌ । २३॥ वसं धातु का आच्छादन पहिरना परिधान 
चादर कुर्ता धोती ध्ारणक्िया वतेमानक्ता मे वस्ते वाते वसते । 
थास से। तुम पहनतै हो । चादर तानते हो । वस्मे वसाथे वध्वे धिच 
सोप । परोक्ष अनद्यतनश्नाल मे धारण किथाहो लिटस्त एश । यस वस 
ववसे! न शमवदवादिगुणाना-सुत्र के निषेध से एत्व आदद नही । ववघाते 
व्रसिरे । पहनेया वसिता । भिद्‌ कारिकामे शप वाला वस मान्य, 
पा इद्‌ होया । वसिष्यते, वस्ता वसता वसताम्‌ । अवस्त परिधान 
धारण क्रिया { वसीत । वसिषीष्ठ । अवसिष्ट अवसिषाताम्‌ अवसिषत्‌ 
परङ्जु । कस व्रातुका कडे शासन की क्रिया गमन भी । 
आत्मनेपद दिवु क्षौ है करते कस अनिदित्‌-दइकार इत्‌ तही, तब न 
एषु । कसते बहत कडाई करना । किसी के मतम त ख्व्य (शा } अन्त 
है । इ-इतु नही । कशते नरचश्रसन श कोष। ष्टूत्व कष्टे कक्षे। थास 
कोरे! कशू-पे। शष (षटोक } षत्व। कवक, केट्वे । शष 






५४८ सिद्धान्तकौमदी अदादि 
पिङ्क्ते । पृजि इत्येके । पृद्क्ते । दृजी वजेने । दन्त्यो ष्ठयादि । ईदिव्‌ । 
रक्तं जाति । दृशे । इदित्‌" इत्यन्ये , च्डक्तं । १०३० पृची सम्प्ने । 
पृक्तं । षड्‌ प्राणिगरभं विमोचने । सूते । सुषुवे । चुषुविषे । सोता सविता, 





जच उ । ध.-ठ एत्व । अकरससिष्ट। इसी धातु से केस बनू ॥ १०२५॥ 
निस ( इदितो नुम्‌ ) ध्ातुका चुम्बन ( कपोले वक्त्रसभोग } वतमान हो 
निस्ते निसाते निसते । निसे-यास से तुम ब्रूमतेहो। किसीके मतमे 
दन्त्य उष्मान्त है। आभरणकारश्रमसे तारुव्य उष्मान्त समञ्न गये । 
युम विसजेनीय सूत्र कौ इत्ति मे दन्त्य पढा है। इदितो नुमू। णोन । 
निञ्ज धु का शुद्धि निचोडना। निञ्यतै-दशा मेजको कुत्व म। 
चर्क। नको को अनुस्वार परर सवण ड्‌, निडक्ते निञ्जाति निञ्जत 
निडक्षे निड्ध्वे । निञ्जे । कलिटिमे निनिञ्जे सयोगहैन कित्‌ । न नोप । 
निञ्जिष्यते निड्क्ता अनिद्क्त। निञ्जीतत । अनिएञ्जष्ट । शशिज धातुका 
व्यक्त शि शि की आवाज क्रिया वतमान हो । ।शडक्तं शिञ्जाते दिञ्जतं 
शिचञ्जिष्यते अशिडक्त। अशिचञ्जिष्ट पिञ्ज धातुका वर्णं रङ्ग चढाना 
सपचंने पककर पीला होना; एकमे दीनो अथं अद्ध अस्पष्ट ध्वनि । 
सी नै पिद्क्तं अपिडिजष्ट अपिल्जिषाताम्‌ अपिञ्जिषत। दन्तोष्ठ 
वकारादि { ईदइतु } वरज का वजन-रोकना निवारण करना वतमान कर्ता 
हो । इज-ते ज-गर, चर क मिखकर दृक्तं -द्रजते-=वे मना करते है । कृज-से । 
जगक षक्ष। वृक्षो-तुम रोकतेहो। वशरृजे अनदेखा कामे रोका। 
वजिता वजिष्यते दृक्ता दृजाता वृजता चक्ष्व । ३० ॥ पच का सम्प्च॑न 
पके कर पीला होना ` पपच । षूधातु का प्राणिगर्भ॑-जीव का प्रसव करना, 
गभंत्याग की क्रिया। पूतेनयर्भत्याम क्रियावाचके षु धातु ( धाल्वादे 
षस } से बतंमानकाकिकं प्रसवकर्ता अर्थमे कट्‌ त। एत्व शपो लक्‌) 
सुवाते सुवते। प्राणी प्रसव क्यो ¦ सूषे सुवाश््सध्वे । सुषे सुवहे 
सुमह । बनदेखा काल मे गर्भ॑त्याग हो चुकाहो। षेरोक्ने च्ट्त ण्ड, 
द्वित्व सु सुए स्व अचोऽञ्णति इद्धि आव्‌ । षत्व सुषुवे । सुषुवाते 
सुषुत्िरे । सुषुविषे सुषुवाये सुषुविध्वे । सुषुविमहे ' क्रदिनियम से नित्य, 





भ्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता ५४९ 


भूभुवो ~" इति गुणनिषेशध । सुवै । सविषीष्ट । असविष्ट असोष्ट । शीड 
स्वप्ने । २४४१ शोड सावधातुके गुण ७।४। २१॥ “विकडति च 


इत्यस्यापवाद । रेते । शयाते । २४४२ शीडो इट ७ । १। ६ ॥ क्ीड 





दद्‌ । यत स्वुरतिसूति के विकल्प इट्‌ का बाधक श्चयुक किति उसकाभी 
बाधके नित्य इट्‌ ।! आज ङे धतिष्यसे भिन्न भविष्य कारमे प्रसव क्रिया 
हौ कर्तामेलृदट्‌त तास्‌ डा आदि। स्वरतिसुतिसूत्रसे क्षमे इट्‌ । गुण 
भवादेश । सवितान इट्‌ सोता ! प्रसव करेगी, न भुवो से गुणनिषेध 


नही, सुतिडके बीच तास के व्यववानसे। सोतारौ सोतार सविता 


सत्रितासाथे सविताध्वे ! इट विक्त्प से भेद; प्रसव करेगी अथंने 
सौष्यते मिष्यते ! आज्ञा का विषण् हो नि प्रसव कर । सूता सुवाता 
सूव्ता सूष्वं सुवणा सृध्व । धुवे घुवावरहं मुवामहे । उत्तमधुरुष का 
भाद्‌ पित्‌है गुण पति, भयुवोन्तिड से गुणनिषेध हृआ। एतै 
मत्यननभ्रुतकारु मे वभेविमोचन हुमा कर्तामे रदत अट! असत 
असूक्राता अमुवत । असूथा परेण का विषथ हो विधिलिड्‌ सुवीत 


 भुवीयाता सुवीर्न्‌ । आशीलिडि सीयुटसुट्‌ इट्‌ गुण आदि। सविषीष्ट 


कर 


सोषीष्ट सोषीयाष्ता । समाप्त प्रसव क्रियाकाल मे लृडत अट इट सिच 
असविष्ट असविषाता असविषत ! असोष्ट असोष्ठा असोषाथां 
असोट्व ॥ ३२।' शीड {ड इत्‌ ) धातुका स्वप्न नीद अने से चक्षु 
तिमीलन, इन्द्रि शिथिलता अथं । 


( २४४१ ) शीड्‌ धातु से सावधातुक परे रहते गुण हो किडत्ति च 
के निषेधको बाधकरजो सावातुक आर्धधातुक गुण का निषेक था। 
देते ~ दायनानुकृकू क्रिणावाचक क्ली से वतंभानकालिक शयनकर्तामे क्ट 
त । सावधातुक गण प्राप्त था, विति चसे निषेध हुभा। शीड सार्वधातुके 
गुण हा । रोते । आता परे अयं आदेश । शयाते शेरते । शची च~-अत । 
शे+अते दल्षामे। (२४४२ } रीड घातु सेपरेक्षके स्थानमे आदेश 
शतकीर्टृहो। टित्‌ मे अत्त के भादिमे हुभा। हेरते। शेषे शयाथे 
शेध्वे । परोक्ष अनयतनक्रालमे नीद आ चुकीहो लिट्‌ त एच्च । द्वित्व आदि । 


५५० सिद्धान्तकौमृदी अदादि 
परस्य ज्ञादेश्स्यातो र्डागम स्यात्‌ । चेरते। रेषे शेव्व । शये हेवहे । 
भिश्षये । कथिता । अशिष्ट । 

भथ स्तौत्यना परस्मैपदिन ऊर्णुस्तुभयपदी। यु मिश्रणे अभिश्चणे 
च । २४.४३ उतो वृद्धिलुं किं हक ७। ३ । ८९ ॥ लुग्विषये उकारस्य 





शि शी ए यण्‌) श्षिश्ये िदयाते शिषटियरे। लिष्टेयषे सिद्याये 
शिदियध्वे-ढ्वे ¦ अनद्यतने भ्रविष्यकः मेनीद अ हे रृट्‌त आदि 
६द्‌ गुण अय) गयित्ता च्यितारौ शयतार, कश्यताषे श्यिताहे। 
शयन की आज्ञा! देता क्ञयाता शेता! गेष्वं क्षयाथा सेवं 
पुयसभभिन्तेकत्र का आज्ञाविषयिगी दयलक्रिथा । शयं शयावहै लयामहै । 
अशेत अशयाता अशचैरत १ अशेषा अन्ञयाथा अक्ञे्वम्‌ । अशयि 
भशेवहि । शयनकौ सम्भावना म शयीत रयीयाना शयीरन्‌ । 
शथिषीष्ठा ज्चयिषीयास्था । श्यिषीष्व । लृड ~र मे शयत सम्पूणं 
हो । मशी इ खतं । गुण अय आादि। अकश्षयिष्ट सनश्धषाता अश्चयिषत 
धश यिष्ठा अद्ययिषायामू अह्लयिध्वम्‌ । अशायिपम्‌ अग वष्वहि-महि। 


अथ कोति घातु तक परस्मपदस्ाधनिका । उर्णृधातु देनो पदमे) 
स्वरित होनेसे { १०३३} युध्ातुन्त सिश्रण-मिलाना अमिश्वण अलग 
करने की क्रिथा { २४४२ ) उतो-लृक के विषय मे उकार को बृद्धि 
(भौ ) हो पित्‌ { तिप्‌-्षिप्‌ मिप्‌ । जीर हजादि सावे्ातुक परे। अभ्यासः 
सज्ञा हृ हो तवम वृद्धि, वाभ्यस्तस्य पिति यावरयतुकते की अनुदत्ति। 
दर्शन का अभावदक्‌ दहै । परमे दिखाई नही देगा, अत किमे विषय 
सपमी । उत क्यो? एति एषि । लुकि कशो 7 यक्लानि यवाष । अपित परे 
बरृद्धिनदहो भतं पितु पडा। यौति मिलना, पृथक्‌ करता क्रियावाच्कं 
युधातु से वत॑मान भिकाने याअक्ग करतेकेकर्तामेच्ट्‌ तिप दृक्‌ । 
यृति । ऊहो इद्धि भौ! यौति हृदि पिदस्ति । गुण बाधित्वा बृद्धि" । 
दो कर्न तस्‌ पित्‌ रही, न डृद्धि। यत युवन्ति। पितु नही न बृद्धि) 
कषित्‌ सावंक्षातुकं चित्‌ है जिससे गुण निषेध । तब अचिद्नु पे उवङ्‌ । 
यौषि युथः युथ । तुम सब्मुण्डमे मिलोया समुदायसे अल्यहोतेहो। 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुना ५५१ 
वृद्धि स्यास्ति हलादौ सार्वधातुके न त्वभ्यस्तस्य । यौति । युत । युवन्ति। 
युथाव । यविता । युयात्‌ 1 इह “उतो बृद्धि -' “न भाष्ये “पिच्च डिन्न डिच्च 
पिन्न, इति व्याख्यानात्‌ । विशेषविहितेन डिच्वेन पित्वस्य बाधात्‌ । यूयात्‌ । 


यौमि युव युम । हम कोग मिलते है मल्गहोते हैँ । वह्‌ क्रिया क्रिया 
सहित कर्तामे न देखी गयीदहो। परोक्षे किट्‌ आदि । यु युअ द्वित्व । दूसरे 
युकोणिपरे ओौ वृद्धि, आव्‌) युयाव युयुवतु युयविथ धूयाव युयव। 
सागामी भविष्यकार मे मिश्रणक्रियाहो। नदट्‌ आदि वलादिष्ट्‌। युड 
ना। प्राम उवङ्‌ को बाधकर परत्वात्‌ गुण अवादेश यविता यवितारौ 
पवितार । यवितासि यवितास्मि अख्ग करने वाखा हो यविष्यति। 
य विष्यथ यविष्याम । वहु क्रिया आज्ञा प्रेरणा निवेदन का विषयदहोरौट्‌ 
ति बृद्धि। एर । यौत यतात्‌ युता युवन्तु । हि पितु नही। न बृद्धि । 
युहि युतात्‌ युत युत । यवानि यवाव यवाम । माङत्तमस्य पिच्च ¦ इद्धि 
क्यो नही ? हृलादि न होनेसे। जो पित्‌ है डित्‌ नही होता। निषेध नही 
ख्गा। गण हुजा । अनद्यतने समाप्त मिश्रण क्रिया भूतकाल्िक क्तेरि लड्‌ 
ति इरोप, षप लृक्‌ । अट्‌ बृद्धि अयौत्‌ अयता अयुवन्‌ । अयौ अयुत 
अयुत । तुम लोगो ने गलग किया हम्‌ जयवमू अयुब । प्रव्तंना सम्भावना 
भिलने की हो युयात्‌ । यहा वृद्धि क्यो नदी ऊतो दृद्धिनं । यासुट सहित 
तिप्‌ पित्‌ है इमक्ए्‌ किभाष्य मे कहा गयाजोपित्‌ है डतु नही जौ 
डित्है वोपित्‌ नही। अत न वृद्धि! विशेषविधान से डित्‌ पित्‌ ऊो 
बाधता है । इसलिए डित्‌ से गुणनिषेध निर्वाधि है। 
अभ्यस्त क्यो? योयोति रोरोति। सार्वधातुक क्यो? आ्ञील्डि 
युयात्‌ । आधधातुक है न वृद्धि । अहृत्सा्वधातुकयो से दीघं ययात्‌ 
यूथास्ता युयासु यूया । यूयास। भिश्वरणया अ्भिश्वण क्रिया के प्रति 
शुभ कामना लिञथं। समाप्त मिश्रणया मिश्रण क्रियाके कर्ता च्ड्‌ 
तिञट्‌आदि। अयुइसरईत्‌। सिचि परे इद्धि भौ आवादेज्ञ । इट ईट 
सलोप दीघं अयावीत्‌ अयाविष्टा अयाविषु । अयावी अयाकिष्ट 
अयाविष्ट । अयाविषम्‌ अयाविष्व । अयविष्यतु ! अथविष्यता अयविष्यन्‌ । 


५५२ ' सिद्धान्तकौमुदी अदादि 


अयावीत्‌ । सशब्दे । २४४४ तुरस्नुचाम्यम सावधातुके ७। २। ९५॥ 
एभ्य परस्य सावधातुकस्य हृरदेस्तिड्‌ ईड वा स्यात्‌ । 'नाभ्यस्तस्य" इत्यतोऽ- 
नुडृत्तिसम्भवे पुन सावंधातुकग्रहणमपिदरथैम्‌ । रवीति-रौति ¦ रवीत - 
रुत । हलादे किम्‌ । ख्वम्ति ! तिड किमू । शाम्यति । सार्वधुातुके किम्‌ । 


कर्तामे मिरने की क्रिया का कायकारण भवि! ङषधातु का शब्द 
रोना करूरव करना वर्तमानकारुकर्तामे ल्ट्‌त्तिशपलुक्‌ । सुति) 

( २४.४४ ) तुरुस्तु शमि अम ( समाहारदन्ध पन्चमी एकग्चन } 
इन धातुभो से परे हलादिसावंधातुक तिङ. को ईट्‌ विकत्पसे हौ उतो 
वृद्धि से हृकि आया । भूसुवो से तिहि, न्रुव ट्‌, यडो वा से वा अनुवर्तन्ते । 
शद्धा - नाभ्यस्तस्याचि सूत्र से सार्वधातुक को बुखा रेते पुन सूत्र मे 
सार्वधातुक क्यो पडा? पिति की अनृद्त्ति रोकने लिय! क्योकि एक 
योगनिदिष्टाना सहैव प्रवृत्ति । एक सूच्रमे पढे शब्दोका एकं षाथ 
आना एक साथ जाना भी होता है । अत कहा सार्वधातुक ग्रहणम्‌ अपि- 
दर्थग्‌ । इस सूत्रसे ईट्‌ । गुण अव अदेश; रवीति एककतृ कवतंमान- 
कालिक रोना करव करना क्रिया । इट पक्षमे इलादि नही न इदि । 
जब न इट्‌ तब हृलादि है । उतो द्धि रौति श्वीत रत । इट पक्षमे 
उवड्‌। न इट्‌ रुत अपित्‌ हैन दृद्धि। रखुवन्ति्चिको अन्ते आदेश करने 
पर हखादि नही रहा, न ईट किन्तु उवड्‌ । हलादिग्रहृण का फ य ही है। 
तिङ क्यो पढा ? शाम्यत्तिमे दयन्‌ है जो तिङ्‌ नही ईंट न हौ । सवेधातुक 
क्यो ? भाशीख्डि आधधातुक है ईट्‌ न हो। इसील्ियि श्यात्‌ अछृत 
सार्ब॑धातुकपरे दीं हुआ । भम्‌ अभ्यभमीति। आपिशली चाये दिक 
सूत्र मानते है । विध्यादौ~आज्ञा निमन्त्रण आमन्त्रण सम्प्ररन प्राथना का 
विषय आवाज करना हो सयात । हलादि पिति सावधातुक है विकल्प ईट्‌ । 
स्वीयात्‌ । अरावीत्‌ । भूतकाङ्कि ख्दन क्रियाके कर्वामे द्डति) भति 
इट यादि । अरुइस्‌ ईत्‌ । बृद्धि ओ--भाव। इट ईटि सलोप, दीषं 
आदि) अराविष्टाम्‌ अराविषु । अंरावीः अराविष्ट अराविष्ट । 
अराविषम्‌ जंराविष्म । हम सब शब्द, कोलाहुर किये । 


प्रकरणम्‌ प्रा्ाकरीटीकायुता ५५३ 


आशिषि स्यात्‌ । विष्यादयौ तु रूयात्‌-रुवीयात्‌ । भआरावीत्‌ । अरविष्यतु । 
नतु" इति सौत्रो धातुगंतिब्रद्धिहिसासु । अय च लग्विकरण इति स्भरन्ति। 
तवीति तौति। तुवीत तुत । तोता। तोष्यत्ति। १०३५ णु स्तुतौ । 
नौति । नविता 1 दुक्षु शब्दे क्लौत्ति। क्षविता। क्ष्णु तेजने। क्ष्णौति । 
न व 4 


ननु रातुपाठ्मेतु नही पढा। तुको इट विधान कैसे? तब क्हासूत्र 
मेतु प्ेजनेके सामथ्यँंसे। ईट विघधानसे वातु मान्य । किन अर्थोमे 
गति-गमन वृद्धि वरधन, हिम-कष्टदान अर्थंमे व्णख्यानं से) ननु रप 
के व्यवधान मे मवंधातुक तिड परे नही ईट्‌ कैसे ? तव कहा अयच्च लृग्वि- 
करण-राप ऊक्‌ होने पर ईट्‌ विधान होगा, विघ्रान ही इट हौनेमे बीज है। 
अत ( शमीध्वे ) वेदमे शप चके हुआ । रुधातुवद्‌ रूप । तु त्ि। ईट्‌ गण 
तवीति । जब न इट उतो इद्धि तौति । गति बृद्धि हिसा के व्तैमामकाकिक 
दोकर्वाहो नम्‌ ईट उवङ्‌ तवीत तुत तुवन्ति। तवीसि तौसि तवीथः 
तौमि। अनिट्‌ धातु है। तोता तोतारौ तोतार। इद्धि हिसा करगे 
तोष्यामि ) अतावीतु अतविष्यत्‌ ॥ ३५॥ णु धातु का स्तुतति-परगुणगान 
प्रशसा । सेट्‌ णोपदेश है । नौति नुत नुवन्ति वं नमन-नमस्कार करते है। 
नमस्कर के अधिक गुणवान होने । नौति नुथः नथ । नौमि नुव नूम 
वयमभिन्नवतंमानकाल्िक नमनक्तिया । नुनाव नुनवतुः। निता 
नवितासि नवितास्मि। विष्यति नविष्यत नविष्यन्ति। नमन करेगे । 
नौतु अनौत्‌ अनुताम्‌ अनुवनं ! अनौ अनृतम्‌ अनुत । अनवम्‌ अनुव अनुम । 
नुयात्‌ । नुयात्‌ नुयास्ता । नमन क्रिया समाप्त हो कर्ता मे लृड । अनावीत्‌ 
अन।विष्टा अनाधि । अनाव अनाविष्ट अनाविष्ट। अनाविषम्‌ 
अनाविष्व अनाविष्म' टु तक्ष काशब्द करना) सेट्‌। य्‌ धातुवत्‌ रूप। 
क्षौति चुक्षाव क्षविष्यति अक्नावीत्‌ । क्ष्णौति क्षणुत क्षणुषन्त । अक्ष्णावीत्‌। 
ष्णु ( षोपेक्त ) धातु जादिषस। निमिक्तापायै नैमित्तिकस्यापि अपाय । 
कारण हटने पर काय समास । स्नौति स्नुत स्नुवन्ति पसीक्ञता है । वहं 
पसीक्चना क्रिया सहित कर्तान देखा मयाहो किट द्वित्व आदि सुष्णाव 
स्तविता स्नविष्यति स्नविष्यत स्तविष्यान्त । अस्तावीत्‌ । अस्नाविष्ठा 
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कष्णवित्ता । ष्णु स्रवणे । स्नौति । सुष्णाव + सविता । स्तुयात्‌ । उणुंब्‌ 
अच्छादने । २४४५ ऊणंतिविभाषा ।७।३।३०॥ वा वृद्धि 
स्याद्लाद्यौ पिति सार्वधातुके । 'ऊणौति-ऊर्णोति, उऊणुतं । ऊणुवन्ति। 
ऊणुते । ऊर्णबाते । ऊणुःवते । ऊणोतिराम्नेति वाच्यम्‌ । २४४६ नन्द्रा. 





त्रस्नाविषु । अस्नावी अस्नाविष्ट अस्नाविष्ट अस्ताविषम्‌ । ३९ ॥ ऊर्णम्‌ 
घातु का आच्छादनं छप्पर, छाज, ठेकना अथ । विरेष कर ऊन 
पहिनिने अथं मे) 

( २४४५ ) उणेति ऊण घातु जौ उभयपदीसेद्‌ है। उमे विकल्प 
वद्धि हो, हलादि पितत { तिप्‌, ्षिप्‌, निष्‌ ) सवंधातुक प्ररे रहते। 
उतोदृद्धिखकि से नित्य बृद्धि प्राप्त थी विकल्पकं ल्यि सूत्र । उतो दृद्धिसे 
हलि आया ¦ नाम्यस्तस्य से पिति सवंक्षातुक आया । हृदि को 
पठा ~ ऊर्णवानि अजादि परे बृद्धि नत हो) पिति क्यो? उर्णृत बृद्धि न 
ह्य, पिन प्ररे नही है! प्षावधघातुक क्यो ? ऊर्णुयातु ¦ ऊर्णौँति आच्छादनाथक 
ऊर्णुधातु सेति: श्प लक्‌ । चिकेत्प दद्धि । पक्ष मे गुण। उर्णुत 
आच्छादन क्रियाके दो कर्ता तत्‌ । पिष्‌ नही, न बृद्धि । क्षिके अन्ति होने 
पर उवड्‌ । यह्‌ धातु स्वरितहै। दोनो पद । अत्मनेपदमेल्ट्‌ तटरे। 
ऊर्णुते । भावा परे उवड. टिकोएत्व। क्ज की अत्‌ । ऊर्णुवते । ऊर्णौषि। 
ऊर्णुते ऊ्गौभि, उर्णुवे । ऊर्णु धातु अनेकाच्‌ है कास्यनेकाच्नसेि आम्‌ प्रास्त 
हुता । ( वा० ) ऊर्णं धातु के आमू नही हौक्ताजो ईजादे या कण्स्यने- 
काचसे प्राप्तथा) क्योकि ऊणतिनुबद्धाव-अनेकाचमे एकाच के अतिदेश 
से आम्‌ नही होगा परोक्षे लिट्‌ ति णत्व। ऊ्णुंञ त्शाने अजादि 
धातुके द्वितीय एकाच की द्वित्व हौ। रेफ सहित नुकी द्वित्व प्रस 
उसका बाधक सूत्र । २४४६ ॥ नन्द्राः ~अच से परे सयोगके आदिकेन 
द” को द्वित्व न््ो ए) एकाचो सेद, अनादरैदितीयस्थ आये ( अच्चासौ 
आदिश्च } अनादि! ननुणु को द्वित्व हणा दोनो खण्डमे ण सुनाई 
पडे । तब बोरे--नुशब्दस्य =केवखनु को द्वित्व होमा णत्व की 

ब््द्धिसे  रेफएकोद्धित्व का तषेध हो चुका । धतुपाठमेनु पढडाथा 
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सयोगादय ।६।१३२॥।। जच परा सयोगाद नदरा द्धिन भवन्ति। 
नुभन्दस्य द्वित्वम्‌, णतवेस्यासिद्धत्वात्‌ । प्प्वैत्रासिद्धीयभद्टिवंचने' इति 
त्वनित्यम्‌ “उभौ साभ्यासस्य इत्ति चिद्खात्‌। ऊणुनाव अणुं नुवतु । 
उणुःनुवु । २४४७ विभाषोर्णो । १।२।३॥ इडादित्यप्रत्ययो वा 


णत्व कश्के उरण्‌ बना द्वित्व की दश्ञा म णत्व अमिद्ध हाया । शङ्धा-पूवत्रा- 
निद्धीय-अष्टाध्यायी क्रम मे पूर्वसूत्र की अपेक्षा परधास्व { णत्व) 
असिद्ध होता है । किन्तु द्वित्व की दशामे असिद्ध नही होता । इस परिभाषा 
के बङषरर णत्व असिद्ध केसे? ससाधान~=उक्त प्ररिमाषा अनित्यहै। उभौ 
साभ्यासस्य के प्रमाण से। अयम्‌ ~ अभ्यास सहित धातुके उपस्ेस्थ रष से 
परे दोनो खण्डके नकारकोणहो। यथा प्राणिणत्‌ । अनिते सूत्र से णत्व 
होनेपर पूवत्रासिद्धीयमद्धिवचने णत्व के असिद्धिका अभ)व जानकर 
णिको द्वित्व । दोनोदल मेण रहेगा तब उभौ साभ्यासस्य व्यथं हीकर 
परिमाषा की अनित्यता मे प्रमाण बनेगा । णत्व असिद्ध होगा) नको 
द्वित्व । पहछेनको रषाभ्यासे णत्व । दक्तरेनको अदुकरप्वाड्‌ से णत्व 
नही, उभौसाभ्यासस्य भ्रमाण से । णर भित्परे द्धि । उण्‌ नाव \ मतुस्‌ 
परे ऊवड । उस्‌ परे भी, 


( २४४७ ) व्रिभाषा-ऊर्णँ धाठुमे परे इट्‌ आदि प्रत्यय डित्‌ विकत्पसे 
हो ग्डकरुटादिभ्य से डित्‌, विजडइट् से ईट्‌ माया । णल्परे वादि द्‌ 
को डित्‌ होने से गुणनिषेध् हयेगा। अत उवड्‌ । जबन डित्‌ तब गुण व्‌ । 
ऊर्णृनुवतु ऊ्णनुव्‌ ऊर्णुव ऊर्णनुविम~-तविम । दुट्ककार मे तास्‌ को इट्‌ 
होने पर डित पक्ष मे उवड्‌ विपक्ष मे गुण । अव । ऊणविष्यति ऊर्णुविष्यति 
खोट्‌ लकारमे ति एर्‌ । ऊ्णोतिविंभाषा से विकल्प वृद्धि । उर्णृतात्‌ उनम- 
पुरुष*मेनि । आट्‌ गुण अंवादेश । ऊ्णेवाम । एत एे । ऊणेवावह ऊर्णेवामहं । 
कड्‌ उकारमे आ रमतु । भाट्च इद्धि! ऊ्णोतिविभाषासे बृद्धिविकट्प ॥ 
पञ्जस्ने गुण प्राप्त, उवे बाध्रकर { २४४८ } गुणो-ऊणुंघातुको गुण हौ 
भक्त ( एक अद्‌ अक्षर ) हलादि पितु भौर सावधातुक परे । इद्धि को 
बाधक्रर । नाभ्यस्तस्य से पित्‌ अर सार्वधातुक । उतो बृद्धि सेह भायः} 
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डित्स्यात्‌ । ऊणुनुविथ । उणु नविथ । ऊणुविता । ऊणैवितता ! उणोतु । 
ऊर्णवानि । ऊणेवै २४४८ गुणोऽपृक्तं ७।३। ९१।। ऊणौतेर्ृण 
स्यदपृक्त हलादौ पित्ति सावधातुके । इद्धचपवाद भौणोत्‌ गीर्णो । ऊणुत 
ऊर्णुया इह ददध्व । डिच्च पिन्न' इति भाष्यात्‌ 1 ऊर्णुयात्‌ । ऊणेविषीष्ट- 
उरणुविषीष्ट । मौणुवीत्‌ ओरणुविष्टामू । २४४९ ऊणोति्धिभाषा ७-। २। 
4६ ॥ इडादौ सिचि परस्मैपदे परे वा दद्धि स्यात्‌ \ पक्षे गुण । 
भौर्गाविष्टम्‌ । भौर्णाविषु । भओौणेवीत्‌ १०४० द्यु अभिगमने । यौति । 








"पी ररर 
इर्ये गुण हमा! गौर्णोत्‌ ओर्णृताम्‌ ओर्णुवन्‌ । सिप सको स्त्व 
विधे । ओर्णृतम्‌ ओौणु त ओर्णवम्‌ । विधिचिड यासुट्‌ । ऊणुयात्‌ मे 
विकल्प दद्धि कमो नही ? तव कहा-इह वद्धिनं क्योकि जो डित्‌ है, वह्‌ 
पत्‌ नही । इस भाष्य प्रमाण से यासुट्‌ डित्‌ है पित्‌ नही होगा) न द्ृद्धि। 
यदि पेसागुण निषेध भीनहो? तब डि पिन्न पढनेसे डित्‌ बना 
रहेगा । आशीङ्डि मे मावेधातुक्यो से दीं । यासूट्‌ सुट इट्‌ गुण अत्‌ । 
जव विभाषार्णां से ट्व पक्षमे गुणनिषेध। तब उव्‌ । लृड्च्कार मे 
जाच्छादनक्रिया का समाप्तकाल परस्मैपद । भओौर्ण-ईत्‌ । दशषामे डित्‌ पक्षे 
गण नही ! उवड्‌ । ओौर्णवीत्‌ जब डित्‌ नही नित्यगुण प्राप्त ( २४४९ } 
ऊर्णोति --विभाषा - इडादि पिच परस्मैपद परे विकल्प से वृधि हो जाय । 
पक्नमे गुणभी! निच इद्धि वनस्पण्देषु की तैदियेदट्‌ शनुदृत्ति । दृद्धि पश्च 
मे आव आदेक्ष। गुण पक्षमे बव्‌। ओौर्णंवीत्‌ ! भस्तिस्िचोऽपक्तं । 
आन्मनेपरद मे ओौणेविष्ट ओर्णुविष्ट ! गौणैविष्यत्‌ ओौुँविष्यत्‌ ( १०४० ) 
दयु धातु का अभिगमन सन्मुख चलना अर्थं! द्यौति सामने चरता हौ। 
ठतो्द्धिल्कि हि ते वृद्धि । सार्वधातुक ओौर क्िटिमे यु धातुवत्‌ रूपं । 
चोष्यति द्योष्यत द्योष्यनितत । चौतु अचौन्‌-दुयात भद्यौषीत्‌ । षु घातु 
का प्रसव = परिचय पहुचान ईस्वरभाव स्वामित्व अथे । षोपदेक्च अनिट्‌ ! 
यु धातु तुल्यरूप । सोति सुत सुबन्त । प्रसव करते है । स्वामी बनता है। 
सषि सुथ सुथ । सौमि सुव सुम । सुषाव सषुवतु सुषुव । सुषविथ सोता 
सोतार सोतार । . सोष्यति सोध्यत सोष्यस्ति। प्रसव करेगा । ईदवर 
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चयात्ता । षु प्रसवैश्ययो । प्रसवोऽभ्वरनुज्ञानम्‌ । सोता । असौषीत्‌ । कु अब्दे ¦ 
कोता । स्टुन्‌ स्तुता । स्तौति स्तवीति । स्तुत स्तुवीत । स्तुत । स्तुवीते । 
(स्तुसुञ्भ्य ~ इतीट्‌ । अस्तावीत्‌ ! श्राक्सिता इति षत्वम्‌ । अभ्यष्टौत्‌ । 
सिवादीना वा प्यष्टीत्‌ -पर्यस्तौत्‌ । १०४४ ब्रून्‌ व्यक्ताया वाचि। 
२४५१ न्व पचचानामाटह आहो ब्रुव 1३१ ४।८४।। ब्रुवो छट 


बनेगा ¦ सौतु सुतात्‌ सृता सुवन्तु । असौत्‌ असुताम्‌ असुवत्‌ । असौ 
अषुतम्‌ अश्रुत । भौम असुव नघुम , सूयाव्‌ । असौषीत्‌ असौष्टाम्‌ 
असौषु । असौषी असौष्टम्‌ असोष्ट । असौषम्‌ । कू का शब्द आवाज 
कर्ता । कौति @-क्‌ कर्ता करतः ह्‌ । कुत कुवन्ति । कौषि कुथ कुथ । 
कमि कुव कुम । चुकाव को कोष्यत्ति। अकौषीत्‌ । ष्टन्‌ स्तुतौ दोनो 
अनिट्‌ धातु मादिष स । निमित्ता पाये नैभितिकस्यापि अपाय पर गुण 
गान स्तुतिदहै। स्तुकनति। पुरस्तु श्म्यम सवेश्रातुके सूत्र सेइट्‌ पक्षमे 
गुण अव्‌। स्तवीति । जब न इट्‌ तब उतो बृद्धि ( टकर हुकि) 
स्तौति तस्‌ परेभी इट्‌ पक्ष मे उवड्‌ स्तुवन्ति स्तौषि स्तवीषि स्तुथ 
९तुवीथ स्तौमि स्तुव स्तुम । आत्मनेपद मे र्ट्‌ क्कारमे इट्‌ विकल्प 
जानकर इट्‌ पक्ष मे उवड्‌ । स्तुवीते। न इट्‌ स्तुते स्तुवाते स्तुवते। 
स्तुषे स्तुवीषे स्तुवाथे स्तुध्वे ¦ स्तुवे स्तुमहे स्तुवीमहे ! चछिट्‌ च्कारमेस्तुत्ति 
क्रिया सहित कर्तन देखाहो त्तिप णर्‌ ञादि। तुष्टाव तुष्टुवतु क्रादि 
नियम से थि परेन इट्‌) तुष्टोथ तुष्टुवथु । तुष्टाव तुष्टुम । आत्मने 
,द मे तुष्टुवे । तिटस्त एस्‌ । तुष्टुवाते तुष्टुविरे । स्तोता स्तोष्यति-ते । 
स्तुति करेगा । अह्‌ स्तोष्ये स्मोष्यामि। पर्‌ गुणमान अज्ञा प्रेरणाका 
विषय हो खोट्‌। स्तुता स्तुवन्तु स्तुहि । स्पुतात्‌ स्तुत स्तुवीत। 
स्नकानि स्तवै स्तवावहै। क्ड अस्तौत्‌ अस्तुताम्‌ अस्तुवन्‌ । अस्तौ 
अस्तुतम्‌ अस्तुत भस्तवम्‌ अस्तुव अस्तुम । पक्ष मे इट्‌ उवड. आत्मनेपद 
मे अस्तु त अस्तुत भस्तुवाताम्‌ भस्तुक्त। विधिलिड्‌ मे स्तुयाद्‌ 
स्तुवीयात्‌ । स्तोषीष्ट स्तोषीयास्या स्तोषीरन्‌ । लृड्‌ ककार मे स्तुसु- 
धूज्भ्य से इट्‌ भद्‌ आदि । स्तु इतरत्‌ इटईटि सिच्‌ खोप । पिच इदि - 


५५ सिद्धान्तकौमुदी अदादि 
परस्मैपदानामादित पाना णलादय प्ववा स्यृत्रुवश्चाहादेश्च । अकार 
उच्चारणं । आह ¦ अहृतु । आहु २४५१ आहुस्थ ८ । २) २३५ ॥ 
पलि परे । चत्वैमु । आत्थ आहथु । २४५२ ब्रुव ईट्‌ ७ ।२९३॥ 
ब्रुव परस्य हेरादे पित ईट स्यात्‌ । आत्थ इत्यत्र स्थानिवद्धावात्प्राप्तीऽय 
लि" इति थत्वविधानान्न भवति । ब्रुवीति । ब्रूत } बुवन्ति। ब्रूनै { आरं 
धातुकपधिकारे २४५३ ववो वचि २४) ३॥ उवाच । ऊचनु । 


परस्मैपदेषु भौ- भाव आदेश्च । अस्तावीत्‌ स्ताविष्टा स्ताविषु स्तावी 
स्ताविष्ट स्ताविष्ट। स्ताविष स्ताविष्व स्ताविष्म । आत्मनेपदमे इट्‌ नही 
नही होगा । सिच्‌ गुण षत्व ष्टुत्व अस्तोष्ट स्तोषाता स्तोषत । स्नोष्ठा 
स्तोषाथा स्तोद्वम्‌ । अट्‌ के व्यवधान मे अभ्यष्टौत्‌ मेँ प्राक्सितादडव्यवायेऽपि 
से षत्व 1 सिवादिगणमे पडा हये विकल्प से षत्व । 

नरञ्‌ व्यक्ताया स्पष्ट बोलने की क्रिया, उभयपदी । वर्तमानकालिकः 
कर्तामरे र्ट्‌त्रू+च्‌ ) (२५५० ) ज्ुव"न्ब्रू धातुसेपरेल्ट्‌केस्यानमे 
परस्मेपदके आदि के पचि (तिप्‌ तसूञ्ञि धिष्‌ थस्‌) के स्थान मेँ 
णलादय == णद्‌ अतुस्‌ उतु थल्‌ अथुस्‌ येर्पाच आदेशहो, त्रूके स्थानमे 
आह अददेशहौी | अकार काफल उच्चारणदै। अभी कहेगे। जआहन्र 
धातुसे कट्‌ तिप्‌ णल्त्रू को आह अदेश आहथ। दशामेहोढ से हक 
ढ प्राप्त ( २८५१ }) आहु कै अन्त्य्‌ हकोथ हो, क्षल्परे। थफो 
चत्वं आत्थ । तुम स्पष्ट कटौ । यदि अकारान्त होता तब अकार कोय 
दीता। जब णलादि पाव नही हए तबनत्रूति दशा मे)! २५५२॥ 

ज्रूवत्रू धातु से परे इलादि ( हर्‌ प्रत्याहार के अक्षर अदिमेहो।) 
एमे पित्‌ =प दतु कोरईट्‌ हो नाभ्यस्तस्यसे पित्‌। उतोष्ृद्धि से इछि। 
अकम--अलत्थ परयोयमे स्थान्दिद्धावसे आहसेत्र्‌ मानकर इससे परे 
थक्रो ईट्‌ क्यो नहोश्च क्षल्िपरे थक्रार विध्षानके सामथ्यसे । बगाहस्थ 
हप धत्त विधीयते । इट्‌ होनेपर णलादि नही रहेगा । थ आदेश्च नही 
दशा । भतत आत्थ इत्यत्र इट्‌ न भवति! ईट्‌ गुण अवादेश्ष कर्के 
ब्रवीति ब्रूत बवन्ति । ब्रवीषि ब्रय ब्रूथ । व्रवीमि ब्रूब च्रूम । कट्‌ के 
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अचु । उवचिथ-उवक्थ । ऊचे । वक्ता । त्रवीतु-न्रूतात्‌ । “डि 
इत्य पित्वादीण्न । ब्रवाणि । ब्रवै । ब्रृयातु ! उच्यात्‌ ¦ ब्रूयाता। उच्यातां 


आत्मनेपदमे ब्रूते न्रुवाते ब्रुवते । ब्रूषे ्रुवाये ब्रष्वे । लवे बूवहे-महे। 
भधंध'तुक के अधिकारमे ( २४५३ ) त्रूवो~त्रूके स्थानम वचि भदेश 
हौ आर्धधातुक परे । इकार उच्चारणार्थ । उवाच-स्पष्ट बोलना क्रिया 
वाचकन्गू धातुसे अनद्यतन परोक्ष भुतकालिक बोलना क्रियाके कर्तामे 
किट्ति। आर्ध॑धातुकसनज्ञा त्र स्थाने वि अदेश, णल्‌ वच अ । दित्वे 
ववेच अ, किटि अभ्थासस्व सम्ब्रषारणे उपधः बृद्धि उवाच ऊचतु । दो 
कर्ता हो वच अतुस्‌ असयोगातु च्छिद क्रित्‌ होनादहै। द्विके पहले कित्परे 
जानकर वचिस्वपि यजादीना सम्प्रखारणे। उच अतुस्‌ । द्वित्व हखादिशेष 
सवणदीधं । ( असवणें परे मभ्यासको उवड हौोताहै) वचि धातु अनिट्‌ 
मे ण्डा है। भारद्वाज नियमसे थल्िपरेवा इट्‌ । उवचिथ । द्वित्व के 
जनाद अभ्यास को सम्प्रसारण । यदान इट्चो कु च्कीक उवक्थ 
ऊचथु ऊच । उवाच उवच ऊचिव ऊउचिव । क्रादि नियम से इट्‌ । 
अतत्मनेपदमे तकोएश्‌ कित्परेहै। श्रूकेस्थानमे वचिकेव को वचि- 
स्व्रगियजादीना से सम्प्रसारण "उ" करके द्वित्व । सम्प्रसारण दीं । ऊचे 
ऊचाते ऊचिरे । ऊचिषे ऊचाथे ऊचिष्वे । उचै ऊचिवहे-महै ! क्रिया 
सहिन दशा मे कर्ता प्रत्यक्षत हो । भविष्यकाल मेबोकरगे ब्रू-ता । वेच अदेश्च 
चको कुत्वक! वलादि षट्‌ का एकाच उपदेशे अनुदात्तात्‌ से निषेध, 
वक्ता वक्तारौ वक्तार । वक्तासि वक्तासे वक्तामाथे वक्ताध्वे। वक्तास्मि 
वक्ताहे वक्तास्महे । कच स्यति-च कुत्व कं षत्व कषनक्ष । वक्ष्यत्ति वक्ष्यत 
वक्ष्यन्ति । वक्ष्यसे वश्येये वक्षध्वे । वक्ष्यामि वक्षे वक्ष्यावहे । विधि प्रेरणा 
आशीष्क विषय स्पष्ट बोलनाहो कर्ताभेकोट्‌ ति। ब्रुव ईटि। हलादि 
पित्‌ देखकर ईट्‌ 1 ज्रु इ लि) उवङ्‌ एरु । ब्रवीतु तुद्योस्तातद्‌ ब्रेतात्‌ ¦ 
शद्धा = तिप्‌ स्थाने तातड पित्‌ है। ब्रूव इट आगम क्यो तही, उत्तर दिया 
डिच्च पिन्नजो डित्‌ टो वह पित्‌ नहीहोता। न पित्‌ न ईट्‌ ब्रूत जूवन्त्‌ 
हि ब्रूत-त्रत मै बोनूं अह ब्रवाणि। ब्रू खानि। भाट पित्‌ है डित्‌ नहीं 


५६० सिद्धन्तकौमुदी अदादि- 
“अस्यतिवक्ति इत्य्‌ । २४५४ वच उम्र ७ । ४। २० ।।अडि परे 
अवोचत्‌ । अवोचत । 

जथ शास्यन्ता परस्मपदिन । इड्‌ त्वातनेपदी । १०४५ इष्‌ गतौ । 
एति । इत । २४५५ इणो यण्‌ ६।४।८१॥ अजादौ प्रत्यये परे । 


गुणः नियेध नही किन्तु गण । अव्‌ । णत्व । त्रवाव ब्रवाम । अत्मिनेपदमे 
आमेन एकार को आम्‌ ज्ुवाता ज्ूवता ब्रूष्व ब्रूवाथा बध्व त्रवं। 
आट पित्‌ है । डित्‌ नही । गुण होगा । ब्रवावहै-महै । नीते 
भूतकाल मे बोरू चुका हौ कतरि द्‌ ति ईकार खोप अद्‌ 
बरव ईट्‌ गुण, जय , अन्ननोतु अन्ताम्‌ अन्रुवन्‌ । अत्रवी भन्नूतसर्‌ अन्रुत । 
अब्रवम्‌ अन्व अब्रूभ । विधिलिड्‌ । बोल्ने की सम्भावना निवेदन, प्रथने 
ब्रूयात्‌ ज्रूयता त्रूयु । ब्रूया ब्रूयात ब्रूयात । त्रूयासर त्रूयस्म ब्रूयास्व। 
आं जड--बू५।स्त वचि आदेश्च किडाश्चिपि ते कित्‌ । वचि स्वपिय- 
जादीना से सम्प्रसारण उच्चयात्‌ उच्यास्तार्‌ उच्चा ॥ उच्या उच्यास्तमे 
उच्यास्त । उच्यासम्‌ । भआत्मनेप्दमे वचसी सत्‌। च को क । षत्व 
कंष~क्ष आदि वक्षीष्ट वक्षीयास्ता वक्षोरन वक्षीष्ठा । वक्षीमास्या 
वक्षीघ्व वक्षीय वक्षीवहि । कितु नही, नत सम्प्रसारण । यड्‌ 
ककारमे, च्छि सि। वचि अदेश । अवच षत्‌ । दशा मे अस्यतिवरक्ति 
ख्यात्तिभ्यो अड्‌ । वचि को अङ्‌ हज अवच अतु ( २४५४ } वच उम्‌ अङ 
परे वचकरा उम्‌ आगम । मित्त अन्त्य अच का अवयव होता दहै । अदुगण 
अवोचत्‌ अवोचताम्‌ अवोचन्‌ । अवोच अवोचतम्‌ अवोचत . अभोचम्‌ 
अवीचाव अवोचाम । जात्मनेपद मे अवोचत अवोचेता अवोचन्त अवोचथा 
अवोचेथा अवोचध्व अवचवेहे । अवक्ष्यतु-त । 

अथ क्षासु अनुशिष्टौ तक परस्मेपद शेखी की साधनिक्राय इड्‌ 
अध्ययने इ इत्‌ आत्मनेपद ({ १०४५ } ण इत्‌ इधातु का गत्ति-जाना 
पाना अथं। एतु एतु प्रिय सखि? से आना अथं । इणो यण्‌ के न्रिषण 
किए णकार पडा ? एति~त्यथंवाचक इधातु से वतमान कारक 
ममनकर्ता अ्थंमे खट्‌ तिप्‌ । शपोटकरि। पित्‌ है डित्‌ नही, ने निषे किन्तु 
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एति । इत ( २४५५ ) इणो यण्‌ ६।४।८ १। भ्रजादौ प्रत्यये परे । इयडो. 
पवाद । वन्ति । इयाय ! ( २४५६ ) दीघं इण किति ७।४।६६1 इणो. 
ऽभ्यासभ्य दीघं स्याक्किति लिहि । ईयतु ईधु । ईइययिय--इयेय । एेत्‌_ । 
रुण \ एति इतं द्विकतृक्वतमानकासिक गमनागसम क्रिया (` दवचन तस्‌ 
इत पित्‌ बही डित रहै, गुणन्तिषेध हज । यश्तिवे जातेहै । ज्ोन्त, इ- 
शनिं डित्‌ है गुणनिपेव तब इयड प्राप्त उसका भी बाधक सृत्र- 

। २४५५ । इणो इ धातुको यण हो अजग्दि प्रत्यय प्ररे । अचिश्नुधातुसे 
अवि आया, अष्खुसे आक्षिप्त प्रत्ययमे विशेषण । तदादिविधि, अजादि अथं । 
इसमे यण्‌ 1 यन्ति 1 इयडका बाधक यण्‌ है । गुण वृद्धि भी परत्वात्‌ इयड को 
बाघते है, अयन गुण हज । आयक वृद्धि हुईं । एषि इथ इथ । एमि इवः 
इम । हमंसब कतमि वतमान आना जाना क्रिवा | इयाय-ममन क्रिया 
सित कर्तानदेखा हो, इधातुसे परोने निदट्‌ आदि।इञ। द्वित्व दृसरेइ 
क वृद्धि एे-ाय आदेश । इय 1! अपवर्णी अच्परे मिल गया । अभ्यास 
इको इयङ्‌ । इयाय ईयतु दो कर्तामि अतुस्‌ द्वित्व, कितृसे नगुण । इइ 
भतुस्‌ । दशमे इणो यण्‌ द्सरे ई कोय । इयतु । दीघं विधायकसूत्र । 

1५६ दी्घं-इण धातुके अभ्यास इको दीषं हो किति लिटि परे। अत्र 
लोपोसे अभ्यास ( व्यथोसे ) लिटिकी अनुवृत्ति । अभ्यास इ को दीघ 
द्यतु इय्‌, वे कव गये। इययिथ-भारद्वाज नियमञ्चे यलि परेवा इव्‌ 
जवन इट्‌ इयेथ । दृमरे इको गुण पहने को इयङ्‌ । ईयथु, ईय ॥ इषाय इयय 
ईथिव ईयिम । अनद्यतन भविष्यकालमे आनाहो, ता एता एतारो एताखः 
एतासि एतास्थ एताम्थ । एतास्मि देतास्व एतास्मः । एष्यति एष्यत 
एष्यन्ति । एष्यसि एष्यथ, एष्यय एष्यामि । मै बजवा! एतु एतु भवती 
गाहइये लाप जाइये । इतात्‌ इताम्‌ यन्तु । इहि ( तुम भाओ ) इतात्‌ इतम्‌ 
इत अयानि अथाव अथम्‌ । लड्लारमे अनद्यतन सभूतकानमे जाना पूणं 
कततीनेनलड्‌ ति । इनोप। धातु इकार को गुण, अट्‌ वृद्धि एत्‌ एत्ता तसको 
ताम्‌ गुण गीर्‌ वृद्धि ।!आयन्‌ । चि इकार लोप । ज्ञ को अन्त, इ अन्‌ दशा्मे 
इणो यण. सेयण. जो आभीयदहै । असिद्धवत्‌ अत्र आभात्‌। नियमसे 
थण असिद्धि। बाड हआ । आयन बना । एहि एतम एत 1 आयम्‌ रेव 
एेम । बिधिलिड्‌-जबं आना किया आज्ञा प्रेरणा आमन्त्रण आदिकता बिषयो 
इयासू त्‌ । लिड, सलोप इयात्‌ इयात्ताम्‌ इयु । इया इयातम इयात इग्राम्‌ ॥ 
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देताम । आयन्‌ । इयात्‌ । ईयात्‌ । ( २४५७ ) एतेलिडि ७।४।२४। उप- 
स्ग्पिरस्य इणोऽणो हस्व स्तात्‌ किति लिङि | निरिथात्‌। उभयत 
कधरयणे नान्तादिवत्‌" । अभीयात्‌ । शरण कि ? सरेयात्‌ । समयात्‌ 
इति प्रथोगस्तु भौवादिकस्य । (५८) इणो गा लङ्क राणार्प। 
गमनक्रियाके प्रति शुभकामना व्यक्त करनी हौ । कर्तामि आशीनिड्‌ °अहृत्सावं- 
धातुकयोः दीघं । ईयात्‌ ईयास्ताम्‌ । ईयसु । ईया ईयात्तम्‌ ईयास्त 
ईयासम्‌ । निर्‌ ईयात्‌ । हस्व विधायक सूत्र । 

। २५५७ ! एते =उपसगंसे परे इणके अण्‌ ( ई )के हस्व हो आपरंधातुक 
कित, लिड, परे हृस्व हज । निरियात्‌ । ॥ उपसर्गा से हस्व बाया 
कैऽण सेण्‌} जयड्‌ यि मे किति। अत्र शड्का--जंसे निरियातूमे हस्व 
एसे अभीयातमेभी क्यो नही, क्यो (अन्तादिवच्च) दीघं एकादेशमे 
पुवं पठित अभिका अन्न मानकर उपसर्ग भिलेगा । उससे परे इकारको हस्व 
हो जाय । उत्तर दिया-उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌-दो दन या दिशा 
मेषएकसायदोकायं हो वहा अन्तादिवत्‌ नही लगता, उभयेषामिति-उभयत- 
भभि~-ईदयात, सवणंदीधं अभीयात्‌ । यह स्वर्णंदीघएकादेश धुवमे अभिका 

त भाना जाय, वहु उपसगं तो होगा किन्तु डण्‌ धातु धमं नही रहैगा } यदि 
दीघंएकादेश, पर ( ईयात्‌ ) का आदि माना जाय, एकादेशमे धातुधमं 
¢ रहेगा किन्तु उपस्तगध्षम नही 1 हृष्वके लिए उपमगस्रे परे इण्‌ धातु दोनो 
धमं एकसाथ आवश्यक है । इसणिए हृस्व नही होभा, न अन्तादिवत्‌ 3 यदा 
दयोरेक प्रेष्यो" स एकस्मिन्काले विपरीतदिशाया गन्तुमसमथं एकस्मिन्काले 
कस्यापि कायं कतु न यतते, विरोधभमयात. । यही प्ररिभाषाका आशय दहै। 
सण, क्रि ? सूत्रमे अण्‌ क्यो पडा ? समेयात. सम एयात्‌ गुणे 
समेयात. । एकार षण्‌ नही । पूवं णकार तक ण्‌ प्रत्याहार व्यापकहै। 
यदि एेसा-समीयात प्रयोग कंसे ? भौवादिकसे । इट किट कटी मततम इकार 
प्रश्लिष्ट | आशीलिंड' अहृत्सावंघ्ातुकथो दीघं ॥ गति क्रिया समाप्त कालके 

कतमि लुङ इडइस्‌ त.। 
। ५८ । इण्‌ के स्थानमे गा अदेश हो लुद्परे ! जिसका एल गातिस्था- 





९१ 
इङ्‌ अध्ययने इड धातु नियमपूर्वंक विद्याध्यनानुक्‌लाक्रिया अथं (अधिः 
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"गातिस्था इति सिचो लुक्‌ । अगात्‌ अगाताम्‌ अगु । इड अध्ययने । नित्य. 
सधिपृवं ! धरघीते ! अधीयाते । ज्नीयते 1 ( २४५६ ) गाड लिटि २५ 
इडो गाड स्याल्लिटि । लावस्थायां विवक्षिते वा । श्रधिजिगे । श्रधिज्गाने | 
अधिजगिरे । अध्येता ] अन्येष्यते । अध्ययं । गुणायदेश्चयो कृतयोरुवसगस्थ 
उपरि भावे) इड. धातु अधिपूवक प्रयोगका विषय है नित्याघ्यनानुक्‌ल- 
व्यापारो बधं 1 धातुपाठे निंत्यमिपृवं । इडं धातुः अधि=उपसगं न 
त्यजति । अधि इइधातो धातुखज्ञाया डित से आत्मनेपद त} एत्व अधि इते) 
अपित्सार्वंधातुकते डित.विघानसे गरणतिषेध, सवणंदीघं 1 शजादिपरेहौ 
तव इयड होकर दीघं अधीते | आता परे टेरे । इयड. दीघं अधीयाते 
अधीयते । अधीषे अधीयाथे अधीध्वे । अजादिपरे पहले इयङ्‌ तब सवणंरीधं । 
धघीवहे अधी महे । 

। ५२ । गाइ । इड को गाड भदेश हो लिटि लकार परे या विवक्षामे 
इड श्चसे इड्‌ धाया । गा ही पठते स्थानिवद्‌भावसे इडका डित. अतः ही 1 
गाङ्मे डित. पढना गाडङ्टादिभ्य सूत्रमे ( इणोगाड लुडि ) का प्रहणन हो | 
वातिंक मतमे लावस्थाया~लकार दशामे गाड. अषदेशके पहले द्वि वचनेचि 
सूत्र नही लगता, द्वित्वनिमित्तक अच्‌ त मिलनेसे\ भाष्यमतमेल की 
विवक्षामेगा आदेश दहै। द्विवचनेचि नही लगेगा, निमित्तन सिलनेसे । 
अधिजगे । नियमपृकंक वि्यौध्ययनक्रियावाचक अधि इ धातुसे परोक्षे 
लिटि। इको गा, त-एश्‌ 1 द्वित्वके पहूलेगाको द्वित्वगा गा गगा जगा। 
आकारलोपे अध्जिभे! आतामृको एत्व, गा को द्वित्व आदि। अधिजगाति 
अधिजगिरे 1 लिटस्तसेज्ञको इरेच्‌ 1 जगा आालोप। अधिजमिसे अरि 
गाथे अधिजगिध्वे), अधिजगे अधिजगिवहे--महे। बाजके भविष्यसे 
भिन्न भविष्यकालमे नियमित बथ्यथनक्तिया चलनी हो कतमि लुट्‌ ॥ अधि- 
इता । जुम यण्‌ अध्येता अध्येतारौ अध्येतार 1 अध्येतासि अध्येतासाथे 
भध्येताध्वे { अध्येतावहे अध्येतास्वहे--महै अध्ययनं करेगा, स अध्येष्यते । 
अध्येष्यते अध्येष्ये । अध्ययनक्रिया जब आज्ञा प्रवतंना निवैदनका विषय हो 
कतमं लोट्‌ । भामेत- से ते को ताम्‌ अधीताम्‌ अधीयाताम्‌ अशीयताम्‌। 
अधीष्व अधीयाथाम्‌ अधीध्वम्‌ 1 अधिडइ-इद्‌ टित है एत्व भाद्‌ वृद्धि । अधिड 
ए गुण, अय अदेश करने पर उपसं अधिके इ फो यण्‌ अध्ययं । क्योकिः.पुरवं 
धातु साधनेन युज्यते । पश्चात्‌ उपसगण इति भाष्यवचनम्‌ अधिह रे 
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यण्‌ । बं धातुरूपत्तगं ण-- इति दर्शनेनाऽन्तरद्धत्वागुणष्पृवं सवेणंबीषं 
प्राप्त "णेरध्यन वृत्तम्‌" इति निर्देशन भवति । प्रध्येत 1 परस्वादियड्‌ । 
तत आट्‌ वद्धि 1 भध्येयाताम्‌ अध्यंयत। शषष्येयि भध्यंवहि धध्यंमहि 1 
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पश्चात्‌ साघनेन) पहले धातु उपमंसे जुडता है । पीठे कारक्मे | अविडइरे 
दशामे पहले सवर्णदोपं 1 तत्र गुण अय अवयं वननैकी शकाका निराकरण 
करते है । पूवं पहले धातु उपसर्गसे जडता है । पीठे कारक्से। या कारक. 
मोधक प्रत्ययसे । इस दशंन=मतमे अन्तरद्ख होने सावधातुक परे गुणकरो 
बाधकर सवणंदीधं प्रा है । जो नही होता क्योकि णेरध्यने वृत्तम्‌ । देषा 
निदश्च उच्चारण प्रमाण भिनताहै। अन्यथा अध्ययनेमे ल्थुदू-अन्‌ जादेश 
मधि इ अन्‌ 1 दशान पहले सवणंदीघं तव गण नही किया गया, अत प्रथमं 
गुणअय्‌, तव यण्‌ । अध्ययावहै-महै 1 अध्यंत ॥ जनचठन भूतकानके भध्य- 
यन क्रिया हो कतमित भाद्‌ । अधि जआ~इ-दशामे आटश्च वृद्धि! यण्‌ । 
जव दोकर्तादहयो भाताम्‌ आद्‌ वृद्धि यण्‌ (अन्यताम्‌ ) प्राप्त था, परत्वात्‌ 
यणकरो वाधक्छर इयङ्‌ तब आद्‌ । जब आटश्च वृद्धि यण्‌ अध्येयाताम्‌ अध्यौ 
यत 1 आत्मनेपदेष्वनतत । ज्ञ को अत आदेश | अध्या अध्यैयाथाम्‌ अध्ये 
ध्वम्‌ । अध्येयि मध्येवहि-महि । विधिलिड्‌-नियमसे पढनेकी सम्भावना 
भ्रवतेना, आदेशके विषयमे अधिं इत सीयुटि सुटि सलोप पलोप । धि इ ईत । 
धातुइकारको इयड्‌ अधि इय्‌ ईत । सवणंदीव अधीयीत । अधीयीया्तां 
भ्रक्रिया पूववत्‌ । अधीयीरन्‌ अनेक क्तम अध्ययनकी सम्भावना प्रवृत्ति । 
क्च को रन्‌ सीगुट्‌ लिड सलोप । वनि प्रे यनोप । अधिडइडई रन्‌ दशामे 
धातु चकारको इयड. सवणंदीघं अवीयीथा अघोयोयाथाम्‌ अधघीयीघ्वम्‌ 
सीयुट, सलोप यलोप इड्‌ दीघं । अधीयीय, उत्तमपुरुष एकवचन दइट्को अत्‌ । 
सीरयुकैलोप अचि इ ईय दशामे इयड सवणंदीघं । अधीयीवह्ि-- महि) 
भाशीलिड्‌ नियमसे विद्या ग्रहुणके विषयमे शुभकामना अप्राप्त विद्याकी भराति 
कतमं लिड्‌, घधिह्सीसत १ घातुको गुण। यण्‌ षत्वादि अध्येषीष्ट । 
 उत्तमयुरुषके एक कर्तामि नियमपूवंक विद्या अध्ययनकी शुभकामना । अध्ये 
षौयास्ताम्‌ अध्येषीरन्‌ ॥ अशध्येषीष्ठा अध्येषीयास्थाम्‌ अध्येषीयघ्वम्‌ ) 
ध्येषीय अध्येषी 
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विभाषा लूड्‌लुडो २।४।५०॥ इडो गाड. वा स्वात्‌ । ( ६१ ) गाह 
टा दिभ्योऽच्णिरिडित १।२।१। गाडादेलात्कुदादिभ्यश्च परेऽङ्छितत॒भरत्यया 
डित स्णु । (२४६२) घुमास्थागापानहातिसा हलि ६।४।६६। एषा- 
मात ईत्स्यात्‌ हलादौ क्डित्यार्घधातुके । प्रध्यगीष्ट श्रव्येष्ट । ब्रन्यगीष्यत- 


॥ षाय न्य ककि ष णिरिीपेीरौ णी रि... १ 


निटिसे लिटि, इडश्च अनु० ।६१। गाडकूटादिस्य माड, नदेश भौर कुट 
दिगण पढे शम्दोपे परे जित्‌ ओौर भित्‌ प्रत्यक्षो छोडकर अन्थप्रत्यय डित्‌ 
हो 1 गाड. च कुटादयश्च द्वन्त पश्चमी । गड्‌ मे ड्‌ अनुवन्ध {इणोगा) 
को रोकनेके लिए । ६२ ! घृमास्थामा पा जहातिमा ( द्रद्धाखष्टी } 
इन घातुभोके जआकारको ईट्य हो हनादि क्रित्‌ डित्‌ आधधातुक प्रस्य परे । 
घूसक्ञक दाधाका ग्रहण । आधवातुक्रका अधिकार । छखानो न्नेष 
इटि च से अत आणा । ईदतिमे ईत्‌ । अकुदात्तोपदेशे कडिति । अध्यगीष्ट 
अध्ययनक्रिया समािकालके कर्तामे लुड्‌ त । अधि इते । विभाषा लुड. परे 
इको गाड. आदेश 1 अट्‌ सिच्‌ । अधि अगासृत । गाडकुटादिभ्य गाडने परे 
सिचका डित्सज्ञा, घूमास्था सूत्रसेगामेञआको ई। अकि इको यण्‌ । स~ 
ष, त--ट, । गातिस्थासे सिच्‌ लोप नही परस्मैपदके अभावसे 1 अध्यनी- 
साताम अध्यगीषत । अध्यगीष्ठा अध्यगीषाथाम्‌ अव्यगीद्‌वम्‌ । अध्यगीषि 
अघ्यगीष्वहि-महि । गाङ्‌ आदेश नहो तब अध्यौष्ट अद्‌ । अधि भा 
इषत दशमे धातु दको गुण 1 माटके साथ वृद्धि। अधिषेतस्‌ 1 यण्‌ 
षत्व ष्टुत्व । अध्यैषाताम्‌ अध्यैषत । वै नोग नियमपूवंक अध्यन समाप्त 
कर लिए । अध्यष्ठा अध्यषाथाम अध्यैढ्वम्‌ | धिच ( तिच्‌ ) सनोप 
अष्यैषि अष्यौष्वहि-महि। क्रिया फतके विषयमे कायकारण भाव हौ 
लृङ्‌ 1 मधि इस्यत। लु परे विभाषा गाड्‌ आदेश । गाड कुटादिस्यसे डित्‌ 
ष्य परे, घूमास्थासे ईत्व अट्‌ यण्‌ षत्व ॥ अध्यगीष्यत्‌ अध्यगीष्येताम्‌ अध्य 
गीष्यन्त । जब गाड नहीं अध्यंष्यत अध्यंष्येताम्‌ अध्यंष्पन्त । इक्‌ स्मरणे । 
कं इत्‌ दवासु- ज्ञात व्यक्तिकी याद होना, स्मरणकी क्रिया अथं । यह घातु 
'भी इडूकीौ तरह नित्य मधिपूवंक है । प्रमाण-इह्‌ धातुपर भाष्यवचन है। 
नित्यमधिपू वमिति । तथेव अधौगर्थदयेषा सुत्रमे जधिपृवेकईक्‌ घातुको स्मर 
गाथक माना । नित्यमधिपूरवंक एव स्मरणा्थेक । अन्यथाहि धंक, - 
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अन्यथा हि 'दइगथ" इत्येव ब्रयात्‌ । “इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ श्रधियन्ति 1 
अध्यगात्‌ । केचित्त. अघं धातुकाधिकारोक्तस्यंनातिदेश्ञमाहु । तन्मते । यण्न्‌ । 
तथा च मटिट -ससीतयो राघवयोरधीयन्‌ः ईति । वी गतिव्याप्तिप्रजन- 
पठते 1 अध्रि पढना व्यथ होता । ईइण्वदिक्‌ दण तुल्यम्‌ । इणको जौ कयं 
( इणो यण्‌ ) इत्यादि होवे इक्को भी हो 1 अध्येति अवीत अर्बधयन्ति । 
शधि इ ति गुण, यण । अधि-इ तस्‌ सव्णदीधं । अधि इ भमन्ति। इमड्को 
बाधकर इण्वद्भावसे यण्‌ । अध्येषि अवीथः अधीथ। अध्येमि अभीव 
अवीमः। हम सब कति स्मरण किया | वयमभिन्नवहुकतुंकवतंमानकानिक 
स्मरणानुक्‌लव्यापार 1 अधीयाय अधि उपसगं है णत्परेइ को द्वित्व (~ 
द्सरे इ के स्थानमे-वृद्धि एे-गाय । पहले इको इयड असवणं अनच्परे दै । 
अधीयतु अधीयु अधि ईइ इ अतुख दशमे द्वितीयडइकोइण्णे यण्‌] प्रथम 
इको ( दीघं इण से) दीर्ध । सवर्णंदीघं। अधीयिथ अधीये अधीयथुः 
अघीय । तुम लोग कब यादं किंए्‌। अधीयाय अधीपिव भधौयिमः। अध्येता 
अध्येतारौ अध्येतार । अध्येतासि भध्येतास्मि। अआगामीभविष्यमे स्मरण 
रू गा । अध्येष्यति अध्येष्यत अध्येऽ्यन्ति । स्मरण करेगे । अध्यतु 
अधीतात्‌ अनीताम्‌ भधियन्तु 1 अधीहि अनीतात्‌ अधीतम्‌ अगीत 1 अध्य 
यानि अध्व्रयाव अव्ययाम्‌ । वह्‌ स्मरण करे, तुम स्मरण करो वयमभिन्नबहू 
कलतुकस्मरणविषयकप्रवतंनानुकूलाव्यापार । अनद्यतनभूतकालमे स्मरणकर्‌ 
चुका हो लड. । अध्यैत अध्यैताम्‌ अध्यायन्‌ । अध्यंः अध्यतम्‌ अध्येत 1 
अध्यायम्‌ अध्यंव अध्येम। बीते भूतकाल-समाप्त स्मरण क्रियाके क्तभि 
लुड. इण्वत्‌=इणके तुल्य कायं आरोपे इण को गा देश । गातिस्था-से 
चु. लुक्‌ । अतएव घूमाश्यासे इत्वं नही अध्यगान अध्यगातामं अध्यगु । 
सध्यगा अघ्यगातम्‌ अध्यगात। अध्यगाम्‌ अध्यगाव अध्यगाम। केचित्‌ का 
मत देते है बाघंधातुकके अधिकारमे उक्तस्यौव=पडा गया कायका अतिदेश 
भारो होता है 1 त"मते=इणो यण॒से यण्‌ नही होता । आधंधातुकेके भधि- 
कारमे न होनेसे । उनके मतमे अधीयन्ति । इयड सवणं रीष होता दहै । भटिट- 
कान्यमे कहा गया=सीता सहित्त राघव रामको स्मरण कर्ता हुगा ! अघी- 
भ त लुक्‌ । इयङ्‌ दीषं । अघधीयतृसे सुप्‌ विभक्तिमे सूप { राधकौः 
[*भदमघवयो मे अघ्ीगथंदयेषासे षष्ठी 1 
व्री-गति-गमन व्यप्ठि-व्यौपके होना, प्रजन -गरभंधारण, कान्ति-ङ्न्छा 
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कान्त्यसतनलादनेषु । प्रजन गभेग्रहणस्‌ । श्रसन क्षेपण } वेति वीत वियन्ति 
वेषि । वेनि । वीहि ! अदत्‌ । धवीताम्‌ । श्रवियन । जलागमे सत्यरेकाच्त्वा- 
णिति कचित्‌ 1 अव्यन्‌ । शच्च हइकारोऽपि धात्वन्तर प्रत्लिप्थ;ः । एति 
ईत इयन्ति | ईयात्‌ । देषीत्‌ । या प्राएणे । प्रापणमिह्‌ गति । प्रखियाति ! 
यात्‌_यर््न्त1 (६२)लड शाकटायनस्यव ३।४।१११। अआ1दन्तास्परध्य 
अमन~परक्षेपण, खादन-मोजनफे अनुक वक्रिया । अजं अयञनपौ सूृत्रके 
भष्यमे आर्धवातुरसे कूप नही होता! वेति। वी घातुस्े गमन ग्याप्ति 
गरभग्रहग, क्षेपण, भोजन आदिके वतंपान क्रियाके कर्तामिलद्‌ वीति गुण । 
वेति । जाता हे, एकता है, खाता है। वियन्ति वी-क्षि-अन्ति एकाच है 
यण्‌ नही } इयङ्‌ ! वेषि तुम गभंधारण या भोजनादि करते हो कीथ बीथ | 
वेमि वीव । वीम हम सब कतमि उक्त क्रिया | अआगघंवातुक रूप नही उक्त 
क्रिया आदेश्चका विषयहौ वेतु वीतत्‌ वीता वियन्तु । वीहि 1 हिं अपित्‌ 
है डिपृसे न गुण वीतात्‌ वीत वीत! वयानि व्व वयम | इमोग जाय 
खाय फक । वीता भरूतकानके क्तमि लड. ति गुण । अवेत्‌ वियन्‌ परत्वान 
अट्‌ भागमसे पहले इयड तवः अट। क्रिसीके मतन नावस्यायामट यक्षे 
इयड्को बाधकर । अनेकाच्‌ जानकर यण. । अत्र वी-ई सवर्णदीघंसे । ईकार 
का चिपका होना दूमरी धातु सिद्ध । ई-ति एति गच्छति व्याप्नेति, गभं 
ग्रहण करीति, खादति 1 इत इयन्ति । क्लि को अन्ति। इयङ्‌ ईथ ईथ 1 
एमि ईवः ईम । विधिलिडमे ष्यात्‌ ईयाताम्‌ । ईयु । आशिषि इयास्ताम्‌ 
इयासु । एेषीत्‌ । ई स ईत्‌ सिच्‌ वृद्धि । 

या प्रापणे पहुचाना अथं तर्ही भत कहा प्रापण्मिहु गति । गच्छंति 
अमे याति। भ्रति उपसगं हो तेगंदनद-सूत्रसे णत्व) प्रणियाति } वतमान 
कालिकबिशेषगमनक्रिया । यासि याथ याथ | यामि वाव याम । ययौ 
ययत यय. । यथिथ ययाथ ययध्‌ यय ययौ यथिव। याता यातारौ 
यातार} यातासि यातास्मि। ग्रास्यत्ति यास्यामि । यातु यात्तात्‌ याता 
यान्तु । याहि यातान्‌ यात याति | यानि याव याम । लडलकार--गमनदहौ 
चूका हो । अयात्‌ अयाताम, अय. जयान्‌ । 

। ६३1 लुङ आदन्तसे परे लडके स्थानमे हुएष्चिकोजुचू हो विकट्णः 
जत की अनुवृत्ति । शाकटायन्‌ आबायंके मतमे । आचायंका नार 
कारण । एवकार { लिट्‌ च) लिडाशिषिके लिए) 
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लडो क्े्जस्‌ वा स्यत्‌ श्रयु -अथान्‌ ! यायात्‌ । यायात । यायस्ताम्‌। 
प्रयासीत्‌ ! १०५० । वा गतिगन्धनथो 1 गन्धन सुचनन्‌ । मा दीप्तौ । ष्णा 
द्मीवे धा पाके 1 व्रा कूुतावाम्‌ गतौ 1 व्या मक्षे । वा रक्षणे 1 पायास्ताम्‌ । 
मिल्यय । पक्षमेञ्च की भन्‌ दीघ अयान्‌ (सं यायात । जयां 
सुक्क निक पटवन क्रिया । गयास ईत । अय।सी अयासिष्टम्‌ 
भशं मरमनमाता क्व अयाक्षिषम्‌ अयारिष्व अयासिष्म वा धात्‌ 
हनम । गन्धन-सूचित करना । वायु वाति वातः वान्ति। 
स्यति 1 वातु अवात वायात्‌ 1 वासीत्‌ अवासिष्टाम अवामिष्‌ 
जितने आकारान्त है सबमे यमरमनमाता सक्वसेसक्‌ इट्‌ भीहोगा। भा 
का दीप्तिं चमक प्रकाश 1 भाति भात मान्ति। बभौ बभतु ।वम्‌, भाता 
ष्यति भातु अभात्‌ भायात्‌ अभासीत्‌ 1 लभापीः अभासिष्टम्‌ अभिरमिष्ट । 
षोपदेश ण भसिद्ध, स्ता धातु का शौन्न-शुद्ध होना, स्नानकी क्रिया । स्नाति 
स्नात स्नान्तिवे नहते) स्नासि सन्य स्ताथ। स्नामि स्ताव. 
स्नाम । सस्नौ्रस्नाता । स्नास्यति स्नास्यत स्नास्यन्ति। स्नास्यमि 
स्नास्यथ स्ना्याभि 1 शनात्‌ दहु स्नान करे} स्नाहि स्नात स्नातं | स्नानि 
स्नाव स्नाम । अत्नात्‌ 1 स स्नायातैष वहु तहाय । सनाया स्नायातं स्ना. 
श्यात्‌ ! स्नष्टा स्नायाव स्नायाम \कुतकालमे स्नान समाप्त हो अस्नासीत्‌ 
भह अस्नापिषु त्वम बस्तासी भहु अस्नासिषम्‌ । श्रा धातृक्ता 
रिः कना अय) श्राति शश्रौश्राता अधासीत्‌ । द्रा धात्‌का 
कुत्सा तोह उजाडकती करिया, निन्दित चाल। द्राति दात द्रान्ति । 
द्रासिद्राथ कैथ । द्वाभिद्रावः द्राम ॥ दद्रौ} द्रवता द्रास्यति ! कूचाल 
चलेगा द्रातु अद्रात्‌ द्रायात्‌, अद्रासीत्‌ बद्रासिष्टाम्‌ अद्रासिषु । अद्रासी मक्‌ 
इट्‌ भी । प्साति खातः है । पप्सौ प्साता प्सःष्यत्ि अप्सासीत्‌ । 

। ५६ ! पाति रक्षा करता है \ पपौ-परोक्षका-मि रक्षाकिया । पता 
हाता पान्तु । पाहि पात पात। पानि पाव पाम। 
अपान्‌ अयाताम्‌ अर्पु^डवी अपाम्‌ अपात्‌ अपाम्‌ अपाव अपाम । 
पायात्‌ पायाता पाशु । प्रायास्ता पायासु ! यहा एलिडते एत्व, गातिस्था 
से सिन्लुक्‌ बही होता । अपासीत्‌ सामान्यभूतकानिकं रक्षण क्रिया ।. 
अपासिष्टाम अपासिघ्षु अपासी अपासिष्टम्‌ भपासिष्ट 1 अपास्सिषम्‌ 

दरू.खातिदेतादहै। रसै राता पष्यति अरात्‌ । ला घातुका ज्ञेना 
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अपासतीत्‌ । रा दाने । ला श्रादाने ! 'कावपि दाने" इति चन्दर । दाप्‌ लवने ॥ 
भ्रणिदाति--प्रनिदाति । दायास्तास्‌ । असीत्‌ 1 १०६० । श्या प्रथने । 
भय सावे पातुकमात्रविषय । सन्थात्व नल ख्यात्रे इति वातिक तद्‌ माष्यं 
चेह लिद्धम्‌। सस्थानयो जिह्वाम्‌लीय घनेति खश्चानादेक्षस्य हधादित्वे 
अथं । बाति लात्तः लत्ति। लक्षि लाय लाथ । हम सब कमि सनेरी 
क्रिया । लेना क्रिया सहितकर्ता प्रत्यक्ष नहो कायं देखकर लेना क्रियाका 
अनुमान हो, ललौ ललतु" लुल्‌ ललिध लाथ ललथू लल । लौ ललिव 
ललिम । लाता लाष्यति । लात्‌. अनात्‌ अलाताअलु 1 अनाम्‌ | नायात्‌ 
लायास्ता लायासु. अनासीत्‌ अनासिष्टाम्‌ जलासिषु अ-गमी अलामिषम्‌ 1 
दोनो धातु दान अथेमे इति चन्द्रचिायं । दाप धातुक्ा लवन छेदन 
कटाई विनाई्‌ करना अथं! दाति कार्ता है लवन कन्तादहै । प्रणिदाति 
दाप घुसज्ञक नही नेगदंसे णल्व कंसे? शेष विभाषा सूत्रसे णत्व विकल्प 
माने! ददौ कव छेदन किया, लकाई्‌ की दाता दास्यति कटाई करेगा। 
दातु (छेदन कर) अदात कल काट दिय! | दायात्‌ । लवन क्रिया समप्तही 
भूते लुड । भदापीत्‌ अदासिष्टाम अदामिषु वे केन कयि! अदासी: 
अदासिष्टम अदासिष्ट। 

१०६० । ख्या धात्‌का प्रक्थन साधारण विशेषभ्ाव खोलना 
विशेष कथन । पृण व्याख्या इम धातुका केवन सार्वधातुक ही रूप बनता द 
मावशब्दका अवधारण-तियत्रण अर्थं | सावधातुक एव अस्य प्रयोप नतु 
भारधंधातुके । एेसा क्यो प्रमाण प्रस्तुन किये-स्थानत्व जिह्व^मूनीय ॥ नम 
करे विसर्गंको" क आदेशक्रा निषेघकन्तादहै। चक्षिड ख्यात्‌ सुत्रमे सख्याके 
स्थानमे स्णाञक्हा,शकोय भी कहा शस्य योऽवा वक्तव्य ! उपका प्रयो- 
जन सौप्रष्ये वम्‌ विधि बोलकर स्थानत्व नम ख्यात्रे ठेता वातिक मढा " 
निषेधका अध्याहार कर ख्यातरेके योगमे नमं के विमगेको जिह्वमूनीय नही 
यह्‌ वातिक ओर भाष्य मतत दोनेनि ख्या धातुको सा्वंधातुकमे ही प्रयोग हो 
सा ज्ञापन फिया | प्राचीन आचार्थो ने सस्थान शब्दको जिह्वाम्‌ नीय कहा । 
सन्नम के वरिसग॑को जिद्धामूलीय न होना ख्याके स्थानमे शादि परिधि, श 
को य होना, प्रयोजन है ख्शा द्वित्वे यत्वविधिका नोक । क्योकिश को य 
विचान असिद्ध है शर परे विसजं नीय इष्ट है । जिह्वामूलीय अनिष्ट है 1 नही 
होता ! यही भाष्यवारधिकका रहस्य है 1 यदि जधंघातुकमे भी्ख्या का = 
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भ्रयोजनसि्यर्थः । सम्पृवंस्य स्यते श्रयोगो नः इति न्यासकारः ६ प्रा पूरणे 
मा भाने । अक्षमंक । (तनौ गमुस्तत्र च कौरमद्टिष ' इति माघ । उपसगंव- 
शेनार्थान्तरे तु कमक 1 “उदर परिमाति । मुष्टिनाः । नेगंद इत्यन्न नास्य 
ग्रहणम्‌ । प्रणिमात्ति-प्रनिमानि 1 इच परि साषणे । वक्ति } वक्त । अयमन्ति- 
हता, तृच्‌ अन्त ख्यात शब्दम यकर स्थानमे श-न हानिसे असिद्ध न, होता । 
शपरे विमजंनीय न रहता । ज्ह्वामूलीय हो नही सकता । इससे सकंत्र 
ष्या धातो आधंधातुकके न प्रयोग इत्ति विज्ञायते} स्याक्कारका मत है 
सपू्वंक ख्या धातुका प्रयोग सावंधातुक््मे भी नही होता । सद्यादि शब्द 
ठयान्‌ अदेशमे वने है | 
प्रा धातुक पुरणनयुत्ति करना भरना अथं । प्राति-भरताहै। पप्रौ 
प्रास्यति । अप्रसीत्‌ । मा माने मानं परिमिति नापना जोखना तौलना 
इसलिए अकर्मक है । माति घृत पात्रे घी को वतंनमे नापकर भरताहै। 
परिमितं भवति सगृहत भवति । शिष्टप्रथोग देतेहेतनौममु | ममौ 
ममतु ममु । तत्र न केटभद्धिष तरोधनास्यागममसस्भवा युद | माध काग्यमे 
तपोधन श्री नारदजीके नेसे उत्पन्नं हृषं-सन्तोष श्रीकृष्ण भअगवानके शरीर 
शरीरमे नही समाएे ! आविक्यात्‌ न सगृहीता बमव्‌ । उपरगंके बलपर 
स्य अ्थमे सकर्मक भी है 1 जंसे-उदर मरिमाति मुष्टिना कुतुकी कोऽपि 
दमश्वसु । नंषधकाव्यमे किसी कुतुहली की कल्पना है । दमयन्तीके पेटको 
मुटटीसे नापते वा भरते है । नेगेदनद आदि सूत्रमे माङ्‌ मानक प्रहुण नही 
होता, चूप्रकृति माडके भाष्यप्रमाणसे | शेषे विभाषा अकखादौ सूत्रसे 
विकल्प णत्व प्रमाणित । मत मन्ति! अमतिहै। मासि माथ माथ। 
मामिमाव माम 1 ममिथ ममाथ ममथू मम । ममौ मभिव। माता, 
मास्यति, । मातु, अमात, अमानीत्‌, अमास्यत्‌ 1 वच धातु का परिभाषण । 
स्पष्ट बोलनेकी क्रिया अथं । अनिद । वचनति । चको करत्व क मिन गया। 
वर्वित वक्तः । तस्‌ परे चको क । अयमन्ति~लट्‌लकार प्रथमपुरुष बहु° रूप 
होता ही नही । इस पक्षमे तीनों पुरुषके बहुवचनका शूप न॒ प्रयुज्यते । 
तीसरापक्षन्लिपरेल्प नही होता । इस पक्षमे सभी लकारक्ै प्रयमपुरुषमे 
बहुवचनका रूप नही होता । वशि । उवाच-अकित लिट्‌ परे अभ्यासको 
सम्प्रसारण । ऊचत्‌ किति लिटि परे अभ्यासको वचिस्वपियजादिनासे सम्प्र 
सारण करके द्वित्व दीघं । ऊच उवचिथ उवक्थ ऊचिव । वक्ता वक्तारौ 
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परो न प्रयुज्यते । बहुवचनषर इत्यन्ते । क्षिरर इत्यपरे । वम्धि । वच्यात्‌ । 
उच्यात्‌ 1 भ्रवोचत्‌ । विद ज्ञाने! (६४) विदो लटो वा ३।४८ ३॥ वे्तेलंट 
परस्मपदाना णलादयो वास्थु । वेद} बिद्तु । विदु वेत्य विदथ । विद 
वेद विद्र विद्म 1 पक्षं वेत्ति । वित्त इत्यादि 1 विवेद विविदतु । 'उषविदः 
-श्व्यान्पज्न विद इत्यकारान्तनिपातनान्न लघ पधगुण । विदाच्छकार । वेदिता. विद इत्यकासान्वनिपातनान्न लघू पधगुण ! विदाच्छकार । वेदिता । 
वक्तार । आगामि भविष्यमे बोपेगा । वक्ष्यति वक्ष्ययतं वक्ष्यन्ति वक्तु 
वक्तात्‌ वक्ता 1 बश्घि वच सि-हिहञ्लल्भ्यो हैधि-1 हि को धि वक्तात्‌ 
वक्त । कवचानि वचाव वचाम ! विधिलिड्‌ मे वच्यात्‌ वच्याता वच्यु । वच्या। 
साशीलिड्‌ मे कित्‌ होनेसे वचिस्वपि-सूत्रमे सम्प्रसारण व कोउ उच्यात्‌ 
उच्यास्ताम्‌ उच्यासु* । उच्या उच्यास्तम्‌ उच्यास्त। व्यापक भाषण कर 
चुका हो कतमि लुड्‌ | अवचू त्‌ । अस्यति वक्ति सूत्रसे च्लिको 3ड.। अङ्‌ 
परे वचको उम। अवउच अत्‌1 गुण अवोचत्‌ अवौचता अवोचन्‌ । 
अवोच अवोचतम्‌ अवोचत । अवोचम अवोचाव अवोचाम । 

। ६४। विद ज्ञाने विदधातुका ज्ञान अथं । खोलकर समन्षानः, मन्थन 
कर प्रतिपाद्य विषय्का नवनीत निकालना। लौकिक वंँदिकि शब्दो का 
स्फोटाथं ज्ञान करना 1 अनिट कारिकामे शप्‌ लुक्‌ वाला विद नहीलिया 
गया । अत सेट है । विषय -मन्थनानुकूल कियावाचक्ष विद धातु वतंमान- 
कातिक ज्ञान करने क्रियाके कतरि लट्‌ तिप्‌ उसके स्थाचेये गलूका 
विधिमूत । ६४। विद्‌ धातुसे परे लटके स्थाने परस्मैपद तिप्‌ तस्‌ न्न 
सिप्‌ थस्‌ ५ प्रत्यपरके स्थानमे णलादय -णल्‌ तुस उस्‌ थल अतुस ये पाच 
आदेश क्रमसे हो । विद+-लट स्थाने ति स्थानेणल्‌ । विद गुण वेद। 
ज्ञान करताहै 1 तस, स्थाने तुस, विदत्‌ वित्त । विदु विदन्ति । वेत्थ 
वेत्सि । तुम जानते हौ} विद्धथ्‌ वित्थ । बेद्धि विद्ध विद्य 1 णलादिं विकल्प 
से होते है! पक्षमे वेत्ति} विद ति चत्वं । परोक्षकालमे ज्ञानक्रियामहित कर्ता 
परस्यक्ष नहो 1 परोक्षं लिद्‌ विद । द्वित्वादि-विवेद विविदतु विविदु 1 
विवेदिथ विविदथु विविद 1 विवेद । विपिदित्र विविदिम । जब उषविदू 
जगस्य से भाम होगा, जब पुगन्तलधूपधस्यसे गुण नही होगा क्थो नही होर 
अकारान्तनिपातनात्‌ उषविद--सूत्रमे विद्को आम्‌ परे अदन्त कहा | 
लोप अक्रारलोपके स्थानिवत्‌ भावसेन गुण। विदा क लिड. 
मे ज्ञान होनादहो वेदिता वेदितारौ वेदितार. । वेदिताक्चिःङधेदििरः 
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(२४६५) विदाकुवेर्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ ३।१।४१॥ वेत्त लोटचाम्‌ गृरणा- 
माषो चोटी चुक््‌ लोडन्त7रोत्यन्‌ योगश्च वा निपात्यते । पुरुषदचने न विषक्षते, 
ति शब्दात्‌ । (६६) तनादिङ्कुङभ्य उः ३1 १।७९। तनादे कनश्च उग्रस्यय 
स्यात । शपोऽपवादः | तनादित्वाद्व सिद्धं कृञग्रहूण गणकायंस्थानितयत्वे 
लिद्घम्‌ । तेन न विग्वसेदविश्वस्तम्‌ इत्यादि सिद्धम्‌ । विदाद्धरोहु । (२७) अत 
_ उत्सावधातुके ६) ४।१ १०१ उप्रत्ययान्तस्य दर नोऽकारस्य_उस्स्यातावं धातुके 

1 २४६५ । विदाइ्‌कुवं -लुक्‌ विकरण विदधातुसे भाम्‌ हो लोट्‌ परे । 
लोटका लुक्‌ हो, गण भमान, क लोट्‌ का अनुप्रयोग हो । विकत्पसे, निप्रातन 
छे । यद्यपि विदाकुवन्तुमे प्रथमपुरुष बहुवचन पठा है 1 क्या प्रथमपुरुष बहु- 
वचनमे ही कायं हो, तव बोले-- प्रथमपुरुष बहुवचन ही वक्ताको इष्ट नही, 
सभी पुरुष सभी वचन इष्ट है । सवब्से नाम्‌ होगा | इति शब्दका प्रकार 
अथं । लोकम प्रयोगके अनुसार मान्य । ६९ । तनादि गणमे पढे धातु जीर 
ङ धातुसे उ प्रत्यय हौ शपूको बाधकर । शपूका विषय ही सूत्रक्रा विषयदह। 
सावंधातुक यकस सावंधातुक आया। कतरिभी। कृन्‌ घातु तनादिगणमे 
पठढादहै। अलगसे क्यो पडा? गणकायंकी अनित्यता सिद्धिके लिये । 
प्रमाण-न विइवसेत्‌ अविश्वामी प्रर विश्वास न करे । अदादिगणका कायं 
(शप्‌ सुक्‌ ) नही' हृ, शप्‌ होनेपरर गण होगा । तरिश्वसेतु बनेगा । विकाद्धु- 
रोतु ज्ञानानुक्‌लक्रियावाचकं विदसे लोट्‌ आम्‌ लोट्‌ नुक्‌ ! विदामे क़ नरका 
शनुप्रयोग आदि घनुस्वार पर्सवणं } ति एरु । इकारको उ शप्‌ बाधकर 
तनादिङृल्भ्यसे उ प्रत्यये । विदाकुरुतात्‌ । तु को ताताड्‌ के इडितसे उ 
को' गुण नही तब- 

1२४६७ । अत उत्‌} उ प्रत्ययान्त ङ्कनुकेभ कोहुस्वडउहो। सावं 
घातुक कित्‌ डित्परे। कर्केजकोउ। कुरुतात्‌ । इस उत्वको गणक्यो 
नही होता 1 उत्तमे तक्रार प्ठनेके सामथ्वंते। जो एकमात्रा है 1 तस्‌-ताम्‌ 

िर्तात्‌ वृव॑न्तु 1 हलिचसूुत्रसदुभेडको दीघं नही होता, न 
कुक्षरा के निषेधसे । ज्ञान करो, अथं समन्षो ! प्रवतंनाका विष्रय बने विदा- 
कुर दशामे ऽत उत्सावं धानुकके ुत्रका उत्‌ पर है, तथापि उत्व को बाधकर 
उतश्च प्रत्रा तसुत्रसे हि का लुक्‌ । तब सावंधातुकसे परे नही, उत्व कसे ? 
तजन मीयत्वेन=लुक्को भसिद्ध करके उत्व हो जयेगा 1 असिद्धवत 






प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता ५७२ 
किडिति ' उदिति तपरतवसामर्ध्याज्न गुण । विदाकुरतात्‌ ! विवाक्कदताम्‌ । 
उतश्च इति हैलृक्‌ । श्रामीयत्वेन लुकोऽसिद्एवरादुष्वम्‌ 1 विदाक्ुर 1 विशङर- 
वाणि श्रवेत्‌ ्रवित्ताम्‌ । सिजस्यस्त इति स्स्‌ । श्रविडु । (६८) दरच ८ 
२।७१५।1 धातोर्दान्तिस्य पदस्य सिपि परे र स्याह्रा { अवे श्रवेत्‌ । १०६५अब 
भूवि 1 श्रस्ति ।(६९)हनसो रत्लोप ६।४।१११।1 इनघ्यास्तेश्चाकारस्य लोप 
स्थात्सा्ंधातुक विड ति 1 स्त । सन्ति तासस्यो इति सलोप । भसिस्थय स्थ, 





भत्र भात्‌ । पहने दहिको तातड हअ था पक्षमे लुक्‌ । विदाकुरुतात्‌ 
विरक्ता विनडकुर्‌ । विदाडकरवग्णि। मेनिं हौनेपर आट पित है 
डित्‌ नही, न निषय, किन्तु गण । विदाद्भुरव,व-म आम्प्रत्ययके अभावपक्मे 
वेत्तु वित्तात्‌ वित्ता विदन्तु ६ विद्धि ।सि-हि-धि वित्तात्‌ वित्त वित्त! 
वेदानि विद्व विदाम । ज्ञाना्थंक विदसे अनद्यतन भूततकालिक ज्ञान क्रियाके 
कतभि लड ति अट्‌ गुण आदि! अवेत्‌ चस्वं अवित्ताम अविद 1 सिज 
प्यस्तदिदिभ्यश्च सेक्लि को जुस्‌=उस्‌ । विद सिप्‌ हल्टचादिसे संका लोप । 
अवेद्‌ । ९८ । दंरच-वातुके पदान्तद कोमहौो सिचि परे विकत्षसे। क्षि 
धातो र्वा । पदक अधिकार, द कोरर को विसगं । अवे । जवरूनही 
अवेद्‌ अ वित्तम्‌ अवित्त । वेदम्‌ अविद अविद्य । विद्यात्‌ वियाता विच्य, । 
विच्यस्ता विच्यायु । अवेदीत्‌ अवेदिष्टाम्‌ अवेदिषु । अवेदी बवे 
दिष्टम्‌ अवेदिष्ट । जवेदिषम्‌ अवेदिष्व अवेदिष्म | अवेदिष्यत्‌ । 

। १०६५। अस्‌ भूवि अस्‌ धादठुको भूधातुके अथंमे माने भवनम्‌ 
सत्तायाम्‌ अथं अस्तित्व सत्ता क्रिया, तिडयं कति अनुमित है । कति प्रतीत 
सत्ताथंवाचक अस्‌ घातुसे वतंमानकालिककतमि लद्‌ ति अंस्ति। सकारस्य 

चर्व सएव भवतिनतु तकार, अल्परश्राणतया प्रयत्नभेदान्‌। स्त द्विवचन 
तसू अपूके अकारलोपका सूत्र । ६९ ।दनसो =न अस्‌ { दनदरसे षष्ठी, शक- 
स्वादि पररूप ) इन प्रत्यथ तथा अस्‌ घातुके छस्व अकारका लोषहो। 
सार्वधातुक पित्‌ डित भ्रत्यय परे! (अतयत्‌ खे) सार्वधातुके, गमहनसे 
किडति। दो व्यक्तिका सुचङ तस्‌ । अघ्‌ तस्‌ 1 श्नसो अलोप। स्तः 
सत्ति 1 अल्लोप । अस सि । तास्‌ गौर असकेसकालोपहो 1 इस निथमसे 
सलोप}! असि स्थ स्थं अकार लोप पूरव॑वत्‌ 1 एनस्योदाहुरण, रन्ति 
कडिति छि? रन्धि, जस्ति। भस्‌ धातुसे ( उपस्थित था) ठेसा अनुमान 
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भ्रस्त । स्व स्म । आवधातुके इत्यधिकृत्य । ( २४७० ) अस्तेभं २।४। 
४५२।। वमुव । सविता । स्तु स्तात्‌ स्ताम्‌ । सन्धु । (७१) ध्व॑सोरेदावभ्या- 
संलोपदच ६।४।१ १९॥ धोरस्तेश्चंत्व स्याद्धौ परेऽभ्यासलोवश्च । आमौयत्वे- 
नैतवस्यासिदत्वादधोचि । इनसो इत्यल्लोप । एवि तातङ्पक्ष एत्वे च । परेण 
तातडा बाधात्‌ 1 सकृद्गतौ इति च्यायात्‌ । स्तात्‌ स्तम्‌ स्त। असानि श्रसाव 
ससाम । अस्तिसिचच इतीट्‌ 1 आसीत्‌ । श्च सोरल्लोपस्या मीयत्वेनासिदधत्वादाद्‌, 


होने पर लिट्‌ । लिटिचसे आर्धंधातुसंज्ञा । उसके अधिकारमे स्‌ स्थाने 
भू शादेशका सूच । 

। २४७० । अस्‌ कोभ भाव हो, आधधातुक परे । तिप्‌ णल्‌ भ्र भसे 
बभूव बनादइये । भवत्ता मी पूववत्‌ । रहने, उपस्थित होनेके विषयमे आज्ञा, 
स्वीकार आदि हो कति लोट्‌ । अस्त्‌ तु-तातड । तसू-ताम्‌ स्तां सन्त । 
श्नसो अकारलोप । मध्यमपुरुषएकवचन 1 एधि-भस्‌ सि सेह दशमे । 

। ७१ । घ्वसोौ -ष्‌ अस्‌ ( अनयो न्दर )एत्‌ हौ! घूसज्ञक दाधा, भस 
इनको एत्व हो हि परे, अभ्यासका लोपमभी हो । अन्त्य अल (स) को एत्व 1 
घ ए हृद्यरम्यो हवि । श्नसो -अकार लोप 1 एधि । शङ्खा--अस हि दशारे 
हिकोधि आदेशको बाधकर ध्वसोरेद्धौ-ते स को एत्व करनेपर ्ालसे परे 
नही, धि आदेश कंसे ? तव कहा~आभीयत्वेन--भसिद्धवदव्र-आभात्‌ सूत्रम 
समाप्ति तकं भाभीयसजकं ( एत्व ) असिद्ध होगा 1 इल्‌ भिलेगा, हि 
को ( तुह्यो ) तात्तड अदेशको बाधकर परत्वात्‌ -त्व प्राप्त धा, तव कहा- 
तातङ्‌ पक्षम एत्व नही होवा, क्यो नही होता ? परेण तातड्‌ अदेश पर है 
उससे एत्व वाधा जायगा 

ननु तातड.. होनेपर स्थानिवदृभावसे हिका जारोप कर एत्व क्यो नही ? 
उत्तर-सङृद्गतौ विप्रतिषेधे यदुबाधित तद्बाधितमेव । सृद्~एकवार 
गतौ-शास्वयो प्रवृत्तौ एकवार शास्वरमे प्रवृत्ति हुई, समानवलवामोने जो 
बाधा गया वह्‌ धक्का खाता ही रहेगा । पुनः प्रवृत्ति नही होगी । स्त । तुम 
लोगका वतमान रहना । भसूसे जाद्‌ मेनिंः1 बहु असानि--मुद्कतभि 
उपस्थितं रहनेकी प्रवतंना । भाखीत्‌ था भूतंकालिक उपस्थिति कतमि ल 
तिप्‌ आदि अस्तिसिचो से ईट्‌ आ वृद्धि 1 भासीत्‌ अास्ताम्‌। दो कतमि 
भूदकलिक विद्यमानता । घस्‌ तसू ताम्‌ धाद्‌ । ननू तसादि प्रत्ययपरे परत्वात 
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सास्ताम्‌ । भ्रासन्‌ । स्यात्‌ 1 भुयात्‌ अभूत्‌ ! सिचोऽस्तेश्च विद्यमानत्वेन विशे- 
षणादोण्न ।(७२)उपसगंप्रादुरम्यामसितियंच्परः८। ३।८७। उपसगेंख प्रादुसशन 
परस्यास्तेः सस्य ष स्याद्यकारेऽचि च परे । निष्यात्‌ । पादु स्यात्‌ । निषम्ति । ` 


 श्रादु षन्ति । यच्पर क ? भ्रमिस्त भृलष्‌ शौ (७३) मृजेवं दविः७।२।११४। 


न 
जाटको बाधकर इनोसे अकारलोप हो जाय। अजादि नही रहेगा जाद्‌ 
कसे ? तब कहा श्नसोः का अकारलोप आभीयसन्ञक है असिद्ध होगा । 
असिद्धवत्‌ अत्र अभात्‌-भसक्ञा पर्यन्त असिद्धिसे अजादि मिलेगा । अट्‌ 
होगा । आसन्‌ आप्तौ आस्तम्‌ जस्त। आसम्‌ अस्व आस्म । विधि- 
लिड.मे स्यात्‌ स्याता स्थुः । स्या. स्यात स्यात । स्या स्यावस्याम । आशी- 
लिंड्मे अधंधातुकसन्ञा होनेपर अस्‌ स्थाने भ्रु आदेश भूयात्‌ अभूत नी पूर्ववत्‌ 
गातिस्था सिच्‌ लुक्‌ भौर अभूत मे अस्तिसिचोऽपृक्ते--सुत्रसे ईद्‌ आशम 
क्यो नही, विद्यमान अप्‌ होनेपर ईट्‌ होतादहै। भू भादेशसे असू उपस्थित 
नही रहा न ईट्‌ । उपसगं भौर प्रादुस्‌ ( इन्र ) सेपरे असूकेसकोषहो, 
य परे, अच्परे भी । ईइण्को अधिकार, यचृपर -यतचौ परौ अस्मात्‌ । 
( इन्द ) इण्‌ उपतगंसे जुडा, प्रादुष्‌ से नही । यकार परेका उदाहरण 
निष्यातत.सकोष 


प्रादुस्‌ स्यात्‌ । यपरेसकोष, ष्टुत्वेन ष अच्परे षत्वका उदाहुरण-निस्‌ 
अन्ति! जच्परेसको ष। प्रादुष्षन्ति) यच्‌ पर क्यों पडा? अभिस्तः यहा 
कास, नय परेद, तन भच्परे) मृज्‌ शुद्धौ, ऊ इत्‌, विकल्प वास्ते। षित्‌ 
क्यो षिद्भिदादिभ्य से अड. होनेके लिए । वस्तुत भिदादिगणमे मृजिका पाठ 
प्रशस्तण्दै, षित्‌ नकरं। शुद्धि, माजना सफाई करना, स्वच्छताकीक्रिया- 
वाचक मृज्‌ धातुसे वतंमानकोलिकणशुद्धिश्ियाके कतमि लद्‌-- ति मृजि=ति 
१ ७३ । मुज के गवयव इक्‌को वृद्धि हौ घातुप्रत्ययनधातुसे विधान हुभा प्रत्यय 
परे ! धातो. स्वरूपग्रहणे तस्प्रत्यये कायं विज्ञानम्‌ । गुणको बाघकर 
{ वा० } किति डिति अजरदि प्रत्यय परे हो, यहं वृद्धि विकल्पसे हो जाय । 
इति वृद्धिः । मार्ज. ति1 जकोष ( व्र्चभ्रश्चसूुत्रसे) तदूत्वट मष्ट 
वह्‌ माजता धोता, सष्ठाई स्वच्छता करता है ! मुष्टः द्विकतंकवतंमानकालिक 
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मज्रिको वृद्धि: स्थाद्ध एतुप्रत्ययये परे 1 किड त्यजादौ वेष्यते त्रश्च इति ष । 
मप ष्ट 1 मृजन्ति-नार्ज न्ति । ममार्ज 1 भमार्जतु समृजतु । ममाजिय 
समाष्ट भाजिता मार्य । सडिढ अपारं श्रमाईं अमार्जम्‌ अभार्जीत्‌ अ्राजिष्यत 
शुद्धिकरणक्रिया । मृज तस्‌ । अपित्मा वधातुक तस्‌ डित्‌हैनवद्धि, न गण । 
ष, त-ट । मृष्ट भुंजन्ति । मृज अन्ति दशामे मजादिप्रस्यय ( धातुर विदित 
क्षि को) जन्तिरहै! अजादि कित्ति डिति परे मृजेव्‌'द्धि विकल्पसे। माजंन्ति 
पक्षम न वृद्धि ! मान्न मृुष्ठ मुष्ठ । माञ्मि मृज्व मुज्म1 परोक्षकरालमे 
माजन घोना क्लाड नगानाक्रिया हौ चृक्ती हो, परोक्ष लिट्‌ ति णन्‌ 1 सुज 
हवितवषदि, भृन-~गरृज मभृज मृजेवृ द्धि) समाजं ममाजु 1 ममुजु 
अतुस. उस परे अजादि होने विकल्पं वृद्धि।! विशेष-यल्परे उदितोवा 
से इट्‌, वद्धि । ममाजिथ नदट्‌ । ज को ब्रश्च्ेप थ-ठ ममाष्ठं ममा. 
जंथु" ममुज ममाजं । ममाजिव ममुजिव, ममृञ्य ममाजिम ममूज्म । अन 
चतन विष्यक।लमे शुद्धिकरण क्रिया ही, श्व माजिता मृज्‌ ता । इद्‌ वद्धि 
जब न इट्‌ ज-ष त~--ट । मार्ट माजिता माजितारौ मानजितार । 
माऽ्यसि मार्ष्टास्मि । माजिप्यति मािष्यत माजिप्यन्ति न इट. माध्यतति 
मारश्यामि 1 शुद्धिकरण क्रियाके लिए अकश अवेदन हो लोद्‌ । माष्टुं 
मृष्टाप्‌ मृष्टा मार्जन्तु गृजन्तु ॥ मृड्ढि तुम स्वच्छता करो, पोछा लगाभो 
मध्यमपुरुष । एकवचन ्ि-हि । मृज्‌ ~हि जो पित नही वहु डित्‌ है । न वृद्धि 
ज को प~-जश्‌ ड 1 हेधि मृड्धि।धकोढ़ मुडिढ मृष्टातु मुष्टं मूृष्ट। 
मार्जाति मार्जव मार्ज । लड~-अनयतन भतकालमे स्वच्डताहो गयी हो 
भमृज्‌ ति, इकार लोप, वुद्धि रपर, अमाजंत्‌ # हनडचादिसे तलोप, ब्रश्रसेज 
कोष, जश्‌ चरः! अमाट अमुष्टाम्‌ आमार्जेन्‌. जसूजन्‌ । अनादिपरेवा 
वृद्धि 1 अमाद्‌ अभूष्टम्‌ अमृष्ट । अमाजम्‌ अमृज्व अमृज्म शुद्धिकरण 
की सम्भावना, का्यमे लगानेकी कामना । मुज्यात्‌ मृज्याता मृन्पर । 
मुज्या" मृञ्यात मृज्यात 1 श्राशीलिंडमे स्वच्छता बढारेकरी शुभकामना मृज्यः 
मृज्यास्त मृज्यास्त । मृज्यासम्‌ ! शुद्धिकरण क्रिया समाषएहो कतमगिचुड्‌ ति 
जद ऊदितो वा इट्‌ । अमृज्‌ इस ईत्‌ । इट ईटि बलोप॥ दीघं वृद्धि । 
अमार्जीत्‌ अमाजिष्टाम्‌ अमाजिषु । अलार्जीः अमार्जिषम्‌ । जबन ट्‌ 
.अमाजं स ईत्‌ 1 ज-ष क्ष । अमार्क्षीत्‌ अमार्ष्णम्‌ अमाक्षु । अमार्षीः 
असकष्डक"अम्‌ष्टं । अमाक्षम्‌ । अमाक्ष्मं । अमाजिंष्यत्‌ भम्येत्‌ । 
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ददिर्‌ अभुविमोचने । (२४७४) रददादिभ्यः सार्वधातुके ७।२।७६। रुर, 
स्वप्‌, स्वस्‌ श्रन्‌, जक्ष्‌ एम्यो वलादे सः वंधातुकूष्येद्‌ स्यान । रोदिति। 
खदित । हौ"परत्वादिटि धित्व न। र्दिहि । (२४७१५) रुदहच पञ्चभ्यः 
७।३।८६। हलादे पित घावंातुकुस्यापृक्तस्य ईट स्थात्‌ । (२४७६) अड्‌ 
गार्थंगातथयो ७।३।९६॥ श्ररोरीत्‌ भरोदत ।अरदिताम । अरढन्‌ । असरोदी 

१०६७ रुदिर्‌ सदधणतुका अश्रु विमोचन भसु चबाना, रोनेकी क्रिया| 
इर इतका फल इरितो वा अड । अश्रुविमौचन व्यापा स्वाचक स्दधघातुसे वतं. 
मानक ^ क स्दनकर्तमि नन्ति शप्‌ लुक्‌ । लघू श्धग्‌ण । सोदति। लिड, 
शित्सावरध्रातुसन्ना । इट्का विधिभुबर । (७४) सदादिभ्य इट्‌, वलादिकी 
अनुवृत्ति । रुद स्वप शवस अन यक्ष । इन धातुओसे प्ररे वल्‌ प्रव्याहारके अक्षर 
आदहि- हो, पेये पा्वधातुकरूक्णे इट्‌ हौ । एवा नक्षण ति, उक्षको इट 1 टित 
भादिमे हो । रोदिति रोना द्वै भासु गिरती दै 1 खदनकर्ता दो हो तसू वलादि 
सार्वधातुक्र है। इट 1 रदवितः डिनूमे गुण नही । रुदन्ति । वलादि नही, न 
इट्‌ । वहुकतृक वतंमानका करुदनक्रिया । रोदिषि रदिथः सुदिथ । 
रोदिमि सदिव रुदिम , हमसब गोते है । रोना क्रिया अनुमानका विषय हो, 
तब कर्नामि परोक्षे लिट आदि । मगोद ररदतु रुरुदु । गोदिथ ररूद्‌ रुरद, 
रुरोद सरुदिव । रोदिता रोदितारौ रोदितार । रोदितासि रोदितास्थ 
रोदितास्मि ' रोदिष्यति रोदिष्यति रोटिष्रमि रोरिष्यामि । रोद्धतुरुदि 
तात्‌ रदिता रदन्तु । उदिहि परप्व'त ईट्‌ होनेसे इञ्चल्भ्यमे हिक धि वही, 


भा । हि पित्‌ नहीं डित्‌ है गृणनिषेध । रुदित।त्‌ रुदितं रुदित । रोदानि 
रोदाव्र रोदाम । 


(२४७५) रुदश्व-उक्त पाच धातुओोसे परे हनादि हो धित्‌ हो सावधातुक 
हो अपृक्त(एुक अन्‌ वणंह्प हो) को ईद्‌ हो । नाभ्यस्तस्प्से पित्‌ सण्वंधातुकर 
उतो वृद्धि से हलि, गूणों (से) अपृक्त । ब्रूवमे इट्‌ अनुवतत । (७६) अट्‌ होता 
है, ग्यंगालव दोनो आचयकरे मतमे। र्दादि पाचधातुसे हनादि पित्‌ 
सावधातुक अपृककोष्रद्‌ दौ अरोदतुं अपवतन भूतञात्मे रोय था । 
अरुदत्‌ गृण । गाग्युगालप मते अट्‌ अरोडत्‌ प्रय मते । रदश्चमे ईट्‌ पावं- 
धातुक परे है। अरोदीत्‌ भरुदितम अश्रित । पित्‌ तदी, नड्‌ न अद्‌ । 
अरोद. अरोदिहि अरुदितम्‌ अरुदित । अरोदम्‌ अरर्दिवे ›रुदिम । लिड्‌ नकार 
ख्द त दशामे यासुद्को बाधकर अद्‌ इट्‌ दोनो प्राप्त हुए, तब कहा अक्ति 
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भरोद अरोदम्‌ ! प्रकृतिप्रत्ययविशेषापिक्षाभ्यामडीडङ्भ्यामन्तरद् स्वाद्यासुट्‌ 1 
सचात्‌ । अरुदत्‌ 1 प्ररोदीत्‌ । ति ष्वप्‌ शमे । स्वपिति स्वपित । सुष्वाप 
युषुपतु । सुषुपु । चुष्वपिथ-सुष्वप्य । (२४७७ ) सुविनिदुःभ्यं युपिसु- 
तिसमा ८।६।८८ एभ्य सुप्यादे सस्य ष स्यात । (तसमा_८।६।८८1 एम्य सृष्यदि सस्य ष_ स्यात । "पूवं _ धावुरुवसर्गेण 
भौर प्रत्ययकी दोनो की विशेष अपेक्षा रखन्वा्ि मट्‌ ईटस्रे यासुट्‌ अन्तरद्र 
है । अत्पपिन्नमन्तरङ्ख याशु हुभा 1 बह्वपेक्ष बहिरद्ख, हलादि पित्‌ 
सावधातुक अपृक्त आदि बहुतोकी अपेश्षासे अट्‌ इद्‌ बहिरद्ध हुए । श्यस्ता 
ख््यासु । अरुदत । रोया, रो दिया, इरितो वासे चिनिको अड । जब न अड्‌ 
च्लिको सिच्‌ आदि । गरोद इस ईत्‌ । इट ईट सलोप । भरोरीत्‌ अरोदिष्टा 
जरोदिषुः । भरोदी. भरोदिष्टम्‌ अरोदिष्ट 1 अरोदिषम्‌ अरोदिष्व अरोदिष्म 
४ श्दत्‌ अरुदताम्‌ अरुदन्‌ । 

स्वप्‌ धातुका शयनक्रिया इद्द्रिय शिथिलता चक्षुनिसीलन आख मुदनेक्री 
चिचित्क्रिया। षोपदेश, आर्धधातुके, अनिट्‌ । स्वप्‌ ति दशामे र्दादिभ्यमे 
इ: ! स्वपिति । सोना क्रियाके दो कर्ता हो स्वपित स्वपन्ति। स्वपिषि 
स्भपिथः स्वपिय । स्वपिमि स्वपिव स्वपिम । कब सोयाथा समक्षमे न 
याहो लिद्‌ भादि । द्वित्व जभ्यागके सम्प्रसारण पूर्वरूप उपवावुद्धि | 
आदेश रूप सक्तो ष 1 सुषुपतु । स्वप्‌ अतुस दशमे कित्परे जानकर वचि 
स्वपि यजदीनासे सम्प्रसारण आदि करके । सुप +-अतुसको द्वित्व आदि कायं । 
एव सुषुपु. ॥ पहले सम्प्रसारण तव द्वित्व । थल्‌ परे इद्‌ सुष्वथ । 

(७७) सु वि निर दुरसे परे सुपि सूति समके सकोष हो स्वपृको सम्भ 
सारण सुपि सूति शब्द कृदन्त है । सम शब्द माम्य । मूरधन्य कार्यं । सहे साड 
से सह भाया । सुषुप्ति.सुपूति सुषम. सुस्वप्नःमे स्वप्‌ धातु है । षत्व नही, 
छ सम्प्रसारण न होनसे, कतसम्प्रसारणस्य स्वप्‌ धातो षत्वमिति भ्ये, 
यर एसा सुपुषुपतु =सुपुवक स्वपधावुको प्रस्व कंसे ? तव कहा पूर्वषातु 
(प्रीण सिद्धिके अनुरोधसे) एते धातु उपसगे जडता है (पश्चान्‌ "साधनेन, 
व'दमे क्रारकसे । अत द्ित्वके पहले ही परर होने से जुडशा । सुप्‌ । तन 
दुसरे सुको षत्व । पुन प्रसद्धविज्ञानात्‌ परिभाधासे षठ्व वाला सुपको श्टित्व 
होगा। दोनो ण्डमे ष निर्बाधिहै। अत भाष्यमे सुपि भूतो द्विरुच्यते 
किति लिटि परे ए पर होनेसे सम्प्रसारण तब द्वित्व होगा! सशप~जब घला 
#२५ द्वित्व करगे, द्ित्वकी दृष्टम षत्व असिद्ध होमा, तथ का पृषत्रा 
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पुज्यते" । किति लिटि पर वात्तन्प्रतारणे षन्वे च छते दिच्वम । पूर्जत्रा्िती 
यमद्धि वंचने" सुषुषुपतु । सुषृषुपु । पिति तु द्विसेऽभ्यापध्य सम्पर्ारम्‌ । षत्व 
स्यापिद्धत्वात्तत पूवं हृलादि रोष ` निध्यत्वाच्च | तत सुपि हूयामात्रात्त 
ष । सुपुष्वाप ! सुस्वम्त। । चरस्व गत-अस्वपत्‌ । स्वप्यात । सुप्यात्‌ । सुषुया 
सिदधीय-पुलमनिति पूववत्‌ व्क सतस अत्ता क्ट चसरक्हा अर्द 
होना है, जहा द्िकेचन न हौ । यहा द्वित्वका प्रसद् है । असिद्ध नही होमा। 
यदि ठेसा सुसुस्वापके भी पूवंखण्डमे ष सुनाई पड, तब लिखा पिति ग्रछिति 
=जहूा पिति णन्‌ है वहा करिति नही, इसनिए वचिध्वपियजालीना नही लगे 
कितपरे न होने । अत लिटि अभ्यासस्य पुत्रंखण्डस्य सम्प्रसारण भविष्यति 
सुसुप (स्वप अ दशामे सुविनिक्भ्यं के पत्तो अनिद्र कर हूनादिशेष होगा 
पहले हला दिशैष जो नित्यत्वाच्च नित्य शास्त्र नोहै, पत्वहो यानदहौ। 
हलादिशेष होगा तत =हलादिशिषके बाद सुपर टेपा न्पनहोनेमेनष 
केवल षु रहेगा एकदेश विकृतिसे अनन्य होकर भी, अभ्यासं अथंवान्‌ नही, न 
ष" ॥ सुस्वपिव सुस्वपिम । कल परसोकी ण्न किप्रा हो । स्वप्ता स्वप्तागै 
स्वप्तार 1 स्वाप्तामि स्वप्तास्थ स्वप्नस्थ । स्वप्तास्मि । स्वध्स्यति, स्वप्स्य 
न्ति । स्वप्स्यामि । शयनक्रिपा प्रेरण' विषय हो) वह मोजाय, तमसो जानो, 
हमसब सौ जाय । स्वपितु स्वपितात्‌ स्वपिता सग्पन्तु । स्वपिहि स्वपिता 
स्वपित स्वपरित । स्वपानि स्वपाव ॥ बीते भ्रूननसम)प णयनक्रियाका कर्ता हौ 
लंड आदि अस्वप प । रुदश्च पञ्नम्यसे ईट । गाग्यं पाव प्रतमे ब्रट भेदम 
ॐस्व शीत्‌ अस्त्रपत्‌ ॥ अस्वपिता अस्त्रपन्‌ | स्स्वपी भस्व्रप अस्वपितिम्‌ अम्ब 
पित । अस्वपी भस्वपम्‌ मरस्वपिव अस्वपिम । व्रिर्धि -ड णयनक्रिपाके तविष 
प्रवृत्तिकरनादौस्क्प्‌ यात । स्वप्यात्‌ स्वर्याता स्वप्यु । {उ शिषि कित 
है । तब किति परे वचि स्वपि--सूसे सम्प्रसारण सुप्यात्‌ सुध्यस्तास्प्या 
सु । सुप्य सुप्यास्त सुप्यास्त 1 भुप्यास् सुप्यास्व सुप्पास्म। सु उपसगे परे 
णत्व सूम्नाप्ड शयनक्रिधकरे कतपि जुड़ आदि 1अस्न्प्‌ सत्‌ । अनिट्‌ ह। 
इटरईटिसे सनोप नही, वद्र जहूलन्तस्याच से वृद्धि । भस्वाप्सीत्‌ अस्वाप्ता 
मस्वाभ्स्‌ । जस्वाप्सीः अस्वाप्तम्‌ अस्वा । भ्रस्वाप्स अस्वःप्स्व । 

दवस प्राणने प्राण~स्वास्र जेनेके अनुकूनक्रिया | वादि आाघधातुकमे 
सेट है ¶ वलादि सावधातुक परे चशादिभ्य से इट । इवसिति सान नेना क्रिया 
वाचक स्वसुसरे वतमाने लट्‌ इट्‌ । वसित उवसन्ति श्वमिपधि श्वसिथ* -श्वः 
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त्‌ । भस्वाप्सीत्‌ \ इवस प्राणने । इवसिति । श्वतिता । अदवक्षीत्‌ । भ्रदवसत्‌ 
इवस्याताम्‌ । इवस्यास्ता ह्ययन्तक्षण इति न वृद्धि । अस्वसीत्‌ 1७० प्रन च । 
भ्रनिति । जन । अनिता । जानीत्‌ - भरानत्‌ । (२४७८) अनित. ८।८।१९ 
उपसगंस्थान्तिभित्तात्परस्यानितेनस्य ण. स्यात्‌ । प्राणिति । जक्ष मक्षहुसनयो, 
_ जक्षिति । जल्ितं । (२४७६) अदभ्यस्तात्‌ ७।१।४ श्चस्य अल्स्यात्‌ 1 रन्ता _ 

पिथ । इवसिमिं इ्वसिवः श्वसिम~ शुश्वास शुश्वसतु शुश्वसु । एवसित्ता श्व 
सितारौ शवस्ितासि । अहु श्वस्ितास्मि। गर्वासष्यति श्वसितु श्वसितात्‌ 
एव सितता श्वसन्तु । इवसि।हु रव सितात्‌ श्वसित श्वसित । शवानि एवसाम । 
हमसब सास ले । लड्लकारे विशेषकाय रूपञ्च-पञ्चम्यं ईट--गालव मते 
अद्‌ । अश्वसात्‌ भनेद्यतनमूतकालमं साततं लियाथा । भश्वसत्‌ भश्वसता 
अश्वसन्‌ । अश्वस. अश्वस्तम्‌ ५१्वस्त । अश्वसमू्‌ सश्वस्व । सास लेनेके प्रति 
भररणादहयो या शुभकामना, आशीर्वाद दौनोमे । श्बसया त ॥ श्वस्यात्‌ श्व 


स्याता श्वस्थु ॥ श्वध्यास्ता श्वस्यासु. । सासनले चुका । भश्वसीत्‌ अश्वस्ता 
अश्वसु । अश्वी अश्वस्त अश्वस्त अद्वसम्‌ । 


१०७० अन्‌ धातु मो प्राण ग्रहण करन, सास लेने अ्थंमे हे । वलादि 
सावधातुक प्रे इट्‌ । अनिति-्राण लेता इ अनित अनन्ति। अनिसि 
अनिथ,. अनिथ । अनिमि अनिवे अनिम । सास लेना क्रिया सहित कर्तान 
देखा गया हौ लिद्‌ आदि । अन अन अभन जअन अन आनत्‌ भान्‌ । 
आनिथ आनथ. आन । आनिव भानिमं । पर्व अनिता परसो षटूरसतमे 
सास लेगा । अनिष्यति लड लकारमे ईट्‌, आनन्‌ 1 आनो अनः ब।नत भानत, 
मानीम्‌ जानम्‌ आनिव जानिम । अन्यात्‌ अन्यास्ता 1 लुदूलकारमे भा अन 
इस्‌ ईत्‌ 3 इत्यादि भानीत्‌ बानिष्टा मानिषु । नानी भानिष्ट आनष्ट । 
भानिष आनिष्व मानिष्म, जानिष्यत्‌ ।(७८)अनिते. इस सूत्रमे रषाभ्या नीण. 
भाया उपस्थात्‌ भो । उपग (प्र, परा, निर आदि)म {स्थित णत्वक। निमित्त 
रष, उससे प्ररे अन धातुके नकोणदहो । भिन्तपद है समानपद नही, णत्व 
प्राप्त नही था ॥ प्राणित्िमे णत्व हभ । यक्ष धातुक) भक्षण आर हुखनेकी 
क्रिया वर्तमाने लद्‌ ति | वलादि सावंधातु है खुदादिभ्य से इट । जक्षिति । दो 
कतां हो, तसू जक्षित. जक्षति । जक्षिसि । जक्षित्यादय. षटसे अभ्यस्तसज्ञा 
होनेपर क्षको बत्‌ का सूत्र 


{ ७ ९.) अदभ्यस्त॒ सज्ञकसे परे चको भत्‌ हो ! इससे अत्‌ हुभः 
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पवाद । जक्षति । 'सिजम्यत्त- इति सर्नुम्‌ । ग्रजन्‌ । प्रयप्रस्तस्थादि- 
रित्युज्ञ्वलदत्तो बभ्राम । स्दादय पञ्चगता । 

जागृ निद्राक्षते | जागति। जागृत । जाग्रति । "उषलिदः हइत्यास्वा । 
जागराञ्चकार-जलनागार । (२४८०) जाग्रोऽविचिण्णल्डित्यु ७।३१८१५। 
शोऽन्त को वृधकर † जक्षिसि जक्षिथ जक्िथ । जक्षिमि जस्षिवं जश्नि- ` 
मं । वलादिसाकधातुक परे इट्‌, जजक्च जजक्षत्‌ जजक्षुः 1 जक्षिता जक्षि- 
ष्यति खायेगा हयेणा । जक्षितु खाओ हसो । जक्षितात्‌ जिता जक्षतु । 
जक्लिहि । जक्षामि जक्षाव अनद्यतनभूनकालमे खाया हो कतमिं लङ्‌ ईठ्‌ अच्‌ 
का प्रसद्धभी जोडं ! अजश्नीतु अजक्षत्‌ अजक्षता अजक्षु । अजक्नीः अजक्षः 
सिच <भ्यस्तसे परे न्को जुस्‌ प्रसिद्ध है । अजक्षत अजक्षत । अजक्षी अनक्षं 
अजिव । ण्यं जत स्थात्‌ यह धातु तालग्पान्त है ठेसा विचारकर उज्वलदत्त 
आचायंश्नममे पड गये! क्योकि जक्षन्करीडर्रममाण ॥ इस उपनिषदे चवं 
तृतीयान्त निविवाद है । धातु वृत्ति बादिन्यासहीप्डाहै। जागृनिद्राक्षये 
जागना नीद टूटना, चक्ष्‌ उन्मीलनके अनुक्त क्रियवाचक जागु धातुषे 
वतंमानकालिक जाना क्रिया कतमि लद 1 जाग ति शप्‌ लुक्‌ 1 सार्वधातुक 
परे गुण-रपर । जागति जागता है । एककर्तुकवतंमानकालिक जागरणानुकूल 
व्यापपूर । जागृत डित्‌ है गुणनिषेध जाग्रति,क्च॑क्ो अत्‌ अदभ्यस्तातुमे ! जक्षि- 
त्यादय षटसे भभ्यस्नसज्ञक जानकर । जाग अति अपित्‌ इडितूसे गुणनिषेध । 
ऋको यण्‌ बहुफतुक् चक्षरन्मीलन क्रिया जागर्षि जागुथ. जागुथ  जागामि 
जागृव जागृम } कब जाना ठेसा अनुमानका विषय हौ तब कतमि परोक्षे 
लिट, कास अनेकाचसे नित्य आमप्रत्यय प्राप्तं था, उसे बावकर उषविदजागू- 
भ्य से विकल्प आम ! अरणगुणे जागराम्‌ लिट । आमसे लटका लुक्‌ । कृ 
लिटक्रा अनुप्रयोग । जागराचक्रार। ज भाम्‌ नही तेव जजागार-जागु 
जागृ जजागु अतुस्‌ परे कितूपते गुणनिपेध प्राप्तं उसे बोधकर गुणविधायकसूतर 

। २० | जागुधातुकोगणहोजो मिदेणुणः से जया । वि चिद्‌ 
णल्‌ डित्‌ ( इन्द समास ) इनसे अन्यस्मिन्‌ वृद्धि त्रिषये प्रतिषेचविषपसे च 
प्रवृत्ति । जहा वृद्धिका विषय हो डितये गुण का प्रतिषेधविषय हो वहा गुण 
हो जाय । विशग्दसे बोदिप्रत्यय, जजागृजान्‌ इससे गुणवान्‌ हृभा ॥ जजागरतुः 
बजागरिथ- गूं । जज।गर जजागरिव-म । विच्‌ णल डित्‌ परे गण नही 
होता, प्दाससे । जंमे जागृवि विह गण नही हज । भजागारि चिण्‌ है । 


५६२ सिद्धान्तकौमुदी अदादि 
जागरतेभु सा स्याद्िचिग्णत्डिडुबोऽन्यस्मिन्वृद्धिविषये उ तपप्रविषपे च | जजा- 
गरतु. । भ्रजाग ! अजागुताम्‌ ! अभ्यस्तत्वाज्जुस्‌ । (२४८१) जसि च ७।३। 
८३। प्रजादौ जुसीगन्ताद्धस्य गुर स्थात्‌ । पजागर । श्रजादौ कि? ना- 
गृधु ॥ धाक्षिषि तु जागर्यात्‌ । जगर्यास्ता । जामर्थाघु । लुडि अजागरीत्‌ } 
"जागृ इस्‌" इत्यत्र यण्प्रात त सावंघातुकगुखो अधते, त सिचिवषद्धि, तां 
जार्गातिग्‌ ण , तत्र कृते--हचन्तलक्षणा वुद्धि प्रात्मा, नेटिः इति निषिद्धा, 
गत्-जजन्र त्‌ जीगृय 1 बृह्ध क ग्नम ननृत जनक 7 जन्‌ 
जागरः । जागयोतु । वरहात्‌ होनेपर भी मृण देखा गया । जाग. 
रिता जागरितारौ जागरितार जागरितासि। जागरिष्यति जागरि- 
ष्यन्ति जागरिष्यव जःगर््विाम । जागतं जागृतात्‌ जागृत जाग्रतु । 
जागृहि जागृतात्‌ जागृत जागृत । जागराणि जागरत्वम्‌ । अनद्यतनभरत- 
कालमे जागरण क्रिया समाप्त हई हयो कतपि लड ति इकार लोट्‌, अजागृत्‌ , 
अगण, हलन्त त्‌ का लोप, रेफ विखगं अजागृत । तसको ताम्‌ | अजागर । 
जागृ अभ्यस्तसशकदटैक्चि को अतप्राप्तथा, अत सिच अग्यस्तविदिभ्यश्च 
श्चिको जुस्‌ । जक्षित्य।दय से अभ्यस्दसन्ना । अजागर उम्‌ । इस स्थिगिमे 
सावध।तुकमपित्‌ के डित्‌से गृणनिषेध प्राप्त उसे बाधकरः गुणविधायक सून~ 
{८१) जुसि च अद्का अधिकार मिदेग्‌णभसे गण । इको गुणवृद्धिसे दक, 
भाया जुश्स च=अजादि जूमपरे ही इगन्त अङ्को गृण हो । इगन्त अङ्कं जाम 
है अन्त्य अल कको गृण । अजागह" अजाग अज गृतम्‌ अजाभूत । नजागर्‌ 
अजागृव अजागूम 1 अजादि जुमि क्यो कहा ? जागृथू । यहागण नहौ\ 
विधिस्‌ मे यासुट्‌ डित्‌ है गृणनिषेध 1 जागुयात्‌ जागुयाता जागृ. । 
जगना क्रिणाके प्रति जगते रहनी कामना आशीर्वाद दै । जागुयात्‌ जाम्‌ 
याता जागृ । जुषि च अजादि षरे गण कहता है। जागर्णात्‌ ॥ आशीर्वाद 
जगने प्रहि शुभकामना किदाशिषि सूत्रते यगसुट्‌ क्रित > रिषेध होगा, गृण 
कंसे ? जाग्रो अविचिण्णल्‌ विशेष सूत्रे मृण जागर्या जागर्यास्ति जागर्यास्ति 
जागर्थास जामर्यास्व-स्म 1 निद्रा चम्‌ निमीनन ममात हो जागृधाुसे भूते 
लृड ति सिच्‌ अद्‌, अजागू इ मईत दशामे यण प्राप्तःउसेवाधकर, सावधातुक 
गृण प्राप्त को बाधक्र, ्िचिवृद्धि प्रस्मैपदेषु प्राप्त वृद्धिको बाघधकर ज।प्राऽ- 
विचिण्णल्‌-विशेष सूत्रसे गुण रपर { अजागर ईत्‌ इस दशमे अत्र कृते 
गण होनेपर वदन्रन हलन्त्यस्याच से वृद्धिभ्रास, उसका निषेध नेटि सुत्रसे+ 
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तत “ध्रतो हले इति बाधित्वा भतो ल्यन्तस्य' इति वुद्धि त्रप्ता, 
्ययन्त-* इति निषिध्यते । तदह -- 
"गुरो बुद्धिर्गुणो वुद्धि प्रतिषेधो विकल्पनम्‌ 1 
पुनव दवि निषेधोऽतो यण्पर्वा भ्राप्तयो नव ।' इति । 
दरिदा,डगंतौ । दरिद्राति । (२४८२) इददरिद्रस्य ६।४।११४। 
दरिद्रातिरिक्ार, स्याद्धलादौ किडति सार्वधातुके । दरिद्रित । (२४८३) इना. 
म्यस्तयोरात. ६।४। ११ २।अनयोरातो लोप स्यार्क्डिति सावधातुके । 


इडादौ सिचि न वृद्धि । इस निषेधको बाघधकर अतो हलादेः लघो से वद्धि 
प्रप्त मथवा लुान्तस्य सुत्रसे वृद्धि प्राप्त, उसका भी निषेध ह्ययन्तक्षणश्वस- 
जागृसे । वुद्धि नही होने पायी, इसी भावको श्लोकम सुनति हँ । 

गुणोवद्धि ( साव॑घातुकगुण सिचिवृद्धि) गुणोवृद्धिः जग्रो-से गुण, 
हसन्तवृद्धि प्रतिषेध तेटिसे । विकल्प अतोहलादे लघो विकल्प पुनः वृद्धिः 
लू न्तस्य, निषे ह्ययन्तसे अजागरीत्‌ अजागारिष्टाम्‌ अजागारिषु 1 
भजागरी गजागरिष्टम्‌ अजागरिष्ट । अजागरिषमूमे जगा 1 १०७३ दरिद्रा 
धातुक दु्ंति अथं धनहीनीभवन विना धनके कष्ट भोगना । दरिद्राति एक 
कर्नामि दरिद्री-यन विना दुखी होना शप्‌ नूक्‌। 

। २४८२ । इत्‌ दरिद्रस्य ( सौत्र स्व ) दर्द्रिके गा को इहो 
हमादि कित्‌ डित्‌ साकंधातुक परे 1 दोदद्द्रिहोरहेहोदर्द्रतस्‌ हनादि 
आ कोइ दरिद्ितं । सूत्रम ममहनसे वि-डति, ईहल्यघो से हलि, भत उत्‌ 
से वावंधातुक भाया 1 दरिद्र । दरिद्राक्चि जक्षित्यादिमे भनैसे दसद्राको 
अश्यस्तसन्ना जिसका फल अदभ्यस्तात्‌ ज्चको उत्‌ आदेश होना 1 आकार 
लोषका सूत्र । ८३ । दना ओौर अम्यस्तमज्ञकके अन्त्य अल्‌ मा का लोप हो 
कित्‌ डित्‌ सारव॑ध,तुक परे । इसे आकार लोप। दरिद्रासि दरिर्विय 
दरिद्िय। ददद्विभि दरिद्विव दरिद्िम । इद्रद्रस्यक्ते आको इत्व । 
कास्प्रत्ययात्‌ सूत्रके माष्यमे अनेकाचसं भी लिट परे आम्‌ प्रत्यय कहा । 


कषा । दैरिद्रा क लिद्‌ ॥ दरिद्राञ्चक्ततु* । 
आत भौणल सुव्रमे (आतो ) पठते वृद्धिके साथमौययौ हौ 


जाता, बौ क्यो पटा ? दरिद्राधातुके आ का णल्लिपरे ददरिद्रौ रूपमे आकार 
लप होनेपर भी भौ सुनाई पडनेके लिएु । अन्यथा भकार सुनाई पड़ता । 
दसी ज्ोकारके श्चरवणके लिये बौकार विधाने दरिद्राधातुको आम्‌ नही होता 


भ्ण सिद्धान्तकौमुदी अदादि 
दरिद्रति ! अनेकार्त्वादाम्‌ 1 दरिद्राञ्चकार । “भात जौ खल.” इत्यत्र श्रो 
इत्येव सिद्धे मौकारविधान इरिद्रातेरालोपे करते श्रवशार्थम्‌। भ्रतदप ज्ञापका- 
दाम्नेत्येके ॥ ददरिग्रौ । ददरिग्रतुरित्थादि । यत्त रखलि ददरिद्ेति, तन्नि 
लमेव । दरिद्रातेराघंधातुके विवक्षिते जालोपो वाच्य ' "लुडि वा" “सनि ण्वुलि 


आस्‌ होताणलनदहौ पाता । अतएव-इसलिएु उसी ज्ञापनसे ङा म्‌ प्रस्य 

नही होता । भ्रिसीका मत्त । द्वित्व आदि ददरिद्रा जौ अकारलोप ददरिद्रतु 
ददरिद्रु । ददरिद्विथ~थु -द ) ददरिद्र ओ, द्वित्व द्विम । यत्त्‌--शजिसका मत 
है णलि प्ररे ददरिद्रा यही बनता है कंहना नि्मूलन्प्रमाण नही भिलक्ता । 
क्रास प्रत्यय वस्वेकाचाद्‌ सूत्रो पर भाष्य कयटसे वियेधभी है(वा०) दरिद्रा 
धातुके आधंधातुक्रकी इच्छा मे आकारलोप कहै । लुड्‌ लकारमे 
विक्रत्पसे सन्‌, ण्वृल्‌ स्युट परेन ॥ आलोप नही होता। यद्मपि किति षरे 
प्रातो नोप-से भालोप विधान है विना कितिपरे भो आकार लोपके ए सूत) 
माधधातुक होनेके प्रहुले ही होता है इसलिए दरिद्रातीति दरिद्र । जोचिना 
घनक्े कष्ट भोगता हो । पचादि अचुकी विवक्षामे पहले अलोप । यदि मार्घ- 
घातुक होनेपर आलोप होत्ता (स्याद्रध" आदन्त कारणचाला) ण प्रत्यय होता । 
ञातोयुक्‌ हो कर दरिद्राय बनता है । अदन्त नही रहेगा पहले लोप होन 
से, तव ण प्रत्यय भी नही होगा ॥ लूडि परे आलोप विकल्पे हो । अद्यतन्या 
वा इति वक्तव्यम्‌ 1 अ नचतनभूताथंक विहित लड विभक्ति इष्ट है उत्तीला 
उदाहरण भाष्यमे दरि द्रायकर मे ण्वुल हुभा । आलोप नही, निषेधसे । आतो- 
युक्‌ दरिद्रायः जब त्युट्‌ अन आदेश, सवणंदीघं हुभा आलोपके निषेधसे दरि. 
द्राण दरिद्राति सन्‌ परे आलोप नही, । अनन्तरस्य विधिभेवति 
प्रतिषेधो वा । इस न्यायसे वात्तिकसे प्रास भालोपका निषेध समञ्च । अग्पसे 
आलोपहो, न निषध । दिदरिद्रासति। आतोलोप से भकार लपका 
निषेध नही हमा 1 भाष्ये भी न दरिद्रायके लोपो दरिद्राणे च नेष्यते । 
दरिद्विता-तास आदि) इट्‌ होने परतासू को अआगधंघातुकसंज्ञाके पहने 
वातिके आालोप! प्रसद्ध वशात्‌ दरिद्रिष्यति दरिद्रातु दरिदितात्‌ 
दरिद्विता दरिद्रतु। दरिद्राहि दरिद्रिवं दरिद्रित 1 दरिद्राणि दरिद्राव-म। 
व्रीते कल परसोंभे दरिद्रो चूकाहो ति इलोप । अट्‌ अदरिद्रात्‌ अदरिद्रिता 
अदरिदु । जक्षित्यादयः षट्‌ से अम्यस्तसज्ञा सिजभ्यस्तमे जुष्‌ । भदरि्रा 

््रिद्रित~-त । भदरिद्राम्‌ शद्ररिद्रिव~म । विधिलिङ्‌ साकंधातुक होनेसे 
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ल्युटि च न" । दरि्रिता । श्रदरिद्रात्‌ । प्रदरिद्रिताम्‌ ) उदरिव्रु । दरिद्रियात 
दरिग्रशात्‌ । भरदरिद्रीत । इट्‌ सकौ-अदरि द्रासीत । १०७४ चकास दीप्तौ । 
प्रस्य अत्‌ । चकासति । चकासाञ्चकार 1. चि चः इति सलोप , सिच एवेव्येके । 
चकादधि । "चक्ाधि" इत्येव माष्यम्‌ । (२४८४) तिष्यस्नते = २।७३। 
पदान्तस्य सस्य व स्थात तिपि न त्वस्ते । ( ससचुर्षोरित्यस्यापवाद ) भच- 

कात्‌ भ्रचक!द्‌ । प्रचकासु । (२४८१५) सिपिधातो सर्वा ८\७।७। पदान्त. 
हृरिद्रस्य इत्व \ दरिद्वियात्‌ याम्तायासु । आशीिडिपे कितुसे आकार 
लोप दरिद्रत्‌ ! सुडनकारमे य दरिद्रा ईष्‌ ईत्‌ । दशामे मालो सलोपः 
दीपं अदरिद्रीत्‌ अदरिद्रिष्टा अदरिद्रिषु । लु लकारमे विकल्पसे 
सलोप का विधान जव आलोप नही तत्र यमरमनमाता सक्च्‌ से इट्‌ । 
सृ इ सरत्‌ । इट ईटि ्िनोप दीघं अदरिद्रिष्टा अदरिद्विषु । द्रौ द्विष्टं 
ष्ट 1 अदरिद्विष्थत । 

। ७४ । चकास दोप्तौक् इतं सेट, प्रकाश चमक क्रियावाचक्र 
चक्राम धातुसे वतंमानकालिक्‌ प्रकाश क्रियाके कतमिल्द्‌ जादि चनास्ति 
चकास्त चकगालति। स्न स्थानमे मत्‌ अदभ्यस्तात्‌ सै। जक्षित्या्दिगणमे पे 
से षटसज्ञा 1 चकास्रि चकास्थ चकास्थ । यकारस्मि चकास्व --म । हमं 
सव कर्तामि वतमानं चमकना क्रितरा ] अनेकाचूतते जाम्‌ क लिट आदि । चकः- 
साञ्चकार चकासिता चक्रासिष्यति ! चकास्तु चकास्ताप्‌ चकास्ता चकासतु 1 
चकाद्धि चकास-हि दशमे धि चसे सलोप । चक्राधि यही विद्धान्तं है भाष्य 
सम्मत । परन्तु एकके मतमे सिच के सं का लोप धिच सूत्रसे होता है । लोट 
सलोप नहो होगा, धिसकारे सिचो लोपः चकाद्धीति प्रयोजन वार्तिक 
से १ इस पक्षमे सको जश्‌ द] चकाद्धि। भाष्यमे वातिक उडङादिया गया। 
चक्रास्त।त्‌ चकास्तं चकास्त | चकासानि चक्रासाव चकासाम | अनद्यतन 
भूतकालमे प्रकाश हुआ हो अचकातञ चकासत्‌ दशामे। 

। ८४ । तिपिषरे रहते पदान्त स को द हो, अनस्ते=न अस्ति अनस्ति 
बस्य 1 असकेसकोदनहो ) पदका अधिकार क्षला जश से "अन्तः आथा! 
नस्ते क्यो पठा ? सलिलं सवमा इदम्‌, आ शब्द अस ॒धातुक्रे लडमे तिप 
का रूप । बहुल छन्दापिसे इटका अभाव । प्रसद्खमे चकस्केिसकोद। ति 

का हल्ड्यादिलोप । वाऽवसाने द को त्‌ अचकात्‌--ई जचक्रास्ता अचकासुः। 
शिच अभ्यस्त-सेक्षिको जुस्‌ जक्षित्यादयःसे अभ्यघ्तसज्ञा अचका अचकास्तं 


५८६ सिद्धान्तकौमुदी अदादि 
तश्य धातो सस्व इ स्याद्रा | पक्ते द, अचका.-अचक्ात । १०७४ क्षासु 
अनुिष्ठौ । शास्ति । (२४८६) शास इदड हलोः ६।४।३४। शास उवधाया 
इत्स्यादडि हलौ क्डिति च । शशासिक््ति' इति ष ! क्लिष्ट | जाति 1 
अशशास । शलासतु । चस्ठु कशिष्टत्‌ शिष्या ज्ञातु) (२४८७) क्लां 

हौ ६।४।२५। शास्ते शदे स्याद्धौ परे । तस्थामीयत्वेनासिद्ध _ ह ६१४।३५॥ शास्ते शष स्थाद्रौ परे । तस्थामीयस्वेनासिद्धघ्ादोध । 
अचकास्त 1 अचकासम्‌ । 

। २४८५ 1 सिपि परे पदान्तनातुङ्ेस कोरुटौ विकल्पसे। पक्षम द, 
भचकासीत्‌ सवकाटिष्यत । 

। १०५५ । शासु धातु उदित्‌ सेट है । अनुशासन्के अनुकूलक्रिया अथं ॥ 
शब्दानुशासन अर्थानुशासन सम्बन्धानुशासन फलानुशसन । शास्ति भनु- 
शासन क्रियावाचक् शासुधातो वर्तमानशासनक्रिपा कर्तं भर्थे लट ति। 
शपो लृक्‌ । शिष्ट. । अङ्का उदाहरण अशिषत्‌ । ८६ शास घातु के 
उपधा ( अन्त्य अलका पूवण ) को इत्‌ हो, अडि परे हशादि किति डिति 
परे । अनिदिताते उपधाया किति अनुवृत्त । इनसे इन्द षति । शसिवसि- 
घसीना च सुवे स-ष, ष्टुत्व शिष्ट" शिष्टवान्‌ । जसति । जक्षादिते पहने 
से अभ्यस्तसज्ञा जिसका फति को अत । शास्सि शिष्ठ शिष्ठ । चास्मि 
चिष्व शिष्म । भाशास्तेमे इत्व नही, अट के योग्य परस्मैपदी न होने से । 
अ।ङगूकंक आत्मनेपद ही रहेगा । गश्चास शशासिथ थशासथ्‌ । शासिता 
शासितारो शासितार । शासितासि शादितास्थ शाशिताध्य । शासितास्मि 
शासिंतास्व शासित्तास्म । शासिष्यति शास्तु शासन करे। काममे प्रवृत्त 
करनिका विषय हो कति लोट्‌ एर । तु स्थाने तातद्‌ ( आशीर्बाद अथं) 
शास तात्‌ । शास दद हलो इत्व शासिवसि-षत्व ष्टुत्व । रिष्टात्‌ शिष्टा 
तस~ता इत्व ट त्व ( तुम अर्थानरभासन करो) त्व कतमि वतंमानंशन्दानू. 
शासन प्रणा विषयीभ्रूत क्रिया मध्यमपुरुष एकवचन सि-तहि । 

। ८७ 1 शाहौ जास छातुके स्थानमे शा भदेश हो हि परे। इत्वको 
बाधकर । शाहि । जब शासको शा अदेश कहेगे अलन्त नही भिलेगा दोन्च 
कत्तेभयसेहिको धि कसे ? तस्य आभीयत्वेननव्ह शं आदेश आभीयसन्तक 
है। भसि होगा । ञ्जल भितेभा दधि । यचपि धि चसे सलोप होकर शाधि 
बजह श्छ आदेश क्यो ? तथापि सलोपकी असिद्धिसे शार इदम्‌-इत्व हो 
जातिा"वहन हो दघलिए शाहौ सूत्र । अशात्‌-कल परसोकी खमास शासनक्रिया 
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शाधि । श्रत्‌ अशिष्यम्‌ प्रजासु । श्र्लात्‌ शल्या । शिष्यात्‌। सति 
लास्ति-' इत्यड । मश्िषत्‌ । प्रक्ञासिष्यत्‌ । १०७६ दीधीड दीप्तिदैवनयो + 
एतदादय पञ्च घातवशशछछान्दसा । दीधीते 1 ९एुरनेकाच इति यण. दीध्यापे ॥ 


(२४८८) थीद्णंयोर्दी घीवेश्यो ७।४।५३। एतयोरन्त्यस्य लोप स्याद्य रारे 
इवशे च श्रे । इति लोपं बाधिध्वा नित्यत्वादूदेरेत्वम्‌ । दीध्ये । "दीषीदबी- 
के कर्तममि लड. 1 गशासत्‌ एत का हल्डचयादिलोप। तिपि अनस्तेषेसको 
द, चत्वं त्‌ । अशात्‌ अशाद्‌ अरिष्टा-नसकोता, शास इद्से इत्व । षर 
अशिष्टा अशासु । अभ्यस्तसज्ञा;ः जस हुमा । त्वम अशा त्व॒ कति 
मनदयतन नूतकालिकं शासनक्रिया । अभ्यास सू, सिपि परे धातुके सको रुत्व 
सलोप पक्षमे द, अशा अशात्‌ अरिष्टम्‌ अशिष्ट! अशासम्‌ अशिष्व 
अश्शिष्म 1 लिड -शसनविषयक आमन्त्रण निसन्त्रण प्राथेना आदेश, कर्तामि 
विधिनिड. । शास यात्‌ । शास इदसे इत्य । शासिवसिघसीनान्व स कोष 
शिष्यात्‌ शिष्याता शिष्य । शिष्या शिस्यात शिष्यात । शिष्याश्च 
शिष्याव-म । अशिषत्‌ अनृशास्न समापक्रिया । श्श।स्‌ च्लि त्‌ । सतिशास्ति 
सूत्रसेरिकोश्ड., शासि इद हलो से इत्व, षत्व अद्िष्टा घशासु अभिष. 
शिष्ट अशिष्ट । अशिषम्‌ अशिष्व अशिष्म । अशारिष्यत्‌ । यदि शासन 
करेगा अवश्य सुधार होगा 1 अशासिष्यता थशासिष्यन्‌ अशासिष्य । 

। ६७ । दीघीड धातुका दीति प्रकाश चमक देवन-शौक चिन्त क्नेश 
अथं । डितृसे आत्मनेग्द एतदादय -यहासे लेकर पाचधातु छान्दस वेदमे 
उपयोगी है दीधीते चतक्ता शो करना है। माधव मतमे सत्य=+गे 
दीधी आते एरनेकाच से यण्‌ दीध्याते दीध्यते । जक्षित्यादथ पटसे अभ्यास 
सज्ञा ज्ञ को अत्‌ अदभ्यस्तात्‌ नियमसे 1 बधीसे दीध्यायेः दीधीष्दे दीध्ये 1 


दीधी धातुते लिङ उत्तमपुरुष एकवचन इद्‌ एत्व । दीधी ए) 
1८८ । यि वणेयो दीधी, वेवी इनके अन्त्यक्रा लोपहो यार परे, 


हकार'परे भी । इससे इकार लोप प्राप्त, इटके दक्भ्र परे धीमे इरोषको 
बाघधकर्‌ ठैरे=नित्य होनेसे रिक्ो एत्व! इच्च वणश्च ईनर्गौतयो (द्र 
से सप्तमी ) तासस्तयो से लोप आया । लटको इद्‌ । दीवीड । यद्यपि इपोप 
प्रहि तथापि उर वाधकरदटेरे। नोपहो यानो एत्व अवश्य होया ॥ 
कृताकृतभ्रसङ्खो विधि" नित्य । यण्‌ दीष्ये ( एरनेकाच सूत्रसे ) शीधी- 
वहे दीधीमहे । अनेकाच जानकर आम्‌ । दीधीजाम साकंधातुकाधंघातुकयो डे 
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याम्‌ इति गुणनिषेधः ! दीश्याञ्चके 1 दीषिता । दीधिष्यते । १०७७ वेवीडः 
वेतिना तुल्ये ॥ वी गतीत्यनेन तुत्यऽथे' वतत इत्यथं । 

शश्र चरथ परर्मषदिन । षत षरिति स्वभ्ने । सस्ति । सस्त । ससन्ति । 
सास सेतु । सस्तु । सधि । "दुवंत्रासिद्ध म्‌' इति षलोपस्यासिद्धत्वात्‌# "धतो 
हे > इति न लुक । अखत्‌ भ्रसस्ताम्‌ । शस । असत्‌ । सस्यात्‌ । _ असासीत्‌ । 





गुण प्राप्त उसका नषेध दीधीवेवीटासे हमा तब यण्‌ दीध्याच्चक्र \ दीधिता 
दीधी-ता ईट होने पर इवणं परे मिता धीमे इ का लोप हुमा । एव दीचधि- 
ष्यते ष्य इट्‌ यीवणंयो दीधीवेग्यो रे इकारलोप । दीधीतां दीध्याता 
दीध्यता दीषीष्वे दीध्याथा दीधीध्व | दध्यं दीध्यावहै 1 अदीक्षत 
अदीध्याता अदश्यत + अदीधीथा अदीध्याथा अदीगीध्वे ह अटीधीया अदी 
धीवहि-- महि । दधीत दीधीयाता दीधीरन्‌ 1 दीधीकीष्ट दीधीयीयास्ताम । 
अदीधिष्ट अदीधिष्यत । वस्तुत छन्दमे हृष्टानूविधि हौनेसे पाच्च धातुर्ओका 
लोकान्‌सार रूप अर्युचित है । वेवी धातुका दीधीकी तरह रूप चलेगा । वी 
अति दीप्ती प्रजन भोजन-अमने तुल्य अथमे है । 

अथ तीन धातु की परस्मैपदी साधनिक्रा धातुके त स। 
सोने, स्वप्न देखनेकी क्रिया । दुसरेका इ इत्‌ है इर्दितुनुम्‌ के वि कस्वप्ना्थंके 
ससृधातुसे ति सस्ति 1 मोना क्रिया दो कतमं वतमान हो सस्त" ससन्ति 1 
नचि को अन्ति आदेश अत नही, अभ्यस्तसक्ञा न होनेसे। सस्सि सस्थ 
सस्थ । सस्मि सस्व ससम ! हम सब कर्ता मे वर्त॑मानशयनक्रिया । वह परोक्ष 
हो ! ससास~एत्व अभ्यासलोप ! सेसतु सेसु, । सिखिथ सेषथु सेष । सास 
सेषिव सेषिम 1 ससिता भविष्य में स्वप्न देखेगा । ससिष्यति । सस्तु सस्तत 
सस्ता ससन्तु । ससधि-शसहि हि को धि, धिच सलोप } सधि ॥ स्थानिवंद्धाव 
सेभिमेंहि मानकर अतोहे पूत्रसे हि-लुक्‌ क्यो नदी? त कहा पूर्वता 
सिद्ध-सुत्रसे सलोप असिद्ध होगा, तब अदन्त अद्ध से परे स नही मिलेगा, त 
हैर्लक्‌ 1 सस्तात्‌ सस्त सस्त । ससानि समाव ससाम1 लङ्‌ मे अनत । 
असस त्‌ दशामे हल्डयादि से तोप । तिपि धनस्ते सको द--त अससता 
धशससन्‌ । सिप परे सिपिधातोर वा, पक्षे द असः असत्‌ असस्तम्‌ 
असस्त । अससम्‌ असस्व, लिङि सस्यात्‌ सस्याता सस्थु । सस्यास्ता तस्याशु 
असासीत्‌ भससीत्‌ 1 अतो हलादेलंधो से विकत्पवृद्धि ) असासिष्टा सअणारसिषु 
धसासीः असासिष्टम्‌ असासिष्ट । बसासिष्यत्‌ । ददित्‌ सस्त धातु का उदा 
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भससीत्‌ । सन्ति ! इदित्वान्नूनि कृते सस्त्‌ तस्‌* इति स्थिते सको.“ इति सलोपे 
क्षरो क्षरि सवर" इति तकारस्य वा लोप । सन्तं । सस्तन्ति। बहूना 
समवाये हयो संयोगसनज्ञा नेत्याधित्य स्को --‡ इति लोपानावात्‌ । संस्ति 
संस्त । सस्तन्ति इध्येक । १०८० चश्च कान्तौ । कान्तिरिच्छा । षष्टि 
उष्ट । उशन्ति । बक्षि। उष्ठ । उवाश । ऊशतु 1 विता ॥ वष्टु ॥ उष्टात्‌ 

हरण नुम्‌ अनुस्वार ससति दशाया स्को से सलोप, परसवणं (क्षरो ञ्चे) 
प्रथम त्‌ लोप, विकल्प एक तदयोत सन्ति सन्त सस्तन्ति}! अभ्यास नही 
कचि क)ोञत नही | सिपपरे सस्तासि स्को से सलोप अनुस्वार परसवण 


नक।र । सन्त्सि सन्थ सन्थ्‌ । उर््त्मि उर्व । यस्त ससस्तत्‌, ससस्ठिव 
सस्तिता सस्तिष्यति । सन्तु सन्तात सस्ता सस्तन्त्‌ सधि-सस्त हि दशमे 
धि, स्को से सनोप | परसवणं मन्तधिञ्चरी द्रि तलोप सन्धि । जवे 
तकार लोप नहो, तबत को जम्‌ द) सन्द्रि सन्तात्‌ सन्त सन्त। सध्ताति 
सस्ताव सस्ताम । लड्‌ तिप पर असस्तत्‌ दशमे हृल्ड्यादि लोप, सथोगादि- 
लोप, संयोगान्तलोप अमन्‌ अन्ता असन्तन्‌ । असन्‌ असन्तम्‌ असन्त । असस्त 
असस्त्व । सस्यात्‌ असस्तीत्‌ जखस्तिष्यत्‌ । 

मतान्तर प्रस्तुतं कर रहे है पहना समवाये बहुतो का समुदाय हौ तब 
दादो की सयोगसन्ञा नही होती एेखा मतत है। इस आधार पर सस्ताति 
दशामे चलि परे अनुस्वार, पकार तकार तीका स्मुहायहे केव्लस तू 
को सयोगसनज्ञा नही। स्को सयोगाद्यो से सलोप भौ नही, तष सस्ति 
ससंन्ति रूप बनेगा ॥ 

1 १०८० । वश कान्तौ इनच्छाक्रिपावाचक वश धातुषे वतमान 
कालिकं इच्छा क्रिया के कर्तामि लट्‌ ति1 वश ति । ब्रश्चश्रश्चवसे श-ष, त 
को ट । वष्टि इच्छति चाहता है वष्टि भागूरिरलोप भागुरि माचायं अकार 
तोप चाहृते है । जयाय सेनान्यमुसखन्ति देवा । देव्ता अन्य कौ सेना पर 
विज चाहते है । इच्छा अथंमे प्रमाण। उष्ट वक्ष > भ श- षु कित 
परे ग्रहिज्यावायिन्यधिमे सम्प्रसारणद को उ उवर्भ डषलन्ति वक्षि 
वश- सि श-षकोक सिपरे 1 षत्वे मपन्=क्च ।! वंश वश्मि उश्व 
स्म 1 उबाश लिटि-जभ्यासस्यसे अभयाउको सम्प्रसारण क्रित्‌ कैर नदी है । 
घशतु कित परे है पहले परत्वात्‌ ग्रहिज्यावयिव्यधि से सम्प्रस्ुुङ्कवि - द्वित्व 
हला दिगेष सवणंदीधं ऊवशिथ उशथ्‌.ऊश, ऊव।श ऊशिव ऊशि 





। वशिता 


५९० सिद्धान्तकौभूदी भदादि 
उष्टाम्‌ । उड ! श्रवद्‌ । भ्रौष्टाभ । ओन्‌ । भवनम्‌ । उश्याताम । उश्षया 
स्ताम्‌ । अशकत्‌ । अवकशीत्‌ । “चकरीत च' यडलुगन्तमदादौ वोध्यम्‌ . ह्भु.ड 
अपनयने ! ह. © 3 जुह्व.वे ! ह्ख.वीत । ह्लोशशीष्ट । श्रह्मोष्ट । 
इति तिडस्तेऽदादिभरकररणम्‌ । 

इच्छा करेगा \ वशिता वक्षितार इच्छा करणं । वसितासि भविष्यकालिकं 
कतमि इच्छा क्रिया । वक्ष्यति वशिष्यत वशिष्यन्ति वशिष्यसि । वष्ट्‌ 
श इको उ! उष्टात्‌ तु-तात्‌ वशतात किंत्परेव को उ सम्प्रसारण । श~, 
त~ट उष्टा उशन्तु । उडिढ इच्छा करे । वेश हि दशामे घि होनेपर भपिष्‌ है 
डित्‌ मान्य \ जिसके परे प्रहिज्यावयिचे सम्ब्रसारण उशधि श-ष-च-ष कषे 
जश्‌ ड  उष्टम्‌ इष्ट । वशानि वशाव वशाम॥ सब इच्छा करं अनद्यतन 
कालमे रच्छा हुई हो लङ्‌ ति अवशत्‌ हन्डयादितलोप श-ष, जंश ड 1 चर 
पिक्ल्प र्‌ अवदट्‌ अवदं ओष्टा, अवश तस--ताम्‌ सम्प्रसारणडउ। आद्‌ 
शरौ वृद्धि 1 ओौदान्‌ । अवट्‌ ओष्ट ओष्ट । भवदा पित्‌ है सम्प्रसारण नही । 
ओौडव ओौरम । विधिलिड प्रेरणा बाङ्ला, आशीलिह शुभकामना उश्यात्‌- 
( वश यात्‌ सम्प्रसारण ) उश्याता उश्यु उष्यास्ता उश्मासु । अवाशीत्‌ । 
अतो हलादै्लं्यो विकह्प वृद्धि अवाशिष्टाम्‌ अवाषिषु वाशी अवाशिष्टम 
अथाशिषम्‌ अवाशिष्व अवा शिष्म । गवशीत अवशिष्यत्‌ । इत प्रकार दीधीड 
वैवीड षस षस्ति वश ये पाच धातु छाल्दसनवेदमे उपयोगी माधव मत, परन्तु 
दीधीवेवीटा सूत्र के भाष्यमे दीधीवेग्योश्छन्दो विषयत्वात्‌ । लजक्षित्यादथ 
मे षसिवभी छान्दमौ 1 षस्ति छान्दस कदाचित्‌ है । लोकमे भौ बष्टि है1 

( ग) धातुपाठ मे गणसूत्र चककंरीतञ्च है। जो यद्लुक्‌ कनाम है। 

पूअचायं मानते आये है 1 इस यड्नुगन्त को कदादिगणमे मानना चाहिये, 
इससे सिद्ध है शप्‌ लुक्‌ है । श्यनादिं विकरण यड लूक नही । परस्मैपद ही 
ह । ल्ञु.-छिपाने छिषने की क्रिया, अपनयनन्दूर होना । अनिट्‌ वतंभान 
चिपने क्रियाकेकर्तामे लट्‌ तएत्व ह्खु.ते चछिपतादहै ह्ु.वाते आरात परे 
उवङ्‌ 1 ह्ु.वते ह्.से! परोक्षभरे छ्िपाहो द्वित्वादि जुह्लु.वे जृह्ध.वाते 
जूह्ल.विरे । करादि नियमे इट 1 जुह्ध.विषे जुह्ल.विवहे। ल्ञोता ज्ञोष्यते 
च्िपेगा ॥ ह्खुत्ताह्ञस्व 1 ल्ञ.वं ्ञ-वावहै भह्ल.त अह्व-वाताम्‌ अह्लु.वत । 
विश्रिलिङ्क. छिपने की प्रेरणा सम्भावना मे लिङ्‌ ज्ञ -बीत्‌ । सीयुट्‌ भआशीलिड. 
चिपनेके प्रति-शुभकासना । सीयुट्‌ मु गुण आदि ह्लोषीष्ट ज्लोषीयास्ता 
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चिपनेकी क्रया ससा हौ भूते लुह. सिच आदि । अह्लोष्ट अह्ु.षाता 
अह्ु-षत अह्वोष्ठा भलह्ु.षाथा अध्नुध्वम अह्लोपि अह्भु.ष्व 
इति प्रभाकरमिध्रकृताया प्राभाक्ररीटीकामदादय । 

सूचना--धातुसच्या १५५ से १६६ तक्की टीका 

त्वज्गघ्वातुका हिलना कम्पनक्रिया त्वज्खति त्वद्धत । वतंमानकालिक 
क स्पनक्रिया तत्वंद्ध परोक्ष भूतकालमे । अत्वद्धीद्‌ १५६ युग, जुग, वर्जने 
मता करना । इदितो नुम्‌ ॥ अनुस्वार परसवणं । युद्धति। वृब्‌ज्ध वृवृद्धुत्‌. 
अनुङ्खीत वच धातुका ्वाकर हुसना अथंवाचक घवधातुसे वत्तंमानकालिक 
कर्तमि लट । घघति धघत्त घघन्ति । वह क्रिया अनज्ञातभूतफालकी हो र्ता 


मे निट] घां जघा। णल्‌ परे अत उपधायाः बृद्धि । _जघाघ जघघत्‌ 
भदेश होनेसे एत्व अभ्यास लोप नही हुभा ! घधिता घचपिष्यति 1 घघतु्‌ 


अधधत्‌ घेत वध्यात्‌ अघघीत्‌ अधघाघीत्‌ 1 

इदित्‌ नुमसे मङ्ख प्रातुका मडन श्यगारक्रिया । ममङ्ख ममद्धतु ममडधु 
सजावट करो अमड्धीत्‌ । शिधि--इकार इन नुम्‌ सदत शिडघवकाभ्राघ्रण 
सु घने, गन्ध ग्रहृणक्रिया वतमाने नट शिडघति सुगन्धिम। रिशिद्ख कब 
सु घा। शिद्धिता शिद्धिष्यति शिद्धत्‌ अशिद्धत्‌ शिद्धृत्‌ शिद्धयात्‌ 
अशिद्खीत्‌ ॥ अथ चवर्गीयचदछजक्च ब अन्त घातुभोकी साधनिक्रा। भ 
दात्त इत्सन्ञक २१ धातु है । व्चंका दीसि प्रकाशक्तिया भकाशानुकूलव्यापार 
वर्च॑ते-प्रकाश करता है । ववं वचिता वेचिष्यते वचंताम्‌ अवचत, वचंत 
वचेयाता वर्चेरनु । अववचिष्ट अवचिषाताम्‌ अर्वचिषत । सचका सीचने 
सेवा करनेकी क्रियावाचकं सचने वतेमानक्रानिष़ कतमि लट सचते य॒पूषा 
वुत्रग्रहण सवन्ते का सेव-त अर्थं किया गया | सीचताया सेवता है । षोष्देश 
है । सादि होनेसे धादे ष स हूत्रा । षच समवाये स्वरितेत्कथ्यते, 
सेचे । ससच ए एत्वनभ्याखलोप । सेचते सेचिरे मीचना या सेवा क्रिया कर 
चूका होऽ! सविता कलन येवा करेगा । सचिष्यते सचताम्‌ सचत । असचिष्ट 
सेवा कर चूका,लोचते दशं नानुकूलव्यापार 1 लुलोचे एककतमि परोक्षानद्यतन 
शूतकाणिक दशनक्रिया । चोचिता जनद्यतन भविष्यकालिक दशन लोचिष्यतं 
सौचताम अलोचतं । लोविषीष्ट अनोचिष्ट । शच व्यक्ताया-स्पष्ट बोननः, 
सत्थ भाषण शचते स्पष्ट वक्ता । परोक्ष भूतकालक्ता कर्ता लिल्‌-त-एशं । शच 
शच ए । एत्वाभ्यारानोप । शेवे रेचति शेचिरे । शेचता शेचेद्षां शेचन्ताम्‌ 


अथनुरोत्यादिप्रकर्णम्‌ 


१०८३ ह डानादनयो. । आदाने च इत्येकं । प्रीणनेऽपि इति माष्यम्‌ । 

दानं चेह प्र्षे. \ स च वंध भ्राघारे हचिषश्चेति स्वमाबाट्लभयते । इतश्च 

त्वार. पररमेपदिन" । (८९) जुहोत्याविभ्य इलु. २।४।७१५॥} शषः इलु- 
नि 002 


शेचस्व गेचेथा शेचध्व, शेचं शेचावहै-महै ! अशचत्‌ असचिष्ट ।१६६ 
ठवचते एवञ्चते गमनक्रिया, शश्वञ्चे कच बन्धने, कचते केश बाधती है | केशं 
का बन्धन भथं | चकचे कचिता बाधेगी । कविष्यते कचताम्‌ अकचिष्ट । 


अथ जुहोत्यादय -(ह धातु आदौ येषा ते) स्वादिगणका अन्तगण है 
श्लृविकरण (शप्‌ स्थाने श्लु होनेसे धातुकी) साधनिका ही जुहोत्यादिदहै) हु 
धातुका दान अपण, अदन भोजनं अथं, एकके मतमे प्रीणनेनप्रसन्न करने प्रथमे 
तृतीया च होश्छन्दसि पूत्रके भाष्यमे प्रमाण है विप्राय जुहोति ब्राह्मणको 
सन्न करता है । यह भ्रषिप्त है । किसीके मतमे दान अथं प्रसिद्ध । ननु यदि 
दान प्रसद्ध भ्रसिद्ध वहि दान मान्यम्‌ तदा ब्राह्मणाय गा ददात्ति स्थाने 
जुहोति अपि भवतु । तब लिा दान चेह प्रक्षप ॥ जे अग्निम शाकला 
छोडना दानदहै।॥ यदि एसा तवर कूपे घट प्रक्षिपति कूर्येमे घडा डालता है। 
आह्वनीये काष्ठ जलं च प्रक्षिपति अग्निमे लकडी जल छोडता है अर्थमे । 
जुहोति भी होने लगेगा तब कहा-- स च~=वह्‌ प्रक्षेप जिसका आधार वधे 
विधि बोधिते-वेद सम्मत बग्तिमे मन्त्र द्वस पूरोडाशादि हविष शाकला ही 
लेना चाहिये । एेसा कथो कहा सम्भावात्‌-अनादि कालसे सिद्ध लोक व्यवहु।र 
पुराण कालसे वेदसम्मत अधार, हवनं कुण्डमे वेदस्रम्मत देवतके विषये त्य- 
ज्यमान-दिया गया हविष शाकलाका प्रक्ष घपंण हुधातुका अथं । पूर्वं 
भीमासमे सवंप्रदान हविष तदर्थत्वात्‌ । भत एव अग्निम लक्डी काष्ठ 
अथवा प्रमाद क्रोध मोह वश पाषाणक्। प्रक्षेप हुमा, अथवा हुवन सामग्री गतं 
मे प्रक्षेप होम नही कहू जायमा 1 । 


यहासे चार धातु परस्मंपदक्री साधनिका स्वीकार करते है । (८९) जुहो 
त्यादिगण मे पढे धातुसे हठे शपृके स्थानमे श्ल्‌ हो । अदिप्रभृत्तिभ्य से शप्‌ 
भाया । जहोति-हवनाथंक ह धातुसे कठतमि शप्‌ उसको शल्‌ (लोप) वतंमान 
कालिक हवन कतमि लट. ति, हू ति दशमे-- 


[प्रकरणम्‌ ३ प्राभाकरोटीकायुता ५९३ 
स्यात्‌ \ (६० )इलौ ६। ११ १०।। घातोद्टेस्त 1 जुहोति । जुहृत ! अदभ्यस्तात्‌ 
इत्यत्‌ । हुरन्‌बो इति यण्‌ । जुह्वति । (६ १) मीह्ीभुहूदां इलुवभ्च ३ 
१।३९।। एभ्यो लिटचाम्वा स्यात्‌ भ्रानि ! इलाविव कायं च ! जुहुदाञ्दकार 
-जुहाव । होता होष्यति । जुहोतु चुहुतत्‌ । हैष चुहषि 1 आटि परताद्गरुण _ 
(२४२०) इलौ गन्‌ परे घातुको द्वित हौ, एकाचो द्रे, लिटि धातो द्वि, 
की अनुवृत्ति, हृ नि । पुवंकरो अभ्यामसन्ना कुहोश्च्‌ अभ्यास हको ज । जुहो. 
ति जुहत तम्‌ कित्‌ है गृणनिषेध । बहुवचने ज्ञ द्वित्वे अभ्थाससनज्ञा । इसं 
निए अदभ्यस्तातूमे क्ष7ो अत्‌ । जुहु अति । हृष्नुबो साव॑वातुकरे यण्‌, जुह्वति 
बहुकतृं कवन मानकालिक देवतोद्‌ श्यक अग्नौ प्रक्षेपानुकूर्ग्यापार 1 जुहोसि 
जुहुथ जुहुथ । जुहोमि जुहूव जुम । हेम सव कनमि वतं मामकालिक देवतां 
निरमित्तक हवन ! (६१) मीद्टीभरहु उन््रते पञ्चमी अथं षष्ठी) ईन 
वातुषे आम्‌ हो, विकल्पश्च लिट परे। श्लाविव=श्लौक्ती तरह द्वित्व आदिं 
कायेभी हो। जुह्धच्कार। वंदिकवित्रिेप्रक्षेपानुकूच क्रिप्रावाचक हू 
धातुमे लिट । मीही सूतरेसे आम । हुक द्वित्व आदि, जुहु आम गण अवादेशं 
जुहुवा लिट. कृ लिटका अनुप्रयोग आदि! जब प्रत्यय नही हुमा 1 हू 
स द्वित्व आदि । जुहु अ । अवोऽल्णिति वृद्धि मौ अव अदेश । जुहाव जुहुः 
वत्‌ ) जुहविथ जुहोथ भ'रदजमनते इट जुदवय्‌, जुहाव जुहुव जुडविव। 
अनिट धातु है अनद्यनन भविष्यकातमे हवन होना हो, कतरि लृटतास डा 
भादि । होता हतास होतार । होतासि हौतास्मि | होतास्व होनास्म 1 
हवन करेगा । सामास्य भविष्यकानमे नट आदि होष्यति होष्यत होष्य- 
न्ति 1 होष्यसि होष्वथ टोष्यय । होष्प्रामि होष्राव होष्या पः । हेव पके विषय 
छोटोकौ आदेश आदि देनाहौ नोट ति शप्‌ एन्‌ शनौ द्वित मादि जुहोतु । 
आशीष मे तु-तात्‌ जुहृतात्‌ जुहुता जुह्वनु । जुहुधि देवताके उदृदेश्यसे अग्निमे 
भरक्षेपानुकुलक्रिधावाचफ़ हु घातुमे वतंमानक्रालिक हवन कर्ता पुरषं त्व अथंमे 
सिप्‌ क्षि को दि। हृक्षस्भ्यो हेधि से । जुहुत जहत जुहु त बृहवानि 1 धङु- 
तमस्थपिच्चसे आाद्के पिन्‌ होनेसे गुण प्राप्त था, डित्‌ नही, निषेध नही । 
उसे बाघ्रकरहृश्नुबो खे यम्‌ प्राप्त, तब लिखा भाटि परे परत्वात्‌ गुण 
(हण्तुवो की अपेक्षा) घव जुहवाव जुहवाम 1 अजुहोत्‌ अनद्यतनभूतकालिक 
हवनक्रिया अजुहुता अजहुव्‌ः 1 सिच्‌ अभ्यस्तसे क्चिको जुस्‌ । भजुहं उस्‌ ॥ 
हुश्नुवोः सा वंधातुकरे सूत्रसे यण्‌ प्राप्त, उसको परत्वात्‌ बाधकर जुसि च सूत्रसे 


५६४ द्वित्तान्तकौमूदी जुहोत्यादि 
जुहवानि । परल्३ात्‌ "जुसि च” इति गुण । भ्रजुहवु । चुह्यात्‌ । हयात्‌ । 
घटौषीत्‌ । निमौ मये । विभेति (६२) भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।११५॥ 
इकार स्यादलादौ कडिति सार्वधानुके | विमित बिभीत । बिभ्यति । च्जिमः- 
प्रेरणा, क्रियामे लगाना प्रवतंना प्रायेना हवनके विषयमे हो कतमिं लिड्‌ । 
शपृके स्यानमे श्लु श्लौसे द्वित्व यास्‌ भादि जुहुयात्‌ जुहूयाता जुहुयु 
जुहुया । आशीलिद्मे हवन विषयक शुभक्तामना बठनेकौ सद्धूावनासे लिड्‌, 
यास्‌ परे अङ्ृत्सावधातुकयो दीघं । हयात्‌ हूयास्ता हृयासु' । हया हूयस्त 
हृयास्त 1 हषास हृयास्व हुयास्म ॥ लुड्‌लकारमे हवनक्रिया भरूतकालमे च्य 
गयी हो लुड्‌ 1 अहूखरईत्‌ । सिचि वृद्धि परस्मेपदेषु 1 षत्व अहौषीत्‌ 
अहीष्टाम्‌, अहौपीः अहौष्ट अहौष्ट । अहौष अहौष्व अहौष्म । अहोष्यत्‌ अहौ 
प्यता अहौष्यत्‌ \ लि इत । (आदितिदुडवसे) भी धातुका भयभीत होना । 
डरसे घबडानेकी क्रिया, मनिदट्‌ भयभीत क्रियात्मक भी वातुसे वतंमानकालिक 
भयभीतके क्तमि लट्‌ ! भीति शपूको शल्‌ श्लौ सूत्रसे भीकी द्वित्व । भीभी 
भिमी विभीतिगरुण (सावंधातुकसे)बिभेति । 

1 २४६२ । भिय धातु को इकार छोटी इहो, हलादि कित्‌ डित्‌ 
सावधातुक परे । इद्रिद्रस्य से इत्‌, गमहनसे डति, ई हल्ययो से सावंधा- 
तुक की अनुवृत्ति 1 बिभीतः बिभि~+नस्‌ दशाम हलादि कित्‌ सावंधातुक 
तस्‌ परे (भी मे)ई को इ बिभित । सावंधानुक क्यौ पडा ? भीषते 
निभीयेमे हस्व न हो । हृलादि क्यो ` विभ्यति इतन हो । 
भयाथक्रियावाचक भीधातु से बहुत कर्तमि लद्‌ । प्रथमपुरुष एकवचन 
तिं। शप श्लु, द्वित्व अदि, विभीर्चि अदम्थस्तातूसे चिकी अत्‌, यण्‌ बिभ्यति 
बिभेसि बविभिथ विभिय। बिभमि विभिव बिभिम 1 दिभयाचकार भी 
हुृहुवा श्लुवच्च सुत्रसे आम्‌ ओर श्लुक्त्‌ भावे (नौ सुत्रसे) द्वित्वआदि ५ 
कृ लिट्‌ अनुप्रयोग ॥ जब ञम्‌ प्रष्यय नही, तब बिभाय-सयक्ी क्रियावाचक 
भी धातु से भयक्रियासहित कर्ता परोक्ष=जाखोसे न देवा हो कतंरि लिट्‌ । 
ति णल्‌ द्वित्व आदि । विभि अ णित्परे वृद्धिः ॥ आय अदेश । बिभ्यतु 
बिभ्युः । म,रद्वाजमतमे इट्‌ । विभयिथ विभेथ बिस्यथु । विभय। 
विभाय विभ्यिव विभ्थिम। भविष्यकालमे उरेगा! भीता गुण भेता 
तारौ मेतार' अनेककतमि अनद्यतनभविष्यकालिक उरनेकी क्रिया । 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता ५९१५ 
याञ्चक्ार । बिभाय भेता । १०८ ह्ली लज्जायाम्‌ । जिह्वेति । जिहीत । 
-जिह्धियति । लिह्लाञ्चवःर । जिह्वाय । प्र॒ पालनपुरणयो । (६३) अत्ति _ 
भेत।सि भेता्थ भेतास्थ । भेतास्मि। मेतास्व मेनास्म । भेष्यति भेष्यतं 
भेभ्यन्ति । भेष्यसि भेष्यथ भेष्तध 1 भेष्यामि हम सब रेणे । बिभेतु 
बिभितकत्‌ बिभीतात्‌ विभिता विभीता विभ्यतुवे लोग डरे । भयमीतकी 
म्रण। नोडथे। विमिहि बिभीहि धिभितात्‌ बिभीतात विभ्भित बिभि 
बिभीत । पिभयानि बिभयाव विभयाम । बीते कल परसो कालमे भण्की 
क्रिया हृदे हो कतमि ल्‌ ति श्लु द्वित्व अ।दि । अबिभेत्‌ अविभिता अरिभीता 
अबिभयु । अगिभे तुम डर ग्येये। अबिभित अतिभीत अविभीत। 
भविभय अविभ्ीव अतिभीम । बिभियात्‌ विभीयात्‌। अआशीश्लिडि भीथात्‌ 
भीयास्ता भीयायु । अभंषीन्‌ अर्भष्टामभेषु अभषी अभेष्ठं अष्ट । अप्रैष 

जभेष्य । अर्भष्म } अभेष्यत्‌ । 

। १०८५ ॥ ही लज्जाया शील सक्रीच की मर्यादा के अनुकूल करिया 
लभ्जित होना है। दी स्रे लजानां कतमिलब्‌ द्वित्व आदि। जिह गुण 
जी हट ति लजाता है जिद्वीत" जिद्धियति अदभ्यस्तात्‌ क्िकोअत्‌1 जीद 
त्‌ अचिश्नुधातुसे इयड । जि सि जिह मि । जिद्धीव जिह्धी म । जिया 
चकारभीद्ीभर हुवा से भाम्‌ इत्यादिकां एलुवद्धावका कायं । जिह्ुयाङ़् 
लिद्‌ चकार । जब आम्‌ नही तव । ही अ द्वित्वादि वृद्धि, भाम्‌ । जिदाय 
जिद्ठियतु जिह्धिभु जिहयिथ जिद थ जिहियिव जिह्ियिमःहु ताभ विष्य 
कालमे लज्जित होगा हुतारौ हतार सभी लज्जितहोगे। हतास्मि 
ह ध्यति लजयेगा ह स्यसि ह्ष्यामः ! जिहतु जिह्ीतात्‌ जिह्वीता 
जिद्धियतु 1 जिह्कीहि जिह्वीतात्‌ जिह्कीत्‌ जिहीत । जिद्ियाणि जिद्िपाव 
याम । त्रीते भूतकालमे लज्जित हो चुका ही, अनद्यतने कर्तरि लड्‌ अजि 
हतु अजिह्टीता अजिद्धिदु । जिह्वीयात्‌ ह्वीयात्‌ । लज्जितो चुका 
अथेमे लड्‌ बह्ुषीत्‌ अहष्टा बह्धैषु ! अह्ल॑षी अह्वैष्टं बहष्ट । अह्ौष 
अहं स्व । अह ष्यत्‌ । 

प धातु का पालन पोषण पूरण-पूर्तिकरना भरना क्रिया अथं । सेद्‌ । 
वतंमानका लिक पालन या पुरणकर्तमि लद्‌ तिप शपर्लु द्वित्व प्ृपु+-ति 
दशा मे । ६३ । अति-अभ्यास को इकार अन्तादेशं हो श्ल परे! अत्र लोप 
से अस्य।स माया, भृनमित्‌ से इत्‌ । निजा तयाणासे श्लौ अनुवृत्त 1 अभ्यास 


५६६ सिद्धान्तकौमुदी [ जुहोत्यादि 
पिपर््योहिच ७1४।७७॥ चस्यासस्ये कारोऽन्तादेश स्यात्‌ शलौ । (६४) उदो 
ष्ठयपुवंस्य ७।१।१०२ग्रद्ञ एवयवौष्ठ्यपू्वों य ऋत्‌ तवन्तस्वाङ्धस्य उरस्यात्‌ 
गएव द्धी परत्वादिम बाधेते 1 पिनि । उत्व, रपरत्वं ! हलि च इति दीधं | 
पिपत 1 पिपुरति । पपार । फिति लिटि ऋच्छत्यु तामिति गुणं प्रप्ते । 

(२४९५, गदुघ्रा स्वो वा ७1 ४1१२।} एषा कति (जरि हस्व) वा स्यात्‌ ५) उद्घ्रा ह्लस्वो बा ७।४।१२॥1 एषां किति लिटि स्वो वा स्थात्‌ 
ऋ स्याने लत्व, हलादि शेप । दसरेपुकौ गग रपर पिपति। उत्तरखण्ड= 
दूसरे पके च्छ ।को उत्व टोनेका सुत्र। 

॥ ६४ । उदोष्ठ्य= अद्धका अवयव ओष्ठसज्ञक्वणं पूवम न हौऋकार 
तस्य=वहु अन्तम हो रसे जद्खको उत्‌ हो । अद्धावयव क्यो पडा ? समीरण । 
ऋगतौ कऋथादि सम्पूवंक ऋते क्त ऋतृद्द्धातोसे इत्व रपर । हलि च दीघः 
रदःभ्यासेतकेन । यहाखउत्वनहो। ङ्ख का अव्रयवनहोनेसे। प्रम 
मे भो उत्व नही होगा क्योकि गुण भौर वृद्धि परहै। उत्वको बाधकर गण 
ही होगा पा-नपूरणक्रियादोकर्तामे वत॑मानहो।पिपृतस्‌। जौ डित्‌ 
है गृणनिषेध से उदोऽवठ्य पूवस्य सूत्रसे ऋदन्त अद्ध का अवयव ऋको । रपर 
बिपुर तस्‌ । हलि च दीघं पिपूतं पिपुरति । बहुत से लोग पालन भरण- 
पोषणया पृततिंकरतेहै) अदस्यस्तात्‌से ञ्ल कोअत॒ इडित्से गुणनिषध। 
इसलिए उदय । त्व पिपर्षि । पिसूर्थं पिपूर्थ । पिपर्मि पिदरुवे पिपूमं । 
पालन पोषण कायंसे क्रिया अनुमान कौ स्थितिदहौ कतमि परोक्ष लिट्‌ । पृ 
अ । द्वित आदि पपृअ उदोष्ठ्य के उत्वको बाधकर, वृद्धि ( षरत्वात्‌ ) 
आर पपार पपररु प्रतु, अनुमान=कायं देखकर पालन विषयमे दो कर्ता 
हो, तस अनुष परप अतुस्‌ । जो किंतदहै एेसा लिट परे ऋच्छ्यता मूत्रसे 
नित्य गुण प्रास था उसे बाधकर- 

॥ २४९५ । शुद्पु( एषा दन्द ) इन घातुभो को ह्वस्व दहो विकल्प 
किति निटि परे } दयतेदिमिसे लिटि आया । ऋको हृस्व उसको यण्‌, प्रतु 
जब हस्व नही, तव गुण पपतुं यहा गुणका विक्रत्प नहीहै। हृस्व का 
विकल्प है अन्यया वार्णाडाडग वलीय यण्‌ को वाचकर कुत्व होता ॥ एव 
पप्र. पपरू । पपरिथ पप्रथु पपं हृस्व यण्‌ एक पक्ञ । गुण दूसरा पक्ष । 
पप्रे । प्रपर पगार पप्रिव-म। आगामी भविष्यकालमे पालन बौर पूरण 
पूतति-क्रिया काषर्ताहोलूट्‌ वा इद्‌ । गृण परिता वृतो वा दीघं परीता) 
परितारौ परितार परीतासि परीतास्य परीतास्थ । परितास्मि। परि 


[प्रकरणम्‌ प्राभाकरीटीकायुता ५९७ 
पक्षं गुण । प्रतु. । पत्र । पपरतु । पप. । परिता परीता! श्रपिप, । 
भपिपूर्ताम्‌ । भपिपरं । पिपूर्यात्‌ । पूरथात्‌ 1 अपारीत्‌ अपारिष्णम्‌ ! "हृस्वा. 
न्तोयभिति केचित्‌ । पिपत । पिप्रृत्त । पिति पिपृयात्‌ । आकिषि, भरिया 
त्‌ । अपार्षात्‌ । पाणिनीये तुत रोदसी पितम्‌ इत्यादौ छान्दतत्व सरणध्‌ 
डम्‌ धारणलपोषगथो । (६६) मृजानित्‌ ७४७६ भृन्‌ नाड श्रो 
एषो त्रपाणामम्यासस्य इस्त्यात्‌ रलौ । विमति विभृत वि्रति। -प्व चयाणानम्यात्स्य इत्त्यात्‌ रलो । विमति विपरृत बिश्रति। बिश्रष्वे । 
ष्यति परीष्यति पालेगा भरेगा 1 परिष्यामि सरू गा । परिभ्यसि,पालन पीषरणं 
पूरण क्रिवामे प्रवृत्ति करानीहो आकज्ञाप्रेरणाका विषयहो लोट पु ति 
(शप श्न ) शश्नौ द्वित अत्िषिर्योश्च अस्यास कौ इत्व उत्वभो वाधकरर 
गृण । एर पिपत पिपूर्तात्‌ पिपूर्ता मिपुरतु पिप्रह्ि पिपूतं पिपरराणि 
पिपराव पिपराम । हम लौए भरण पोषण करे, अद्यभिन्नपृतक्रालमे पूरण 
क्रिया समा्तहोकर्तामे लड तश्लू द्वित्व आदि। अपिपुत दशामे गृण 
रपर हृल्डधादि से तलोप, र-विसगं । अपिप 1 अपि पृ तसू-ता उत्व रर 
दीघं । अपिपूर्ता,च्चिको जुस्‌ । सिजम्पम्तविदिभ्यष्व, जुपिच गृण रप्र 
अपिप नपिपुर्तम्‌ 1 अपिपर अपिपूवं-म विधधिलिडि। पितूर्याता । 
पिदूर्या पालनपृरण के प्रति शुन-कामना आशीवःद है । पूर्यात्‌ 
पूर्यास्ता पसु पोषण क्रिषा, भर दिया । अपारीन अपारिष्टा अपारिषु। 
अपारी अपारिष्ट अपारिष्ट 1 अररिष अपारिष्व। किसी विद्धान्‌ का मतं 
हे कि स्वान्त धातु है उदोष्ठ्यदृकंस्य नही लगेगा । पिपृत पिप्रति वनेमा! 
दीघं ऋ काकायं नही होगा आशीर्वाद अथते प्रियात्‌ । पर्ता परिष्यति । 
अवर्षत्‌ अनिट्‌ दै इट नही होगा किसी आचायं सम्मत ह्व हम क्यो 
स्वीकार करे, तव कहा नही पाभिनि सम्मतभीहै त रोदनी पितृतमित्यादौ 
उत्व नही हज यही हस्वमे प्रमणदहै। अन्यया छान्दसत्वमेव शरणम्‌ 
अनु्रणोय स्यात्‌ 1 अपरष्यत्‌ । 
८७ इकनमुका धारण वस्त्रमाना जदि, पोषण=अन्न वस्त्रादिसे पालनकी क्रिया 
अनिट्‌ 1 नितूसे दोनोप्रर । विभिन्‌ धातु वतमाने लद्‌ शप्‌ एन एलौ द्वित्व, 
भभु भम्‌ वपु ति 1 इत्वका सुत 

(९६) भृत्नमाद ओहाड. (बहुवचनका अथं) इन ती्ोके अभ्यासको 
इकारहो1 अतं लोप सूृत्रसे अभ्यास, निजात्रयाणा गुणसे त्रयाणा 
आया 1 इससे अभ्यासको इत्व, कऋको गुण बिभृत बिभ्रति अभ्याश 


१९८ सिद्धान्तकौमुदी जुहोत्यादि 
दलुवयवात्‌ द्विस्वेत्वे । बिभरामास, बमार । बमर्थं 1 बभृव । विग्रह । विम 
राणि । प्रबिम । श्रविभरृताम्‌ । प्रविमरु । बिभरयात्‌ । भियात्‌ । भृषीष्ट । 
धमाप श्रभृत | भाडमने श्व्दे च | (६७) ई हत्यघो ६।४।११३॥ इना 
है ही ज्ञका अत्‌ \ऋको यण्‌ । विभषि बिभृथ । जिमि बिभ्रव -म 1 
जव वारण पोषण फन कतृगामी हो आत्मनेपद-बिभृते बिभ्राते दि्रते । 
निभरृष बिभ्राथे बिभूव्वे । बिभ्र विधिवहै-महे । श्लुवरदभावसे द्वित्व भौर 
एत्व भौ विभरामास अनुप्रयोगको शक्तिसे असूकोभ्रु आदेश नही होता 
जभार बशर जतुस्‌ यण्‌ व्नतु बधन. । वु भृ-लिदट्‌ परे इट निषेव । थल्परे 
भी अजन्त अकारहान्‌ मतमे भी इट निषध । ऋदन्त है भारद्वाज भी मौन । 
धत बभथं बभ्रथु बभ्र । बभार बभृव~-म। क्रादिनियमसे इट निपेध ! 
भात्मनेपदमे वश्रे वञ्चति बधिरे ] बधिषे बश्निध्वे । बधिवहै-मटे \ वयभिन्न 
कतकं परोक्षानद्यतनभरुतकालिक धारण पोषण क्रिया । भर्ता आगामी कानमे 
भरण पोषण करेगा । भरिष्यति-ते भति भर्तासाभे भर्नाष्वि भरतहि । भरि- 
स्यसे भरिष्येथे भरिष्यध्वे । भरिष्ये भरिष्यावहे-महे । विभतुं बिधितातु 
बिभ्रता विश्रनु। बिभृहि अपित्‌ है डित्‌ है गुणनिपेध। विभृत बिनृत बिभ 
राणि बिभराव बिभराम । उत्तमपुरषमे आद्‌ णित्‌ है डित्‌ नही न गृण 
लह वकार जो अनद्यतन भूतकालमे पग्रण पोषण क्रियाके कर्ताकिा स्मारक दहं । 
ल्‌ ति अविभ्‌. त दशमे गण रपरत नोप रुवि। अविभ॒ । तसूकरो ता~गृण 
निषेध । ज्ञिन जुसू अभ्याससे । जुस्षिचसे गण 1 अबिभ अविभृत, अविभर 
भविभृव-म । आत्मनेपदमे अबिभृत अबिध्राता अविश्रत । अबिभुयाः 

अवि्ृष्व अविधि अविभृवहि-महि। विधिलिड्‌ आप धारण करे.पोषणक्ररे, 
यासुट्‌ द्वित्व जादि, आशीनिडमे भूयात्‌ रिड्शयग्लिङ्‌ सूत्रसे रिड धियास्त 
धियायु । धिया ियास्त धियास्त । भियासश्चियास्व। भिषीष्ट उश्चसे 
क्रति न गुणः, चिषीयास्ता धिषीरनु 1 अभार्षीत्‌ अभार्ष्य अमाषं} सिचि 
वृद्धि परस्मंपदेपु से वृद्धि रपर अमार्षीं 1अभाषं। आत्मनेपदका रूप अभ 
सत-हस्वाद ङ्ख नसे सिच्लोप । अभृत अभरृषाता अभरृषत । अृथा बभू 
षाथा अधरृद्वम । अघरषि अभरष्वहि । अभरिष्यत्‌-त 1 ठत माड्मानेनतौलना 
शब्दे च (मेमे) की ध्वनि । अनिव्‌ जात्मनेषदी नापना तौलना आवाजकरना 
क्रिया वाचक मा धातुसे वतेमानकालिक माप कर्ता अथे लट्‌ त। रनौ द्वित्व 
ममा त । भृनमित्‌ अभ्यास मको इत्व भिमाते इस स््थितिमे । 


प्रकरणम्‌ | प्राभाकरीटीकाथता ५६९९ 
स्यस्तयोरात ई^स्यात्सावंधातुके कडिति हलि, न तु घसज्ञकस्य । भिमीते । “इत. 
भ्यस्तथो इत्याल्लोप । मिमाते मिभते । प्रण्यमास्त ! ओहाइ. गतौ । निहते । 
जिहाते जिहते । जहे । हाता हास्थने । प्रो हक त्यागे ! परस्मंयदी । जहाति ! 
(३ 5) जहातेऽच ६।४।११६॥ इन्स्या=ा हलादौ डिति सावधातुके । पक्ष 
(९४) ई हलिं अवी । एना ओर अस्या ससनकके अकारकौ ईकार ही 
सावधातुक फिन डित हस्परे। जसे मा-आको ई। गमहुनसे इति, अत 
उत्‌ सावंधातुक्रेने सावधातुक आया । भिमीते वतंमानकालकी क्रिया मप 
क्रियाकादोकर्ज भाता शपृको श्न करने पर्‌ दवि, वभ्याम हृस्व इत्वभी 
इनाम्धस्तयोरात त्रजादि फति डिति प्ररे ध्रकारनोप। ज्मो अतु आदेश ! 
इत्व मिमते । मिमीषे मिमाथे मिमष्वे। भिमे भिमीवहे मिमीमहे । 
परोक्ष लिट्मे जव कतम क्रिया देद्ली गयो न हो, अनुमानसे समक्षे आती 
हो, लिट्‌ तएश मामाममा ए} श्नाम्यस्तयो अकारलोप । नमे 
ममाते ममिरे । ममिषे ममाये ममिध्वे । ममे ममिव्रहे । माता भविष्यकातमे 
तौनेगा, बोलेगा । मा लुट्‌ तितास डा, माता मातारौ मतार । मातार्मि 
मानास्व । मास्यते मास्येते मास्यन्ते। नाप करोतुनना करो। भिपरीता 
मिमाता मिमत्ता,मिमीष्व सिमाथा मिपफीष्व मिम मिमावः । नडलकास्मे बीते 
भूनकातमेक्रिपाहोचृङीहो। अमिमीत अभिमाता अमिमत | अत्मनेपदेष्व- 
नत । अपिमीथा अभिमाथा अमिमी-व्म अभिमि अमिपमीवहि । भिमीतमभिमी 
याता मिमीर्‌ । पिपौय मिपीवहि। मासीष्ट । लुड्‌ नकारमे च्लि सिच । 
अमान्त अमामाता अमामत अमास्था अमात्ताथा अमाध्व्रम्‌ अमासि अमास्वहि, 
अमास्यतत । ओहाइ जिहीते । अनिट्‌ आत्मनेपदी श्लु ह॒ नेपर द्वित्व आदि 
ह हा जहा । भृजाभित्‌ से अभ्यासको इत्‌ । ई हल्यवो आ को ईत्‌ । जिहाते 
जिहीते जिहते । जिहा आत्ता भौर अत्‌ परे आकारलोप । एनाभ्यस्तपो 


रात से जहे जह्रे । ह सीष्ट अहास्त । 
१५७० ओहाक्‌ अक इत्‌ अनिट ह्‌। धातुका त्यागक्ती क्रिया परस्मैपद 


तत । सागक्रिया सहित कर्ता वरतंमानदहै शप्‌ शल्‌ ष्नौते द्वित्व आदि! हण्हा 
ईहा जहा 1 त्याग क्रियाकरे दोकर्नाहो हा तम्‌ | जहात. दशामे इनाम्यस्तपो 
रातस्षे नित्य ईकार प्राप्त, उसे बाधकर । (६7) जहातेश्च इद्‌-सद्रस्यसे इत्‌ 
रया, भियोप्ते अन्यतरस्याम्‌ । हा धातुक्रौ इत्‌ हो विकल्पसे, हलादि रति 
डिति सावंधातुकपरे 1 पश्चमे ईकारभी जहित जहीत जहति । अदभ्यस्तात्‌ 
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ईैत्व । जहित जहीत जहति ! जहौ जहितात्‌ । (६९) आ च हौ ६।४ 
११४ अहप्ेहां परे ध्रा स्याञ्चादिदीतौ । जहाहि । जहिहि । जहीहि । 
भ्रजहात्‌ । भ्रजह अनहा" । (२५००) लोपो पि ६।४।११८।। जहातेसलोष 

स्थाद्यादौ सावधातुके । जह्यात्‌ । 'एलिडि" हेयात्‌ ¦ प्रहासीत्‌ । दान्‌ दाने। 
त वा द शा 
थ जहीर जहामि । जिव जहीव । अनद्यतन भूतकालमे व्याग क्रिया हुई 
हो प्रत्यक्ष नहौदष्द्‌ि णल्‌ गौ। चहाभौ॥ आकारलोप । जहत्‌ जह 

जह्िथ जहाथ जंहृथ्‌ जह्‌ । जहौ जहवि जहम । हसनोग त्यागं कव किये 
थे । घ्णगामी भविष्यकाले त्यागकर्ता हाता हातारौ हातार 1 हास्यति 
हास्यत हास्यन्ति \ व्यागके लिए आज्ञा निवेदनका विषय है लोट्‌ 1 जहतु 
जहाते रच इत्व,ई हस्यघो ईत्व 1 दोनोपन जहितात्‌ जहीतात्‌ जहतु । मध्य 
मपृरुष एकवचन पिप्‌-हि जहाहि ! (९९) हा धातुको आपव हो हिपरे । इ-ई 
शीहो। जो इद्दरिद्रस्य, ई हनाघो से आये | चक्रारसे खिचे तीत विनानसे 
तीन शूप जहितात्‌ जहीतात्‌ जहित जहीत, जहित जहीत । जहानि 

जहावं जहाम । हमलोग व्याग करे ! लडलकारमे अजहात्‌ अजहिता अजहीत 
भजहू । अजहित अजहीत } अजहानि अञहिव अजहीव । विधिलिडमे 1 

जहायात्‌-दश्चामे भालोपका सृत्र- 

(२५००) लोपो-हा धातुके आकारका लोपो यकारादि प्रत्यय परे। 
सावधातुक परे अकारलोप 1 जहातेश्चके इत्वरको बाधकर । जह्यान्‌ जह्यान्‌ 
ज्यु जया जह्धातम्‌ । आशीपिडमे व्यागके लिए शुभकामना हायात। 
ए, ड हेयात्‌ हेयास्ता हियासु 1 हेया हेयास्त हैणास्त 1 हेयास् । त्याग कर 
चूका हो, भहा इस्‌ ईत्‌ एककं एभूतकालिक त्याग क्रिया अहासीत्‌-यमरम 
नमता सक्च इट्‌ भी होनेमे । अहासिष्टा जहासिषु । अहामी भह्युसिष्ठ 
सहासिष्ट । अहासिषम्‌ । अहास्यत्‌ । ९१ इन्‌ इत्‌ दा धातु का दान अथं। 
उभयपदी, अनिद्‌ द्वित्व आदि कण्यं पूववत्‌ । दा दा ददात्ति । प्रणिददाति, 
नेमंदनदसे णत्वं । पूणूपमे देता है । दान क्रिप्राके दो कर्ता, ददा तस्र एना. 
भ्यस्तयो से आकारलोप । ई हनिसे ईत्वं नही, भरो =वुसन्ञक दधाको 
छोडकर एेखा कहुने्रे आलोप, दको चत्वं । दत्तः ददति । अभ्याससन्ञासे 
| क्षको बत्‌ 1 भालोप । ददासि दत्य दत्थ । थस्‌ थ परे अकारनो, दको 
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दात्‌ श्रवत्ताम्‌ भ्रददु । वयात्‌ । देयात्‌ । अदात्‌ अदाताम्‌ श्रददु , श्रदितं। ड 
धाम्‌ धारणपोषणयो 1 दानेऽपि इवय । प्रणिदधाति । (२५०१) दधस्तयो- 
इच्‌ ८।२।३८॥ द्विरुक्तस्य ज्ञषन्तस्य धालधातोबंलो भे स्यात्ययो परधोः 
चत्वं त । ददामि दद्र दद्य आहमनेषदमे आकारलोप चत्वं दत्ते ददाते ददते 
दत्से ददाञ्चे दध्वे ददे दद्रहे । परोक्षमे दानक्रिपा हृ हो । ददाओौ आकारनोष 
ददो ददतु ददु । ददिथ ददाथ दद्‌ दद। ददिव । ददे ददाते ददिरे! ददिषे 
ददाथे ददिध्वे । ददे ददिवहे ! दाता दातारौ दातारः दातासि दातासे दाता- 
स्मि । दाताहे । दास्यति दास्यसि दास्यामि, दास्यन्ते । दास्यथ्वे दास्य। महे । 
दानके विषयमे आदेश निवेदन हो । ददातु दत्तात्‌ दत्ता ददतु । देहि । ददाहि 
दशमे ध्वषोरेन्धावभ्यासलोपश्च सूत्रसे एत्व अम्थाषलोप । दत्तात्‌ दत्तं दत्त, 
ददानि ददाव ददाम । अत्मनेपदमे दत्ता दद्यता ददता, दत्स्व ददाथा दध्व, 
ददं ददावहै 1 लडलकारमे शददात्‌ एकक्तमि बीते भुतक्रालकशो दान क्रिधा । 
भददा ता अक्रारलोप चत्वं अदत्ताम्‌ भददु। अभ्यास होनेसे ्षिकरो जुस्‌ अक्रार 
लोग । अददा अदत्त अदत्त । अददा अदद्र अद्म! विधिलिडमे ददा यात्‌ 
एनाम्यस्तयो से अलोप दद्यात्‌ दयाना ददु । दद्या दात दद्यात दद्या! 
भाशी्धिड्मे दानक्रियाके प्रति मद्खलकामना । दायात्‌ दशामे एलिङ्‌ मुत्रमे 
एत्व देयात्‌ सदा मज्ञनम्‌ । देया स्ता हेयासु आत्मनेपदमे । दासीष्ट दासौ 
यास्ता दासौरनु 1 दयसीष्ठा लुडन्कारमे दानक्रिपा समाप्त होनेपर कतमि 
ल । भदासत । धुसज्कहै गातिस्थाचुदे परे सिचका लुक्‌ । अदात्‌ अदाता 
अद्‌ । अदा उदात अदात । अदाम अदाव । आटमनेपद अदासत्‌ स्थाघोरिच्चं 
दाकेआको इ, चिच्‌ कित्‌ मान्य । जिसका फन गुणनिषध। हस्वानन 
भद्ध होनेसे सिचूकरा लुक्‌ । अदित अदिषाता अदिषत । अदिथा अदिषा 
था अद्विध्वम्‌ अदिषि अदिष्वहि ।॥ भदास्यत । ६२ इधान, धावातुका 
धारण अच्चवस्वादिसि पोषण करना भी अर्थं } किती मतते दान 
भी 1 ` दोनो पद अनिट्‌ | वस्वादि धारण अन्नादिसे पोषणं क्रिया 
वाचक धा धातुसे वतंमानकालिक धारण पोषणके कर्तम लद्‌ ति शप्‌ स्थाने 
श्लु । एलौसे द्वित्व धाधा धना दधा । प्रनि उपतर्णं प्रणिदाति। नेर्गदनद 
से णत्व । एककतृकवतंमानकालिक धारणपोषण क्रिया। दो कर्ता दान 
पातन स्वीकार बलि हौ इवा तस्‌ । अक्थासको जश्‌ ए्नाभ्पस्तयो से आनोप। 
दधतस्‌ दशमे २४ दघ द्विह्क्तस्यन्दो बारउच्चारण हुए दध।,के सषन्त दध 
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स्ध्वोश्चपरते । "वचनसामर्थ्यादालोपो न स्थानिवतः इति बामनमाधनौ ! वन्तु 
तस्तु पूर्व॑त्रािद्धं न स्यानिवत । घत्त । दधति धत्थ धत्य । दन्वः इध्म | 

दशामे धाञ्‌ धातुके वशु (वमडद) को भष (भषढध) अददेशहो त, थ, 
म+ध्व परेभी।तथके बीच दनद, अकार उच्चारणाथं। चसे (सषध्व)का 
सग्रह । यद्यपि इनाभ्यस्तयो से आलोप को अच परस्मिन्‌ सूत्रसे स्थपुनी धमं 
आरोषकर क्लषन्त नही, न तकार परे, कंसे भष माव होगा, तत्र॒ कहा--वचनं 
सामर्थ्यात्‌ भपभाव विधायक सुत्र पठनेके सामथ्यंते आक्ारमोपक्रो स्थानि 
वे नही होगा-बाभन माधवका विच।र । वस्तुत भषभाव पूर्ववासिद्धेपूवरी 
अपेक्षा पर असिद्ध होता हो वहा स्थानिवद्भाव नही होता,वचनमामथ्यं कहुने 
का क्लेश करना व्यथं है । दको भषध। दुनरे धको चरन्‌ । धत्त दो कतमि 
धारण पोषणं दानकी क्रिया } दधति पूर्वोस्परास से अभ्यामसज्ञा अदभ्यस्तात्‌ 
से न्को जत्‌ 1 दधा अत्ति। इनाभ्यस्तयो आकारनोप। दधासि धत्थ धत्य । 
ष प्रे देखकर दधस्तथोश्चसे भष ॥ यूयमभिन्नपहुकतृक बवतंमानर्कानिक 
धारणपोषणयोरनुकूनव्यापार 1 दधामि दध्वं दध्म । आत्मनेपदमे जहा क्रिया 
का फल धारण पोषण कतूगामी हो वतमाने लट । दधा ते आलोप दधस्त- 
थोश्व भष्‌, दको धः द्वितीय धको चर त} धो द गाते | आता परे आनोप। 
दधते । वत्से-दधासे आलोप दको भष ध। दधस्तयोश्च सूत्रम सकार परेष्वे 
परेभी भष कहा-धत्से दधाथे धध्वै ध्वप्रे भष्‌ । दधे दध्वहे दध्महे । 
हमसब कतमि विराजमान धारण क्रिया। परोक्षम्‌ूनकालमे क्रिपा सहित कर्ता 
देखा गथा न हो, परोक्षे लिटतिणल्‌ ओ। धाघाधधा दवा ओ आनोप 
दधौ दधतुः दधु 1 दधिथ दधाथ दधौ दधिव, आत्मनेपदमे तको एश्‌, लोप । 
दधे दधाते दधिरे, धत्से दधाथे धष्वे । दधे दधिवहे। अनद्यतनभविष्यकालमें 
पोषणकर्ता गथ लुट. तासु ञादि। घाता धातारो धातार शव" परश्व सवं 
पोषणकर्तार भवितार । धातासि धातासे, धातास्मि धाताहे धातास्वहे | 
धास्यति-ते वास्यसि-से 1 धास्याभि-स्ये धारण करेगे । प्लिगे, देणे ! वह्‌ 
क्रिथा किसीमे प्रेरणाका विषय बनती हो, लोट्‌ । दधात्‌ धत्तात्‌ धता 
दधत । धेहि दधाहि दशामे घूसज्ञक जानकर (ध्वसो से) एत्र अभ्यासलोप । 

हि धत्तात्‌ घत्त धत्त 1 तुमलोग घारणकरो पालो, दधानि दधाव 
दधाम हम सौग दे, पाले घारण करे 1 आत्मनेपदमे भमेत धत्ता दधाता 
दधता, धत्स्व दधाथा धध्वं । दधं दधावहै ! लड लकारमे कन्‌ प्रसोकी क्रिया 
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धत्त । धरे 1 धद्‌°वे । बेहि । अधित | 

श्रथ प्रय स्वरितेत । णिजिर्‌ ज्ञौचपोषणयो (२५०२) निजा च्रयाणा 
गुण इलो ७।४।७१५॥ गिजिर विजिर्‌ विष्ल्‌ एषामसभ्यासस्य गृण ॒स्याच्छ्नौ 
गनेक्ति । नेनिक्त 1 नेनिजति 1 नेक्ता । नेक्ष्यति1 ननक्तु। ननिग्धि । 
समप ह्यु चुकी हो, अदधान अदाता अदधु । जदधा. । अदधाम्‌ अआटमनेपदमे 
अदधा त दगःमे अलोप दधस्तथोश्च भष्‌ । चर अधत्त अदधाता अदधत । 
अधत्था" अरधाथा अवछ्वर अयि | दघ्प्रात्‌ । दध्याना दध्यु | दधीत दबी- 
यात्ता दधीरन । केयात्‌ धेयास्ना धेथासु एलिड से एत्व । धारणपोषणके 
परति समृद्धि की गुभकामना धासीष्ट। धापीयारस्ता धासीरन्‌ । लुड 
लकारमे धारणपोषण कर चुका हौ अवासत-गातिस्यामूपा-सूत्रसे सिच लुक्‌ 
अधात्‌ अधाता अरु 1 अवा अवात अधात, अधा अवाव । आत्मनेग्द 
मे अधा सत दशामे त्थाघोरस्च्वि से आकोडद्‌1 स्वान्त भद्ध देखकर 
सिच्लुक्‌, अधित अधिष।(ताम्‌ अधिषत। अधिधा अधिषाता भधिद्‌वम्‌ । 
अधिषि । अधास्यत्‌ । 

अथ स्वरित -- इत्‌ धातुओक्ी साधनिकरा चलातेहै । इर्‌ इत्‌, 
णोपदेशण अनिट्‌ निजधातु--हा शौच शुद्ध होनेक्ी करिणा, पोषण अन्न 
वस्त्रादिते पालनकी क्रिया | वतेमानकालिक कतमि ल । निज ति, श्नौ द्वित्व 
कायं | निनिज ति-अभ्यासमे गुणका सूत्र । २५०१1 निजा-निज विज 
विष तीनोके अस्यसि कोगुणहो श्लु परे। अभ्यास (नि)}को गुण, दूषरे 
(नि) को सा्व॑धातुकपरे गण। चो क्‌ ज को ग~क नेनेविति। शौच 
जाताहै। स्नान से शुद्ध होता है। अन्तादि दाने पोषण करताहै। यदि 
दो कर्ता है तत्त, प्रक्रिया पृवंवत। नेनिजति श्च-अत अभ्यास गुण ॥ नेनेक्षि 
सिप परे ज-ग-क स~-ष क षनक्ष, नेनिक्थ । नेनेज्मि नेनिज्व आत्मनेपद 
नेनिजाते नेनिजते नेनेभे नेनिण्ष्वे । नेनिजे नेनिज्बहे। वरोक्षकालमे 
शौच पीषण क्रिया हो, निनेज निनिजतु निनिजु । निनेजिय । निनिन्व 
सात्मनेपदमे निनिजे निनिञिरे निनिजिषे निनिजिध्वे निनिजिवहै। भन- 
दत्तन भविष्यकालमे शौच होनाहो1 निजता,गृण चौ क्‌ चर नेक्ता 
नेक्तारौ नेक्तार । नेक्तासि नेक्तासे नोक्ष्यति-ते। नेनेत्तू नेनिजतु। 
नेनेग्धि । हि अपित्‌ है डित्‌ सिद्ध।॥ अनत न गृण ! नेनिक्तात्‌ नेमिक्तम्‌ 1 
उत्तम पुरुषका अट्‌ पित्‌ है लघूपध गृणत्राप्त निषेधसूत्र- 


६०४ सिद्धान्तकोम्‌दी जुहोत्यादि 
(२५०३) नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुके ७1 ३१८७ ल्रुपधमुएो न 
स्थात्‌ 1 न निजानि 1 भ्रननेक्‌ जनं निक्तम्‌ धनननिजु 1 नंनिञ्यात्‌ 1 
निज्यात्‌ । जनिजत्‌ । अर्नक्षीत्‌ ! अनिक्त । विजि पृथःमावे । वेवेक्ति । वेवि 
क्तं । विवेजिय । अत्र विज इट्‌ इति डित्व न, श्रौ विजी इत्यस्येव तच ग्रहु- 
णात्‌ । गिजिविजी रुधादावपि । विष्ल्‌ व्याप्तौ 1 वेवेषिट वेविष्ट । डदित्वा- 

। २५०३ । नास्यस्तस्य मिरेगूणसे गृण, पुगन्तमे लधृपधस्यकौ अनु 
वृत्ति । अजादि गित्‌ । सावंधातुकपरे अभ्याससन्ञकङे नघूपधवुण नही होता । 
नेनिजानि नेनिजाव, गण नही लुता! आत्मनेपदमे तेलिक्ता नेनिक्ष्व नेनि. 
जाया नेनिश्टव नेनिजं नेनिजावाहै । लड नकारमे तिप्‌ केत का हृल्यादि 
लोप । जश्‌ चर अनेनेक्‌ अनेक्तिम्‌ अनेनिक्त । -नेनिज म अनेनिज्व, नाभ्यस्त 
स्याचि पिति-से गुण निषेध । निश्लीष्ट लृड लक।र मे अनिजत्‌ च्नि को 
भङ्‌ इरितो वा सूत्रसे । आनजता अनिजन्‌ | जवन अड्‌, किन्तु सिच तव 
अनंक्षीत्‌ अनेष्टा अनक्षु । आत्मनेपदमे भनिज सत ज्ञरोक्चलिसे भिव 
लोप अनिक्त अनिक्नाताम अनिक्त अनिक्या अनिक्षाया अनिग्ध्वम ननिक्षि। 

1 ९४ 1 हर. इत्‌ विच घातुका पृथग्भाव्=अलग हौनकी क्रिया| 
वेवेक्ति अलग होता है तिविचति । भभ्यासको निजा तरनाणाने गृण, दरे 
की लघूपधनचो कु (ग) चर (5) वेविक्रपं वेविजति, बहुत जलग होने 
है । लिद्‌ मे आर्मनेषदत एश वेविक्ते भलगर होनेकी परोक्ष क्रिया विवेजं 
षिवेजिथ । अन्र~थल्‌ परे इट, पक्षे (विज इट से) डित्‌ नही होता, गृण 
निषेध नही । जहा मोविजी भयचननयो धातु है वही डित्‌ गण निषेध 
गिज भौर विज रधादिमे भी पटे रहै वेक्ता वेक्ष्यति। विवेक्त्‌ अविजत 
अवेजीत्‌ अवेक्षीत अविक्त । 

। ६५ । लु इत्‌ विष का व्याप्ति व्यापक होना क्रिया, उभयपप अनिट्‌ 
णिज तुल्यरूप । वेवेष्टि इति विष्णु । ब्रह्माण्डमे व्यापक हौ रहै है । विषति 
द्वित्व आदि, निजा याणा अभ्यासकी गृण सावधातुक परे गृण, शके यीगमे 
तकोट) वेवेष्टि वेविष्ट वेविषति। वेबेक्षि-स्िपिपरेषढोक ष को 
क-ष क्ष । वेविष्ठ वेविडिढ। वेष्टा वेक्ष्यति व्यापक होगा । वेष्टास्सि वेष्टाहे 
व्यषपकं होगे । अह्‌ कर्तानि अनद्यतन भविषमकालिक व्याप्ति क्रिया 1 आत्मने 
पदमे वेविष्टे वेविषाते वेपिषते 7 अवेवेक्‌ अवेविक्ता अवेविषु । आशीवादरमे 
विष्यात्‌ । वह॒ व्यापक बने । लुड लकार मे लृदित्‌ होनेसे अड अविषत्‌ 


व्रक रणम्‌ | प्राभाकरीटीकायुता ६०१ 
दडः । श्रविषत्‌ । तडि क्स 1 श्रजादौ कतस्याचि' इत्यल्लोप । अविक्षत । 
अविक्षाताम्‌ । भरदक्नन्त । 

अथ आगरान्तात्परत्मे पदिनरछान्दसाश्च 1 १०६६ घृ क्षरणदीप्त्यो | 
जिघरम्याग्ति हविषा घुतेन 1 भरनानित्‌ बहुल छन्दसि इतीत्वम्‌ । ह्‌ मसह्य- 
करण १ अय ल वोऽभिजिहत्ि होतान्‌' । तट्‌ स गतो । "बहुल छन्दति' इत्येव 
` अिषता अविषन्‌ अविष । अव्रिषनम्‌ अविषत । आत्मनेषदमे अत्रि त ॥" 
शल इगुपधात्‌ सूत्रसे क्त । अवक्त क्ललोन्चणि से सनो । अजादिपरे कमस्याचिं 
से अकारलोप अश्वक्षत । 

अथ आगणास्ता=जुहोत्यादिगण समाप्िप्यन्त परस्मपदकी साधनिका 
सभी घातु छान्दमवेदने उपयोगीहै। घ धातु अनिट्‌ है क्षरण पसीक्चना 
दीप्ति प्रकाशकी क्रिया । वतमाने लट तिप एलौ द्वित्व अश्यासादि कार्यघषु 
घरघु, घघ्‌ जघृ जघति जधृन्‌ जघ्रति। वतंमानकालिक्र क्षरण चमक 
क्रिया 1 हविषा घृतेन अग्नि जिधमिं हवनीय घीपषे अग्नि को प्रज्वलित करते 
है जिघम्यंग्नि मनसा घृतेन मनसे षी से प्रज्वलित करताहै। तैत्तिरीय 
पाट" । अभ्यासमे इत्व कंसे ? भृनामित्‌ सूत्रसे। परन्तु वहा नीन धातुको 
ही इत्व मान्यहे। घृ उसमे नही आता, तब बोले बहुल छन्दसि वेदे वही 
इत्व, विकत्पसे होता है परोक्षे लिट, जघुन। अगब्रृद्धि। जधार जघृ 
तुस्‌ यण, जघ्रतु जघ््‌, जघर्थं जघ्रथु जघ्न जघधिव । पिवलना पसीक्चना 
प्रज्वलिन होनेकी अप्रत्यक्ष हई क्रिया । घरिता धरिष्यति । जधर्त जघधितात्‌ 
जघ्रतु । जदं जघराणि जघराव | भब नड लकारमे अजधघा अजघृता 
अजघरुः 1 अनदयतनभूतकालमे रिसने जरनेकी क्रिया । अजघर अजघृत । 
जध्ियात्‌ च्ियात्‌ अघार्षीत्‌ अर्घाष्टा अर्घाप्रू अधरिष्यत्‌ ! 

। ६७ हू धातुका प्रमह्यकाल (जोर देकर हरण करना) जिहृतिं 1 अय 
सुव होमान्‌ बभिजिष्तिं हठात्‌ यजमान बनाता है सुवे साद्यमाने यजमानौ 
मन अभ्यासङो इत्व, छान्दस है ॥ जहार । अजह । अहार्षीत्‌ । अहररिष्यत्‌ , 
1 ९८ । ऋसु दोनो अनिटदहै। गति प्राप्ति, ज्ञान अथै, ऋधातु यद्यपि 
छान्दस वेदमे उपयोगी है, परन्तु लोकके उपयोगमे भी प्रमाणदेतेह कि 
बहुल छन्दसि सूतम छऋधातु को इत्व होता है} अतिंपिपर््योश्च सूत्रम अति 
पठनेसे श्ुविकरण प्रयोग प्रमाणिन । इत्व विधानके सामर्थ्यये भाषामेभी 
माव्य । वति दशमे द्वित्व ऋकऋनि। पहूलेक्छको उरत्‌ सेअत्‌ 


९६०६ सिद्धान्तकौमुदी जुहोत्यादि 
सिद्धे 'अत्तिपिपर्त्योश्चिः इ तीत्वविधानादय नायः तदि । अभ्यासस्यासवर्णे इती 
यड्‌ 1 इय ति । इयत । इयति । आर आरतु । “ईडत्यतति इति नित्यस्टि । 
भ्रारिथ । अर्ता भ्ररिष्यति । इयराणि !एेय रेयताम्‌ रेयरूः । इययात 1 


इच्छति । दुसरेऋकोगण | इतिं असवणं एरचि प्र सिलगया अभ्णास 
केदको इयङ्‌ इयति इयत तस डित्‌ है गृणनिषेधहोगा। अन्यरक्रिया 
पुर्रवत्‌ इयति अभ्याससेञ्चिको अत्‌ | डित्‌ भे गृण नही | उत्तरखण्ड ऋ 
कोरयण इयर्षि इयमि। इयुव | लिट लकारमे आर, ऋच्छ नर च्छ, 
वृद्धि आदि । आरत्‌ आरूः । इडत्यत्तिव्यततीना से नित्य इट. क्योकि ऋतौ 
भारद्वाजस्य नित्यनिषेध प्राप्त था, आरिथ आरथूु भार आरिव आरिम्‌। 
ज्ञान प्राप्ति मोक्षकी परोक्ष क्रिया । अर्ता अर्तारौ अर्तार 1 भनद्यनन 
भविष्यकालमे प्राभिया ज्ञानकी क्रिया अरिष्यति। रिदढनौ से इट) 
अररिष्यत अरिष्यति { गमन करगे, जानेगे, पाये । वही प्रापिज्ञान 
गमन यदि प्रेरणा प्रवृत्ति करानेका विषय हो इयत्‌ इयृतात्‌ इयृता द्यतु 
इयराणि । आइत्तमस्यपिच्च णित्‌ होनेसे न निषेध किन्तु गुण । इयराव 
इयराम । लड लकार बीते भूतकालकी गतिक्रियाहो । एय -ऋत्‌ दशमे 
श्लौ द्वित्व अभ्यासक्छको इर । हलादिशेष। इको इयङ्‌ उत्तरखण्ड ऋको 
गृण हस्डचादि तलोप, स्वि । बाट बृद्धिएेय । तसकोता एेयर एय 
एय॒त एेयर एेयुव 1 विधि लिङ्‌ ।ऋयात्‌ । यासुट डित्‌ है किडिततिचसे गृण 
निषध । इयता । आशीलिड मे अर्थात्‌ अकृत्ावंवातुकयो दीवंप्राप्त उसे 
बाधकर रिङ्‌ प्राप्त उसे बाघकर गृणोतनिंखयोगोद्यो गृण । अर्यास्ता अर्यासु | 
शरत 1 ऋ च्लि त । सतिं शास्ति भतिंमे च्विको अङ्‌ ऋद्‌ शोऽडि, गुण, अडि 
परे । आट भादि आरत आरता आरन्‌ आर आरत आरत, भआर्ष्यिर्‌। 

सु धातुका रूप ससति सु +-ति श्नौ द्वित्वादि । समृति गुण। ससुत 
सस्ति बहुत कर्तमि सरकना क्रिया । ससार ससथं सस्रथू सयुव । सर्ता 
सरिष्यति ! ससत्‌ । असस अससृताम्‌ अससरु असस अससत, ससपात्‌ 
लयात्‌ । लुडमे असरत्‌ रतिंशास्तिप्े अड्‌ गृण । असरताम्‌ अरन्‌) 
असर असर । असरिष्यत्‌ 1 

प ११००] भस धातुका भत्संन तिस्कार एवकार , भकना क्रिया । 


श्रकरणम्‌ | प्राभाकरीदीकायृता ९०७ 
हलि इत्थुपधातोय । कलो क्लि" इति सलोप । बन्धं बप्सति । कि नाने । 
चिरेति 1 तुश त्वरण । तुर्ोति तुतृतं तुतुरति । धिष शाब्दे | दिधेष्टि दिधिष्ट, 
बभस्ति भम ति द्वित्व अभ्यासादिकाय । बमस तस दशामे घस भस धातुके 
उपधाका लोपहोहलिपरे। भकेजकालोप1 वेदम दोनोके रपधाका 
लोप, अशादिया हलादि किति डित्‌ परं ।्नोक्लनिसे सलोप।बमूध 
्षस्तर्थोधोध त~व मौरव भ-ब ब प बप्सति) बभसञ्चि अत्‌ आदेश 
घसिभसौो उपधा अलोप भ~ चर से बभरस्सि बन्ध वन्य | बभस्मि बप्स्व 
बप्स्म । अनेककर्तपि वतंमान कालिक दुत्कार या दीप्तिक्रिया। परोक्षकालपे 
क्रियाहोचृकोहौो1 भस भस बभस बभास बप्सतु बप्सु 1 बभसिथ 
बप्सथु बप्स । बभास बप्सित । भषिता भविष्यति बभस्तु बन्धात्‌ बन्धा 
बप्सतु । बन्धि बन्ध बन्व-1 बभवानति बभ्रसाव। लड्‌ अबभ अबन्धाम्‌ 
अबप्स्‌ । आबभ अबन्धम्‌ अबप्सम्‌ अवबप्स्व । बप्स्यात्‌ भष्यात्‌ अभासीत्‌ 
.अभसीत्‌, भभसिष्यत । 


किज्ञानेकतिकरि चिकेति-द्विख होने पर अभ्यास को शचुत्व, दूसरेको 
गृण 1 चिकित. चिक्यति । चिकेषि चिकिथ । चिकेमि चिकिव चिकाय 
चिक्यत्‌, चिक्युः ! चिकयिप्र ॒परोक्षकालिकन्ञान क्रिया। चिक्गेथ ! केता- 
केष्यति ज्ञान करेगा । चिकेतु चिकितात्‌ चिकिता चिक्यतु, चिकेहि चिक्यानि 
अचिकेत्‌ भचिक्यु अचिके अचिकय । कीयात्‌ अकंषीत्‌ । अवेष्यत्‌ । ज्ानके 
अनुक्‌लक्रियाधातु का अथं। तुर धातुका त्वरण त्वरा शीघ्रता जल्दीवाजो 
घबडाहट की क्रिया 1 श्लौसे द्वित्वतु तुर ति, लघूपध गुण । तुतोति 
स्परे गुणनिषेध । किन्तु हलि च दीघं । तृततं तुत॒रति । अभ्यास देखकर 
चि कोञत्‌। अनेक कतमि शीवताकी क्रिया तुतोर्धि तुतृथं ! तुतो 
तुतत. । लिटमे तुतोर तुतुरतु तुतुर । तुतोरिथ तुतुरिव, तोरिता तोरिष्य 
ति ।शीघुता करेगा । तुतोत्‌ं तुतूर्ता तुतुर्तु । तुतूरहि तुतुरागि 1 लडअतृतो 
अतृतूर्ता अतर अतुतो । अतुतुर । तुतूर्यात्‌ तूर्यात्‌ । अतोरीत्‌ अतोरिष्यत्‌ 
धिष का शब्द ध्वनि ष्टता की आवाजया धिक्कारके शब्द । दिधेषि (श्लु 
द्वित्व लघपधगृण आदि ) दिषेष्टि दिधिष्ट तस्त परेन गृण, । दिधिषति 
दिधेक्षि दिषेषिमि दिधेष दिधीषतु 1 दिघेषिथ धेक्षिता धोषिस्यति 1 
दिधेष्ट. ¶ दिधिडढ दिधिषाणि। अदिधेद्‌ अदिधिष्टा। धिष्यात्‌ अधेषीत्‌ 
अधेप्यत्‌ 1 धन धान्ये घन उपाजनकी क्रिया वतंमा नका लिक उत्पादन कतम 


६०८ सिद्धान्तकौमुदी जुहोत्यादि 


धन्‌ घान्ये । दधन्ति दधन्तः दधनति ११०५ जन जनने । जजन्ति । (२१५०४) 

जनसनखनां सञ््लोः ६।४।४२॥ एषामाकारोऽन्तदेश स्य।न्लादौ सनि 

कलारदौ विडति च 1 जजात । जज्नति । जजसि । जजान । जजायात्‌ 1 जज 

श्यात्‌ 1 जायात्‌। जनात्‌ । गा स्तुतौ । देवाञ्जिगाति सुम्नयु । जिगीत । 
नि 


जिगति । इति तिङन्ते जुहोत्या द्प्रिकरणम्‌ । 

लट. धन धन धवन दधन 1 दधन्चि भत । दधि दधन्थ दधन्ति 
दधन्व । तिटमे दधान दधनत्ु । दघनिय 1 धनिता घनिष्यति-धनका उत्पादन 
करेगा, वहं क्रिया प्रेरणा प्रदृ्तिकराने कां विषय हो लोट । दधन्तु दधन्त 
दधन्ता दधनतु । दव हि दधनानि । नड. अदधन्‌ अदधघन्तां अदर 
जदधन्‌ अदघन अदधन्वं । दधन्यात्‌ धन्यात्‌ अधानीत्‌ अधनीत्‌ अवनिष्यत्‌ । 

। ११०५ ! जन जनने । उत्पत्ति मे अकमक, उत्पादन मे सकर्मके वतं 
कालिक जनन उप्पत्ति क्रिया के कतमि नट द्वित्व जजन्ति जजात -जजनं 
तस दशामे। 

। २५०५ । जन सन खनं धातुक्रे अस्त्य अल्‌-नकोभाहोञ्चनादि सन 


परे ह, या किति डिति। विडवनो से आत आया, अनुदात्तोपदेशसे क्लि, 
किनि । नकारको ्रातव। जज्ञति भगहनहनखनसे उपधालोप जजाप 


जजन्थ जजन्मि जजन्व ॥ लिटमे जजान जज्ञतु । जज्ञथू जजनिय । जनिता 
जनिष्यति । जजन्तु जजनानि । नड' अजजन अजनाता अजज्ञ्‌: आजजन 
विधि निड्मेये विभाषा से विकल आत्व । जजायात्‌ । अजनीत्‌ अजानत्‌ । 
घजनिष्यत्‌ । गा स्तूतौ गा धातुका स्तुति प्राथेना परगरुणगान अयं, 
देवान्जिगाति । देवत्रा की स्तुति गृणगान कौ वतमान कालिक क्रिया! बहुल 
छन्दसि की कृपास्े अभ्यास को इत्व तस॒ परे ई (हति अघो ) जिगीतः 
जिगासि । अभ्यस्तसे क्चको अत्‌ अलोप । जिपति जिगासि जिगीथ जिगामि 
जिगीव । परोक्षकात्मे गुण गाया । जगौ जगत्‌ , जगिथ जगाथ अगि) 
गाता गास्यति भगवानका गुण गायेगा। गमान क्रियाके प्रति अ्रदेश हौ 
जिगातु जिगीता जिगतु जिगी ॥ जिगानि । नड्‌ अजिगात्‌ अजगीता अजग 
अजगाम्‌ अजगीव । जिगीयात्‌ गेयात्‌ अगासीत्‌ अगास्यत्‌ । 


इति प्रभाकरमिश्र ताया अ्राभाकरीरीकाया जुहोत्यादय । 


(4 ०००५ 


